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ग्रामकमार गग 


पितालतुत्य चिर-स्मरणीय 
भाई 
की 
पृण्य-स्मृति में 


प्रकाशकीय 


हिन्दी में अबतक जितना आत्मकथा-साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें 
इस पुस्तक का विशेष महत्व है। इसलिए नही कि यह एक विद्येष व्यक्ति 
की जीवनी है, बल्कि इसलिए कि यह बड़ी ही हादिकता, नि*छुलता तथा 
सच्चाई के साथ लिखी गई है। विद्वान लेखक ने कहीं भी कुछ छिपाने का 
प्रयत्न नहीं किया और अपने जीवन की दीघेकालीन घटनाओं को ज्यों-का- 
त्यों चित्रित कर दिया है। वास्तव में यह कार्य बड़ा कठिन था, क्योंकि 
उनका जीवन सामान्य जीवन नहीं रहा, राष्ट की स्वतंत्रता के इतिहास का 

हत्वपूर्ण अंग रहा है। जितने उतार-चढ़ाव, जितनी युग-परिवर्तनकारी 

घटनाएं और जितने संकट उनके जीवन में आये हैं, उनका सही-सही और 
सजीव वर्णन करना निस्संदेह बड़ा मुश्किल काम था । 

जिस प्रकार लेखक का जीवन सरल और सुलभा हुआ है, उसी प्रकार 
उनकी लेखन-शली भी सुबोध तथा स्पष्ट है। बड़ी-से-बड़ी बात और घटना 
को उन्होंने इतने श्रासाम ढंग से कहा है कि पढ़कर आ्राश्चर्य होता है । हिन्दी 
में इस प्रकार की सरल-सुवोध आत्मकथा शायद ही मिले । 

यह पुस्तक आज से लगभग पनद्रह वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी । इन वर्षों 
में हमारे देश में बहुत-से परिवर्तन हुए हैं; लेकिन उनका हाल इसमें नहीं 
जोड़ा जा सका। हम चाहते थे कि इन वर्षो की घटनाओं को शामिल करके 
इस पुस्तक को अद्यतन कर दिया जाता, लेकिन लेखक को व्यस्तताग्रों तथा 
जिम्मेदारियों के कारण यह संभव न हो सका । फिर भी विशेष रूप से 
भूमिका लिखकर उन्होंने, संक्षेप में, मोटी-मोटी घटनाओं का उल्लेख कर 
दिया है । 


हे 


इस पुस्तक का आरंभ जैल में हुआ था ओर भागे का अंश भी ऐसे 
स्थान पर लिखा गया, जहां संदर्भ-पुस्तकों आदि की सुविधा नहीं थी। अतः: 
याददाइत पर लिखी जाने के कारण इसके विवरणों और घटनाओं के क्रम 
में कुछ हेर-फेर हो जाना स्वाभाविक था । पाठकों से हमारा श्रनुरोध है 
कि वे इस अन्तर पर विशेष ध्यान न देकर इस पुस्तक को यह मानकर पढ़ें 
कि वे घटनाएं उनकी जीवनी के अंग के रूप में लिखी गई हैं । 

हमें प्रसन्‍नता है कि पुस्तक का यह संस्करण पाठकों के हाथों में इतनी 
जल्दी पहुंच रहा है। विस्तार-भय के कारण पिछले संस्करण में इसके कुछ 
अ्रंश कम कर दिये गए थ। उन्हे इस बार जोड़ दिया गया है । 

इस बीच कई भारतीय भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद और 
प्रकाशन हुआ है । 

हम आशा करते हैं कि प्रत्येक देश-प्रेमी इस पुस्तक को पढ़ेगा और 
इसके प्रसार में योग देगा । 


-- मंत्री 


प्रावकथन 


श्री राजेन्द्रबाबू को आत्मकथा को प्राककथन की आवश्यकता क्‍या? 
तिसपर मेरे जेसा आदमी, जिसने कभी विद्वत्ता का या साहित्यकार होने 
का दावा नहीं किया, प्राक्कथन क्या लिखे ? सन्‌ १६१८ के खेड़ा-सत्याग्रह 
की लड़ाई के दिनों में हम पहली बार मिले थे। उसी समय से राजेन्द्रवाबू 
के प्रति मेरे दिल में जो आकर्षण उत्पन्न हुआ और हम दोनों के बीच प्रेम 
की जो गांठ बंधी, वह मुभे इस काम को सिर-माथे चढ़ाने के लिए विकश 
कर रही है। 

श्री राजेंद्रबाब को देखते ही उनकी सरलता और नम्नता की जो छाप 
हमारे दिल पर पड़ती है, उसका प्रतिबिब इस ग्रात्मकथा के पन्‍ने-पन्‍्ने में 
पाया जाता है । 

प्राय: पिछले पच्चीस वर्षों से हमारा देश किस स्थिति से किस स्थिति 
को पहुंच गया है, इसका सजीव और एक पवित्र देश-भकत के हृदय के रंग 
में रंगा हुआ इतिहास पाठकों को इस ग्रात्मकथा में मिलेगा । 

इस आत्मकथा में हमें राजेन्द्रवाबू के बाल्यकाल के बिहार के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का, संकुचित प्रथाओं से होनेवाली हानियों का, उस समय के 
ग्राम-जीवन का, धामिक ब्रतों, उत्सवों और त्योहारों का, उस जमाने के 
बच्चों के जीवन का और उस समय की शिक्षा की स्थिति का हू-ब-हू चित्र 
देखने को मिलता है। उस चित्र में सादगी और खानदानियत के साथ विनोद 
और खेद उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियों का मिश्रण हुआ है। साथ ही 
आजकल हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेद-भाव की जो खाई बढ़ी हुई 
नजर आती है, उसके अभाव का और दोनों जातियों के बीच शुद्ध स्नेह का 


१० :; 


है कि अपनी नवजात स्वाधीनता के बाद इन्हीं दिनों भारत विश्व-शांति के 
लिए कुछ कर सका । इसके साथ ही शासन-सत्ता राष्ट्र के प्रतिनिधियों के 
हाथ में आने के बाद से इस देश में एक नवयुग का उदय हुआ है और उसके 
निर्माण में हमारी सारी शक्ति लग रही है। श्रतः विगत दस वर्षों का काल 
हमारे देश के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। जब एक यंत्र ग्रथवा मशीन 
चल पड़ती है तो वह अपनी ही शक्ति से कुछ समय तक चलती रहती है, 
कितु एक अचल वस्तु को गति प्रदान करना आसान वाम नहीं । इन वर्षों 
में भारत के नेताओं को कुछ इसी तरह का काम करना पड़ा है। 

१६४७ से अबतक तक 'झ्रात्मकथा' के लेखक के जीवन में क्या-क्या 
घटनाएं घटीं श्रोर उसकी जीवनधारा किस प्रकार प्रवाहित हुई, इसके संबंध 
में कुछ कहना अनुचित नहीं तो अनावश्यक जरूर जान पड़ता है। मेरे लिए 
यह प्रइन ऐसा है, जो अत्यधिक निजी होते हुए भी सावंजनिक है। मैं नहीं 
समभता कि इसके संबंध में कुछ कहने का मुझे श्रधिका र है । हमारे राष्ट्रीय 
जीवन में जो स्थान राष्ट ने मुझे दिया, उसके दायित्व को मैं कहांतक 
निभा सका, इसका निर्णय स्वयं राष्ट्र की जनता के हाथ है । 

पहले संस्करण को साहित्य-जगत्‌ एवं जनता ने अपनाकर मेरा जो 
आदर किया और मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं सबका ऋणी हूं । इसीके 
फलस्वरूप मेरी यह पुस्तक द्वितीय संस्करण के नये रूप में पाठकों के सामने 
प्रस्तुत है । 

सस्ता साहित्य मंडल के प्रकाशन के श्रनुभव से इसे नई सजावट और 
बनावट मिली है और द्वितीय संस्करण के संस्कार से यह परिमाजित और 
संशोधित भी हुई है। इसके लिए में मंडल का आभारी हू । 
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के 
मेरे पूर्वज 

संयुक्त प्रान्त में कोई जगह अमोढा नाम को है। सुनते हैं कि वहां 
कायस्थों की अच्छी बस्ती है। बहुत दिन पहले वहां से एक परिवार निकल- 
कर पुरध चला और वलिया में जाकर बसा। लम्बे अरसे तक बलिया में 
रहने के बाद उस परिवार की एक शाखा उत्तर की ओर गई और झ्राजकल 
के जिला सारन (बिहार ) के जीरादेई गांव में जाकर रहने लगी । दूसरी शाखा 
गया में जाकर बस गई । जीरादेई-शाखा के कुछ लोग भी थोडी ही दूर पर 
एक दूसरे गांव में जाकर वस गये। जीरदेईवाला परिवार ही मेरे पूर्वजों 
का परिवार है | शायद जीरादेई में आ्रानेवाले मेरे प्वेज मुभसे सातवीं या 
आठवीं पीढ़ी मे थे। जो लोग जीरादेई में आये थ, वे गरीब थे और रोजगार 
की खोज में ही इधर ञश्रा गये थे। उस गांव में कोई शिक्षित नहीं था और 
उन दिनों भी कायस्थ तो शिक्षित हुआझा ही करते थे,इसलिए गांव के लोगों ने 
उनको वहां रख लिया । प्राय: उसी समय से उन लोगों का सम्बन्ध हथआा- 
राज से हो गया, जहां कोई लिखने-पढने की छोटी-सी नौकरी उनमें से किसी - 
को मिल गई । हथ॒आ उन दिनों इतना बड़ा राज नही था और न उसकी 
इतनी आमदनी ही थी । उसके रईस का मुख्य स्थान भी वह बाद में बना, 
उन दिनों तो कहीं और ही था । 

हथुआ-राज के साथ मेरे पूव॑जों का सम्बन्ध कई पीढियों तक चलता 
रहा | मालम नही कि वे लोग किस पद पर थे, पर जहांतक खबर है, वह 
कोई ऊंचा पद नहीं था । गांव के घर भी फूस के छुप्पर के ही थे। जी रादेई में 
वे लोग एक दूसरे कायस्थ जमींदार की, जिनकी बड़ी जमींदारी थी, रंयत थे 
ग्रौर हम लोग आजतक कभी भी अपने गांव की जमींदारी में हिस्सेदार 
नहीं हुए, यद्यपि पीछे हमारे पूवंज और कई गांवों के जमींदार हो गये । 

मेरे दादा दो भाई थे । उनका नाम था मिश्रीलाल | उनके बड़े भाई 
श्र चौधुरलाल । मिश्रीलाल का देहान्त बहुत छोटी उम्र मे ही हो गया । 
उनके केवल एक लड़के थे महादेवसहाय, जो मेरे पिता थे। चौधुरलालजी के 
भी एक पुत्र थे जगदेवसहाय । मिश्रीलाल की आकस्मिक मृत्यु कम उम्र में 
हो जाने के कारण मेरे पिता के साथ चौधुरलालजी का बड़ा स्नेह-प्रेम था । 
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जगदेवसहाय और महादेवसहाय दोनों को उन्होंने अपने पुत्र के समान ही 
पाला-पोसा और तैयार किया | जगदेवसहाय बड़े थे और उनके भी कोई 
पुत्र नहीं था, केवल एक लड़की हुई जो जाती रही। महादेवसहायजी के 
तीन लड़कियां और दो लड़के हुए । एक लड़की तो बचपन में ही गुजर गई । 
दो की शादी हुई, जिनमें बड़ी भगवतीदेवी थोड़े ही दिनों के बाद विधवा 
हो गई और उस समय से आज तक मेरे ही घर में प्राय: श्रपनी जिन्दगी काट 
रही हैं । दूसरी बहन भी, जो दोनों भाइयों से बड़ी थीं, बिना किसी सन्‍्तान 
के चल बसी । मेरे बड़े भाई बाबू महेन्द्रप्रसाद हुए और सबसे छोटा लड़का 
घर में मैं हुआ । 

हथुआ्ा-राज में चौधु रलालजी ने बड़ी ख्याति पाई | वहां वह दीवान के 
पद पर पहुंच गये और प्रायः पच्चीस-तीस वर्षो तक दीवान रहे । उन दिनों 
महाराज छत्रवारी साही गद्दी पर थ। उन्होंने अपने लड़के को राज्य न 
देकर पोते राजेन्द्रप्रताप साही को वसीयतनामा के जरिये राज्य दे दिया । 
उनका चोघुरलाल पर बड़ा विश्वास था और छोटे पोते क्री रक्षा का भार 
मरते समय उनपर डाल दिया। महाराज की मृत्यु के बाद छोटे कुमार १२ 
बड़ी आफते आई । कुटुम्ब के लोगों ने राज पर दावा करके मुकदमा कर दिया, 
जो प्रीवी-कौंसिल तक गया । प्रीवी-कौंसिल में फंसला हुआ कि हथुग्रा-राज 
गअविभाज्य (794॥0]6 ) है और श्रविभाज्य राज को वसीयत करने का 
अधिकार राजा को है, इसलिए राजेन्द्रप्रताप साही राज्याधिकारी है । इस 
मुकदमे के दौरान में राजेन्द्रप्रताप साही की जिन्दगी पर भी आफत थी और 
उनकी रक्षा करना कोई सहज काम न था । हमने सुना है कि उनकी रक्षा 
के लिए चौधुरलालजी उनकी चारपाई के पास ही स्वय सोया करते थे और 
जो कुछ उनको खाने को दिया जाता था, वह पहले, जहर के भय से, स्वयं 
खा लिया करते थे । 

चौधुरलालजी ने राजा की केवल रक्षा ही नहीं की, उन्होंने राज के 
इन्तजाम में भी काफी तरक्की की । गर-ग्राबाद जमीन को ग्रावाद कराकर 
और दूसरे प्रकार की भी उन्‍नति करके उन्होंने राज की आमदनी प्राय: 
तिगुनी कर दी। महाराज राजेन्द्रप्रताप साही इन सब कारणों से उनको 
बहुत मानते थे और उनकी बड़ी प्रतिप्ठा किया करते थे । सुना है कि उनके 
सामने महाराज कभी तम्बाक्‌ नहीं पीते थे और जब सुनते कि वह भा रहे 
हैं तब हुक्का हटवा दिया करते थे । 

उन दिनों कमंचारियों का वेतन बहुत कम हुमझ्आा करता था। सोधुर- 
लाल को शायद दीवान होने के जमाने में भी ५०) या १००) मासिक 
मिला करता था। साथ ही, जितने लोग वहां डरे पर रहते थे सबके लिए 
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सीधा--चावल, दाल, घी इत्यादि--राजभंडार से रोजाना आया करता 
था । राज्य के कई गांव भी, जिनम॑ जीरात की ज़मीन थी, उनको ठेके 
में राजा ने दे रखा था | जीरात की जमीन म थान की खेती होती थी और 
उससे काफी आमदनी हो जाया करती थी । 
वैध्रलालजी बड़े मुन्तजिम ग्रादमी थ | राज की आमदनी उन्होंने 

दुगनी-तिगनी वढ़ा दी, तो भी वहा की रियाया उनसे प्रेम रखती ग्रौर उन- 
पर विश्वास करती, जिसका सवृत मुभे अपने अनुभव में भी मिला। जब 
में ग्रसहयोग के दिनों मे उस इलाक मे दौरा करने लगा, मैं जहा जाता वहां 
बूढ़े लोग मेरा स्वागत विशेष करके इस कारण भी करते क्रि मैं चौथु रताल- 
जी का पोता हूं । चौध्रलालजी ने अपने कुटम्व की भी उन्नति की। उन्होंने 
सात-ग्राठ हजार वापिक झ्रामदनी की जमींदारी अपनी भी खरीदी । यह 
जमींदारी विज्षेप करके चावल बेच करके ही ली गई थी। कई गाव तो 
हमारी दोनों दादियों के नाम ही से लिये गए, क्‍्योंक्रि चावल तो घर मे वे 
ही तयार करातीं, वेचती और रुपये देती । 

जसा ऊपर कहा जा चुका है, चौधुरलालजी ने अपने पुत्र जगदेवसहाय 
ग्रौर भतीजे महादेवसहाय की शिक्षा का प्रबन्ध किया। ग्रभी झंगरेजी क 
चलन नही था। फारसी की हो शिक्षा दोनों को मिली । शायद एक बार 
छपरा भेजकर अंगरेजी पढ़ाने का विचार भी हुप्ना और मेरे चचा ने दो- 
एक किताब पढीं भी, मगर महाराज ने इसमें प्रोत्साहन नहीं दिया और 
दोनों भाइयों को फारसी ही पदकर सत्र करता पड़ा। फारसी भी दोनों 
भाई उन्ही मौलवीसाहब से पढ़ते रहे, जो महाराज के पत्र को -जो पीछे 
महाराज कृष्णप्रताप साही हुए--पदाते थे । 

महाराज राजेन्द्रप्रताप साही की मृत्यु के वाद राज का इन्तजाम कुछ 
दिनों के लिए कोर्ट आ्राफ वार्डेस के हाथ में गया। चौधुरलालजी भप्रंगरेजी 
तो जानते न थे, इसलिए दीवान रह नहीं सकते थे ग्रौर उस पद पर पचीस- 
तीस बरसों तक रहकर उससे छोटा कोई पद स्वीकार करना उन्होंने अपनी 
शान के खिलाफ समभा। तबसे हम लोगों का कई पीढियों का सम्बन्ध 
हथुग्रा-राज से छूट गया । यह मेरे जन्म के पहले की बात है । 

हेथुग्रा से चले श्राने के वाद चोधु रलालजी जीरादेई में रहने लगे और 
कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिनों के लिए, गोरखपुर में तमुकही-राज के दीवान 
हो गये । पर उस समय उनकी अवस्था कुछ अधिक हो गई थी। वहां का 
जलवायु अनुकल न होने के कारण वह शीक्र ही वहां से जवाब देकर चले 
आये । उनके अन्तिम दिन जीरादेई में ही बीते । मुभे तमुकही की बातें कुछ- 
कुछ याद ग्राती हैं। मैं उन दिनों बहुत छोटा था । 
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ऊपर वह आया हूं कि मेरे पिता की पांच सन्‍्तानों में सबसे बड़ी 
भगवतीदेवी हैं । उनका विवाह मेरे जन्म के पहले ही एक वड़े धनी कायस्थ- 
परिवार में हुआ । बचपन में, जब मैं शायद चार-पांच बरस का था, वहां 
गया था और उन लोगों की घान-शौकत देखी थी । मेरे बहनोई छः भाई 
थे। सबके लिए अलग-अ्रलग नौकर और सिपाही थे। कई घोड़े-हाथी थे 
और कई किते की बड़ी हवेली थी । न मालूम किस तरह से चार-पांच वर्षो 
के भीतर देखते-ही-देखते सारी जमींदारी, जिसकी आमदनी, सुनते है, 
सत्तर-पचह्तत्तर हजार सालाना की थी, बिक गईं। मेरे बहनोई की मृत्यु 
भी उन्हीं दिनों मेरे ही घर पर जीरादेई में हो गई। मैं छोटा था, फिर भी 
उस समय का कोलाहल और दादा, चचा, पिताजी और घर की स्त्रियों 
की करुण दशा का चित्र अभी तक नही भूलता । मैंने श्रपने होश में मृत्य का 
दृश्य पहले-पहल वही देखा । 

उनसे छीटी बहन की शादी उसके बाद हुई । भाईसाहव की भी शादी 
हुई । इन दोनों शादियों को भी मैंने देखा । भाई की शादी में मैं बरात गया 
था। उस समय शायद चार वरस का था और वहां जाकर मां के लिए 
रोने भी लगा था। उस समय तक शायद ही मां से अलग होकर एक-द 
दिनों के लिए कहीं गया होऊं | भाईसाहव मुभसे आठ बरस बड़े थे। इस- 
लिए मुझे बहुत बातों की सुविधा हुई । जो उनकी शिक्षा का क्रम हुझा वही 
मेरे लिए भी स्वभावत: हो गया और मैं उनके पीछे-पीछे विना किसी विशेष 
कठिनाई के चलता गया। 

घर में चौधुरलालजी रहते थे। मुर्भे अच्छी तरह याद है कि मैं श्ौर 
मेरे चचा की लड़की, जो मुभसे पांच-छः महीने छोटी थी, उनके बदन पर 
लोटपोट करके खेला करते श्नौर वह बहुत प्यार से हम दोनों को खेलाया 
करते। मेरे चचासाहब जमींदारी का इन्तजाम करते ओर अक्सर छपरे 
आया-जाया करते । वहां जमींदारी के मुकदमे, जो हमेशा कुछ-न-कुछ लगे 
ही रहते हैं, हुआ करते थे। मेरे भाईसाहब छपरे अ्ंगरेजी पढ़ने के लिए 
भेज दिये गए थे। जब-तब उनको देखने के लिए भी वही जाया करते | जब 
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कभी उनके छपरे से श्राने की खबर मिलती, हम बच्च घर से कुछ दूर 
जाकर ही उनका स्वागत करते । स्वागत का अर्थ था उनसे मिठाई, फल 
इत्यादि की मांग पेश करना और जो कुछ मिल जाय उसे ले उनसे पहले :ही 
दौड़कर घर पहुंच मां को दिखलाना । 

मरे पिताजी घर पर रहा करते थे । जमीदारी के इन्तजाम से उनका 
कम सरोकार रहता । उनको बाग लगाने का शौक था । वह बहुत समय 
बाग-बगीचे लगाने मे ही विताते। आज भी उनके लगाये आम के दो बड़- 
बड़े बगीचे हम लोगों के कब्जे में है, जिनमें ग्रच्छे-गच्छे ग्राम पैदा होते हैं । 
वह फारसी के अच्छे विद्वान थे। कुछ-कुछ संस्कृत भी जानते थे। आयुर्वेद 
और तिब में उनकी दिलचस्पी थी। इन विषयों की पुस्तकों का संग्रह भी 
कर रखा था और उसका अध्ययन भी किया करते थे । वह इस तरह बिना 
वाजाब्ता शिक्षा पाये चतुर वेद्य या हकीम हो गये थे। उनके पास तरह- 
तरह के रोगी आया करते। जो दवा खरीद सकते उनको नुस्खे लिखकर 
देते । गरीबों को अपने पास से दवा भी देते । उनके साथ एक नौकर हमेशा 
दवा तेयार करने के लिए ही रहता। कभी किसीकी नाड़ी नहीं देखते थे 
और न किसीके घर जाकर रोगी को ही देखते थे, हालत सुनकर ही दवा 
देते और बहुतेरों को आराम भी हो जाता। इससे उनका यश फैला 
था। वह शरीर से भी पुष्ट थे। बचपन से अखाड़े में कुछ कसरत उन्होंने 
की थी । मुभे याद है, जब मैं स्कूल या कालेज में पढ़ता था और छट्टियों में 
घर ग्राया करता था, तो वह स्वयं मुगदर भांजना सिखाते थे और साथ- 
साथ मुगदर भांजकर तरह-तरह के खेल दिखलाते थे। घोड़े की सवारी 
ग्रच्छी करते थे और हमेशा एक अच्छा घोड़ा रक्खा करते थे | बचपन में 
मुभे और भाईसाहब को घोड़े की सवारी करना भी उन्होंने सिखाया था । 
छोटी ही उम्र में हम दोनों भाई दो घोड़ों पर सवार होकर, कभी-कभी 
छट्टियों में जीरादेई आने पर, घूमने-फिरने जाया करते । 

लड़कपन में हम लोग देहाती खेल भी खेला करते । खास करके वहां 
का प्रचलित खेल कबड्डी और चिक्‍का तो हम खूब खेलते । प्राय: कोई दिन 
बिना खेले नहीं बीतता होगा। यह क्रम उस समय तक जारी रहा जबतक 
कालैज की पढ़ाई ज्नतम नही हुई। जब कभी छट्टियों में हम जी रादेई आ्राते 
थे, खेल जरूर खेलते जिसमें भाई भी शरोक होते । एक खेल और गांवों में 
प्रचलित था। उसे 'दोल्हापाती' कहते हैं। उसमें पेड़ों पर चढ़ना होता है। 
मै पेड़ों पर चढ़ने से डरता था, इसलिए उस खेल में कभी शरीक नहीं हुआ । 
इसी प्रकार गांव में बहती नदी के अ्रभाव में तेरना भी नहीं सीख सका । 

माता और दादी मुझे बहुत प्यार करतीं। बचपन से ही मेरी झादत 
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थी कि मैं संध्या को बहुत जल्द सो जाता था और उधर कुछ रात रहते ही 
बहुत सवेरे ही, जाग जाता था। घर पक्का था, पर बना था पुराने तरीके 
र। बीच में श्रांगग और चारों ओर श्रोसारे और कमरे । कमरों में एक 
दरवाजा और छुप्पर के नजदीक हर कमरे में एक या दो छोटे-छोटे 
रोशनदान । जाड़ों मे, खास करके लम्बी रात होने के कारण, रात रहते 
नींद टूट जाती और उसी समय से मां को भी में सोने नहीं देता । रजाई के 
भीतर-ही-भीतर उनको जगाता। वह जागकर पराती ([प्रभाती) भजन 
सुनातीं। कभी-कभी रामायण इत्य।दि की कथाए भी सुनातीं। उन भजनों 
ग्रौर कथाग्रों का श्रसर मरे दिल पर बहुत पड़ता । इसी प्रकार जबतक 
रोघनदान में वाहर की रोशनी नजर नहीं झ्राती, पड़ा रहता और मां से 
भजन गवाता रहता या कथा कहलाता रहता । जब रोशनी खूब श्रा जाती 
तब घर से बाहर निकलता । संध्या का इतना पहले सो जाता कि गायद हूँ 
कभी रात का खाना जागते-जागते खाया हो । उन दिनों रात का खाना भी 
बहुत देर के वाद तेयार होता था। बच्चे क्या, बूढ लोग भी एक नींद सोकर 
उठने के बाद ही खाना खाते । गायद ही किसी रात को बारह-एक्र 
बजे के पहले खाना-पीना होता हो। पहले घर के पुरुष खाते, तब स्त्रियां 
खातीं, और तव नौकर खाते । गरमी के मौसम में तो नौकरों के खाते-खाते 
कभी-कभी सवेरा तक हो जाता । इसलिए अगर मैं शाम को बिना खाये सो 
जाता तो मैं ग्रपना कोई कपूर मानने को तंयार नहीं हूं । 
घर में रसोई बनाने के लिए एक कायस्थ थ | इसलिए रसोई का भार 
मेरी चाची या मा पर नहीं था। तो भी उन्‍हें तरकारी इत्यादि तो कुछ 
बनाना ही पड़ता । संध्या होते ही मै मां को पकड़ लेता और साथ सोने के 
लिए रोने लगता | अगर वह किसी काम में लगी रहतीं तो उसे छोड मेरे 
साथ उनको सोना पड़ता। पर मैं समभता हें कि यह क्रिया कुछ देर तक 
नहीं होती; क्योंकि मैं बहुत जल्द सो जाता और जब एक वार सो गया तो 
वह फिर उठकर चली जातीं और काम करतीं। मर स्मरण है कि हमेशा 
रात को मुर्भ जगाकर खिलाया जाता। आंखें खुलती नही, पर बदन हिला- 
कर मां मना-सुग्गा के नाम और किस्से कहकर मह तो खलवा देतीं और 
उसमें भोजन दे देतीं। एक दाई थी, जिसको हम 'काकी' कहा करते थे । 
इस प्रकार खिलाने में बड़ी पटु थी । जब किसी दूसरे की हजार कोशिश 
पर भी भ्रंंख और मह वन्द ही रहते, तो भी वह किसी-न-किसी उपाय से 
मुह तो जरूर खुलवा देती श्रीर भात खिला देती। सांभ के बाद ही सोने 
ग्रौर भोर होते हो जागने की आदत मुझमें बरावर बनी रही। यहांतक कि 
जब में छपरे ओर पटने पढ़ने के लिए गया, तब भी रात होते ही बहुत 
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जल्द सो जाता और पाचव क्लास में पहुंचने के समय तक शायद ही कभी 
रात में अपने हाथों खाया हो । एक ब्राह्मण रसोईदार थे, जो रात को मुभे 
गोद में बिठाक र, उसी पुरानी रीति से, आंखें वन्द रहने पर भी, खुले मुह में 
भात के गोले रख दिया करते, जिनको मै निगल लिया करता था। 

जब मै वकालत करता था तबतक सांभ ही सो जाने की आदत जारी 
रही। संध्या समय मवविकलों का कागज लेकर देखने बंठता और उनके 
सामने ही, साढे सात-ग्राठ बजे ही भूकने लगता । तब काम बन्द कर देता । 
१६१४-१५ में, जब मैं एम० एल० परीक्षा के लिए त॑यारी कर रहा था, 
एक घटना घटी । उन दिनो कलकत्ता हाईकोर्ट में मैं प्रेक्टिस करता था। 
लॉ-कालेज में प्रोफेसरी भी मिल गई थी। कुछ मुकदमे भी हाथ में रहा 
करते थ। इसलिए सवेरे का समय मुकदमों की बहस की तंयारी में और 
लॉ-कालेज की पढ़ाई की तैयारी में लग जाता । दिन का समय कचहरी में 
कट जाता । केवल रात का ही समय परीक्षा की तेयारी के लिए मिलता । 
इसलिए संध्या को ही पस्तक पढ़ता और जब पुस्तक हाथ में आती, साथ- 
साथ नींद भी आ ही जाती । एक दिन सोचा क्रि इस प्रकार से तो परीक्षा 
की तेयारी में सफलता नहीं मिलेगी, किसी तरह संध्या की नींद को रोकना 
चाहिए और कम-से-कम नौ बजे रात तक तो पढ़ना ही चाहिए। जब नींद 
ग्राने लगी तो किताब हाथ में लेकर खड़ा हो गया । उसपर भी जब नींद 
का हमला कम न हुआ, तो कमरे के अन्दर टहल-टहलकर पढ़ने लगा। 
मालूम नही कितनी देर तक यह क्रम चला। एकबारगी हाथ से किताब 
नीचे गिरी और मै भी साथ-ही-साथ धड़ाम से कमरे के फर्श पर चित्त हो 
रहा | नमालूम, सिर क्‍यों नहीं फूटा । कुछ तो चोट जरूर आई। तबसे 
उस प्रयोग को खतरनाक समभकर छोड़ दिया और जो कुछ समय बठे-बेठे 
निकाल सकता उतना ही पढकर सत्र करता । 
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पाचव या छठे बरस में मरा अक्षरा रम्भ कराया गया था। उस समय 
मेरे भाई अंगरेजी पढ़ने के लिए छपरे भज जा चके थे। उरा समय की प्रच- 
लित प्रथा के अनुसार अक्षरारम्भ मोलवीसाहव ने कराया था। जिस दिन 
गक्षरारम्भ हुआ, मौलवीसाहब झाये, ब्रिसमिल्लाह के साथ गक्षरारम्भ 
हुआ, शीरनी बाटी गई और उनको रुपये भी दिये गए । हम तीन विद्यार्थी 
उनके सपुर्द किये गए--एक मै ग्ौर दूसरे दो अपने कुटम्ब के ही चचेरे 
भाई, जिनमें एक यमुनाप्रसादजी सबसे वड़ और मुभस दो वरस बड़ है 
तीसरे श्रब नहीं रहे; वह भी मुभसे बड़े थ। यमुनाभाई ही हम सबके 
लीडर थ और तमाम खेल और लड़कपन को चुल्लपनी में ग्रागे रहा करते 
थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा होते थ, वड़ मजाक-पसन्द थे । वह 
मरे पिताजी से छोट होते थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे 
थ। वह भी घोड़े की अच्छी सवारी करते, दवा करते शौर बांटते और 
बन्दूक चलाना, गुलेल चलाना खब जानते थ। फारसी भी पढ़े थ और 
शतरंज भी खूब खेलते थ।पर इन सब चीजों में वह मेरे पिताजी का 
लोहा मान लेते थे। बड़े ही हंसमुख और पुरमजाक आ्रादमी थ । 

मौलवीसाहब, जो हम लोगो को पढ़ाने आश्राये, विचित्र झ्रादमी थे । 
उनका बहुत बातों पर दावा था । बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक 
बहुत ही उपयोगी साधन बन गये । चचा तरह-तरह की बातें मौलवीसाहब 
को सुनाते श्ौर उनको उत्साह देकर उनसे कहला लेते कि वह भी, चाहे वह 
कोई बात या काम क्‍यों नहों, जानते या कर सकते थे। इस प्रकार 
मौलवीसाहब का दावा था कि वह शतरंज खेलना जानते थे । बलदेव चचा 
शतरंज खेलाते, पर वावजूद दावे के मौलवीसाहब कभी जीतते नहीं। हम 
छोटे-छोटे बच्चे इन सारे मजाकों को भय और कौतू हल से देखते । हँसने का 
मौका आ जाय तो भी हँसना मुश्किल हो जाता। मजाक की बात दादा- 
जी--चौधु रलालजी---तक पहुंच गई। वह भी कभी-कभी उसमें शरीक 
हो जाते । ह 

एक दिन-बलदेव चचा ने मौलवीसाहव से कहा कि बाग में हनुमान 
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थ्रा गय हूँ, उनका किसी तरह भगाना चाहिए, वे गुलेल से मारकर भगाये 
जा सकते है। इतना कहना था कि मौलवीसाहव ने दावा पेश कर दिया 
कि वह भी गुलल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चचा तो खूब समभ गये 
थ कि वह कुछ नहीं जानते, पर मजाक उनको मंजूर था। वह उनको साथ 
लेकर बगीच में गये । गुलल और गोली उनके सुपुर्द कर कहा कि खूब 
खीचकर एक बन्दर को मारिये। मौलवीसाहब ने खूब खींचकर जो गोली 
छोड़ी ओर देखना चाहा कि बन्दर को कैसी चोट लगती है कि इतने में 
उनके बाय हाथ के अगुठे से तरतर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से 
सहमकर बंठ गये। गोली बन्दर को लगने के बदले मौलवीसाहब के अपने 
अगूठ पर ही जा बंठी थी । 

एक दूसरे दिन का जिक्र है कि शाम को सब लोग, जिनमें हमारे दादा- 
साहब भी शरीक थे, टहलने निकले । मौलवीसाहब और बलदेव चचा भी 
थ | तरह-तरह की बाते हा रही थी । इतने में एक सांड देखने में आया। 
लोगों ने कहा कि सांड़ लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर 
मौलवीसाहब इससे कब डरनेवाले थ, बेखौफ आगे बढ़े कि इतने में सांड ने 
उनको दे पटका । इस प्रकार के मजाक बरावर ही हुआ करते । 

एक दिन बलदेव चचा ने मोलवीसाहब को बन्दूक चलाने की शिक्षा 
दी । मोलवीसाहब किसी चीज को न जानना कबूल करना अपनी श्ञान के 
खिलाफ समभते थे और उन्होंने साफ कह दिया कि वह अच्छा निशाना 
लगा सकते है। उन्हें साथ लकर वलदेव चचा बन्दूक के साथ गये । मौलवी - 
साहब के दो लड़के थे, जो हम लोगों के साथ ही पढ़ा करते थे। हम सब 
ग्रौर वह दोनों लड़के भी साथ हो लिये। कुछ दूर पर एक ऊंचे दरख्त पर 
एक गीध बेंठा नजर आया | बलदेव चचा ने उसीपर निशाना लगाने को 
कहा | वह काफी ऊंचाई पर था और प्राय: खड़ी बन्दूक करके ही निश्ञाना 
लग सकता था। मोलवीसाहब को जो बन्दूक दी गई थी वह पुराने किस्म 
की थी, जिसमें बारूद ऊपर से भरी जाती थी और वजनी भी थी । मौलवी- 
साहब ने शायद कभी पहले बन्दूक नहीं चलाई थी। उन्होने प्रायः खड़ी 
बन्दूक अपने सीने पर रखकर निशाना लगाया। उधर बन्दक का घोड़ा 
चटका, आवाज हुई और इधर गीध के बदले मौलवीसाहब जमीन पर 
चित गिरे। बलदेव चचा ने कट उनको उठाया और लड़कों को पानी लाने 
के लिए भेजा | मौलवीसाहब किसी तरह घर लाये गए । 

इस प्रकार के मजाकों के बीच हम लोग फारसी पढते रहे। छः-अआ्राठ 
महीनों के बाद मौलवीसाहब चले गए। हम लोग शायद अक्षर सीख चुके 
थे और करीमा पढ़ने लगे थे। फिर दूसरे मौलवी बुलाये गए, जो बहुत 
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गम्भीर थे और अच्छा पढाते भी थे | वही दो बरसो तक रहे और करोमा, 
मामक्रीमा, खालकबा री, खशहालसी मिया, दस्तूरुलसी मिया, गु लिस्ता, वोस्ता 
तक्‌ हम लोगों को पढ़ा सके । उसी जमाने मे हम लोगों ने केथी लिखना 
और गिनती करना सीख लिया, पर यह याद नहीं है कि यह कब ओर कंसे 
सीखा। हफ्ते में साढ़े पाच दिन फारसी पढ़ते थे | वृहस्पतिवार के दोपहर 
के बाद और शुक्रवार के दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी और इसी 
में कंथी अथवा गिनती वर्ग रह सीखते । इसके अलावा कुछ खेलने-कदने के 
लिए भी अधिक समय दिया जाता । 

पढने का तरीका था कि खब सवेरे हम लोग उठकर मकतत्र में चल 
आते । मकतब मेरे पके मकान से अलग एक दूसरे मकान के ओरोेसारे में 
था। एक कोठरी थी, जिसमें मौलवीसाहब रहा करते ओर सामने ग्रोसार 
में तख्तपोश पर बंठकर हम लोग पढा करते । मौलवीसाहब कभी अपनी 
चारपाई पर और कभी तख्तमोश पर बठकर पढाया करते । सवेरे झ्राकर 
पहले का पढा हुआ सबक एक बार झामोख्ता करना पड़ता और जो जितना 
जल्द आमोख्ता कर लेता उसको उतना ही जल्द नया सबक पढ़ा दिया 
जाता | मै ग्रक्स र अपने दोनों साथियों से पहले मकतब में पहुंच जाता और 
ग्रामोख्ता भी पहल खतम करके सबक भी पहले पढ़ लिया करता । यह 
करते सूथदिय होकर कुछ दिन भी निकल आता । तब नौकर ग्राता और 
साथ ले जाकर मुंह-हाथ धुला देता और घर मा के पास कुछ खिलाने के 
के लिए पहुंचा देता । इसके लिए प्राय: ग्राध घटे पोौन घटे की छठ्री मिलती । 
नाइता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके 
सुना देने के वाद मोलवीसाहब हुकुम देते, किताव बन्द करो। किताब बन्द 
करके तख्ती निकालनी पड़ती । इन दोनों क्रियाओं के बीच कुछ समय खेलने- 
कदने का भी मिल जाता या दोबारा घर जाकर कुछ खा लेने का भी 
मौका मिल जाता। तख्ती पर लिखना होता श्रौर जब तख्ती भर जाती तो 
उस धाना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय आपस में हंसने-खेलने का 
मिलता । दोपहर को नहाने-खाने के लिए एक-डंढ़ घंटे की छठी मिलती 
ग्रौर खाकर फिर मकतब में ही उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता | मौलवी 
साहब चारपाई पर सोते। हम लोगों को अ्रक्सर नींद नहीं ञ्राती श्रौर 
तख्तपोश पर लेटे लेटे शतरंज खेलते और जब मौलवीसाहब के जागने का 
वक्त होता उसके पहले ही गोटियों को उठाकर रख देते । उसी जमाने में 
कभी शतरंज खेलना भी आ गया, पर इसका पता नहीं कि कब, कैसे और 
किससे सीखा । दोपहर बाद दूसरा सबक मिलता और उसको कुछ हद तक 
याद करके सुनाने के वाद घंटा-डेढ़-घंटा दिन रहते खेलने के लिए छूट्टी 
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मिलती । इसी समय गेंद, चिक्‍का इत्यादि खेल खेल जाते | संध्या को फिर 
चिराग-बत्ती जलते किताब खोलकर पढने के लिए बेठना पड़ता | दिन के 
दोनों सबक याद करके फिर सुनाने पड़ते और तब हुक्म होता, किताब 
बन्द करो। किताब बन्द करके, कायदे के मुताबिक मौलवीसाहब केी' 
ग्रादावब करके, घर जाकर सो जाते । 

संत्या को जल्द नोंद श्राती । इससे हमेयथा डर रहता कि कही भुकते 
दखकर मौलवीसाहव मार न बेठे । जल्द छुट्टी के लिए दो उपाय थे । खल- 
कद में जमनाभाई “लीडर थ श्रौर जल्द छुट्टी पाने के उपाय भी वही करनते। 
पढ़ने के लिए तेल देकर दिया जलाया जाता था। जमनाभाई दिन को ही 
कपड़े में राख या घूल बांधकर छोटी-सी पोटली बनाकर छिपाकर रख 
लेते। जिम दिन दिया में तेल अग्रधिक देखने में ग्राता, चिराग की बत्ती उक- 
साने के बहाने, छिपाकर पोटली दिया में रख देते। वह देखते-देखते तेल 
सोख लेती और दिया जल्द वुभने पर ग्रा जाता। मौनवीसाहब दाई पर 
गुस्सा होते कि तेल क्यों कम लाई, पर मजबूर होकर जल्द ही किताब बन्द 
करने का हुक्म दे देते। किसी-किसी दिन जमुनाभाई पेशाब करने के लिए 
छट्टी मागकर वाहर जाते और पेणाव करने के बदले दोड़कर कभी मेरी 
मा के पास, कभी-कभी अपनी मां के पास और कभी गंगाभाई की मां के 
पास जाकर कह भ्राते कि ञझ्व नींद लग रही है, जल्द दाई को हमें बुलाने 
के लिए भेजो, नही तो पिट जायंगे । उनके पेणाब से लौटने के थोड़े ही बाद 
दाई पहुंच जाती और मौलबीसाहब से कहती कि अब छट्री दे दीजिये । 
मोौलवीसाहब छठट्टी दे देते । 

एक दिन, जब इस तरह जमनाभाई दोड़ें जा रहे थे, गाव के एक 
सज्जन ने जो रिश्ते में हम लोगों के चचा होते थे, उन्हें देख लिथा और 
जाकर मौलवीसाहब से कह दिया कि जमना कहीं दौड़े जा रहे थे । तहकी- 
कात हुई और जमुनाभाई की कफियत हुई कि वह पेशाब करने गये और 
अंधे रे में डर गये, इसलिए भागे जा रहे थे । इस तरह से बचे । 

जो कुछ वहां फारसी का ज्ञान हुआ, उन्हीं मौलवीसाहब ने दिया। 
हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरे अंगरेजी 
पढ़ ने के लिए जाना पड़ा, तो मौलवीसाहब को और हम लोगो को भी बड़ा 
दुःख हुआ । 


ड 
गांव का जीवन 


उन दिनो गाव का जीवन ग्राज से भी कहीं श्रधिक सादा था। जीरा- 
देई और जमापुर दो गाव है, पर दोनों को बस्ती इस प्रकार मिली-जुली 
कि यह कहना मश्किल है कि कहां जीरादेई खतम है और कहां से जमापर 
शुरू है । इसलिए आ्राबादी के लिहाज से दोनों गांवों को साथ भी लिया 
जाय तो कोई हज नहीं । दोनों गावों मे प्रायः सभी जातियों के लोग बसते 
है । आबादी दो हजार से अधिक होगी। उन दिनों गांव में मिलनेवाली 
प्रायः सभी चीजें वहां मिलती थीं। अ्रब तो कुछ नये प्रकार की दूकानें भी 
हो गई है, जिनमे पान-बीड़ी भी बिकती है। उन दिनों ऐसी चीजें नहीं 
मिलती थी, यद्यपि काला तम्बाक ओर खेनी बिका करती थी। कपड़े की 
दुकाने अच्छी थी, जहा से दूसरे गांवों के लोग और कुछ बाहर के व्यापारी 
भी कपड़े ले जाया करते थ। चावल दाल, ग्राटा, मसाला, नमक, तेल 
इत्यादि वहां सबकुछ बिकता था और छोटी-मोटी दूकान दवा की भी थी, 
जिसमें ह२-बहे रा-पीपर इत्यादि की तरह की चीजें मिल सकती थीं । जहा- 
तक मुर्भे याद है, केवल मिठाई को कोई दूकान नहीं थी। गांव में कोयरी 
लोगों की काफी बस्ती है, इसलिए साग-सब्जी भी काफी मिलती थी | 
अहीर कम थे, पर आसपास के गांवों में उनकी काफी आबादी है, इसलिए 
दही-दूध भी मिलते थे। चर्ख काफो चलते थ। गाव में जुलाहों की भी 
आबादी थी, जो सूत लेकर बुन दिया करते थे । चुड़िहार चड़ियां बना लेते। 
बिसाती छोटी-मोटी चीजें, जैसे टिकुली इत्यादि, बाहर से लाकर बेचते 
और खुद भी बनाते | मुसलमानों में चडिहार, बिसाती, थवई (राज ),दर्जी 
ग्रौर जुलाहे ही थे । कोई शेख-संयद नहीं रहता था। हिन्दश्रों में ब्राह्मण, 
राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, कोयरी, कुरमी, कमकर, तुरहा, गोंड, डोम 
चमार, दुसाध इत्यादि सभी जाति के लोग बसते थे। मेरा खयाल है 
कि सबसे अधिक बस्ती राजपूतों की ही है। उनमें कुछ तो जमींदार-वर्ग के 
है, जो पुराने खानदानी समझ जाते हैं श्रौर कुछ मामूली किसान-वर्ग के 
हैं। कायस्थ जीरादेई में ही पांच घर थे, जिनमे तीन तो हमारे सगे थे और 
दो सम्बन्ध के कारण बाहर से आकर बस गये थ॑ । 
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सबकुछ प्राय: गांव में ही मिल जाता था। इसलिए गांव के बाहर 
जाने का लोगों को बहुत कम मौका आता था। गांव में हफ्ते में दो बार 
बाजार भी लगता था, जहां कुछ आसपास के गांव के दूकानदार भी अपना- 
ग्रपना माल-सौदा सिर पर अथवा बेल, घोड़ा या बलगाड़ी पर लादकर 
लाते थे । बाजार में मिठाई की दृकान भीग्रा जाती थी और जो चाहते 
उनको मछली-मांस भी खरीदने को मिल जाते । जिनकी जरूरत इस प्रकार 
प्री नहीं होतीं, वे सीवान जाते | वहीं थाना और मजिस्ट्रेट है--कचह- 
रियां हैं और दूकानें भी हैं। वह एक कस्बा है, जो देहात के लोगों के लिए 
उन दिनों बहुत बड़ी जगह का रुतबा रखता था। मुभे याद है कि गांव में 
बाहर से सगे-सम्बन्धियों के सिवा बहुत कम लोग आया करते थे। मौलवी- 
साहब के यहां दो-चार महीने में एक बार एक आदमी फारसी की छोटी- 
मोटी किताबों की एक छोटी गठरी और एक-दो बोतलों में सियाही (श्राज- 
कल की ब्लूब्लंक रोशनाई नहीं) लिये आ जाता था। जब वह गआ॥राता तो 
हम बच्चों के कौतृहल का ठिकाना न रहता । कभी-कभी जाड़ों में कोई 
नारंगी-नीवू की टोकरी लिये बेचने ञ्रा जाता तो हम बच्चे इतना खुश होते 
कि मानो कुछ नायाब मिल गया। एक दिन ऐसा ही एक आदमी आया 
और मैं दोड़कर मां से कहने गया । वहां से दौड़कर जो बाहर आा रहा था 
कि पर में जोर से किसी चीज की ठोकर लगी, गिर गया । ओ्रोठ में चोट 
आई और खून बहने लगा। बहुत दिनों तक उसका चिह्न रहा था | एक बार 
और किसी चीज के लिए दौड़ता हुआ गिर गया था---उसका निशान तो आज 
तक दाहिनी आंख के नीचे गाल पर मौजद है । गांव में फल---आ्रा म के दिनों 
में आम और मामूली तरह से कभी-कभी बाग से केलि--मिल जाते थे । 
चचासाहब, जिनको हम लोग नन्‌ कहा करते थे, छपरे से कभी-कभी अंग्र 
लाया करते थे | अंग्र आज की तरह खले आम गच्छों में नहीं बिका करते 
थे, काठ की छोटी पेटी में रुई के फाहे के बीच में रखकर बिकते थे और दाम 
भी काफी लगता था। गांव के लोग केवल ग्राम और केले ही मौसम में 
पाते थे । 

गांव में दो छोटे-मोटे मठ हैं, जिनमें एक-एक साध रहा करते थे। गांव 
के लोग उनको भोजन देते है और वह सुबह-शाम घड़ी-घंटा बजाकर आरती 
करते हैं। झारती के समय कुछ लोग जुट भी जाते हैं। कभी-कभी हम लोग 
भी जाया करते थे श्रौर बाबाजी तुलसीदल का प्रसाद दिया करते थे । राम- 
नौमी और विशेषकर जन्माष्टमी में मठ में तेयारी होती थी । हम सब बच्चे 
कागज और पन्‍नी के फूल काटकर ठाकुरबारी के दरवाजों और सिंहासन 
पर साटते थे और उत्सव में शरीक होते थे, ब्रत रखते थे और दघिकांदो के 
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दिन खूब दही-हल्दी एक दूसरे पर डालते थे। प्रायः हर साल कातिक में 
कोई-न-कोई पंडित ग्रा जाते, जो एक-डेढ़ महीना रहकर रामायण, भागवत 
ग्रथवा किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णाहुति होती थी 
उस दिन गांव के सब लोग इकट्ठ होते और कुछ-न-क्रुछ पूजा चढ़ाते। मेरे घर 
से अधिक पूजा चढ़ती, क्योंकि हम सबसे बड़ समझे जाते थे। अक्सर कथा 
तो मेरे ही दरवाजे पर हुआ करती थी । उसका सारा खर्च हमको ही देना 
पड़ता था । जब गाव में पंचायती कथा होती तब गांव-भर के लोग बारी- 
बारी से पंडित के भोजन का सामान पहुंचाते, उसमें मेरा घर भी शामिल 
रहता । हम बच्चे तो शायद ही कथा का कुछ ज्यादा अंश सुन पाते हों; 
क्योंकि मैं तो संभोत के बाद ही सो जाता । पर जब आरती होती तो लोग 
जगाते और प्रसादी खिला देते । 

मनोरंजन और शिक्षा का एक दूसरा साधन रामलीला थी। वह 
आसिन में हुआ करती थी | रामलीला करनेवाली जमात कहीं से ञ्रा जाती 
ग्रोर पन्द्रह-बीस दिनों तक खूब चहलपहल रहती । लीला कभी जमापुर में 
होती, कभी जीरादेई में । लीला भी विचित्र होती। उसमें राम-लक्ष्मण 
इत्यादि जो बनते, कुछ पढ़े-लिखे नहीं होते। एक आदमी तुलसीदास की 
रामायण हाथ में लेकर कहता---'रामजी कहीं, हे सीता--इत्यादि और 
रामजी वही दुहराते । इसी प्रकार, जिनको जो-क्रुछ कहना होता उनको 
बताया जाता और बह पीछे-पीछे उसे दुहराते जाते। लोगों का मनोरंजन 
इस वारत्तालाप में अधिक नहीं होता, क्योंकि भीड़ बड़ी लगती और सब 
कारबार प्राय: सौ-दो सौ गज में फला रहता। मनोरंजन तो पात्रों की 
दोड़धूप और विशेषकर लड़ाई इत्यादि के नाटच में ही होता। उत्तर में 
रामजी का गढ़ और दविखन में रावण का गढ़ बनता अभ्रथवा अयोध्या और 
जनकपुर बनता। जिस दिन जो कथा पड़ती, उसका कुछ-न-कुछ स्वांग तो 
होता ही । सबसे बडो तंयारी राम-विवाह, लंकाकाण्ड के युद्ध और रामजी 
के अभिषेक--गद्दी पर बैठने के दिन होती। विवाह में तो हाथी-घो डे मंगाये 
जाते और बरात की पूरी सजावट होती। लंकादहन के लिए छोटे-मोटे 
मकान भी बना दिये जाते जो सचमुच जला दिये जाते । हनुमान-वानर और 
निशाचरों के अलग-अलग चेहरे होते, जो उनको समय पर पहनने पड़ते और 
हम बच्चों को वे सचमुच डरावने लगते | वानरों के कपड़े श्रक्सर लाल होते 
ग्रौर निशाचरों के काले । राम-लक्ष्मण-जानकी के विशेष कपड़े होते और 
उनके सिगार में प्राय: डेढ़-दो घण्टे लग जाते। लीला सन्ध्या समय चार 
बजे से छः बजे तक होती । राम-लक्ष्मण मामूली लोगों की तरह नहीं चलते। 
उनके कदम बहुत ऊंचे उठते श्र लड़ाई में पंतरे देने की तो उनको खास 
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तालीम दी जाती । जिस दिन राजगद्टी होती उसी दिन गांव-जवार के लोग 
पूजा चढ़ाते, जो नजर के रूप में रामजी के चरणों में चढ़ाई जाती । लीला- 
वालों को भोजन के अलावा नकद जो-कुछ मिलना होता उसी दिन मिलता। 
दूसरे दिन फिर राम-लक्ष्मण-जानकी को श्टृंगार करके वड़-बड़ लोगों कै * 
घरों में ले जाते, जहां की स्त्रिया परदे के कारण भीड़-भाड़ में लीला देखने 
नहीं जाया करतीं । वहां उनकी पूजा होती और उनपर रुपये चढाये जाते । 

एक चीज, जिसका असर मुभपर बचपन से ही पडा है, रामायण-पाठ 
है।गाव में ग्रक्षर-ज्ञान तो थोड़ ही लोगों को था। उन दिनों एक भी प्राइ- 
मरीया दूसरे प्रकार का सकल उस गांव अथवा कहीं जवार-भर में नहीं 
था। मौलवीसाहब हम लोगों को तीन-चार रुपये मासिक और भोजन 
पाकर पढ़ाते थे । गांव में एक दूसरे मुसलमान थे, जो जाति के जुलाहा थे, 
मगर कंथी लिखना जानते थे। मुड़कट्टी हिसाब भी जानते थे, जिसमें पहा ड़ा, 
ड्योढा इत्यादि मन-सेर की बिकरी और खेत की पं॑माइश का हिसाब शाप्रिल 
है। उन्होंने एक पाठशाला खोल रखी थी, जिसमें गांव के कुछ लड़के पढ़ते 
थे। श्रक्षर पहचानना तो बहुत थोड़े लोग जानते, पर प्रायः प्रतिदिन सन्ध्या 
के समय कुछ लोग कहीं-न-कहीं, मठ में या किसीके दरवाजे पर जमा हो 
जाते और एक आदमी रामायण की पुस्तक से चौपाई बोलता और दूसरे 
सब उसे दुहराते। साथ मे काल और ढोलक भी बजाते थे। वन्दता का 
हिस्सा तो जब रामायण का पाठ आरम्भ होता तो जहूर दुहराया जाता । 
इस प्रकार अक्षर से अपरिचित रहकर भी गाव में बहुतेर ऐसे लोग थे, जो 
रामायण की चौपाइया जानते और दुृहरा सकते और विशेष करके वन्दना 
के कुछ दोहों को तो सभी प्राय: बरजबान रखते थे । 

त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध होली हे । उसमें ग्रमी र-ग रीव सभी शरीक 
होते थे । वसन्त-पंचमी के दिन से ही होली गाना शुरू होता । उसे गांव की 
भाषा में 'ताल उठना' कहते थे । उस दिन से होली के दिन॑ तक्र जहां-तहां 
भाल-ढोलक के साथ कुछ श्रादमी जमा होते और होली गाते । कभी-कभी 
जीरादेई प्रौर जमापुर के लोगों में मुकाबला हो जाता और एक गीत एक 
गांव के लोग जैसे खतम करते, दूसरे गांव के लोग दूसरा शुरू करते । कभी- 
कभी गांव के आप्त-पास के दूसरे गांवों के लोग भी गोल बांधकर झा जाते 
और इस प्रकार का मीठा प्रतियोग बडे उत्साह से हुआ्मा करता । मुझे; याद है 
कि एक बार दो गांवों में बाजी-सी लग गई और रात-भर गाते-गाते सबेरे 
सूर्योदय के बाद तक लोग गाते ही रह गये, और तब उनको कहकर हटाया 
गया। इस गाने में जो ग्रादमी ढोलक बजाता है उसे काफी मेहनत पड़ती 
है और वह पसीने-पसी ने हो जाता है । एक गांव में ढोलक बजानेवाला एक 
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ही आ्रादमी था। वह सारी रात बजाता रह गया । उसके हाथों में छाले पड़ 
गये, पर वह कहां रुकनेवाला था, गांव की इज्जत चली जाती ! छाले उठे 
और फूट गये और इस प्रकार रात-भर में कई बार छाले उठे और फटे, पर 
'उसने गांव की इज्जत नहीं जाने दी । यह बात दूसरे दिन प्रतियोगिता खतम 
होने पर सवेरे मालम हुई और सब लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की । 

होली के दिन बहुत गन्दा गाली-गलौज हुआ करता । उसमें बूढे और 
जवान और लड़के भी एक साथ शामिल होते | गांव के एक कोने से एक 
जमात चलती, जो प्राय: हर दरवाजे पर खड़ी होकर नाम ले-लेकर 
गालियां गाती और गन्दी मिट्टी, धूल और कीचड़ एक-दूसरे पर डालती 
गांव के दूसरे सिरे तक चली जाती। यही एक अवसर था जब बड़े- 
छोटे का लिहाज एकबारगी उठ जाता था। वड़े-छोटे केवल उम्र में ही नही, 
जाति और वर्ग की बड़ाई-छोटाई भी उठ जाती थी। चमार, ब्राह्मण और 
राजपूत एक-दूसरे को गालियां सुनाते और एक-दूसरे पर कीचड फेंकते । 
जब कोई नया आदमी साफ-सुथरा मिल जाता तो उसकी जान नहीं बचतो, 
मानो उसे भी कीचड़ लगाकर जाति में मिला लेना सभी अपना फर्ज सम- 
भते थे | यह धुरखेल दोपहर तक जारी रहता। उसके बाद सभी स्नान करते 
और घर-घर में पूजा होती । उस दिन का विशेष भोजन प्री-मालप्रग है । 
गरीब लोग भी किसी-न-किसी प्रकार कुछ प्रबन्ध कर ही लेते । भोजन के 
बाद दोपहर को गुलाल और ग्रबीर से रंग खेला जाता। सब लोग सफंद 
कपड़े पहनते । उसपर लाल-पीले रंग डाले जाते, अबीर और अ्रवरख का 
चूर्ण छिड़का जाता । गरी-छुहारा, पान-कसेली बाटी जाती और खब होली 
गाई जाती । 

मैंने सुना है कि और जगहों में लोग उस दिन खूब शराब-कबाब का 
भी व्यवहार किया करते हैं। पर सौभाग्य से मैंने यह अपने गांव में कभी 
नहीं देखा । राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार तो हमारे यहां शराब पीना पाप 
मानते है। कहीं-कहीं कायस्थ लोग पीते हैं । पर मेरे घर में एक बहुत पुरानी 
प्रथा चली झा रही है। लोगों का विश्वास है कि हमारे वश मे जो कोई 
शराब पियेगा वह कोढ़ी हो जायगा। इसलिए वहां कायस्थों के घरों में भी 
कभी शराब नहीं आई। बड़ों को देखकर छोटे भी इससे परहेज करते 
हैं ग्रौर यह बात ञ्राज तक जारो है । 

जन्माष्टमी-रामनौमी का जिक्र कर ही दिया है; दीवाली भी अच्छी 
पनाई जाती थी। कुछ पहले से ही सब लोग अपने-शभ्रपने घरों को साफ 
करते । दीवारों को लीपते और काठ के खम्भों और दरवाजों में तेल लगाते । 
उन दिनों किरासन का तेल नहीं जलाया जाता था ---शायद मिलता ही नहीं 
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था। सरसों, तीसी, दाना अथवा रेंड्री का तेल ही जलाया जाता । दीवाली 
में मिट्री के छोटे-छोटे दिये जलाकर प्रायः अमी र-गरीब सब कुछ-न-कुछ 
रोशनी जरूर करते । बड़े लोगों के मकान पर बहुत दिये जलाये जाते, केले 
के खम्भे गाड़े जाते, बांस की मेहराबें बनाई जातीं, रंग-बिरंग की तसवीरे: 
दियों से बनाई जातीं, जो देखने में बहुत सुन्दर मालूम पड़तीं । बड़े लोग तो 
ये नवशे बनाते और हम छोटे उनके बताये हुए स्थानों पर दिये रखते, तेल 
ढालते, बत्ती जलाते | बत्ती जल जाने के पहले लक्ष्मीपूजा होती । लक्ष्मी जी 
तथा तुलसी के पास बत्ती जलाने के बाद ही और सब जगहों में दिये जलाये 
जाते | दिये जल जाने के बाद कौड़ी खेलने की चाल थी । हम लोग तो नाम- 
मात्र के लिए कुछ कर लेते; पर मैंने देखा है कि कुछ लोग पैसे हारते- 
जीतते भी थे। दीवाली के दिन विशेष दीप की तैयारी होती, पर यों तो 
कारतिक-भर कुछ लोग तुलसी-चौतरे पर और आ्राकाश में कंदील लटकाकर 
दिये जलाया करते । 

दशहरा तो खास करके जमींदारों का त्योहार माना जाता था। पर 
नवरात्र में कभी-कभी कालीजी की पूजा हुआ करती थी। उसके लिए ममृत्ति 
लाई जाती ओर बडे धमधाम से पूजा होती । मैंने अपने गांव में तो काली- 
पूजा नहीं देखी, पर जवार में कालीपूजा हुई, इसकी शोह रत सुनने पर हम 
बच्चे वहां दर्शन के लिए भेजे गये थे। वहां जाकर हमने काली का, जो 
सचमुच काली थी और हाथ में लाल खप्पर और खड्ग लिये हुई थी, दर्शन 
किया था । रामलीला में राजगद्दी भी प्रायः दशहरे के दिन, या एक-दो दिन 
उसके आगे-पीछे हुआ करती थी । खास दशहरे के दिन हमारे दादासाहब 
अपने साथ सब लोगों को लेकर एक छोटा-सा जलूस बनाकर निकलते और 
नीलकण्ठ का दशन करते । 

इनके अलावा एक और त्योहार था, जिसमें सभी लोग शरीक होते थे। 
वह था अनन्तचतु्दंशी का ब्रत। यह भादों सुदी चतुदंशी को हुआ करता 
था। दोपहर तक का ही ब्रत था । दोपहर को कथा सुनने के बाद पूरी-खीर 
खाने की प्रथा थी श्रौर संध्या को कुछ नहीं खाना होता था। सूर्यास्त के 
बाद पानी भी नहीं पिया जाता था। इस ब्रत में हम सब बच्चे भी शरीक 
होते। कथा समाप्त होने पर एक क्रिया होती, जो बच्चों के लिए बहुत 
मजाक की चीज होती । एक बड़े थाल में एक या दो खीरे रख दिये जाते 
झौर थोडा जल उसमें पंडित डाल देते। सभी कथा सुननेवाले इस थाल में 
हाथ डालते और पंडित पूछते--क्या ढूंढ़ते हो और लोग जवाब देते---भ्रनन्‍्त 
फल | तब फिर पंडित पूछते--पाया और उत्तर मिलता--पाया । पंडित 
कहते, सिर पर चढ़ाओ और सब लोग जल अपने सिर पर छिड़कते। यह 
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क्रिया समाप्त होने पर सभी लोगों को अनन्त, जो सूत में चौदह गांठ देकर 
बनाया जाता था, दिया जाता और वे उसे अपनी बांह पर बांध लेते। हम 
बच्चों के लिए सुन्दर रंगीन, कभी-कभी रेशम का, अनन्त पटटहेरे के यहां 
से खरीद करके श्राता । कोई-कोई साल-भर बांह पर अनन्त बांधे रहते थे ; 
इसलिए वे अभ्रपना अनन्त ग्रपने हाथों मजबुत और काफी लम्बा बनाते, 
जिसमें वह सुभीते से बांधा जा सके। इस प्रकार जो अनन्त बांधता वह 
मांस-मछली नहीं खाता धा। इसी प्रकार जो तुलसी की लकड़ी की माला 
या कंठी पहनता, वह भी मांस-मछली नहीं खाता । 

कथा, रामलीला, रामायण-पाठ और इन ब्रत-त्योहारों द्वारा गांव में 
जामिक जीवन हमेशा जगा रहता था। इनके अलावा मुहरंम में ताजिया 
रखने का भी रिवाज था। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल होते 
शै। जीरादेई और जमापुर में कुछ हिन्दू ही कुछ सम्पन्न थे, इसलिए उनका 
ताजिया गरीब मुसलमानों के ताजिया से अधिक बड़ा और शानदार 
हुआ करता था। मुहरम-भर प्राय: रोज गदका, लाठी, फरी वगरह के खेल 
लोग करते और पहलाम के दिन तो बहुत बड़ी भीड़ होती । गांव-गांव के 
ताजिया कबंला तक पहुंचाये जाते। तमाम रास्ते में 'या अली, या इमाम' 
के नारे लगाये जाते और गदका इत्यादि के खेल होते । बड़ा उत्साह रहता 
ग्रोर इसमें हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं रहता । शी रनी और तिचौरी 
(भिगोया हुआ चावल और गुड़) बांटी जाती । सभी उसे लेते और खाते ; 
पर हिन्दू लोग मुसलमानों से पानी या शर्बंत छुलाकर नहीं पीते । मुसलमान 
भी इसे बुरा नहीं मानते। वे समभते थे कि यह हिन्दुओं का धरम है, इस- 
लिए वे स्वयं हट जाते । 

जिस तरह हिन्दू मुहरंम में शरीक होते, उसी तरह मुसलमान भी होली 
के शोरगुल में शरीक होते । हम बच्चे दशहरा, दीवाली और होली के दिन 
मौलवीसाहब की बनाई ईदी अपने बड़ों को पढ़कर सुनाते और उनसे 
रुपये मांगकर मौलवीसाहब को देते। ईदी कई दिन पहले से ही हम याद 
करते। कागज पर, मौलवीसाहब की मदद से, सुन्दर फूल बनाकर उसे 
लाल, हरे, नीले और बंगनो रंगों से रंगते। उसीपर मौलवीसाहब सुन्दर 
अक्षरों में ईदी लिख देते', जिसे हम लोग पढ़कर सुनाते । उसमें जो लिखा 
जाता वह भी कुछ अजीब संमिश्रण होता । जैसे, दीवाली की ईदी में लिखा 
होता--दीवाले आमदे हंगाम जुआ, इत्यादि; दशहरे की ईदी में लिखा 
जाता-- दशहरे को चले थे रामचन्दर, बनाकर रूप जोगी वो कलन्दर' 
इत्यादि। मुशाहरे के अलावा मौलवीसाहब को, प्रत्येक वृहस्पतिवार को 
कुछ पैसे जुमराती के रूप में और त्योहारों पर ईदी के बदले में, कुछ मिल 
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जाया करता था। 

उन दिनों गांव में मामला-मुकदमा कम हुआ करता था। जो रगड़ 
हुआ करते थे, गांव के पंच लोग उन्हें तय कर देते थे । अगर कोई बात पंचों 
के मान की न हुई, तो वह मेरे बाबा या चचासाहब के सामने पेश होती । 
वे लोग भी पंचायत में शरीक होकर तय करा देते । हां, कभी-कभी चोरी 
हो जाया करती थी । बनिया कुछ सम्पन्न थे। उनके घरों में रात को सेंध 
फोड़कर चोर कुछ प॑से उठा ले जाया करते । एक बार का म॒र्भे स्मरण है कि 
दूसरे गांव के बाजार से लौटते वक्‍त संध्या को रास्ते में डाक ने पेसे और 
कपड़े लूट लिये थे। जब कभी ऐसा वकआ होता, थाने से दारोगा और 
सिपाही पहुंचते और गांव में एक-दो दिन ठहर जाते । उनका गांव में आना 
एक बड़ा हंगामा था। सारे गांव में सनसनी फल जाती । जिन लोगों पर 
जुबहा होता उनके घर की तलाशी ली जाती । दो-तीन आदमी थे, जिनके 
बारे में मशहर था कि वे चोर हैं; दारोगा पहुंचते हो उनको पकड़कर मुझके 
कसकर बांधकर गिरा देते और खूब पीटते । आसपास के गांव के भी ऐसे 
लोग, जो गलत या सही चोर सम जाते थे, इस प्रकार पकड़कर मंगाये 
जाते और गिरा दिये जाते । मैंने देखा है कि इस तरह एक साथ पांच-सात 
ग्रादमी बांधकर गिराये जाते थे और घंटों तक पड़ रहते थे । 

हम लोगों की छोटी-सी जमीदारी थी। रैयतों के साथ मुकदमे तो 
कम होते, शायद ही कभी कचहरी में जाने की जरूरत होती । मगर एक 
दूसरे जमींदार के साथ, जितका भी हिस्सा एक गांव में था, बहुत दिनों 
तक कुछ जमीन के लिए मुकदमा चलता रहा। बाबा के समय से शुरू होकर 
पिताजी के जमाने भर चलता रहा और उनकी मृत्यु के बाद भाई ने उसे 
सुलह करके तय किया। नन्‌ छपरे जाया करते और भाई जो छुपरे पढ़ने 
के लिए भेज दिये गए थे, उनको देखते और मकदमे की भी पेरवी करते । 
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मैं पहले कह चुका हूं कि भाई के कारण मेरे लिए सब बातो में रास्ता 
साफ हो जाता था। मेरे बहुत छुटपन में ही भाई को पढ़ने के लिए पहले 
सीवान' भेजा गया। वहां कुछ दिनों तक वह रहे, मगर वहां कोई ठीक 
सुविधा नहीं जमी । एक तो उन दिनों सीवान में कोई हाईस्कल नहीं था। 
दूसरा कोई सकल था कि नहीं, मुर्भे मालूम नहीं । मगर एक कारण यह भी 
हुआ कि जिनके साथ उनको रखा गया था, वह उनको संभाल नहीं सके । 
एक अग्रवाल सज्जन सीवान में रहा करते, जिनसे बाबा की बड़ी मित्रता 
थी । उनके पास भाई भेजे गये और कुछ दिनों तक वहां रहे । उनके मकान 
के पास एक नया कुआं खोदा जा रहा था। उसमें पानी झा चुका था, पर 
ऊपर की जगत तक अभी बंधाई नहीं हुई थी। एक दिन पानी देखने या 
खेलने के लिए भाई वहा गये और कुएं में गिर गये---ड्वते-डबते मुश्किल 
से बचाये गए । उन सज्जन ने लिख भेजा कि ऐसे चलला लड़के को देख-रेख 
उनसे नहीं हो सकेगी । उसके बाद ही भाई छपरे भेज दिये गए और वहा 
जिला-स्कल में नाम लिखाकर पढने लगे । जब छट्ठियों में वह घर आते तो 
हम लोगों से छपरे और स्कूल की बातें कहते | हम बच्चे बहुत उत्सुकता 
से उन्हें सुनते । शायद उस समय तक मैं अपने होश में जवार के कुछ गांवों 
के सिवा, जहां कभी-कभी रामलीला या दूसरा कोई मेला देखने गया होऊं, 
ओर कही नहीं गया था। हा, सुनता हू कि बहुत बचपन में मां के साथ 
ननिषटाल गया था, जो बलिया जिले में हमारे गाव से प्राय: श्रठारह-बीस 
कोस की दूरी पर है; पर उसका म्‌भे कुछ भी स्मरण नहीं है । 

छपरे में मेरे पढ़ने की बात तय हो जाने के बाद नूनू ने एक बार मुझे 
वहां ले जाकर सबकुछ दिखला देना अच्छा समझा, और साथ ले गये। मैं 
छपरे में कुछ दिनों तक भाई के साथ ठहरा और फिर घर वापस चला 
ग्राया । मुझे जहांतक स्मरण है, यही पहला भ्रवसर था जब मैं रेल पर चढ़ा 
था।पर इस यात्रा में मैं स्कूल में दाखिल नहीं हुआ । जीरादेई लौटकर 
मौलवीसाहत के पास फिर पढने लगा। इसी बीच एक दुर्घटना हो गई--- 
नून्‌ की मृत्यु हो गई ! हमारे खानदान से घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाला एक 


अ्ंगरेजी-शिक्षा का श्रीगणश २१ 


खानदान था, जिसमें ग्राजकल बाब्‌ फलन प्रसाद वर्मा हैं। उनके पिता ननि- 
हाल में आकर अपने नाना के साथ रहते थे। उनके नाना से हम लोगों का 
कुछ पुराना सम्बन्ध भी था, पर उससे भी अधिक ग्रापस की घनिष्ठता थी, 
जो दोनों खानदानों के हथशञ्रा-राज में नौकरी करने के कारण बहत जमाने 
से चली आती थी । फलनवाबू के पिता की शादी में नन्‌ बरात गये और 
लौटते समय रास्ते मे हैजा हो गया। वहां तो अच्छे हो गये ओर घर पर 
आ गये, पर गांव में भी बहुत जोरों से हैजा फंला हग्ना था। अ्रच्छे हो जाने 
के प्रायः दो-तीन हफ्तों के बाद उनको दोबारा हैजा हो गया। वह दिन 
मर्भ आज भी याद है। दोपहर ग्यारह बजे के करीब बीमारी शुरू हुई श्रौर 
रात को ही वह चल बसे । बाबूजी ने जो कुछ दवा हो सकी को । दरोली से 
डाक्टर बुलाये गए. जो प्रायः छः कोस की दूरी पर है। पहली वीमारी में 
इसी डाक्टर ने आराम किया था । पर उन दिनों तेज सवारी तो मिलती न 
थी | हाथी पर रात को बारह बजे डाक्टर पहुंचे, पर उनके पहुंचने के पहले 
ही मृत्यु हो चक्की थी। उनको मृत्यु से घर में बड़ा कोलाहल मचा। बाबा 
के वह एक ही पुत्र थे। घर का प्रायः सब कारबार वबाहर-भीतर वही 
संभालते थे बाबा की अवस्था प्रायः सत्तर बरस की थी;पर वह अभी 
पंतालीस से अधिक के नहीं रहे होंगे। बाब॒जी घर के कारबार में कम ही 
दिलचस्पी लिया करते थे। इसलिए और भी सब-कुछ अव्यवस्थित हो 
चला । फलतः कुछ दिनों के लिए मेरा छपरा भेजा जाना रुक गया । 

प्रायः एक-डेढ साल के वाद मैं छपरे भेजा गया । छपरे में एक छोटा- 
सा मकान, तीन या चार रुपये मासिक भाड़े पर, ले लिया गया था। वहीं 
भाई एक नौकर और रसोई बनानेवाले एक कायस्थ के साथ रहते थे | कुछ 
दिनों तक शुरू में उनको पढ़ाने के लिए एक मास्टर भी रखे गये थे, पर 
जब में पहुंचा तब दूसरा कोई नहीं था। मैं भी उनके साथ रहने लगा। 
मेरे छपरा पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद जिला-स्कूल के आठवें दर्जे में, जो 
उन दिनों सबसे आरा रम्भिक दर्जा था,मेरा नाम लिखा दिया गया । मैंने वहीं 
एबीसीओऔ_र नागरीअग्रा ईई की एक साथ शिक्षा आरम्भ की। भाई 
उस समय दूसरे दर्ज से तरक्की पाकर अव्वल दर्ज ग्रर्थात्‌ एण्ट्रेन्स क्लास में 
पहुंचे थे । मेरे लिए कोई मास्टर नहीं रखा गया। सकल की पढ़ाई के 
अलावा अगर मे कुछ पूछना होता तो, मैं भाई से पूछ लेता । घर पर म॒र्क 
पढ़ाने के लिए मास्टर का न रखना बहुत अच्छा हुआ | सकल की पढ़ाई पर 
खूब ध्यान देने की आदत पड़ गईं । श्रारम्भिक काल से ही अभ्रपने ऊपर कुछ 
भरोसा करना भी आ गया। साल के अन्त में भाई एण्ट्न्स-परीक्षा की 
तेयारी कर रहे थे ओर मैं श्रपना सालाना इम्तहान दे रहा था। इम्तहान 
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में मेरा बहुत ग्रच्छा नम्बर आ्राया। मैं अ्रपने दज में अश्रव्वल हुआ और 
नम्बर भी इतना ज्यादा आराया कि हेडमास्टर ने मुभे डबल तरक्की देने की 
बात सोची । 

उन दिनों स्कूल के हेडमास्टर थे श्री क्षीरोदचन्द्र राय चौधघुरी। बह 
बड़े नामी और विद्वान हेडमास्टर समभे जाते थे। सकल में उनका रोब 
भी बहुत था । केवल लड़के ही नहीं, मास्टर लोग भी डर के मारे कांपते भे । 
परीक्षा-फल सुनाया गया । मुझे आठवें से सातवें में तरक्की मिली । हम 
सब लड़के खुशियां मना रहे थे कि चपरासी ने आकर क्लास-मास्टर से कहा 
कि हेडमास्टर मुझे बुलाते हैं। हेडमास्टर उन लड़कों को ही बुलाया करते 
जिनके खिलाफ कोई शिकायत पहुंची रहती थी । मै बहुत डर गया और डरते- 
डरते वहां गया। पर वहां जाकर डर दूर हो गया । उन्होंने पूछा, “डबल 
तरक्की लेकर सातवे के बदले छ० क्लास में जाओगे ? ” में उस समय कुछ 
घबरा-सा गया--कुछ खुशी, कुछ विस्मय और कुछ इस बात का भय कि 
एक बरस की पढ़ाई क॑ंसे लांघी जा सकेगी--मैंने उत्तर दिया कि भाई से 
पूछकर बताऊंगा। उन्होंने पूछा कि भाई कौन हैं ? मेर नाम बताने पर वह 
हँस पड़ । भाई को वह जानते थे, क्योंकि भाई को भी तो उन्होंने ही पढ़ाकर 
एण्ट्रे-परीक्षा देने को भ्रनुमति दी थी, जिसके लिए वह डे रे पर त॑यारी कर 
रहे थे। उन्होंने कहा कि वह क्‍या मुभसे इस बात को अधिक समभ 
सकता है कि जो तू उससे पूछना चाहता है-- खेर,जाकर पूछ ग्रा। मैं वहां से 
दोड़ता हुग्मा भाई के पास पहुंचा । वह, बाबू बांकेबिहारीलाल (स्वर्गीय) 
झ्औौर मौलवी शफी दाऊदी, तीनों एक साथ इम्तहान की तंयारी कर रहे 
थे। मैं वहीं गया और तीनों ने यह खबर बहुत खुश होकर सुनी । आपस 
में कुछ सलाह भी हुई। भाई का विचार हुआ कि एक क्लास लांघ जाने से 
में पीछे कमजोर पड़ जाऊंगा और भागे की पढ़ाई ठीक नहीं होगी। वह मेरे 
साथ हेडमास्टर के पास पहुँचे और उनसे अपनी राय कही । हेडमास्टर ने 
हसकर फिर वही बात कही--वया तू मुझभसे इस बात को ज्यादा समभता 
है। फलतः: सातवां लांघकर मुभे छठ क्लास में उन्होंने भेज दिया । 

थोड़े ही दिनों के बाद भाई परीक्षा देने पटने गये और परीक्षा देकर 
जीरादेई चले गए। मैं उस समय से छपरा डरे पर अकेला, नौकर और 
रसोइया के साथ, रहता | हां, मेरे मकतब के साथी जमुनाभाई और गंगाभाई 
भी छपरे झा गये थे और सकल में उन्होंने नाम लिखा लिये थे। हम तीनों बहां 
भी साथ ही रहते और पढ़ते थे । उस समय मेरी अ्रवस्था शायद दस-ग्यारह 
के बीच की होगी । 

भाई एण्ट्रेस्स पास हो गये । पटने में कालेज में उनके पढ़ने की बात 
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हुई और वह पटने जाने लगे। राय ठहरी कि मैं भी उनके साथ ही चला 
जाऊं और ऐसा ही हुआ । हम तीनों सहपाठी, भाई के साथ, पटने गये और 
भाई ने पटना-कालेज में नाम लिखाया और हम लोगों के नाम टी० के० 
थोष एकेडेमी में, जो उन्त दिनों बड़ा अच्छा स्कूल समझा जाता था और 
जिसमें बहुत लड़के पढ़ते थे, लिखा दिये गए। उस सकल में जाकर मैंने 
महसूस किया कि डबल तरकक्‍की के बारे में भाई की राय हेडमास्टर से 
ग्रधिक ठीक थी। मै प्रतिदिन महसूस करता कि दूसरे लड़के कई विषय 
मुभसे अधिक जानते हैं | मैं इस कोशिश में लग गया कि इस कमी को पूरा 
कर दूं। वहां भी घर पर पढ़ाने के लिए कोई मास्टर नहीं था। जो कुछ 
बछना होता, भाई या उनके दूसरे साथी लोगों से---जो वहां रहा करते--- 
पुछ लिया करता । 

छपरे में ही मेरी आदत पड़ गई थी कि रोज संध्या को, स्कूल से छट्टौ 
होने पर, डेरे पर आकर कुछ खा-पीक र फुटबॉल या दूसरा खेल खेलने फिर 
स्कूल में चला जाता | फुटबॉल और ज़िकेट दो खेल विशेषकर खेले जाते । 
ऊंचे दर्ज के कुछ लड़के, और मास्टरों में कुछ लोग--विशेष करके हेड- 
मास्टर, टेनिस भी खेला करते। पटने में सकल में खेल का प्रबन्ध नहीं था । 
हम लोग इस कमी को बहुत महसूस करते। उसका अहाता भी बड़ा नहीं 
था। पर जो जगह थी, उसमे अपने लोग गेंद लेकर जाते और कुछ दौड़-धप 
करके चले आते । भाई खेल में बड़े पटु थे। फुटबॉल, क्रिकेट और दूसरे 
खेलों में वह बहुत आगे रहते थे । पटना-कालेज में भी उनका नाम था | हम 
लोग कभी-कभी खेल देखने पटने के लॉन में जाया करते । 

पटने में सोमवारी मेला, सावन महीने के प्रति सोमवार को, धमधाम 
से हुआ करता था। उस मेले में हम लोग बड़ी खशी से जाते और छोटी- 
मोटी चीजें खरीदने के लिए भाई से जिद करते। मे याद है कि एक 
बार एक मुत्ति, जो बहुत सुन्दर थी, खरीदने के लिए मैंने बहुत जिद को 
थी और भाई को खरीद देनी पड़ी । एक बार उसी सोमवारी मेले में बाघू 
बांकेबिहारी के पाकेट से चोर ने कुछ प॑से निकाल लिये। भाई भी साथ थे । 
चोर पकड़ा गया । उसपर मुकदमा चला, जिसमें बांकेजी को और भाई कौ 
बयान देने पड़े । उसी मुकदमे को देखने के लिए, जहांतक मे स्मरण है, मैं 
बहले-पहल कचहरी में गया था । 

पटने में मेरे गांव के एक सज्जन, भाई से जिनकी मित्रता थी, नौकरी 
की खोज में हम लोगों के साथ डरे पर ठहरे थे। वहां भी एक मकान भा 
पर लेकर बाबू बांकेजी भ्रौर हम लोग साथ ही रहा करते थे। वह सज्जन 
छोटे -मोटे पहलवान थे | कुछ कस रत वगरह जानते थे। उन्होंने झ्रांगन में 
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एक छोटा अखाड़ा बनवाया और वहां सब लोगों से कुछ कसरत कराना 
और कुश्ती सिखाना आरम्भ किया। एक दिन बाबू बांकेजी को कुश्ती 
सीखने में कुछ चोट लग गई और उनका पैर कई दिनों तक तकलीफ देता 
रहा। उसके बाद से कुश्ती और अ्रखाड़ें में दिलचस्पी कम हो गई । 

जब हम लोग पटने में थे उसी समय हम लोगों ने 'प्लेग' बीमारी का 
नाम पहले-पहल सुना | उस समय वम्बई से ही इस भयंकर बीमारी की 
खबर सुनी गई थी, पर थोड़े ही दिनों के बाद,छपरा-जिले में भी इसने अड्डा 
जमा लिया और कम-बेश भ्रभी तक कुछ-न-करुछ रहता ही है। उन्हीं दिनों 
बड़ा अकाल भी पड़ा था। छुट्टी में गाव जाकर हम लोगों ने देखा था कि 
गवनेमेण्ट के अफसर, लोगों की मदद करने के लिए, आये थे और हमारे घर 
पर ठहरे थे। 

पटने में प्रायः दो बरस बीत गये। भाई ने एफ० ए० की परीक्षा दी 
ओर मैं छठे से पांचवे और पांचवें से चौथे दर्ज में पहुंच गया। इम्तहान 
देकर भाई घर चले गये। मैं, जमुनाभाई और गंगाभाई, पटने में नौकर के 
साथ अकेले ही दो-तीन महीने तक रहे। जब गर्मी की छट्री हुई, हम लोग 
घर आये। 


अं - 
विवाह 


मभे ठीक याद नहीं है कि मैं पांचवें दर्ज में पढ़ता था या चोथे में आ 
चका था जब मेरी शादी हई---शायद मैं पांचवे में ही पढ़ता था । गर्मी की 
छट्टी में ही शादी हुई थी। जब हम लोग छपरे में पढ़ते थे तभी बाबा की 
मृत्यु और हमारी दादी की भी मृत्यु हो चुकी थी। उन लोगों को बीमारी 
का हाल पाकर हम सव छपरे से जी रादेई आ गये थ और हम सवके सामने 
ही दोनों--थोड़े ही दिनों के अन्तर से---चल वसे थे। इसलिए श्रव मेरे 
पिताजी ही घर के मालिक थे। मेरी शादी का इन्तजाम उनको ही करना 
पड़ा था । 

मेरे ससूर आरा में मुख्तार थे और उनके एक छोटे भाई बलिया में 
वकालत करते थे। दोनों भाई जी रादेई आये थे। मुझ बाबूजी ने अन्दर मां 
के पास से बुलवाया । उन लोगों ने देखा---कुछ सवाल भी किये और पसंद 
करके चले गये । कुछ दिनों के बाद तिलक आ्राया, जिसमें प्रथा के अनुसार 
कपड़े, बर्तन इत्यादि के अलावा रुपये भी आये। जहांतक मर्भ स्मरण है 
रुपये के लिए बावूजी ने कुछ ज्यादा जोर नही दिया था। उन लोगों ने प्राय 
दो हजार, नगद और सामान मिलाकर, भेजा था। मेरी अवस्था बारह 
बरस से कुछ अधिक की थी । 

उन दिनों दो हजार रुपये का तिलक अच्छा तिलक समभा जाता था। 
ग्राजकल तो पांच हजार सात हजार भी हम लोगों की औकात के लोग कम 
मानते है। जितना ज्यादा तिलक हो उतनी ही अधिक बरात की तेयारी 
होनी चाहिए और लड़की के लिए उतना ही ज्यादा जेवर जाना चाहिए। 
मेरी शादी के समय पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । एक तो 
तीन-चार बरसों में एक पर एक तीन मौते हो चुकी थीं और उममें प्रत्येक 
के श्राद्ध में काफी खर्च हो चुका था। दूसरे, अकाल के कारण, जमींदा री 
से वसूली कम हो गई थी। खर्च बढ़ गया था । हम लोगों के पढ़ने के लिए 
छपरे और पटने में प्रतिमास कुछ-न-कुछ नगद भेजना ही पड़ता था । एक 
मुकदमा जो बहुत दिनों से चला आता था, उसकी पेशी बहुत दिनों तक 
चली थी और उसमें भी बहुत खर्चे पड़ा था। इन सब तरददुदों के रहते हुए 
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भी शादी में खर्च करना ही था, क्‍योंकि इसीमें घर की प्रतिष्ठा थी । 

जहांतक जेवर वगगरह का खच्च था, वह तो उन्होंने खूब किया । दूसरी 
तेयारी में भी वह कमी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके जमाने में यही 
पहली शादी थी । और, अगर पुरानी मिकदार से खर्च न हुआ, शान-शौकत 
न हुई, तो लोग कहेंगे कि भयाजी (मेरे बाबा को सब लोग इसी नाम से 
पुकारा करते थे) के मरने के बाद ही घर की शान में कमी झा गई । 
इसलिए बाबूजी का विचार था कि किसी तरह से यह शादी शान में कम 
नहो। 

हमारे यहां शादी में जलस के लिए बहुत हाथी-घोड़े मंगनी मांगकर 
लाये जाते हैं। और भी जलूस की चीजें मगनी लाई जाती हैं । शादी का 
दिन ऐसा पड़ा जिस दिन बहुत कड़ा लगन था। गांव की भाषा में कड़ा 
लगन उसे कहते हैं जिसमें ग्रह अ्रच्छे पड़ने के कारण मुहत्त बहुत अच्छा 
पड़ता है और बहुत लोग उस दिन व) शादी करना शुभ समभते है । जिस 
दिन कड़ा लगन पड़ता है, उस दिन मंगनी के सामान मिलने में कठिनता 
होती है, क्योंकि वहुत लोग मंगनी मांगते है। मेरी बरात के लिए बहुत 
हाथी-घोड़ मांगे गये; मगर कड़ा लगन के कारण पहुच नहीं सके । एक ही 
हाथी और दो-चार घोड़े पहुंच सके । 

मेरी शादी बलिया जिले के दलन-छपरा में, जीरादेई से अ्रठा रह-बीस 
कोस की दूरी पर, होनेवाली थी। दो दिनों का रास्ता था। वीच में सरज्‌ 
(गोगरा) नदी थी, जिसे नावों पर पार करना था। बरात जीरादेई की 
रस्मों को समाप्त करके रवाना हुईं । हाथी-घोड़े कम होने के कारण पालकी 
की सवारी अधिक लेनी पड़ी और बैलगाड़ियों पर सामान चला । मैं एक 
खास किस्म की पालकी पर, जिसपर वर जाया करते हैं, चला । घर में एक 
बड़ा घोड़ा था, भाई उसीपर चले । वह सबको रवाना करके सबसे पीछे 
चले, और जहां दापहर को खाने का स्थान मुकर्रर था वहां सबसे पहले 
पहुंच गये | इन्तजाम में वह बहुत भाग ले रहे थे । वाबूजी पालकी पर थे । 
कुटुम्ब भर सम्बन्ध के दूसरे लोग पालकी या दूसरी सवारियों पर थे । 

वर की पालकी बहुत बेढंगी हुआ करती है। उसमें ऊपर से साये के 
लिए छत नहीं होती, पर कपड़े की छंहियां बांध दी जाती है। जेठ के महीने 
में शादी थी। गर्मी खूब पड़ रही थी । गर्म हवा भी खूब चल रही थी और 
मुझे: उस पालकी पर जाना था। हवा से वह छंहियां भी उड़ जाती । पालकी 
चांदी को थी, इसलिए वजन काफी था । कहारों को वजन संभालना ही 
कठिन था और उसपर हवा के मारे छंहियां बैलून का काम करती; बेचारे 
बहुत मुश्किल में थे। मैं घूप और हवा दोनों का शिकार था । 
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किसी तरह दिन कटा और रात को सरजजी के किनारे के गांव में 
डेरा पड़ा। कच्ची-पक्की रसोई बनी । सब लोगों ने भोजन किया। सवेरे 
सरजू पार करने का काम शुरू हुआ । सामान, पालकी, बलगाड़ी, बल, घोड़े 
इत्यादि तो नावों पर लादे गए और हाथी को यों ही तेराकर पार कराने" 
का प्रयत्न होने लगा। वह हाथी भी कुछ वसा ही था; वह नदी नही पार 
करना चाहता था । कुछ दूर जाता और फिर वापस आ जाता । फिर कई 
नावों के बीच में करके पार कराने का प्रयत्न हुआ, पर सब बेकार गया । 
अन्त में राय ठहरी कि उसे छोड़ ही देना चाहिए और बरात बिना हाथी के 
चली । बावृजी को इसका बड़ा अफसोस था कि बरात में एक भी हाथी 
नहीं गया । जहां मेरी शादी हो रही थी, उससे थोड़ी ही दूर पर बाबूजी की 
भी दादी हुई थी। उस समय बाबा हथआ के दीवान थे और उस बरात 
में पचासों हाथी गये थे। बाबूजी को यह बात बहुत ग्रखरती कि जहां 
उनकी शादी में पचासों हाथी गये, वहां उनके लड़के की शादी में एक भी 
हाथी न पहुंच सका। मगर करना क्‍या था। बरात वापस तो हो नहीं 
सकती। हाथी के भमेले में इतना समय लग गया कि उस गांव में पहुचने में 
रात हो जायगी, ऐसा भय मालूम होने लगा । 

बरात बहुत तेजी से चली और जहां दोपहर को पहुंचना था वहां 
पहुंचते-पहुंचते तीन-चार बज गये । वहां भोजन वगैरह करके बरात शागे 
बढ़ी । रात हो गई । इस बीच में एक घटना हो गई । बरात जब गांव से 
एक-दो मील पर थी कि दो-तीन हाथी आते हुए नजर आये। वे किसी 
दूसरी बरात में गये थे और उसकी रसम पुरी करके कहीं जा रहे थे । 
बीलवानों से बात हुई । उनको कुछ रुपये दिये गए श्रौर वे बरात में शामिल 
होने को राजी हो गये । इस तरह हाथी का हौसला तो एक प्रकार से पूरा 
हो गया, पर बरात पहुंचते-पहुंचते रात के दस-ग्यारह बज गये । 

वहां लोग घबरा रहे थे--कुढ रहे थे। अन्त में बरात पहुंची । मेरी 
आदत सही-शाम को ही सोने की थी, जो शादी के कारण कुछ छटठनेवाली 
थी नहीं । में बरात पहुंचने के पहले,ही पालकी में खूब सो गया था । पहुंचने 
के समय किसी तरह मैं जगाया गया और परिछावन की रसम अदा हुई । 
शादी को दूसरी रस्में भी एक-एक करके पूरी की गई । गरमी में दो दिनों 
का सफर और वह भी पालकी में । सांकझ ही सोने की आदत और उसपर 
इतनी थकावट | मेरे लिए जागते रहना कठिन समस्या थी । सब रस्में हो 
गई और मेरा शुभ विवाह भी उसी रात को हो गया । मुझे, आज वे रस्में 
भी पूरी तरह याद नहीं हैं और न यह याद है कि उनमें मेरा क्या हिस्सा 
रहा । लड़कपन में मेरी बहन गुड़ियों के विवाह का खेल किया करती श्रौर 
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उसमें मैं भी शरीक हुआ करता था। यह विवाह मेरे लिए कुछ वैसा ही था। 
नेनतो विवाह के महत्त्वको समझा और न यह महसूस किया कि मेरे 
प्रपर कोई जिम्मेदारी आई। मेरा हाथ न विवाह का निश्चय करने में 
(हा था और न इन रसमों में । जो कुछ पंडित या हजाम या अपने घर की 
प्रथवा ससुराल की स्त्रियां बताती गई, वह करता गया और श्रन्त में लोगों 
| समझ लिया कि मेरा विवाह हो गया ! मु तो इतना भी ज्ञान नहीं 
गम कि क्‍या हुथ्ा । हां, इतना समझ गया था कि मेरी भौजाई जिस तरह 
7र में आ गई थीं, उसी तरह एक दिन कोई मेरी बह भी भ्रा जायगी । 

हमारे यहां यह भी चाल है कि कहीं-कहीं शादी के बाद ही लड़की को 
हीं लाते है। कुछ दिनों के बाद एक छोटी-मोटी दूसरी बरात जाती है 
प्रौर तब लड़की लाई जाती है। इसे दुरागमन' कहते हैं। मेरी शादी के 
गद भी बह साथ नहीं लाई गई। एक वरस के बाद दुरागमन की वरात 
।ईऔझर तब वह लाई गई। वरात दो दिनों तक ठहरकर वापस झाई। 
सूराल के लोग, देर करके वरात पहुंचने और उनकी गञ्राशा के अनुकूल 
[री शान-शौकत की न होने के कारण, कुछ रंज थे । पर जब उन्होंने जेवर, 
पड़े. मिठाई वगेरह--जो लड़की के लिए और दूसरों के लिए वर की ओर 
ते दिये जाते हैं--देखा तब उनका रंज दूर हो गया और सब लोग 
ब्रहुत खुश हो गये । मैं समभता हुं कि वर को देखकर भी घर की स्त्रियां 
प्रौर दूसरे आये हुए लोग खुश हुए होंगे, यद्यपि मेरे पास इसका कोई सबूत 
हीं है' 

एक साल के बाद दुरागमन हुआ और बहू घर में श्राई । दुरागमन की 
3रात गादी की बरात से छोटी हुआ करती है। इस बार एक या दो हाथी 
मेल गये थे और बरात में गये भी थे । हमारे यहां पर्दा बहुत सख्त होता है । 
मैने देखा था कि जब मेरी भौजाई आई तो उनके साथ दो दाइयां आई 
थीं ओर वह केवल उन दोनों से ही बातें कर सकती थीं ! जीरादेई में एक 
मरे में रहती थीं। कभी झोसारे में भी निकलने की इजाजत नहीं थी ! 
उन दिनों ऐसे ही प्रुप नौकर घर के अन्दर जा सकते थे जो उम्र में बहुत 
फेम होते थे और जिनका जन्म हमारी मां-चाची के सामने गांव में हुआ था 
प्रौर जो बहुत बचपन से अपनी मां के साथ झ्रांगन में आया-जाया करते थे। 
जो सयाने नौकर थे, वे भीतर नहीं जाते थे। एक रसोईदार था, जो रसोई 
बनाने के लिए श्रांगन में जाता था। मगर वह भी जाने के पहले पुकार लेता 
प्रौर हमारी मां-चाची कमरों में चली जातीं तब वह जाता और रसोईघर 
में घस जाता। वहां से अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वह किसी 
लौंड़ी को पुकारकर मांग लेता और बाहर जाने के समय फिर उसी तरह 
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पुकारकर सवको हटा देने के बाद ही वह बाहर जाता । 

मेरी भौजाई तो कमरे से बाहर निकलती ही न थीं। हां, नित्य-क्रिया 
के लिए जाने के समय पहले सब लोग हटा दिये जाते । लोगों में दूसरा कोई 
शामिल नहीं था--सिर्फ जीरादेई की दाइयां थीं ! मर्द सूरत तो कोई 
आंगन में रहता ही नहीं था। अगर कोई छोटा लड़का होता तो वह भी 
हटा दिया जाता। इतने से भी काफी पर्दा नहीं होता और उनके नहर की 
दाइयां कपड़े का पर्दा लगाकर उनको ले जाती। मैं बहुत छोटा था। इस- 
लिए में कभी खेलता-कदता उनके कमरे में चला जाता और शायद दो-एक 
बार उनका मह भी मैंने देख लिया था। मरी मां, चाची और बहन भी जब 
उनके कमरे मे जातीं तो वह घट तान के बठ जातीं। जीरादेई की कोई 
दाई भी वहां जाने नही पाती थी । 

जब मेरी स्त्री दुरागमन के बाद आई तो उनके साथ भी यही सब 
बखेड़ा रहा । यह बहुत दिनों तक चला और ग्राहिस्ता-आहिस्ता कम हुग्ना 
नहर की दाइयां चली गयी । जीरादेई की एक दाई आने-जाने लगी । उससे 
कुछ-कुछ वात करने की इजाजत हुई । जबतक मरी मां जीती रहीं तवतक न 
तो मेरी भौजाई और न मेरी स्त्री ही कभी श्रपने कमरे से निकलकर श्राजादी 
के साथ श्रांगन में घरम-फिर सकीं या बंठ सकी । मेरी हालत यह थी कि मैं 
जब कभी गांव पर छटियों में आता, बाहर ही सोता। रात के समय जब 
सब लोग सो जाते तो मां दाई को भेजती कि जगा लाझो और वह जगाकर 
मुझे ले जाती और उस कमरे में छोड़ देती, जिसमें मेरी पत्नी रहतीं। नींद 
के मारे मभे उस वक्‍त रात को जागना कठिन हो जाता । अ्रक्सर मैं, कितनी 
भी कोशिश होती, जागता ही नहीं। दूसरे दिन मां या चाची डांटतीं कि 
रात को जागते नहीं और बुलाने पर भी आते नहीं । सवेरे जब सब लोग 
सोये ही रहते उठकर चला आना होता और बाहर की चारपाई पर सो 
जाता, जिसमें किसीको यह पता न चले कि रात को कही दूसरी जगह 
गया था ! यहांतक कि साथ के नौकर को भी इसका पता कम ही 
लगता । 

पर्दा के कारण इस तरह स्त्री-पुरुष की मुलाकात होती । मैं तो लड़क- 
पन से ही अभ्रधिक घर के बाहर ही रहा । जब कभी घर पर छठ्रियों में जाता 
तभी मलाकात का मौका होता और वह भी इस प्रकार से ! इसलिए ग्रग- 
रचे ग्राज विवाह हुए प्राय: चवालीस-पेतालीस बरस हो गये होंगे, पर शायद 
ही सब दिनों के गिनने के बाद भी हम दोनों इतने महीने भी एक साथ रहे 
हों। पढ़ने का समय पटना, छपरा, कलकत्ता में कटा । वकालत के जमाने में 
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भी मैं कलकत्ते में बराबर भ्रकेला ही रहा और पटने आने पर भी दो ही एक 
बार घर के लोग साथ थोड़े दिनों के लिए रहे। असहयोग आरम्भ होने के 
बाद तो घर जाने का समय श्रौर भी कम मिला है और घर के लोगों 
को साथ रखने का न तो सुभीता रहा और न काम की 'कंभटों में फुरसत 


रही । 


« 3:4५ 
हथुश्रा-स्क्ल में दाखिल : छपरा-स्कल में वापस 


भाई एफ० ए० की परीक्षा पास कर गये। उनकी इच्छा हुई कि वह 
कलकत्ते में जाकर मेडिकल कालेज में पढ़ें । उन दिनों बिहारी लोगों में शायद 
ही कोई मेडिकल कालेज में पढ़ता था। एक तो कलकत्ता जाना और वहां 
का खचच जुटाना ही मुश्किल । दूसरे, वहां बिहारियों के लिए जगह मिलनी 
भी मुश्किल ! जब उनके कलकत्ते जाने की बात तय हो गई तो सवाल 
हुआ कि मैं कहां पढ़े ॥ मेरे लिए कलकत्ता जाना उचित नहीं समभा गया । 
भाई कलकत्ते गये, मैं पटने से नाम काटकर हथुआ-स्कूल में नाम लिखाने 
के लिए भेजा गया । वहां की हालत कुछ विचिंत्र थी। पढ़ाने-लिखाने का 
तरीका छपरा-जिलां-स्कूल और पटना टी० के० घोष एकेडेमी से कुछ जुदा 
था। पहले तो नाम लिखाने में ही थोड़ी दिक्कत हुई। मास्टर ने कहा कि 
वह परीक्षा लेकर नाम लिखेगे। 

खेर, किसी तरह नाम लिखा गया। पढ़ाई का तरीका यह था कि जो 
कुछ सबक दिया जाता था, खास करके इतिहास में, उसे दूसरे दिन कण्ठस्थ 
करके आना चाहिए और मास्टरसाहब कहते, सबक सुनाग्रो, और सब 
शुरू से अखीर तक किताब बन्द करके जबानी सुनाना पड़ता । मेरी झ्रादत 
इस प्रकार बिना सममे-बूके किसी चीज को जबानी रटने या सुनाने की 
नहीं थी और शाब्दिक स्मरणशवित भी कमजोर थी। मैं प्रायः छः महीने 
तक उस सकल में रहा, पर शायद एक दिन भी सबक पूरा याद नहीं कर 
सका | कोशिश की कमी मुभमें नहीं थी, पर मैं कर ही नहीं सकता था । 
किसीने मुभसे कह दिया था कि श्रगर किसी चीज को एक सौ बीस बार 
दुहरा दिया जाय तो वह जरूर कण्ठस्थ हो जाती है। मैं बहुत मेहनत करके 
एक सो बीस बार दुहराने का भी प्रयत्न करता, पर तो भी पन्ने-का-पन्ना 
कण्ठस्थ नहीं कर सकता । मेरी ग्रादत सही शाम सो जाने और सवेरे चार 
बजे के करीब उठ जाने की थी। हथुग्ना में एक सौ बीस बार दुहराने के 
लिए मैं कभी-कभी डेढ़-दो बजे रात में ही उठ जाता | तो भी सबक पूरा न 
कर पाता। स्कूल में मास्टर हालत देखकर कभी-कभी कुढ़ते और कहते 
कि यह चोथे दज में भरती करने लायक था ही नहीं और धमको देते कि 
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पांचवे क्लास में तुमको वापस कर दिया जायगा | यह सब मेरे लिए मामिक 
दर्द का कारण होता और जंसे दुःख के दिन मेरे वहां कटे और कहीं पढ़ने 
के दिनों में नहीं कटे। कभी-कभी मैं सोचता कि शायद अभ्रगर क्लास न 
लांघे होता तो यह दशा नहीं होती । 

अन्त में मैं बहुत बीमार पड़ गया और सालाना इम्तहान के समय तक 
बीमार ही रहा। सालाना इम्तहान दे देता तो किसी प्रकार पास भी कर 
जाता और तरक्की भी हो जाती । छट्ठियों मे भाई घर आये और सब हाल 
उन्होंने देखा-सुना तो उनकी राय हुई कि सालाना इम्तहान देकर तरक्की 
लेने की जरूरत नहीं है, इस सकल को छोड़कर छपरा-जिला-स्कल में फिर 
वापस जाना ही अच्छा होगा । ऐसा ही निश्चय हुआ और मैं वहां से फिर 
छपरा-स्कूल में चौथे क्लास में ही दाखिल हुआ्ना । 

उधर भाईसाहब की भी अजीब हालत रही । मेडिकल कॉलिज में 
किसी कारण से उनका नाम नही लिखा गया और वह फिर पटने में वापस 
आकर बी० ए० क्लास में पढ़ने लगे। चूकि मरा नाम हथुआ-स्कल में लिखा 
जा चुका था, वहां से तुरन्त फिर पटने ले जाना उचित नहीं समभा गया 
और छः महीनों तक मैं हथग्ना में ही रहा । 

सकल को पढ़ाई पर ही मै भरोसा रखता था। घर पर पढ़ाने के 
लिए कभी कोई मास्टर नहीं रखा गया था। हथओआ॥ा की पढ़ाई की परेशानी 
के कारण हैरान होकर मैं एक मास्टर के घर पर जाया करता, जो एक 
प्रकार के सम्बन्धी भी होते थे। वह पढ़ा भी दिया करते, पर सबक एक 
दिन भी मैं पूरा नहीं कर सका। उस सकल से चला आना मेरे लिए एक 
बडी बात हुई । छपरा पहुंचते ही मानो खोई हुई बुद्धि फिर लौट आई। 
चौथे दर्जे में छपरा-स्कल में बहुत लड़के थ, इसलिए उसके तीन भाग हो 
गये थे | वहां एक बंगाली मास्टर श्री रसिकलाल राय थे। वह एक सेक्शन 
के, जिसमें मैं था, क्लास-मास्टर थे । बड़े सज्जन थे। पढ़ाने का तरीका भी 
बहुत श्रच्छा था । लड़कों के साथ बहुत प्रेम रखते और लड़के भी उनको 
बहत मानते थे । यद्यपि वह मेरे क्लास के मास्टर थ, पर दूसरे सेक्शन में 
भी पढ़ाया करते और चौथे दज के प्रायः सभी छात्रों को जानते थे । उनकी 
मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई । चौथे क्लास में छात्रों की संख्या केवल अधिक 
ही नहीं थी, ग्रच्छे-ग्रच्छे छात्र भी थे, जिनमें कई तो मिडिल स्कूल से पास 
करके छात्रवत्ति लेकर आये थे। उनका गणित, भूगोल और इतिहास का 
ज्ञान भ्रच्छा था--चेंकि यह विषय वे हिन्दी में पढ़ चके थे और यहां पढ़े 
हुए विषयों को ही अंगरेजी के भाध्यम द्वारा दुहराना था। थोड़े ही दिनों में 
मास्टर ने महसूस किया और मेरे साथियों ने समझा कि मैं भी तेज 
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लड़कों में एक हूं । 

रसिकबाबू मुझे विशेष प्यार करने लगे। मैं इतने लड़कों के बीच 
किसी भी परीक्षा में ग्रभी अव्वल स्थान नहीं पा सकता था, पर रसिक- 
बाब ने मुभसे उन्हीं दिनों कहा कि देखो, मेहनत करो--पअ्रन्त में तुम्हाख 
और रामानग्रह का ही मकाबला रहेगा और दूसरे साथी तेज होने पर 
भी तुमसे नीचे हो जायंगे। न मालम उन्होंने क्‍यों ऐसा कहा । पर बात 
ऐसी ही हुई--केवल उनको भविष्यवाणी पूरी होने में दो-तीन साल 
लग गये । सालाना इम्तहान में मेरा स्थान चौथा हुआ । कुछ इनाम मिला, 
मगर दूसरों को श्रधिक मिला। तीसरे दज म॑ भी उन्होंने पढ़ाया और ए 
दूसरे मास्टर ने भी, जिनकी स्मृति आज भी वंसी ही बनी रहती है और 
जो आज भी जीवित हैं। उनका नाम बाबू राजेन्द्रप्रसाद है। वह इतिहास 
पढ़ाया करते थे और उनका ऐसा सुन्दर तरीका था कि सब बातें कथा की 
तरह याद हो जाती । हथआ्ा के तरीके के ठोक उलटा तरीका उनका था । 
ग्रपनी भाषा में जो सब बात अच्छी तरह ग्रदा कर देता, वही अ्रच्छा समभा 
जाता। मैं यह आसानी से कर सकता था । हथुआ में मेहनत करके बरजबान 
करने की जो कोशिश की थी, उससे बीच-बीच में अच्छे लच्छेदार शब्द 
और वाक्य भी आ जाते। अपनी समझदारी और बरजबान करने के 
प्रयत्न दोनों मिलकर अच्छा रंग बांधते और मास्टरसाहब उसे बहुत 
पसन्द करते । 

तीसरे से दूसरे दर्ज में तरक्की हुई और सालाना इम्तहान में मैंने 
तीसरा स्थान पाया | इसी प्रकार दूसरे से अव्वल दर्ज में जाने से पहले जो 
परीक्षा हुई, उसमें मैं ग्रव्वल ओर रामानुग्रह दूसरे स्थान में आये । रसिक- 
बाबू की बात प्री हुई। मेरे साथ-ही-साथ मानो रसिकबाबू की भीत रक्‍्की 
होती गई और चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे और दूसरे से पहले दर्ज में 
वह पढ़ाने लगे । हां, इस बीच में बाबू राजेन्द्रप्रसाद की बदली हो गई और 
रसिकबाबु भी कुछ दिनों के लिए दूसरे सकल में चले गये थे। राजेन्द्र- 
बाबू तो वापस नहीं झ्राये, पर रसिकबाबू वापस थ्रा गये। हम लोगों की, 
खास करके, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। 

रसिकबाबू केवल पढ़ाने में ही पटुन थे, लड़कों के चरित्र पर भी 
ध्यान रखते थे। सकल के मास्टरों में से मेरे ऊपर सबसे ग्रधिक और गहरी 
छाप उनकी ही पड़ी। यों तो बाबू राजेन्द्रप्रसाद का भी और मौलवीसाहब का, 
जो फारसी पढ़ाते थे, काफी अस र रहा, मगर रसिकबाब तो मानो घर के 
ग्रादमी थे। उनसे डर भी लगता और प्रेम भी था । वह पढ़ाते भी और अच्छी 
बातें बताकर विचार भी सुधा रते | यद्यपि मैं पटने में दो बरस तक रह ग्राया 
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था, तथापि इतनी कम अवस्था में रहा कि मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं हुआा. 
था। रसिकबाबू कुछ देश की बातें भी बताते थे। कंसे पढ़कर आदमी ऊंचे 
दर्जे पर पहुंच सकता है, इस ओर भी ध्यान दिलाते । जब मैं एण्ट्रेन्स क्लास 
में पहुंचा, उन्होंने साफ कह दिया कि मेहनत करो--तुम यूनिवर्सिटी में 
ऊंचा स्थान पा सकते हो । मैंने इसका अश्रर्थ ही नहीं समभा । मैंने इतना ही 
समभा कि शायद छात्रवृत्ति मिल जाय । 
जिस समय मैं दूसरे दर्ज का सालाना इम्तहान दे रहा था, छपरे में 
बहुत जोरों से प्लेग की बीमारी जारी थी। दो दिन परीक्षा देने के बाद मेरे 
गले में सूजन आ गया और बहुत ज्वर चढ़ आया । मैं तीसरे दिन से परीक्षा 
में नहीं बंठ सका । घर पर खबर गई । बावूजी घबराकर आ गये और मु 
जीरादेई ले गये । वहां उन्होंने खुद दवा की और मैं नीरोग हो गया । मालूम 
नहीं कि मुझे प्लेग हुआ था या केवल गलसुग्रा, पर शुबहा प्लेग का ही 
था। काफी घबराहट रही । इसी घबराहट मे ठीक समय पर स्कूल की फीस 
नहीं दी गई | नाम कट गया । परीक्षा का फल देखा गया तो दोनों विषयों 
में मैं ग्रववल झाया था। नम्बर भी इतना अधिक झाया था कि वाकी दो 
विषयों में परीक्षा दिये ही बिना पास करने के लिए वह काफी सम भा गया। 
उन्हीं दिनों नये हेडमास्टर बदलकर आ गये थे। उन्होंने मेरी गैरहाजिरी 
में ही तरक्की दे दी थी। पर तरक्की होने पर भी फीस न देने के कारण, 
नाम तो कट ही गया। जब मैं अच्छा हुआ तो कुछ दिनों बाद गया और 
फिर से नाम लिखाकर पढने लगा । 
एक दिन रसिकवाबू ने मुभसे कहा, तुम्हारा नाम कट जाना अच्छा 
नहीं हुआ । कायदे के मुताबिक एण्ट्रेन्स पास करने पर उसी लड़के को छात्र- 
वृत्ति मिल सकती है, जो कम से-कम पूरा एक साल एक सकल में पढ़ता रहा 
हो। अब तुम नम्बर पाने पर भी छात्रवृत्ति नहीं पा सकोगे । मगर एक 
उपाय करो । एक दर्खास्त डाइरेक्टर के पास अपने पिताजी से भिजवाग्रो कि 
वह तुमको इस कायदे से बरी करा दे । 
एक दर्खास्त मैंने लिखवाकर दी | उसमें यह बात लिखी गई कि प्लेग 
हो जाने के कारण मैं घर पर रह गया और फीस नहीं दी जा सकी, जिस 
वजह से नाम कट गया। इसके अलावा परीक्षा का फल इत्यादि दिखला- 
कर यह कहा गया था कि श्राशा की जाती है कि छात्रवृत्ति मिल सकेगी, पर 
यह नियम बाधक होता है । हेडमास्टर ने दर्खास्त देखकर कहा कि यह फजूल 
है, नियम बदलने का अख्तियार डाइरेक्टर को भी नहीं है, इसलिए मैं क॑ से 
दर्खास्त पर सिफारिश कर सकता हूं, मुझे क्या मालूम कि तुमको प्लेग हुआ 
था या नहीं । इलाज तो डाक्टर का हुआ नहीं था, इसलिए डाक्टर का सर्टि- 


हथआ-स्कल में दाखिल : छपरा-स्कल में वापस ३५ 


(फिकेट भी मैं नही दे सकता था। खेर, उन्होंने बिना किसी स्रिफारिश के ही 
दर्खास्त ऊपर भेज दी । 

रसिकबाबू को इसका अफसोस रहा कि हेडमास्टर ने सिफारिश नहीं 
की । वह समभते थे कि शायद ऐसी हालत में डाइरेक्टर मंजर न करे। 
उन्होंने मुभे सान्त्वना दी कि खेर, दर्खास्त देने से कोई नुकसान तो होगा 
ही नहीं। कायदा था कि दर्खास्त डाइरेक्टर के पास इंस्पेक्टर के मार्फत ही 
जा सकती थी । इसलिए, यद्यपि वह डाइरेक्टर के लिए थी, तथापि पहले 
इंस्पेक्टर के पास गई । इंस्पेक्टर ने दर्खास्त पढ़कर उसे डाइरेक्टर के पास 
भी भेजना जरूरी नहीं समझा और उसे मंजूर करके पत्र लिख भेजा । हेड- 
मास्टर ने मुभसे क्लास में ही कहा कि तुम्हारी दर्खास्त इंस्पेक्टर ने ही 
मंजूर करके वापस की है। साथ ही, यह भी कहा कि मैं नहीं जानता, 
इस्पेक्टर को इसे मंजर करने का कोई अ्रध्रिकार है; पर तुमको अब चिन्ता 
नहीं करनी है। 

रसिकबाबू सुनकर बहुत खुश हुए और म॒भे अधिक प्रोत्साहन देने लगे, 
यहांतक कि वह बिना कुछ लिये अपने घर पर भी वुलाकर सब विषयों में 
जहां-कह्टी मर्भे दिक्कत मालम होती, बता देते और रोज-रोज ताकीद करते 
कि इस तरह पढो, यह पढो, वह पढ़ी । उनके दिल में यह बात बठ गई थी 
कि मैं यूनिवर्सिटी में भी ऊंचा दर्जा पा सकंगा। मुर्भ इसका पता तक नहीं 
था कि यूनिवर्सिटी में भी मुझ जेसा आदमी ऊंचा दर्जा पा सकता है। 

उन दिनों तीन प्रकार की छात्रवत्तियां मिला करती थीं । दो या तीन 
दस रुपयों की, जो जिले-भर में अव्वल दो या तीन लड़कों को---दूसरी दो 
या तीन, पन्द्रह रुपये मासिक को, जो डिवीजन भर में, जिसमें उन दिनों 
आजकल के पटना और तिरहुत डिवीजनों के सात जिले शामिल थे, अव्वल 
दो या तीन लड़कों को---और तीसरी बीस रुपये मासिक की, जो सारी 
यूनिवर्सिटी-भर में अव्वल दस लड़कों को मिलती थी। बिहार सूबा बंगाल 
का हिस्सा था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अधिकार बंगाल, बिहार, 
उड़ीसा, आसाम और बर्मा पर था । एक ही परीक्षा होती थी और इन सब 
सबों के लडकों में जो सबसे ऊपर आ्राते उन दस लड़कों को ही बीस रुपयों 
की छात्रवृत्ति मिलती | मेरी उच्चामिलाषा हृद-से-हद दस रुपया या पन्द्रह 
रुपयों की छात्रवृत्ति पाने तक जा सकती थी। इससे ऊपर कभी गई ही 
नहीं । पर इसके लिए भी मैं समझता था कि काफी परिश्रम की जरूरत है 
इसलिए मैं काफी मेहनत करता था । 

यूनिवर्सिटी को परीक्षा के पहले स्कूल में परीक्षा हुआ करती । इसमें 
जा लोग पास होते उनको ही यूनिवर्सिटी की परीक्षा में शामिल होने की 
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इजाजत मिलती | मैं इस परीक्षा में बहुत नम्बर पाकर सबसे ऊपर झाया । 
यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने को श्राज्ञा तो मिली। पर एक अड़चन का भी 
सामना करना पड़ा । एक विषय था डाइंग, जो ऐच्छिक था। पर छात्रवृत्ति 
के लिए फल जांचने में उसका भी नम्बर जोड़ा जाता था। यद्यपि मैं और 
विषयों में तो काफी नम्बर पा चुका था, तथापि डाइंग के मास्टर ने डाइंग 
में युनिवर्धिटी में परीक्षा देने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। डाइंग 
में बीस या पच्चीस नम्बर मिल सकते थे। यदि उसमें परीक्षा ही न दूं तो 
ये बीस या पच्चीस नम्बर मिलेंगे ही नहीं और छात्रवृत्ति मिलना कठिन 
हो जायगा । बहुत कहने-सुनने गर मास्टर ने इस शर्त पर इजाजत दी कि 
उस दिन से परीक्षा के समय तक कम-से-कम एक घंटा रोज डाइंग बनाया 
करूं । मैंने द्त मान ली और पूरी भी की । अच्छा ही हुझ्ना, क्योंकि शायद 
ऐसा न करता तो डाइंग में पच्चीस नम्बर नहीं ग्राते और जो स्थान मे 
मिला वह नहीं मिलता | अन्त में परीक्षा के दिन निकट आये और मैं कुछ 
रोज पहले ही परीक्षा देने पटने चला आया । 
परीक्षा हुई और पटने से मैं घर श्राया | भाई भी छुट्टियों में घर आाये। 
उन्होंने कलकत्ते से वापस आकर पटने में नाम लिखाया, पर बहुत बीमार 
पड़ गये । डाक्टर की राय से वह पढने के लिए इलाहाबाद चले गये । वहां 
के म्योर सेप्ट्ल कालिज से उसी साल वह बी० ए० पास कर चुके थे । एम ० 
7० और बी० एल० पढ़ने के लिए वह फिर कलकत्ते चले गये थे। इला- 
हाबाद और कलककत्ते में रहने के कारण वहा से छुट्टियों में ग्राकर वह बहुत 
बातें कहा करते । मैं उन बातों को बड़ी श्रद्धा से सुना करता और जहांतक 
हो सकता उनको माना भी करता। शायद १८६६ में वह इलाहाबाद से घर 
ग्राये थे और उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी । स्वदेशी कपड़े भी वहां से 
साथ लाये थे। मैंने उसी समय से स्वदेशी कपडा पहनना शुरू किया । जब 
तक गांधीजी ने खहर की बात नहीं उठाई, स्वदेशी कपड़े ही बराबर पह- 
नता रहा। केवल एक बार कुछ विलायती कपड़े खरीदे थ, जिसका जिक्र 
आगे आरवेगा, नहीं तो उसी समय से भाई ने स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल 
खुद शुरू किया और मुभसे भी शुरू कराया। उन्होंने तो फिर कभी विदेशी 
कोई-कपड़ा खरीदा ही नहीं । खद्दर के चल जाने पर खट्टर के सिवा दूसरे 
प्रकार का स्वदेशी भी कभी नहीं खरीदा । 
स्वदेशी का विचार केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहा। जहांतक 
हो सकता था, और चीजों के खरीदने में भी इसका खयाल रखा जाता था। 
यूनिवर्सिटी के इम्तहान देने के लिए खास करके देशी कलम और निब भी 
मैंने ली थी और ऐसी-ऐसी चीजें भाई बराबर इलाहाबाद और कलकत्त से 
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ला दिया करते। मुभे ग्रब गक होता है कि बहुत चीजें, जिनको हम अपने 
भोलेपन से स्वदेशी जानकर खरीद लेते थे, शायद स्वदेशी नहीं थीं ग्रोर 
दूकानदार हमको ठग लिया करते थे । पर हमारी श्रद्धा अटल थी और हम 
भ्रपने जानते उनको स्वदेशी समभकर ही लेते थे। 

गर्मी की छट्ठियों में हम सब संध्या के समय टहलने जा रहे थे कि किसी- 
ने आकर कहा कि परीक्षा-फल गजट में निकल गया हम लोग सीवान गये 
तो केवल इतना ही मालूम हुआ कि हमने पहले दर्ज (फस्ट डिविजन) में 
पास किया है । ग्रभी छात्रवृत्ति की घोषणा नही हुई थी । कुछ दिनों के बाद 
उसी प्रकार एक दिन संध्या को टहलने के समय एक आदमी ने आकर एक 
तार दिया, जिसमें लिखा था कि मैं यूनिवर्सिटी में ग्रव्वल झ्राया हूं । भाई ने 
तार पढ़ा और बहुत खुश हुए । हम लोग दौड़ते-दोौडते घर आये और बाबू- 
जी से कहा। भाई ने उनको समभाया कि यूनिवर्सिटी में अव्वल आने का 
क्या अर्थ है । बाबूजी की तथा घर में मां और सव लोगों की खुशी का 
ठिकाना न रहा। मैंने, भाई की राय से, पहले से ही ठीक कर रखा था कि 
पास करने पर मैं कलकत्ते के प्रेसिडेन्सी कालेज में ही पढ़ेंगा । एण्ट्रेन्स की 
परीक्षा की दर्खास्त भेजने के समय उसमें लिख भी दिया था कि छात्रवृत्ति 
अगर मिलेगी तो मैं उसे प्रेप्विडेन्सी कालेज में ही पढ़कर भोगूृंगा। उसी 
निश्चय के मुताबिक मेरा कलकत्ते जाना जल्दी ही तय पा गया । 

छपरा-स्कल में पढ़ने के समय मैं वहां एक पंडितजी के साथ रहा करता 
था, जो बड़े नामी ज्योतिषी थे और ग्राज भी हैं। उनका नाम है पंडित 
विक्रमादित्य मिश्र । वही मेरे ग्रभिभावक के स्थान पर थे । वह स्वयं विद्या- 
थियों को पढाया करते थे । प्रतिदिन सरज्‌-स्नान किया करते--किसी दूमरे 
का छुम्मा हुआ जल तक भी ग्रहण नहीं करते । पूजा-पाठ खूब हुआ करता । 
वहीं पर एक छोटी ठाकुरबारी भी हथुग्रा-राज की थी। इन सबका अ्रसर 
हम छोटे लड़कों के दिल पर वसा ही पड़ा जेसा पड़ना चाहिए । हम लोग 
अपनेको कट्टर सनातनी समभते और अगर कोई आर्यसमाजी आ जाता तो 
उससे बहस भी छेड देते । सकल में महामहोपाध्याय रघुनन्दन त्रिपाठी हेड- 
पंडित थे। सकल में में फारसी पढ़ता था, पर उनके द्वारा घर पर कुछ 
संस्कृत पढ़ना भी आरम्भ किया। लघुकौम॒दी के कुछ सूत्र घोख भी लिये; 
पर इसको जारी नहीं रख सका। छपरा-स्कल के संस्मरण आज भी दिल 
पर असर रखते हैं, जो सुन्दर और सुखमय हैं । 

मुझे याद है कि छुट्टियों के अलावा मैं कभी घर नहीं जाता था। 
छट्ठियों में घर जाने पर मां अक्सर कुछ अधिक दिनों तक वहां रोक लेना 
चाहतीं। पर मैं इसपर जल्दी राजी न होता। छट्ठियों में तो जीरादेई 
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खब खेलना ही एक काम रहता और सारा समय प्रायः चिक्‍का में लगता ॥ 

भाई भी घर ञ्रा जाते और हम लोगों के साथ खेल में शरीक होते । 

छुपरे का जीवन बहुत सादा था। पास में रुपये शायद ही कभी रहते । 
वहां एक मोदी से तय था कि वह सब चीजे हमें दिया करेगा। यह प्रथा 
छपरे में भाई के पढ़ने के समय से चली आती थी। रोजाना पुर्जा लिखकर 
उसी मोदी के यहां से चावल, दाल, घी, लकड़ी और जलपान के लिए 
कचौरी-मिठाई भी आरा जाती । वह जाति का हलवाई था । इसलिए वह सब 
चीजें दे सकता था। इसी प्रकार एक क॒जड़िन थी, जो तरकारी पहुंचा देती । 
मोदी जीरादेई आता और पुर्जो को पेण करता, हिसाब होता और उसे 
रुपये वही मिल जाते। कंजड़िन को जीरादेई नहीं आना पड़ता । उसका 
हिसाब करके वहीं एक कारपरदाज दे देते थ, जो मामला-मुकदमा देखने के 
लिए छपरे जाया-गश्राया करते । स्कूल की फीस के लिए रुपये भी वही देते । 
ग्रगर कपड़े की जरूरत होती तो वही खरीद देते । इस प्रकार छुपरे में पढ़ने 
के समय मेरे हाथों में रुपये शायद ही कभी श्राते । 

घर की अवस्था कुछ अच्छी नहीं थी। जमींदारी तो उतनी ही थी 
जितनी बाबा और नन्‌ के समय में । मगर उन लोगों के मरने के बाद से 
बाबूजी कुछ तरददुद में पड़ गये थे । हम लोगों के खच्र के लिए नगद रुपये 
जुटाने में उन्हें कप्ट होता। मोदी को भी हमेशा नगद जी रादेई में नही 
मिलता । कभी-कभी किसी गांव के तहसीलदार के नाम चिट॒टठी मिलती 
और वह जीरादेई से उस गांव पर जाता और वहां से रुपये लेता । छपरे का 
खर्च कम था और इस तरह किसी प्रकार चल जाता। मुर्भ कभी रुपये की 
कमी का अनुभव नहीं हुम्मा। एक और कारण यह था कि भाई इसपर 
ध्यान रखते ग्रौर जब टुट्रियों में आते तो कुछ-न-कुछ प्रबन्ध करा जाते। 
पर भाई का खच महीने-के-मही ने इलाहाबाद भेजना पड़ता। इसमें बाबूजी 
को प्राय: कप्ट हुआ करता। पर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे 
जो हो, लड़कों को पढ़ाने का खर्चे किसी तरह से जुटानाहही होगा । 

एक दीवान थे, जो जमींदारी का इन्तजाम किया करते थे । वह बाबा के 
समय से ही थे और जमींदारी का पूरा हाल जानते थे। वाबूजी ने बाबा के 
रहते जमींदारी देखी नहीं थी, इसलिए उन्हें दीवानजी पर भरोसा करना 
पड़ता। मुझे याद है, भाई को परीक्षा की फीस देनी थी; उनका पत्र आया 
कि किसी निरिचत तिथि के पहले पचास या साठ रुपये फीस दाखिल क 
देनी होगी, नहीं तो एकसाल के लिए इम्तहान से वंचित रहना होगा । 
रुपये बावूजी के पास थे नहीं। दीवानजी देहात से रुपये दे नहीं सके । 
बाबूजी बहुत तरददुद में पड़े । मां का सोने का कंठा बन्धक रख कहीं से 
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रुपये मंगाकर समय पर भेजे । सबकुछ रहते हुए ऐसी अवस्था पहुंच गई 
थी कि कभी-कभी रसोई बनने में भी देर हो जाती थी। भाई समभते थे 
कि यह सबकुछ दीवानजी की बदइन्तजामी से है और बहुत कुढ़ते थे, पर 
कुछ कर नहीं सकते थे। छुट्टियों में एक बार आकर उन्होंने कुछ का रबार 
संभालना शुरू किया; पर जबतक इलाहाबाद पढ़ते रहे, कुछ विशेष कर 
नहीं सके । 

जमीदारी की ग्रामदनी सालाना प्राय: सात-भ्राठ हजार की थी, जिसमें 
सरकारी मालगजारी देकर पांच से छः हजार की बचत थी। सेकड़ों बीघे 
जीरात के खेत थे, जिनमें काफी धान, गेहूं, मकई, अरहर, जब इत्यादि होते 
और ऊख से गुड़ बनाकर कुछ नगद रुपये भी ञ्रा जाते। यही खेत थे जो 
हमारे बचपन में हमेशा इतना अन्न दिया करते कि घर भरा रहता । गाय- 
भस दूध काफी दे देतीं और कई जोड़े बेल भी रहते । पर इस समय न मालूम 
क्या हो गया था कि घर-खर्च के लिए भी पूरा धान नहीं होता और अन्न 
भी खरीदना पड़ता। बावूजी ने नुकसान-ही-नुकसान देखकर कुछ दिनों के 
लिए खेती का काम बन्द भी कर दिया था। वे दिन कुछ दुःख के थे, पर 
बाबूजी धीरज से रहते और लोगों से बातों में कहा करते कि हमारे दोनों 
लड़के ही हमारे घन हैं । 

इस सम्बन्ध में एक और घटना यहां कह देने योग्य है। तूनू के मरने 
के बाद वाबा और बाबवूजी रह गये । हम लोग बच्चे थे । हम ऊपर कह चुके 
हैं कि बाबा ने ही सारी जमींदारी खरीदी थी और सबकुछ उनका ही 
उपाजेन किया हुआ था। नून्‌ के केवल एक लड़की थी। नूनू के मरने के 
बाद किसीने बाबा को समभाया कि उनके (बाबा के) मरने के बाद उस 
लड़की को और हमारी चाची को कष्ट हो सकता है, इसलिए कुछ-न-कुछ 
प्रबन्ध कर देना चाहिए | बाबा ने एक वसीयतनामा लिखने का निशचय 
किया और वह़ सीवान से तेयार होकर आया । उसके अनुसार चाची के खर्चे 
के लिए प्राय: एक हजार रुपये सालाना की ग्रामदनीवाले दो गांव उनकी 

जिन्दगी तक के लिए दिये गए थे और बहन को सारी जमींदारी में से सात 

आने का हिस्सा दिया गया था, और हम लोगों को बाकी नौ आने । 

खानदान बराबर इजमाल रहा था, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि 
बाबा इस प्रकार की वसीयत करने के अधिकारी थे या नहीं । बगर वसीयत 
के उनके मरने पर सारी सम्पत्ति के मालिक बाबूजी हो जाते, चाची केवल 
खोरिश की हकदार होतीं और लड़की को कोई हिस्सा न मिलता । इसलिए 
कुछ लोगों ने सलाह देकर वसीयत करने की बात बाबा को सुभाई । बाबूजी 
को इसकी खबर नहीं दी गई | सबकुछ तेयार हो जाने पर एक दिन रजि- 
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स्टार रजिस्टी करने के लिए जीरादेई आये । लोगों ने राय दे दी कि 
बाबूजी अगर वसीयतनामे पर हस्ताक्षर कर देंगे तो फिर उनको उसके 
खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं होगा और सब बात पक्‍की हो जायगी। 
रजिस्टार के जीरादेई पहुंचने पर ही बाबूजी को सब बातें मालूम हुई । 
बाबा ने उनसे हस्ताक्षर कर देने को कहा। बाबा के दिल में कुछ सन्देह 
पेदा कर दिया गया था कि बाबूजी इसमें शायद उज् करंगे। बाबूजी ने 
बाबा से साफ-साफ कहा कि आप जो हुकुम दें. मुझे मंजूर है, आप ही ने 
हमको पाला-पोसा है, श्राप ही ने सबकुछ प॑दा किया है, आप भ्रगर सोलह 
गाने भी चन्द्रमुखी को दे दे तो मुझभे कुछ उजञ्र नही हैं, मेरे लिए धन तो 
दोनों लड़के हैं, उनको आप आशीर्वाद दे दे । हम लोग भी वहां बलाये गए। 
बाबा फट-फ्टकर रोने लगे और उन लोगों को गालियां देने लगे जिन 
लोगों ने बातें बनाकर उनके मन में तरह-तरह के सन्देह पैदा करने का 
प्रयत्न किया था | बाबूजी ने गवाही बना दी और वसीयतनामा को रजिस्टी 
करके रजिस्टार चले गए 

दुर्भाग्यवश, जिस समय मैं हथग्रा-स्कल में पढ़ता था, उसी समय, कुछ 
दिनों तक बीमार रहकर, हजार कोशिश के बाद भी, चन्द्रमुखी अविवाहित 
मर गई। चाची बहुत दिनों तक जीती रहीं और मिली हुई श्रामदनी को 
तीर्थ-ब्रत में,खर्च करती रहीं। उनके मरने के वाद सारी जमीदारी हम दोनों 
भाइयों को प्री-पूरी मिल गई। वह प्रायः सभी तीर्थों में गई थीं। इसमें 
उनका साथ देनेवाली मेरी विधवा बहन थीं, जो विधवा होने के बाद से 
बराबर मेरे ही घर में रही हैं श्ौर श्रभी तक हैं। इन दोनों में तीथ-ब्रत में 
मानो होड़ होती थी और शायद ही कोई स्नान या समंया होता हो, जिसमें 
ये शरीक न होती हों। दोनों ने चारों धाम अर्थात्‌ जगन्नाथ, रामेश्वर 
द्वारका और बदरीनाथ के दर्शन किये। बहन तो बदरीनाथ दो-तीन बार 
गई हैं। मेरी मां घर पर ही रहतीं, कभी-कभी तीर्थ में जातीं। म॒भे याद 
है कि सकल में पढ़ने के जमाने में ही एक बार मां-चाची और बहन के साथ 
में अयोध्याजी और दूसरी बार मथरा-वन्दावन दर्शनार्थ गया था। इन 
यात्राओं में खर्च काफी पड़ता था और तकलीफ भी काफी होती थी । उस 
समय मैंने श्रनुभव किया कि तीर्थों में पंडा लोग बड़ा काम किया करते हैं । 
उनके ही घर में हम लोग ठहरे थे। वहांपर वे लोग बराबर साथ घूृम-घूम- 
कर सब स्थानों में दर्शन कराते श्रौर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने 
देते। किसी जमाने में, जिसका मुझे स्मरण नहीं है, बाबा, बाबूजी, नन्‌ 
वगरह भी इन तीर्थों में गये थे और वहां के पंडों की बहियों में उनके नाम 
लिखे हैं। पंडों के लिए कुछ-कुछ सालाना की तरह पर भी मुकरंर था, जो वे 
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हर साल जी रादेई आकर ले जाते थे। इन कारणों से वे हम लोगों की विशेष 
खातिरदारी करते और हमारी यात्रा में भी उनको दान तो मिलता ही था। 
दान-पुन्न, पुजा-पाठ, तीर्थ-यात्रा, स्नान आदि में घर-भर की 'लीडर' बहन 
थीं और आज भी हैं। घर में एक-न-एक प्रकार की पूजा बरावर लगी ही 
रहती थी । कुछ-न-कुछ आज भी वही बात है । 

इस प्रकार स्कूल में पढ़ने का समय वबोता था। घर के साथ मेरा सम्बन्ध 
कम ही रहता था । केवल छट्ठियों में ग्राना-जाना होता | शादी हो गई थी, 
पर स्त्रीसे मुलाकात कम ही होती | छुट्टियों में आने पर रात के समय भेंट 
हो जाती । एक बार मेरी स्त्री को हैजा हो गया। मैं उस समय घर पर ही 
था। बाबूजी के दवा-इलाज करने से वह अ्रच्छी हो गई । पर बाबूजी बहुत 
चिन्तित हो गये थे । मेरी हालत भी कुछ अच्छी नही थी। किसीका अपनी 
स्‍त्री के सम्बन्ध में फिक्र रखना उन दिलों को प्रथा के अनुसार बदसलीका- 
पन समझभा जाता था । मैं चिन्तित था। जानना और देखना भी चाहता था, 
पर किसीसे न तो पूछसकता था और न देखने की ख्वाहिश जाहिर कर 
सकता था। घर के लोगों का ध्यान शायद इस ओर गया ही नही था कि 
म॒भे भी उस बीमारी में दिलचसपा है। खेर, उसके अच्छी हो जाने पर फिर 
कोई बात नहीं रही और मुभे शान्ति मिल गई । अगर कुछ हालत खराब 
होती तो न मालूम बदसलीकापन का वन्धन कबतक मुझे बांध रखता । 

इस प्रकार घर में बराबर बन्द रहते-रहते मेरी भौजाई और मेरी स्त्री 
दोनों का स्वास्थ्य खराव हो जाना स्वाभाविक था। ऐसा ही हुआ भी । दोनों 
ही कुछ दिनों तक, एक के बाद दूसरी, गठिया से तकलीफ पाती रहीं, जो, 
बहुत दिनों के बाद, जब वे झ्रांगन में खूब घूमने -फिरने लगीं तभी, छटी । 
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इम्तहान का नतीजा मालूम हो जाने के बाद मैं छपरे आ्राया और वहां 
यह पता लगा कि केवल मेरा ही नतीजा अच्छा नही हुआ है, बल्कि स्कूल- 
भर का नतीजा बहुत अच्छा हुआ । मेरे साथी रामानुग्रह को भी बीस रुपये 
की छात्रवृत्ति मिली है और दो लड़कों को पन्द्रह रुपये की और दो को दस 
रुपये की । इनके अलावा अव्वल दर्जा हासिल करनेवालों की संख्या भी 
काफी है और एकबारगी फेल भी द्यायद एक-दो ही हुए हैं। इस प्रकार का 
नतीजा छुपरा-जिला-स्कूल का कभी नहीं हम्ना था। बिहार-भर में किसी 
भी सकल का ऐसा अच्छा नतीजा कभी नहीं हुआ था। इस लिए सकल के 
लोग बहुत खुश थे और छपरे के वकीलों में भी बड़ी खशी थी। बाबू 
ब्रजकिशोर प्रसाद छपरे में वकालत शुरू कर चुके थे। श्रभी नये थे, बहुत 
उत्साह था। थोड़े ही दिनों में लोगों पर, विशेष करके वकालतखाने में, 
उनका कुछ प्रभाव भी हो गया था। यद्यपि वह मरे गांव से तीन कोस पर 
के ही रहनेवाले थे, पर मैं उनको जानता नही था। जब मैं छपरे झ्राया तो 
उन्होंने भाई से राय करके एक छोटा-मोटा तवाजा (पार्टी) का प्रबन्ध 
किया, जिसमें मैं भी बुलाया गया; पर में ठीक उसी समय बीमार पड़ गया, 
दरीक नहीं हो सका । 

छपरे में पहुंचकर मैं सवसे पहले रसिकञ्ावू से मिला। वह बहुत ही 
प्रसन्‍न थे । उन्होंने तुरत आम और मिठाई खिलाई। म्‌झे बहुत देर तक 
समभाते रहे कि इस नतीजे से मेरी जवाबदेही बहुत वढ़ गई । यह पहला 
अवसर था कि कोई बिहारी यूनिवर्सिटी में अ्रव्वल हुआ है । बंगाल के लड़के 
इस बात को बरदाइत नहीं कर सकेंगे। वह बहुत परिश्रम करके मु 
एफ० ए० की परीक्षा में हराने का प्रयत्न करेंगे। कुछ बुरे लड़के मुभे दूसरे 
प्रकार से भी विगाड़कर गिरा देने से बाज नहीं आावंगे। इसलिए मुभे 
कलकत्ते में वड़ी सावधानी और चौकसी से रहना होगा, श्लौर परिश्रम करके 
जो स्थान मैंने पाया है, उसे कायम रखना चाहिए। मुझे सब बातों की 
सूचना उनको देते रहना चाहिए और किसी तरह से सुस्ती या गफलत नहीं 
करनी चाहिए । कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है। उसमें खेल-तमाशे भी बहुत 
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हैं। बरी चीजें भी बहुत हैं। सबसे वचना चाहिए और कालेज में, जहांतक 
हो सके मेहनत करके, अपना स्थान बचाये रखना चाहिए । उनके दिल में 
यह बात बैठी थी कि मेरे लिए अब किसी-न-किसी तरह एफ० ए० में भी 
फिर फर्स्ट होना जरूरी है श्र अ्रगर मैं इसमें चूका तो बहुत खराव होगा + 
इसीलिए इस बात पर उन्होंने तरह-तरह से जोर दिया और म॒भे; बहुत 
समभा-बुभाकर कलकत्ते जाने के लिए रवाना किया। अपने डेरे पर पहु- 
चते-पहुंच ते मुभे बुखार हो गया और यात्रा रुक गई। कुछ दिनों के वाद 
जब श्रच्छा हुआ तो भाई के साथ कलककत्ते पहुंचा । 

कलकत्त में भाई पहले से ही ईडन-हिन्दू-होप्टल में रहा करते थे और 
डफ कालेज में एम ०ए० क्लास में हिस्टी और रिपन कालेज में बी०एल० के 
लिए कानून पढा करते थे । मैं भी उनके साथ ही वहां गया । यह पहला ही 
मौका था कि मैं कलकत्ते गया । वहां के मकानों,सडकों,ट्रामगाड़ी इत्यादि को 
देखकर चकित रहा और जब होस्टल में पहुंचा तो वह मेरे छपरे के डरे के 
मुकाबले में महल-जसा लगा । मैं इतनी देर करके पहुंचा था कि होस्टल में 
विद्यार्थी खचाखच भर गये थे, एक भी जगह नहीं थं। | मैं तबतक भाई के 
साथ ही उनके ही कमरे में ठहरा। जब प्रेसिडन्सी कालेज में पहुंचा तो 
मालूम हुआ कि वहा भी काफो लड़के आ चुके हैं और नये लोगों की भरती 
बन्द हो गई है। डाक्टर पी० के० राय प्रिसिपल थे। भाई ने उनसे 
मुलाकात की और उन्होंने मुझे भरती कर लेने का हुक्म दिया। कालेज में 
तो मैं दाखिल हो गया, पर होस्टल में तो जगह थी ही नही । उसके लिए 
भी कोशिश की गई और जिस कमरे में भाई रहते थे, उसीमें चार की जगह 
पांच चौकियां रख दी गई और मैं रहने लगा । 

जब मैं क्लास में गया तो वहां कुछ दूसरा ही समा था। मैंने इतने 
सिर-खुले बंगाली लडके एक साथ कभी देखे ही नहीं थ । उनमें कुछ कोट- 
पतलून-हैट पहननेवाले भी थे। वे ऐसे लोगों के ही लड़के थे, जिनके पिता 
विलायत से लौटकर बरिस्टरी या डाक्टरी वर्गरह कर रहे थे। मैंने किसी 
हिन्दुस्तानी लड़के को उस दिन तक हैट-कोट पहनते देखा ही नहीं था । 
इससे मेरे दिल में शक हुआ कि ये लोग एंग्लो-इंडियन या ज़िस्तान होंगे। 
पर जब नाम पुकारा गया तो मालूम हुआ कि ये हिन्दू ही हैं। उन दिलों 
यह प्रथा थी कि मुसलमान लड़के नाम के लिए तो मदरसा के छात्र समभे 
जाते थे, पर एफ० ए० क्लास में पढते थे प्रेसिडेन्सी कालेज में ही । उनको 
फीस बारह रुपये के बदले चार रुपये मासिक देनी पड़ती और उनका नाम 
अलग रजिस्टर में लिखा रहता । और सब बातों में वे प्रेसिडन्सी कालेज के 
लड़कों से किसी बात में ग्रलग नहीं थे। उनका होस्टल अलग था । टोपी- 
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वाले वहीं देखने में आ्राये औौर दो-एक मारवाड़ी लड़के भी। कालेज में भी 
सब लड़के एक क्लास में नहीं समाविष्ट हो सके थे, इसलिए तीन विभाग 
कर दिये गए थे । पढ़ाई एक ही थी । 

मैं उन दिनों चपकन, पाजामा और टोपी पहनकर कॉलेज-क्लास में 
जाया करता । एफ० ए० में अंगरेजी एक दूसरी भाषा और हिस्टी, लोजिक 
(तकंशास्त्र ), गणित के अतिरिक्त सब लड़कों को फिजिक्स (पदार्थ 
विज्ञान) और कमिस्टी (रसायन-शास्त्र ) भी पढ़नी पड़ती थी । एफ० ए० 
में डाक्टर जे० सी० वोस फिजिक्स और डाक्टर पी० सी० राय केमिस्टी 
पढ़ाया करते थे । मैं जब पहले दिन कालेज में नाम लिखाकर पहुंचा तो 
पहला घंटा केमिस्ट्री का था। वहां डाक्टर पी० सी० राय आये। उन्होंने 
हाजिरी लेनी शुरू की । मैं सबसे पीछे की एक बेंच पर बंठा था। प्रेसिडेन्सी 
कालेज के सब लड़कों के नम्बर पुकारे गये ओर सबने उत्तर दिये। मुभे 
अपना नम्बर मालूम ही नहीं था। अन्त तक में इन्तजार करता रहा । जब 
ग्राखिरी नम्बरवाले लडकों ने भी जवाब दे दिया और वह रजिस्टर बन्द 
करने लगे तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं श्रपना नम्बर नहीं जानता हूं । 
उन्होंने मेरी ओर आंख उठाकर देखा और कहा, ठहरो, ग्रभी मैंने मदरसा 
के लड़कों की हाजिरी नहीं ली है, और यह कहकर भट दूसरा रजिस्टर 
उठाया। मैं समझ गया कि पाजामा-टोपी के कारण उन्होंने मुझे मुसलमान 
मान लिया है। मैंने कहा कि मैं मदरसा में नहीं पढता हूं, प्रेसिडेन्सी कालेज 
में ग्राज ही नाम लिखवाया है, इसलिए नम्बर नहीं जानता | उन्होंने नाम 
पूछा और जब मैंने नाम बताया तब सब लड़के मड़कर मेरी ओर देखने 
लगे; क्‍योंकि वे तो जानते थे कि मेरे नाम का कोई लड़का उस साल यूनि- 
वर्सिटी में फस्ट हुआ है। डाक्टर राय ने कहा कि अ्रभी नाम दर्ज नहीं है, 
जब दज्ज हो जायगा तो आज की भी हाजिरी वह पीछे लिख दंगे। फिर 
उन्होंने इतनी देर से नाम लिखाने का कारण पूछा और इस प्रकार मेरी 
उनसे पहली मुलाकात हुई और दूसरे साथियों ने भी पहले-पहल मुभे देखा । 

हिन्दी जाननेवाले लड़के तो क्लास में बहुत कम ही थे और स्वभावत: 
मेरी घनिष्ठता मारवाड़ी देवी प्रसाद खेतान से दो ही एक दिन के भीतर हो 
गई | इसका एक विशेष कारण यह भी था कि वह भी मेरी तरह बिहार से 
ही, जहां उनके पिताजी जेलर थे, पास करके आये थे । बंगाली लड़कों से 
भी जान-पहचान शुरू हो गई। उनमें से कुछ ऐसे निकले, जिनके साथ जल्द 
घनिष्ठता हो गई और ग्राजतक जारी है। केवल दो-तीन के नाम यहां देता 
हूं । योगेन्द्रनारायण मजुमदार, जो इस समय बंगाल के स्टेडिग कौन्सल हैं, 
गिरीशचन्द्र सेन, जो डिप्टी-कलक्टर हुए और इस समय गवरनमेन्ट के सेक्रे- 
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टरी हैं और श्रविनाशचन्द्र मजुमदार जो गवनंमेन्ट के ट्रांसलिटर रहे हैं । 
जे० एम० सेन गुप्त, जो दुर्भाग्यवश अब नहीं रहे, मेरे साथ ही पढ़ते थे और 
उसी होस्टल में रहा करते थे । 

मैं एक हफ्ते से कम ही कालेज में हाजिरी दे सका कि फिर से जाड़ा: 
बुखार शुरू हो गया । छपरे में ही जो मलेरिया का आक्रमण हो गया था, वह 
फिर और जोरों से आया । मैं महीनोंतक वहां बीमार रहा । होस्टल के डाक्टर 
ने हजार कोशिश की, पर रोजान। जाडा-बुखार हो जाता। कभी एक-दो दिन 
ग्रच्छा भी हो जाता तो फिर तीसरे-चौथे दिन जो रों से जाड़ा हो जाता । भाई 
बहुत परेशान रहे । एक दिन का जिक्र है कि वहां टाउन हाल में बड़ी सभा 
होनेवाली थी। लार्ड कर्जत की किसी कारवाई पर लोकमत प्रकट करने के 
लिए बंगाल के बड़े-बड़े नेता और व्याख्याता बोलनेवाले थ। सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी इत्यादि के भाषण होनेवाले थे। दो-तीन दिनों से मैं ज्वरमुक्त था । 
सबने समभा कि ग्रव मैं अच्छा हो गया हूं । भाई भी होस्टल के सब लड़कों 
के साथ सभा में चले गए । मेरे कमरे में या आस-पास के कमरे में भी कोई 
नहीं था। मैं अकेला ही था। जाड़ा आ गया ओर उसके बाद बुखार चढ़न 
शुरू हुआ। मैं पड़ा-पड़ा थर्मामीटर लगा-लगाकर देखता रहा। ज्वर चढते- 
चढते एक सौ छः डिग्री से भी अधिक हो गया | में घबराता। मगर करू तो 
क्या करू । कोई पास था नहीं । कभी-कभी ऐसा मालूम होता कि अ्रब भाई 
से मुलाकात नही होगी | आहिस्ता-आहिस्ता बुखार उतरने लगा। भाई के 
वापस आने तक बखार बिलकुल उतर गया। जसा भाई छोडकर गये थे 
वैसा ही हो गया । लौटने पर उनसे सब हाल कहा। उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि अब ग्रच्छे रहने पर भी छोड़कर कहीं नहीं जायगे । इस प्रकार 
बहुत दिन बीत गये और दशहरे की छुट्टी के दिन आ गये। मैं इतने दिनों 
में केवल चार-पांच ही दिन कालेज में जा सका था। 

छट्ठियों में किसी प्रकार घर आया । वहां अच्छा हो गया । छढट्ठी प्राय: 
एक महीने की थी। इसमें चंगा होकर कलकत्ते गया और वहां पहुंचते ही 
फिर ज्वर आ गया । जी बहुत घवराया । भाई भी बहुत चिन्तित हुए । उन 
दिनों यह नियम था कि कालेज में जितने लेक्चर हों, उनमें एक निश्चित 
ग्रनुपात में जरूर हाजिर रहना चाहिए, नहीं -तो परीक्षा देने की इजाजत 
यूनिवर्सिटी नहीं देगी । भय होने लगा कि इतनी गैरहाजिरी के बाद शायद 
में हाजिरी पूरी नहीं कर सकंगा और परीक्षा देने की इजाजत ही नहीं 
मिलेगी | इसके ग्रलावा पढ़ाई तो छट ही गई थी | कभी-कभी विचार होता 
कि कलकत्ता छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊं। उसमें भी दिक्कत थी कि 
बीच साल में एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में जाने की इजाजत दो यूनिवर्सि 
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टियों में मिलिगी या नहीं, और फिर वहा जाकर भी वहां भी हाजिरी पूरी 
नहीं होगी तो एक बरस तो यों ही चला जायगा । रसिकबाबू्‌ ने अपने 
स्थान को बचा रखने की जो बात कही थी, वह भी याद आ जाती और मन 
बहुत दुखी होता । मगर लाचारी थी। कुछ वस नहीं चलता। अन्त में 
डाक्टर नीलरतन सरकार के पास भाई ले गये। उन्होंने नस्खा दिया। 
ज्वर आना बन्द हुआ ओर मै चंगा हो गया। वह नुस्खा प्राय: एक बरस 
तक चलता रहा। न मालम इस साल-भर में कितना कुर्नेन खा लिया 
होगा। होमियोपैथिक डाक्टर ने पच्नीस-छब्बीस बरसो के बाद कहा कि 
आज का दमा उसी कुनन का नतीजा है। मालूम नहीं, क्‍या सत्य है ! 

श्रच्छा हो जाने पर मैं बहुत परिश्रम से पढ़ने लगा । तीन-चार महीना 
पढ़ाई में पिछड़ गया था। उसको पूरा करना था और साथ ही यह भी 
चिन्ता थी कि यूनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं खोनी चाहिए । प्रत्येक विषय 
को मैं इस खयाल से पढ़ने लगा कि मैं उसमें फरस्ट होऊं। मैं प्रत्येक विषय 
की एक पुस्तक के अलावा, जो क्लास में पढ़ाई जाती, प्रायः तीन-चार और 
पुस्तकें पढ गया। मैं अपनेको हिसाब में कमजोर समभता था, इसलिए 
उसपर विशेष ध्यान दिया और अलजबरा, ट्रिगोनोमिट्री, कौनिकसेक्शन 
की जितनी पुस्तक मिल सकी और उनमें जितने उदाहरण दिये गए थे, एक- 
एक करके सवकोी बना लिया। यूनिवर्सिटी में जितने प्रश्न उस समय तक 
पूछे गए थे, एक-एक को उसी तरह से लगा दिया । 

मेरी इच्छा थी कि एफ० ए० पास करके मैं साइन्स पढ गा। डाक्टर 
जे० सी० बोस और डाक्टर पी० सी० राय के पढ़ाने का तरीका इतना 
ग्रच्छा था कि उस ओर रुचि बहुत हो गई और उन विषयों के श्रधिक 
जानने का शौक हो गया | यों तो हिस्दी पढ़ानेवाले प्रोफेसर विनयेन्द्रनाथ 
सेन भी बहुत अच्छे शिक्षक ही नहीं, बल्कि बहुत उच्च कोटि के सज्जन 
पुरुष भी थे, जिनकी कृपा मुभपर बहुत रहती थी, और जो बीमारी 'की 
हालत में होस्टल में आकर मुर्भ देख भी गये थे। पर श्रधिक भुकाव विज्ञान 
की ओर ही था। उन विषयों में जी लगने लगा और जहांतक पुस्तके मैं 
पा सका, पढ़ गया । उन दिनों क़ियात्मक रूप से लैब्नेटरी में एफ० ए० के 
लड़कों को कुछ नहीं करना पड़ता था; पुस्तकोय ज्ञान ही पर्याप्त समभा 
जाता था। मैंने प्रायः बी० एस-सी० क्लास तक का पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त 
कर लेने की चेप्टा को थी । एक ही दिक्कत मालूम होती थी । ऊपर जाकर 
ग्रधिक गणित की जरूरत होगी श्रौर इतने परिश्रम के बाद भी गणित में 
मेरा दिमाग नहीं चलता था। इसलिए उसपर ग्रधिक परिश्रम करता । 

इस प्रकार दो बरस बीते । परीक्षा के दिन निकट आये । कुछ बंगाली 
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साथियों से मित्रता हो गई। रसिकवाबू ने जो मुझे डरा दिया था, उसका 
म॒भे कहीं कुछ भी आभास नहीं हुआ । साथियों के साथ दिन बहुत खुशी 
और प्रेम के साथ बीते । न तो कहीं किसीकी वुरी दृष्टि पड़ी और न मुझे 
किसीकी भावनाश्रों का शिकार ही बनना पड़ा। सबके साथ सहदयता' 
बढ़ती गई और कुछके साथ तो बड़ी घनिष्ठता हो गई, जो श्राज भी म॒ला- 
कात होने पर याद ञ्रा जाती है, जेसे वह कल की वात हो । 
यूनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले क्लास में कालेज की ओर से परीक्षा 
गैेती है। वह हुई और मेरा नम्बर प्राय: प्रत्येक विषय में सबसे ऊपर आया। 
एक-दो विषय में लेक्चर को हाजिरी जितनी होनी चाहिए थी, नहीं थी । 
प्रोफेसर ने महरवानी करके कुछ अ्रधिक लेक्चर दिये, जिसमें यूनिवर्सिटी के 
नियम मेरे परीक्षा देने में बाधक न हों और अनपात के अनुसार हाजिरी हो 
जाय । परीक्षा देने की इजाजत के पहले एक दिलचस्प घटना हुई । मैंने प्राय: 
प्रत्येक विषय में सबसे ग्रधिक नम्बर पाया था, पर जब कालेज-परीक्षा का फल 
बताया जाता था तो कहा गया कि मुझे यूनिवर्सिटी की परीक्षा में शरीक 
होने को इजाजत नहीं दी गई ! उस समय एक अगरेज प्रिन्सिपल आा गये थे । 
परीक्षा-फल वह स्वयं सुनाने के लिए आये। सब लड़के वहां जमा थे। 
उन्होंने एक-एक करके नाम वताना शुरू किया। मेरा नाम ही नहीं कहा। 
जो फिहरिस्त तैयार की गई थी, उसमें गलती से मेरा नाम ही छूट गया 
था--लिखा नहीं गया था । जब नाम नहीं कहा गया, सब लोगों को आइचयें 
हुआ । मैं तो घबरा गया। मैंने कहा कि मेरा नाम नहीं पढ़ा गया। प्रिन्सि- 
पल ने तो एफ० ए० में पढ़ाया नहीं था; किसी लड़के को जानते नहीं थे । 
पूछने पर भट उत्तर दिया, “तुमने पास नहीं किया, इसलिए तुम्हारा नाम 
नहीं कहा गया । मैंने फिर कहा, “ऐसा हो नहीं सकता ; मैंने जरूर पास किया 
होगा। उत्तर मिला, "ऐसा हो नहीं सकता, भ्रगर पास क्रिया होता तो जरूर 
नाम रहता । मैंने फिर कहना चाहा | वह बिगड़ गये और बोले, “चप रहो 
नहीं तो जुर्माना करूंगा। ” मैंने फिर हिम्मत करके कुछ कहना चाहा | उत्तर 
मिला,“तमको पांच रुपये जुर्माना करता हूं । मैं फिर बोला' उत्त र दिया, दस 
रुपये जुर्माना । इस प्रकार पांच-पांच रुपये बढ़कर, जिस तरह नीलाम में डाक 
बढ़ती है, वह बीस या पच्चीस तक पहुंचे। एक तमाशा था ! मेरी समभ में न 
आया कि क्या करूँ । इतने में कालेज के हेडक्लक ने,जो मुझे जानता था, उनके 
पीछे से मुझे इशारा किया कि चुप रहो, सब ठीक हो जायगा। मैं चुप हो गया । 
दूसरे दिन फार्म वगेरह जो भरना होता है, उसे भरकर दे दिया 
श्र फीस दाखिल कर दी । किसीने कुछ पूछा ही नहीं । उस कल ने गलती 
सुधार दी और प्रिन्सिपल से उनकी या अपनी गलती बताई या नहीं, इसका 
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मुझे पता नहीं । जुर्माना तो किसीने मांगा ही नहीं और न मैंने ही अपनी 
ओर से दाखिल करने की कोशिश की । हां, इस घटना से छपरे में डाइंग- 
मास्टर ने एण्ट्रेस-परीक्षा देने की इजाजत में जो बाधा डाली थी, वह बात 
फिर याद हो गई । 

एफ० ए० की परीक्षा के लिए मैंने खूब तयारी की ।,परीक्षा का नतीजा 
भी एक प्रकार से ठीक निकला । मैं उसे एक प्रकार से ठीक निकलना इस- 
लिए कहता हूं कि यद्यपि मैं सबसे ऊपर आया, तथापि मेरी यह इच्छा पूरी 
नहीं हुई कि मैं साइन्स में और गणित में सबसे ऊपर श्राऊं। इन विषयों में 
अधिक परिश्रम किया था। अंगरेजी, फारसी, लौजिक इत्यादि में उनके 
मुकाबले बहुत कम परिश्रम किया था। पर जब परीक्षाफल निकला तो 
मालूम हुआ कि अंगरेजी, फारसी और लोौजिक में मैंने सबसे अधिक नम्बर 
पाये हैं, और दूसरे विषयों में औरों से थोड़े-थोडे नम्बरों से पीछे पड़ गया 
हं->यद्यपि सब मिलाकर औरों से ऊपर हूं । एपण्ट्रेन्स-परीक्षा के फलस्वरूप 
सबसे अ्रधिक नम्बर पाने के लिए बीस रुपये मासिक की छात्रवृत्ति के 
अलावा अंगरेजी में भी अव्वल होने से दस रुपये मासिक की ग्रलग छात्र- 
वृत्ति एक बरस के लिए मिली थी । एफ० ए० में सबसे ऊपर होने के लिए 
पच्चीस रुपये मासिक को दो बरसों तक के लिए छात्रवृत्ति मिली। इसके 
ग्लावा अंगरेजी में ग्रव्वल होने के लिए दस रुपये मासिक की एक छात्र- 
वत्ति, और भाषाओओ्रों में फस्ट होने के लिए पन्द्रह रुपये मासिक की छात्र- 
वृत्ति--जिसे डफ-स्कालरशिप कहते थे--मिली. और लौजिक में फर्स्ट 
होने के लिए पुस्तकों का इनाम मिला। इसका नतीजा हुआ कि मैंने समझ 
लिया, मैं गणित में सफल नहीं हो सक्‌गा और इसलिए विज्ञान भी मेरे लिए 
कठिन होगा । 

परीक्षाफल के बाद मैंने पृ निश्चय को बदल दिया और विज्ञान की 
ग्रोर न जाकर बी० ए० क्लास में नाम लिखाया | उन दिनों एफ० ए० तक 
की पढ़ाई सबके लिए एक होती थी । सब विषय पढ़ने पड़ते और तब कोई 
बी० एस-सी० में नाम लिखाकर साइन्स पढ़ता और कोई बी० ए० में नाम 
लिखाकर अंगरेजी और फिलासफी पढ़ता । बी० ए० में नाम लिखा लेने के 
बाद डाक्टर पी० सी० राय से मुलाकात हुई | उन्होंने पूछा कि तुमने साइन्स 
में क्यों नहीं नाम लिखाया ? (५श॥ए ॥98ए० ए0फ 6०5७७४८९ 07 8]- 
१8/09 ? ) मैंने उत्तर दिया कि मैं गणित में कमजोर ह्‌। उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुमने मुभसे राय क्‍यों नहीं ली। मैं भी गणित कम जानता हुं, पर 
इसलिए मैं विज्ञान से भागता नहीं हूं । उनको श्रफसोस रहा, पर श्रब बहुत 
देर हो चुकी थी और बदलना कठिन था । 
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दो बरस तक पूरे ध्यान से मैंने रसिकबाबू की बात याद करके फिर 
फस्ट होने के लिए कोशिश की ओर उसमें सफल रहा। रसिकवाब्‌ इस 
बीच में बदलकर कलकत्ते चले आये थे । मुलाकात करने पर बहुत खुश 
हुए । कभी-कभी जाकर उनसे मिलता कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो 
गई । 
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बी० ए० क्लास में पहुंचकर मेरी हालत बदल गई। परीक्षा की ओर 
से रुचि कुछ हट गई । ध्यान और चीजों की ओर कुछ बंट गया। बचपन से 
ही आदत थी, मैं भरसक जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता, उसे बहुत ध्यान- 
पूर्वक सुनता और क्लास का समय किसी तरह बरबाद नहीं होने देता । 
इसका शुरू में तो एक कारण यह था कि घर पर कोई पढ़ानेवाला मास्टर 
नहीं था, इसलिए सबकुछ सकल के मास्टर के बताने पर ही निर्भर रहता। 
पीछे आदत ही ऐसी पड़ गई । कालेज में भी यही बात रही । नाम लिखाते 
ही यह प्रइन हुआ कि किस विषय में ग्रॉन्स लिया जाय । उन दिनों बी० ए० 
में तीन विषय पढ़ने होते, जिनमें अंगरेजी और फिलासफी अनिवाय थे 
और तीसरा विषय ऐसा था, जिसको चुन लेने का अधिकार विद्यार्थी को 
था; पर चुन लेने के बाद उसे भी अन्य दो अनिवार्य विषयों की तरह ही 
पढ़ना होता ओर उसमें भी परीक्षा पास करनी होती | मैंने हिस्ट्रो और 
एकनॉमिक्स (ग्रथंशास्त्र ) चुन लिया। उन दिनों श्रॉनर्स के लिए 'पास' के 
अलावा कुछ और पुस्तकें पढ़नी होती और इन पुस्तकों में परीक्षा भी श्रलग 
होती । इस तरह से ग्रॉनस के विषय की परीक्षा अधिक कड़ी होती और 
क्लास-लेक्चर भी अ्रधिक हुआ करते । यह भी नियम था कि विद्यार्थी चाहे 
तो एक से अ्रधिक विषयों में भी ग्रॉनर्स ले सकता है। मेरे सामने प्रश्न यह 
था कि मैं किस विषय में ऑनर्स लू--दो विषयों में या तीनों में । मैंने पहले 
कुछ निश्चय नहीं किया और तीनों विषयों में प्रॉन्स-क्लास में शरीक होने 
लगा। 

मेरे साथी रामानुग्रह, जो एफ० ए० में छपरे से दूसरे कालेज में चले 
गये थे, बी० ए० के लिए प्रेसिडन्सी कालेज में आ गये थे । उनकी राय हुई 
कि हम दोनों को तीनों विषयों में ग्रॉनर्स लेना चाहिए। उन्होंने स्वयं तीनों 
विषयों में ऑनर्स ले भी लिया । बी० ए० परीक्षा के फलस्वरूप दो स्कालर- 
शिप--एक पचास रुपये मासिक और दूसरा चालीस रुपये मासिक के -- 
मिला करते थे। केवल नर्स के नम्बर जोड़कर ही स्करालरशिप मिला 
करता था। इसलिए उनका विचार था कि तीनों विषयों में ग्रॉनर्स लेना 
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चाहिए। पर ऐसा हुआ करता था कि एक या दो विषयों में ग्रॉनर्स में इतना 
नम्बर आ जाता कि तीन विषयों के नम्बर से भो अधिक हो जाता | ऐसी 
अवस्था में दो ही विषयवाले विद्यार्थी को वह छात्रवृत्तियां मिल जातीं। 
मुरभे डर लगता था कि तीन विषयों में प्रॉनर्स लेने पर परिश्रम बहुत करना 
पड़गा । चन्द दिनों तक पसोपेश में रहा। तीनों विषयों के क्लास में जाता 
रहा । इत्तफाक से उन दिनों फिलासफी के प्रोफंसर कुछ ऐसे नीरस तरीके 
से पढ़ाते थे कि उसमें मेरा जी नहीं लगा । इसके बदले में अ्ंगरेजी और 
हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर पसिवल और विनयवाबू अपने-अपने विषयों 
को बहुत सुन्दर रीति से पढ़ाते थे । इसलिए उनके क्लास में जी बहुत 
लगता । 

मेने निश्चय कर लिया कि अंगरेजी, हिस्टी और एकनॉमिक्स में ही 
ऑनर्स पढ़ें गा। रामानुग्रह और एक दूसरा विद्यार्थी, केवल दो ही विद्यार्थी, 
तीनों विषयों में ऑनर्स पढ़ते रहे । कुछ दिनों के बाद डाक्टर पी० के० 
राय फिलासफी पढ़ाने लगे। उनका तरीका इतना सुन्दर और मनग्राही 
था कि मैंने देखा, सबसे सहज विषय फिलासफी था। उनके लेक्चर इतने 
अच्छे होते कि अगर उन्हें ध्यानपूर्वक सुना जाय तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत 
ही कम हो जाती थी । परीक्षा में सब विषयों में पास करना तो जरूरी था, 
पर जंसा पहले कह चुका हूं, छात्रवृत्ति के लिए ग्रॉनर्स के ही नम्बर जोड़े 
जाते और उनपर स्वभावतः ग्धिक ध्यान दिया जाता। इसलिए मैंने 
फिलासफी पर डाक्टर राय के लेक्चर सुनने के अलावा बहुत ही कम ध्यान 
दिया। पर उनका पढ़ाना इतना अच्छा था कि बिना पुस्तक पढ़े ही मैंने 
उस विषय का इतना ज्ञान पा लिया था कि परीक्षा पास कर सक्‌ । पीछे 
अफसोस भी हुआ कि अ्रगर इस विषय को लिये होता तो शायद कम परि- 
श्रम से ही तीसरे विषय में भी ञॉनर्स हो जाता ! 

इस प्रकार कुछ दिनों तक तो कालेज में खूब जी लगाकर पढ़ता रहा, 
पर कुछ ऐसे संयोग घटे कि परीक्षाफल से मन उचट गया और ध्यान दूसरी 
ओर जाने लग गया। उन्हीं दिनों श्रीसतीशचन्द्र मुखर्जी ने एक संस्था 
कायम की थी, जिसका नाम था 'डॉन सोसाइटी' (702ए7॥ $0009) 
विद्यार्थी उसके मेम्बर होते। उनको कुछ देना नहीं पड़ता था। उसका 
उद्देश्य था कि पढ़ाई में भी छात्रों को मदद दो जाय और उनके चरित्र 
सुधारने में और उन्हें देश की बातों की जानकारी हासिल कराने में भी 
सहायता दी जाय । उनसे कुछ सेवा का काम भी लिया जाता था और यह 
वहां की शिक्षा का एक अंग समभा जाता था। तरीका यह था कि प्रत्येक 
सप्ताह संब्या समय दो क्लास किये जाते और उनमें दो लेक्चर दिये जाते। 


*२ आत्मकथा 


एक लेक्चर तो विविध विषयों पर होता और दूसरा गीता पर। गीता- 
क्लास तो एक पंडित लेते और बहुत सहज रीति से वह गीता समभाते । 
दूसरे क्लास में सतीशबाबू स्वयं लेक्चर दिया करते और दूसरे लोगों को 
भी बुलाकर लेक्चर दिलवाया करते । उस क्लास में कभी-कभी एक कालेज 
के प्रिसिपल एन० एन० घोष, कभी सिस्टर निवेदिता, कभी और दूसरे 
लोग लेक्चर दिया करते । ठीक समय से जाना पड़ता। हाजिरी लिखी 
जाती । लेक्चर के पहले ही पं सिल-कागज सब लड़कों को दिया जाता कि 
वे लेक्चर का नोट ले लिया करें। दो जिल्दबंधी बहियां मिली थीं, जिनमें 
दोनों लेक्चरों का सारांश लिखकर दाखिल करना पड़ता। सतीशवाब्‌ इन 
बहियों को घर पर ले जाते और पढ़कर जो भूल-चक होती, उसे सुधार देते 
और अलग-भझलग हर आदमी को बुलाकर गलतियां बता देते। लेक्चर के 
विषय बहुत अच्छे हुआ करते, जिनसे देश और दुनिया की जानकारी बढ़ती 
और चरित्र पर भी असर पड़ता । सुने हुए लेक्चर को नोटों की मदद से 
फिर अपनी भाषा में अदा करने का अ्रभ्यास हर तरह से अ्रच्छा था । इससे 
यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी मदद मिलती | साल के अन्त में सब बहियां 
किसी बड़े आदमी के पास सतीशबाब भेजते और वह महाशय उन्हें देखकर 
जिसका काम सबसे अच्छा हुआ रहता उसको छात्रवत्ति और इनाम देते । 
क्रियात्मक रूप से सेवा का तरीका यह था कि एक छोटी-सी दुकान स्वदेशी 
कपड़ों और दूसरी चीजों को खोली गई थी, जिसकी देख-रेख मेम्बरों के ही 
जिम्मे थी। वह दूकान शाम को दो घंटों के लिए खुलती और बेचने, हिसाब 
रखने का काम मेम्बरों के जिम्मे था । 
मैं किसी प्रकार इस सोसाइटी के एक लेक्चर में पहुंच गया । सब बातें 
बहुत अच्छी लगीं । मैं इसमें शरीक हो गया । सतीशबाबू की कृपा रहती, 
जो आजतक वनी हुई है। सतीशबाबू यूनिवर्सिटी के अच्छे छात्रों में थे । 
उन्होंने उसी साल बी० ए० परीक्षा पास की थी, जिस साल सर आशुतोष 
मुखर्जी ने पास की थी । पढ़ने के समय वह स्वामी विवेकानन्द के साथी थे । 
उन्होंने वकालत शुरू की थी, पर थोडे ही दिनों के वाद उसे छोड़ दिया था 
और इसी प्रकार के सार्वजनिक काम में लग गये थे। उन्होंने कभी शादी 
नहीं की । उनका विचार हुआ कि विद्यार्थियों का जीवन सुधारना चाहिए 
और इसलिए उन्होंने 'डॉन सोसाइटी” की स्थापना की थी । इसमें मिस्टर 
एन० एन० घोष, सिस्टर निवेदिता, सर गृरुदास बनर्जी प्रभूृति जंसे महान 
पुरुषों की सहायता और सहानभूति मिलती थी। सोसाइटी में जाने पर 
मेरी बहुत ऐसे विद्याथियों से भी घनिष्ठता हो गई, जो मेरे क्लास 
के साथी नहीं थे, पर जो यूनिवर्सिटी के नामी विद्यार्थियों में थे--जैसे 


* १० : 
बंगभग का आन्दोलन 


१६०४ में मैंने एफ० ए० परीक्षा पास की । १६०५४ में बंगभंग का 
ग्रान्दोलन शुरू हुआ । मैं सभी सार्वजनिक सभाओ्रों में पहले से ही जाया 
करता था । बंगभंग-विरोधी सभाओं में भी खूब जाता । उन दिनों इस बात 
में रोक-टोक अभी नहीं थी । ७ अगस्त १६०४५ की बड़ी सभा में, जिसमें 
विदेशी वस्तुओं का वायकाट और स्वदेशी के प्रचार का निरचय हुआ, मैं 
शरीक था| उसमें बहुत उत्साह था। लोगों ने ब्रत लिया कि वे स्वदेशी 
का ही व्यवहार करेगे । मेरे लिए इसमें कोई कठिनाई थी नहीं; क्योंकि मैं 
बहुत पहले ही से केवल स्वदेशी वस्तुगझं का ही व्यवहार किया करता था । 
आन्दोलन खूब जोरों से चला। प्राय: प्रतिदिन कहीं-न-कहीं सार्वजनिक 
सभाएं होतीं। हम सब जाते। कहीं सुरेन्द्रवाबू, कहीं विपिनचन्द्र पाल, 
कहीं ए० चौधरी, कहीं अरविन्द घोष क॑ भाषण होते । होस्टल के लड़कों में 
बड़ी हलचल थी। जो लोग कभी स्वदेशी नहीं बतंते थे, उन्होंने भी 
स्वदेशी बतंना आरम्भ किया। बड़ों की तो मुझे खबर नही, पर विद्यार्थियों 
में नया जोश और नया उत्साह पैदा हो गया । 

एक छोटी घटना का जिक्र करना अच्छा होगा । यों तो में स्वदेशी का 
ही व्यवहार करता था; पर क्लास में एक दिक्कत महसूस करता था। जो 
लेक्चर होते उनके नोट रोज लेता। पेन्सिल के नोट मिट जाने का भय 
रहता । इसलिए कलम-दावात ले जाता और लिखता । एक दिन देखा कि 
स्टाइलोपेन (889/09०07) निकला है, जिसमें रोशनाई भर दी जाती है 
और श्रादमी को दावात ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती | यह विदेशी था 
और “ह्वाइटवे लंडलाॉ की दूकान में उन दिनों आधे दाम पर ही बिक रहा 
था। मैंने एक खरीद लिया । होस्टल के साथियों को यह मालूम हुआ । वे 
बहुत बिगड़े और मुझसे कंगड़ने लगे। उनमें एक आदमी ऐसा भी था, 
जिसके बारे में मैं जानता था कि उसके पास चिट्ठी लिखने के लिए बहुत 
विदेशी कागज था। दूसरा ऐसा था, जिसके पास थोड़े ही दिन पहले का 
बना हुआ विदेशी कपड़े का नया कीमती कोट था। विद्यार्थियों ने निश्चय 
किया था, एक दिन विदेशी कपड़ों की होली जलाई जायगी और उसी दिन 


बंगभंग का पभ्रान्दोलन ध्प्‌ 


होस्टल के आ्रांगन में उन चीजों को जलाया जायगा। सबके दिल में था कि 
कुछ कपड़े जला दिये जायं । पर शायद ही किसीके दिल में हो कि सव 
विदेशी कपडे जला दिये जाय॑; क्योंकि प्रायः सबके पास अधिक-से-ग्र धिक 
विदेशी कपड़े ही थे । 

जब लोगों ने मुर्के बहुत दिक किया तो मैंने कहा, “सब अपने-अपने 
टंक खोलो । जिसके पास जितना विदेशी कपड़ा हो, होली में आ्राज ही जला 
दो । मैं भी अपना ट्रंक खोलता हूं और जो कुछ विदेशी मेरे पास निकलेगा, 
मैं सब अभी यहीं जला दंगा।” सव चौकन्‍्ने हो गये। वे यह तो जानते 
नहीं थे कि उसके सिवा मेरे पास कुछ भी दूसरी चीज विदेशी नहीं थी । 
मैंने टंक खोल दिया और एक-एक करके सब चीजें कमरे में विखेर दीं । 
उसके वाद भीड़ हट गई और फिर किसीने इस प्रकार का आशक्षेप मुभपर 
नहीं किया । उस साथी ने अपने विदेशी कागज तो जला दिये, पर जहांतक 
मुझे स्मरण है, दूसरे साथी ने नये कोट को जल्दी में जलाना उचित नहीं 
समभा । हां, उसे उन दिनों फिर पहनने के लिए निकाला नहीं । ऐसा ही 
दूसरों ने भी किया । 

१६०४ का साल इस प्रकार एक बड़े आन्दोलन और जागृति का साल 
था। विशेष करके विद्याथियों में एक नये जीवन का संचार हो गया था श्रोर 
बहुतेरों ने पढ़ता भी छोड़ दिया था । उसी समय कलकत्ते में राष्ट्रीय शिक्षा 
की एक बड़ी संस्था खुली । श्रीसतीशबाबू उसमें चले गए और डॉन सोसा- 
इटी का काम कुछ दिनों के बाद ढीला पड़ गया। सोसाइटी के साथियों में 
से कई उस संस्था में शरीक हो गये। मैं इन सब सभाग्रों में वराबर आया- 
जाया करता और भाषणों को सुनता, पर मेरे दिल में किसी समय कालेज 
छोड़कर इस राष्ट्रीय संस्था में जाने की इच्छा नहीं हुई | मेरे सामने उसका 
उहेश्य साफ नहीं था और न अपना दिल ही इसके लिए तंयार था कि 
कालेज छोड दूं श्रौर भविष्य को इस तरह से एकबारगी बदल दू्‌। मैं एक 
भीरु श्रादमी लड़कपन से ही रहा हंं और किसी विषय में जल्दी करके कोई 
बड़ा कदम उठाना मेरे लिए हमेशा एक कठिन समस्या रहा करती है । उस 
समय तो कदम उठाने का सवाल भी जोरों से सामने नहीं आया । जहां- 
तक मुभे याद है, स्वदेशी आन्दोलन और बंग-विच्छेद के विरुद्ध आन्दोलन 
में कभी विद्यालयों के छोड़ने का कार्यक्रम उसी तरीके से सम्मिलित नहीं 
था, जिस तरीके से १६२०-२१ के आन्दोलन में था। मैं इस तरह उन 
चीजों के साथ एक प्रकार से बाहर से ही सहानुभूति रखता रहा, कभी 
उनके अन्दर नहीं घ॒सा । 

पर इन सब आन्दोलनों का नतीजा यह तो अवश्य हुआ कि पुस्तकों के 


ध९ आत्मकथा 


पढ़ने में समय कम लगा और परीक्षाफल की ओर से एक प्रकार की उदा- 
सीन॒ता-सी हो गई । परीक्षा माच्च के महीने में हुआ करती थी। सितम्बर- 
अक्तूबर में दुर्गा-पूजा और दशहरे के लिए छुट्टियां हुआ करतीं, जो प्राय: 
'एक महीने या उससे भी अधिक लम्ब्री होतीं। मै इस बार की छट्ी में 
कलकक्ते में ही रह गया; क्योंकि मैंने समझ लिया था कि अब कुछ पढ़ना 
चाहिए, नहीं तो परीक्षा पास करने में कठिनाई हो जायगी । 

कालेज की परीक्षा हुई | मेरे दिल में इसका तो भय था नहीं कि इस 
परीक्षा में पास ही नहीं करूंगा । हां, यह हो सकता था कि औरों से नम्बर 
कम आवें। कुछ साथियों ने मिलकर सलाह की, परीक्षा के पहले के प्राय 
पांच-सात सप्ताह कही बाहर जाकर बिताये जाय॑ं, जहां शान्ति से हम पढ़ 
सर्के और परीक्षा के लिए तेयार हो सक । हम लोगों ने बिहार के संथाल- 
परगना जिले के 'जामतारा' स्थान में जाकर रहना निश्चित किया। वहां 
एक मित्र ने छोटा-सा मकान भाड़े पर ठीक कर दिया। कालेज की परीक्षा 
देकर उसके फल का इन्तजार न करके हम लोग वहां चले गए । 

मैं कह चुका हूं कि अंगरेजी शौर हिस्टी में, जिसमें एकनॉमिक्स और 
पॉलिटिक्स भी शामिल था, मैंने श्लॉनर्स लिया था। हिस्टी-ग्ॉनर्स के परी- 
क्षक थे मि० पसिवल । उन्होंने जल्दी ही परीक्षा करके नम्बर हम लोगों को 
बता दिये । मेरा स्थान सबसे ऊपर था और नम्बर भी बहुत अच्छे मिले थ । 
और विषयों का पता नहीं था। उस समय के प्रिन्सिपल साइन्स पढ़ाया 
करते थे, इसलिए हम लोगों से उनकी पढ़ाई का वास्ता नहीं था। वह हम 
लोगों को जानते ही नहीं थे । उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि कोई प्रोफेसर 
किसी विद्यार्थी को परीक्षाफल न बतावे। पर मिस्टर पसिवल इसके पहले 
हमको फल बता चके थे । 

हम लोगों के जामतारा चले जाने के बाद परीक्षाफल सुनाया गया। 
प्रिसिपलसाहब ने फल सुनाते समय मेरे नाम पर कहा कि मैं अंगरेजी 
आॉनसे में परीक्षा दे सकंगा, पर हिस्टी श्ॉनस में नहीं । मेरे साथी, जो वहां 
मोजद थे, श्रचम्भे में आ गये । एक ने हिम्मत करके कहा कि वह जरूर पास 
ही होगा । उत्तर मिला कि अगर पास हो गये होते तो परीक्षा देने की इजा- 
जत जरूर मिलती । उसने फिर कहा कि उन्होंने सब परीक्षाओ्रों में अव्वल 
स्थान पाया है श्रोर छात्रवृत्ति भी पाई है, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें 
पास न हों। प्रिसिपल ने फिर उसीके शब्दों को दुहराते हुए कहा कि सबमें 
अव्वल पास किया तो अव्वल स्थान मिला और छात्रवृत्ति मिली, इसमें 
नहीं पास किया, इसलिए इस बार परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिलेगी । 
उसने एक बार और जोर लगाकर कहा कि हम लोगों को पता लग गया है 
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और नम्बर भी मालूम हो गया है नि उस विषय में बहुत नम्बर और 
ग्रव्वल स्थान पाया है । इसपर वह चिढ गया और बोला, ऐसा हो नहीं 
सकता, मैने नोटिस निकाल दिया है कि किसीकाो नम्बर न बताये जाय॑ 
और ऐसा कहकर जोर से डांट दिया कि म॒र्भे नर्स परीक्षा में बेठने की 
इजालत नही मिलगी। उसने बार-बार यही कटा कि बड़ा सावधानी से 
उसने सब नम्बर देख लिये है--कोई भूल नहीं है । 

मरा साथी घबरा गया। उसने तुरन्त जामतारा मरे पास तार दिया । 
तार पाकर मैं और भी चक्‍कर में पड़ गया। आपस म॑ सलाह करके कलकत्ते 
आना ही ८ोक जंचा । मैं कलकत्ते पहुचकर सीधे मिस्टर पसिवल के घर; पर 
गया। वह बठ 'द्बवान समभे जाते थ | उनके पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा 
था । उनकी विद्त्ता और पढाई से लड़के मग्ध रहा करते थे। वह 
अविवाहित थे । घर पर अकेले रहते थे। केवल पुस्तकों का ही साथ था । 
बडे सूखे मिजाज के थे। किसीस न मिलना, न जुलना । ठीक समय पर कालेज 
म आना, कलासों में जाकर पढ़ाना ओर फिर सीधे घर चले जाना। केवल 
यूनिवर्सिटी के सिनेट इत्यादि मं, जिनके मेम्बर थे, जाना और घर में पढ़ते 
रहना | अपने काम म॑ बड़े पक्के । वह प्रसिधन्सी कालेज ने प्रायः पच्चीस- 
तीस बरसो तक रहे | पीछे, कुछ दिनो के विए ,प्रसिपल भी हए थे। कत्तव्य- 
परायणता इतनी थी कि कभी एक मिनट का समय न क्लास में न और कहों 
बरबाद करते । सादे कपड़े पहनते और जो कोई ठाठबाट से रहते उनक 
पसन्द नही करते । केंवल पढ़ाने से ही सम्बन्ध रखते । पर उनकी सादगी, 
कत्तंव्यपरायणता, ऊपरी शप्कता और कड़ाई का असर हम सबपर बहुत 
पड़ता । हम डरते भी खूब थ । शायद ही कोई उनके घर पर गया हो। 
उनका एक तरीका था कि जितनी परीक्षाओ्रो में वह परीक्षक होते, चाहे 
वह कालेज की हो अ्रथवा युनिवर्सिटी की, परीक्षाथियों की नामावली बना- 
कर जो नम्बर देते, लिखकर अपने पास रख लेते । जब कभी कोई विद्यार्थी 
उनसे सटिफिकेट, नौकरी वगेरह के लिए, मांगता तो उससे उन सब परी- 
क्षाओं का समय पूछ लेते, जिनमें उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। अपने 
रजिस्टर देखकर, परीक्षाफल के आधार पर, दूसरे दिन सर्टिफिकेट लिखकर 
ला देते। उनके सटिफिकेट की बड़ी कद्र होती । 

में हिम्मत करके उनके घर पर पहुंचा । हरता तो था, पर कोई चारा 
नहीं था । उन्होंने प्रायः दो बरसों तक पढ़ाया था। इसलिए म भे जानते थे। 
देखते ही पूछा कि क्‍यों आये हो । मैंने अ्भिप्राय बतलाया । अभी परीक्षा 
लिये चन्द दिन ही बीते थे, उनको फल याद था । उन्होंने कहा कि म॒र्भे याद 
है, तुम सबसे ऊपर आये हो और नम्बर भी अच्छे मिले हैं, तो भी ऐसा 


८ आत्मकथा 


क्योंकर हुआ ? मैने तार दिखलाया। उन्होंने अपना रजिस्टर निकाला । 
देखकर फिर कहा कि मेरा खयाल ठीक है, तुम्हारे अच्छे नम्बर ग्राये हैं 
झर तुम अव्वल हुए हो, मैंने खुद अपने हाथों से लिखकर परीक्षाफल प्रिसि- 
पल को दिया है, उसमें कोई भूल नहीं थी, वहां आफिप्त में कोई भूल हुई 
है, मझसे कालेज मे मिलो । 

मेरी जान-में-जान आई । मैं पहले से ही जाकर कालेज की सीढी पर 
खड़ा हो गया । वह समय से एक-दो मिनट पहले ही पहुंचे और सीधे प्रिन्सि- 
पल के कमरे में चल गए। वहां देखा कि मेरे नम्बर दूसरे साथी के नाम के 
सामने लिख गये है, जिसने ऑॉनर्स मे पूरे नम्त्रर नही पाये हैं और इसलिए 
फंल हो गया है। उसके नम्बर मरे नाम के सामने लिखे गये है ! प्रिन्सिपल 
ने अपनी भूल मान ली, खेद प्रकट किया और कहा कि उस लड़के से क 
दीजिये कि भूल हो गई थी, अब उसको परीक्षा देने की इजाजत है। 

में तो इन्तजार में खड़ा था ही। वहां से निकलते ही उन्होंने मभझसे 
सव बातें कहीं श्रोर कहकर क्लास मे पढ़ाने चले गए। इस गोलमाल का 
नतीजा यह हआ कि मेरे दो दिन बेकार गये। जामतारा से कलकत्त आने 
जाने में खच्च पड़ा और कुछ देर तक बडी चिन्ता रही । दूसरा नतीजा यह 
भी हुआ क्रि मेरे दूसरे साथी, जिनके नाम के सामने मेरे नम्बर लिखे गये थे, 
आन में परीक्षा देने पाये । भूल सुधारने के पहले ही उनकी दर्खास्त, फार्म 
भरकर प्रिन्सिपल के हस्ताक्षर के साथ, युनिवर्सिटी में भेजी जा च॒को थी । 
वह इजाजत वापस लेना अब सम्भव नही था। उन्होने परिश्रम से पढ़ा 
और युनिवर्सिटी की परीक्षा में वह भी ग्लॉनर्स के साथ पास कर गये । जेसा 
मैं ऊपर कह चुका हूं, एण्ट्रंस, एफ० ए० और बी० ए० तीनों की परीक्षाग्रों 
में मुझे इजाजत मिलने में कुछ दिक्कत हुई, यद्यपि मैं तीनों में पहले भी 
ओर यूनिव॒सिटी की परीक्षा मे भी वराबर अव्वल रहा। 

जब परीक्षा के दिन नजदीक आ्राये तो मैं कुछ घबराया। कुछ खयाल 
पंदा हुआ कि इस वार भी अगर ग्रव्वल न हुआ तो शिकायत होगी। पर 
इस बार इच्छा कुछ तीब्र नहीं थी ग्रोर अब समय भी नहीं रह गया था कि 
एफ० ए० परीक्षा की तरह तैयारी की जाय । परीक्षाफल में स्थान केवल 
ग्रानस के नम्बर गे हो मिलता था। इसलिए मैंने नर्स के विषयों पर ही 
ध्यान दिया। फिलासफी, जिसमें केवल पास ही करना था, एक तरह से 
छोड़ ही दिय।। पहले भी डाक्टर पी० के० राय के लेक्चरों को ही ध्यान 
से सुना करता था। किताबें कम पढ़ी थीं। इसमें एक बार एक घटना से 
प्रोत्साहन भी मिला था। एक दिन डाक्टर राय बीमार पड़ गये। उन्होंने 
उस दिन पढ़ाया नहीं । कुछ सवाल दे दिये और सवको उन सवालों का 
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उत्तर लिखकर देने कहा | सबने उत्तर लिखे। मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं 
थी । केवल लेक्चर में जो उन्होंने कहा था, उसे ही, जहांतक हो सका, लिख 
दिया । डाक्टर ने सब उत्त रों को घर ले जाकर पढ़ा और दूसरे दिन उस 
तात्कालिक परीक्षा का फल यह सुनाया कि मैं ही सबसे ऊपर हु और जिन 
लोगों ने उस विपय में आने किया है, उनसे भी अधिक नम्बर मुझे मिले 
है | इसके बाद से मुभे और भी विश्वास हो गया कि फिलासफी के लिए 
बहुत पढ़ने को जरूरत नहीं है । 

यूनिवर्सिटी परोक्षा के पहले कालेज की परीक्षा में भी मरे उन परचों 
में ऑनर्स के लड़कों के मुकाबले ज्यादा नम्बर मिले। इसलिए जामतारा में 
भी इसपर ध्यान नही दिया । परीक्षा का दिन निकट आरा गया। अंगरेजी 
को परीक्षा हो गई। उसके बाद फिलासफी को परीक्षा थी। प्रायः दो 
महीनों से मैने बायद ही फिलासफी की कोई पुस्तक देखी थी। उस दिन 
संध्या को अचानक एक भय पंदा हो गया कि फिलासफोी में मै दूसरे दिन 
कुछ भी उत्तर नहीं दे सक्‌ंगा। इस प्रकार जब सोचने लगा तो मालूम पड़ने 
लगा कि कुछ भी याद नही है। मैने सोचा कि पुस्तक पढ़ने का तो समय है 
नही । रात-भर में जो कुछ नोट वगैरह थे, उनकी एक वार दुहरा जाऊं तो 
शायद पास करने लायक लिख सक्‌। फिसासफो में साइकलाजी (मनो- 
विज्ञान ), एथिक्स (आ्राचारश्ञास्त्र) और लौजिक तीन विषय पढ़ने थे। 
साइकलाजी पढ़ना शुरू किया । आदत के मुताबिक सही शाम ही नींद झा 
गई। कुछ देर के बाद फिर घबराकर उठा तो सोचा कि अच्छा होगा कि 
ग्रभी सो जाऊं और रात में दो-तीन बजे से उठकर सबकुछ एक बार दुहरा 
लूगा । एक बूढ़ा नौकर था । उसको कह दिया कि ठीक दो बजे जगा देना । 
दो-तीन दिनो से परीक्षा में बहुत मेहनत पड़ी थी। बहुत थक गया था । 
नींद खूब जोर से आ गई। नौकर बेचारा रातभर बैठा रहा। ज॑से दो का 
घटा बजा, जगाना शुरू किया। पर उसके हजार कोशिश करने पर भी 
मेरी नीद नहीं टूटी ! करीब साढ़े चार बजे के नींद खुली और घड़ी देखी । 
बहुत धबराया । नौकर पर गुस्सा हुआ, पर उसने कहा कि वह तो बराबर 
जगाता ही रहा, मैं न उठा तो उसका क्‍या दोष । जल्दी-जल्दी नोट उलटने 
लगा । साइकलाजी और एथिक्स तो उलटकर देख गया । इन विषयों को 
डाक्टर राय ने पढ़ाया भी था। पर लौजिक देखने का समय नहीं मिला। 
घबराकर एक साथी के पास गया । सब हाल कहा | उसने लौजिक के सभी 
भ्रध्यायों के शीर्षक कह दिये और प्रत्येक शीर्षक के सम्बन्ध में कुछ बातें 
कह दीं। उस समय मालूम होता था कि मैं एक नई चीज पहले-पहल पढ़ 
रहा हूं । इतने में जाने का समय हो गया। दोड़कर दस-पन्द्रह मिनटों में 
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मुंह धोकर स्तान करके कुछ भात निगलकर दोड़ता हुआ युनिवरसिटी में. 
पहुंचा । पहुंचने के पहले ही पहली घंटी बज चुकी थी । दौड़कर स्थान पर 
बेठ गया और परचा हाथ में आ गया। इतना घबराया था कि कुछ पता 
नहीं चलता था कि एक प्रश्न का भी उत्तर लिख सकगा या नहीं । डर यह 
होता था कि और विषयों में श्रॉनर्स पाकर ही क्या होगा---अग र इस विषय 
में फेल कर गया । किसी एक भी विषय में फेल करने पर सारी परीक्षा में 
ग्रादमी फंल हो जाता था । 

प्रचा मिलने पर कुछ शान्ति लाने की कोशिश की। आहिस्ता- 
आहिस्ता प्रश्नों को पढ़ा । कुछ ऐसा मालूम हुआझा कि पहले प्रश्न का उत्तर 
दे सकगा । लिखना शुरू किया । जव खतम किया तो ऐसा समभा कि उत्तर 
कुछ बुरा नही हुञ्ना । इसी प्रकार दूसरे प्रशन और उसके बाद तीसरे प्रश्न 
इत्यादि सबका उत्तर लिख गया । उधर समय भी पूरा हो गया। अ्रव मन 
में विश्वास हो गया कि फंल नहीं करू गा। सारी घबराहट कम हो गई। 
आध घंटे की छुट्टी के बाद दूसरा परचा मिला । उसमें भी वसा ही हुआ । 
प्राय: सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, केवल एक बाको रह गया था। 
उसका भी उत्तर कुछ तो दे सकता था, पर पूरा नहीं; क्योंकि उसका 
सम्बन्ध उस अध्याय के साथ था, जिप्तका शीर्षक तो मैने देखा था और 
साथी ने संक्षेप में कुड कहना भी शुरू किया था। पर उसे वह पूरा नही कर 
पाया था, ओर मैं घड़ी देखकर जल्‍दी में होस्टल से चला आया था। मैंन 
उप्तका उत्तर नही दिया और समय से पहले ही चला आया । मुर्भे विश्वास 
हो गया था कि अभ्रब फेल होने का तो कोई डर ही नहीं है। जब नतीजा 
निकला तो हिस्ट्री ऑनर्स में मैं ग्रव्वल झ्राया। अंग्रेजी मे भी ग्रॉनर्स तो 
मिल।, पर अव्वल स्थान नहीं मिला । फिलासफी में बहुत अ्रच्छे नम्बर 
आये थे । सब विषयों को मिलाकर मैं ही सबसे ऊपर था और वह दोनों 
छात्रवृत्तियां, एक पचास की और दूसरी चालीस मासिक की, म॒भे फिर 
मिल गई । इस बार का फल छिसी प्रयत्न का नतीजा नहीं था, क्योंकि 
मैंने कोई प्रयत्न किया ही नहीं था । 
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जब मैं एफ ए० की परीक्षा देकर, सन्‌ १६०४ की गर्मी की छुट्टियों में 
जीरादेई आया था, भाई भी घर पर ही थे। परीक्षा-फल की प्रतीक्षा थी 
अखबारों में हम लोगों ने देखा कि विदेश से शिक्षा पाकर डाक्टर गणंशः 
प्रसाद वापस आ रहे है । वह बलिया के, जो हमारे जिले छपरा (-सारन) 
से लगा हा है, रहनेवाले थे । उनकी ननिहाल छपरे में थी। जाति के वह 
भी कायस्थ थे। इलाहाबाद से डी० एस-सी० की उपाधि पाकर वह पढने 
के लिए इंगलंड गये और वहां से फिर जमं॑नी गये । गणित-शास्त्र में उन्होंने 
बड़ा नाम किया था। देश में उनके पहुंचने के पहले से ही एक आन्दोलन 
उठ खड़ा हो गया था कि उनको जाति में ले लेना चाहिए। छुपरे में दो दल 
हो गये थे। सुधारक दल के नेता बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद थे, जो अ्रभी नये 
उठते हुए वकील थे और विरोधी दल के नेता दो सबसे प्रतिष्ठित और 
नामी बूढ़े वकील थे। व्रजकिशो रवाब्‌ हमारे घर पर आये । भाई से सलाह 
करके उन्होंने बाबुजी से कहा कि डाक्टर गणेश को जाति में ले लेना चाहिए 
और उनके यहां जो विरादरी का भोज हो, उसमें बाबुजी को चलना 
चाहिए । 

उस समय तक बिहार-भर में केवल मि० सच्चिदानन्द सिन्हा ही 
विलायत से लौटे कायस्थ थे। उनको लोटे ग्यारह-बारह बरस बीत चुके 
थे। उनके लौटने के समय भी कुछ आन्दोलन हुआ था, पर उन्होंने प्राय- 
दिचत्त करके फिर पुराने तरीके से जाति के बन्धन को मानना स्वीकार नहीं 
किया था । इसलिए बाजाब्ता वह जाति में नहीं लिये गए थे। डाक्टर 
गणेशप्रसाद सेश्पहुंचने के पहले ही लिखा-पढ़ी करके, तय हो चुका था कि 
वह जांति-बन्धन को मानेंगे। उन्होंने विदेश में भी बहुत सादा जीवन बिताया 
था और कभी मांस-मछली-मद्य का व्यवहार नहीं किया था। उनका और 
सुधारकों का विचार था कि इस तरह से ही उस समय समुद्र-यात्रा का रास्ता 
खल सकेगा | मि० सिन्हा के लौटने के बाद दस बरसों तक किसीकी 
हिम्मत उस बन्धन को तोड़कर विदेश जाने की नहीं हुई थी । इसलिए ग्रब 
इस शर्त को मानकर भी रास्ता खोलना चाहिए। 
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बाबू ब्रजकिशोर ने कुछ लोगों को तेयार किया था कि डाक्टर गणेश 
के घर चलकर भोज में शरीक होना चाहिए। वाबूजी से उन्होंने बहुत 
आग्रह किया कि वह भी चले | बाबूजी ने खुद ती जाना मंजूर नहीं किया, 
मगर यह कह दिया कि वह हम दोनों भाइयों को भेज दंगे । 

डाक्टर गणंश लौटे । बलिया में भोज का दिन मुकरंर हुआ । बाहर से 
बाबू ब्रजकिशो र की प्रेरणा से हम बीस-इकक्‍्कीस आदमी छपरे से बलिया 
गये। इनमें दो भाई हम और हमारे दोनों साथी जमुनाभाई श्रौर गंगा- 
भाई भी थे। गांव के पटवारी भी थे | डाक्टर गणेश से भेंट हुई । बलिया के 
कायस्थों में बड़ी हलचल थी । 

में लिख चुका हु कि हम लोगों का घर पहले बलिया में ही था | वहां 
हमारे गोतिया लोग रहते थे। हमारे ब्राह्मण-पुरोहित श्राज तक बलिया से 
ही शादी और श्षाद्ध में आया करते हैं। मेरी ससुराल के लोग भी बलिया 
में रहते थे। उस घर के कई आदमी वहां वकालत करते थे। कुछ लोग 
दूसरे कामों में भी थे । हम लोगों के पहुचने की खबर वहां फंल गई । इसको 
छिपाना भी तो मंजूर नहीं था। हमारे एक गोतिया भी वकील थे। वह 
रिश्ते में हम लोगों के भाई लगते थे। उन्होंने हम लोगों से भेंट की और हम 
लोगों का उस भोज में शरीक होना पसन्द नहीं किया । उनका खयाल था 
कि हम लोग बाबूजी की ग्राज्ञा के बिना ही चुपचाप चले आये हैं। जब हम 
लोगों ने विश्वास दिलाया कि ऐसी बात नहीं है, तो उनको और भी दुःख 
हुआ। उन्होंने कहा कि चचासाहब का हमसे पूछ लेना चाहिए था, जब 
हम सब यहीं रहते हैं । 

इसी प्रकार मेरी ससुराल के लोगों को भी यह बात बहुत पसन्द नहीं 
थी; पर उनकी ओर से कुछ अधिक जोर नहीं डाला गया । रात को भोज 
हुआ । भात खाकर हम सब अपने स्थान के लिए वापस हुए | डाक्टर गणेश 
पहले इलाहाबाद में और फिर हिन्दू-युनिवर्सिटी में गणित-विभाग के सर्वोच्च 
स्थान पर रहकर कई बरसों के बाद गुजर गये। हम लोगों से उस पहली 
मुलाकात को वह कभी भूले नहीं श्रौर मुझसे बहुत प्रेम रखते रहे । 

बलिया से लौटकर मैं अपनी दूसरी बहन के घर, जो छपरे से कुछ दूर 
पर ब्याही थी, बाहर-ही-बाहर चला गया । वहां जाने का कोई खास विचार 
नहीं था । पहले से ही उसकी इच्छा थी कि मैं दो-चार दिन उसके साथ रहूं । 
छपरे से ही वहा जाने में सुविधा थी। इसलिए घर वापस न जाकर वहां 
चला गया । 

जिन लोगों ने भोज में शिरकत की थी, उनके नाम अखबारों में छपे 
और छपरे में बड़ा हल्ला हुआ । वहां त॑यारियां होने लगीं कि वे लोग जाति- 
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च्युत कर दिये जायं। काशी से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री की, 
समुद्र-यात्रा के विरुद्ध, व्यवस्था मंगाई गई। जिला-भर के कायस्थों की 
एक बड़ी सभा करने का आयोजन होने लगा । मुर्के इसको कुछ भी खबर 
नथी। में तो बहन के गांव में था। इसी बीच परीक्षा-फल भी निकल 
गया। बाबू ब्रजकिशोर ने गजट देखकर जीरादेई खबर दे दी। भाई को 
बात मालूम हो गई। बाबूजी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने तुरन्त सत्य- 
नारायण की कथा सुनी; ब्राह्मण-भोजन झोर बिरादरी-भोज का प्रबन्ध 
कराया । यह सब मेरी गरहाजिरी में ही हुआ । 

मैं अपने बहनोई के घर से जीरादेई के लिए रवाना होकर छपरे 
पहुंचा । बहनोई भी साथ छपरे आये । छपरे में जो श्रानदोलन उठ खड़ा 
हुआ था, उसकी उनको खबर ही नहीं थी । हम लोग रात को छपरे पहुंचे 
और वहां पहुंचकर सो गये । इसलिए, उस रात को कुछ पता न मिला । 
मेरे परीक्षा-फल को भी खबर न मिली। खब सवेरे रेल जाती थी, जिससे 
हम जीरादेई जा सकते थे । सवेरे ही मैं स्टेशन पहुंच गया। बाबू नज्रज॒किशोर 
का डेरा स्टेशन के नजदीक ही था। मैंने नौकर को भेजा कि जाकर पूछ 
आगझ्ो--परीक्षा-फल ग्रभी निकला कि नहीं । उन्होंने खबर दिलवाई कि 
परीक्षा-फल निकल चुक्रा है और मुभको उनसे मुलाकात किये बिना उस 
गाड़ी से नहीं जाना चाहिए। में उनके डरे पर गया, क्योंकि परीक्षा-फल 
जानने की उत्सुकता थी। वहां उन्होंने रोक लिया । कचहरी सवेरे सात 
बजे से हुआ करती थी। उनके साथ मैं भी कचहरी गया । इसकी खबर 
मेरे बहनोई को नहीं मिली कि मैं वहां रुक गया हूं । मै जब बाबू वब्रजकिशोर 
के साथ लाइब्रेरी में पहुंचा तो बहुतेरे वकीलों ने मुझे घेर लिया । कुछ तो 
परीक्षा-फल से खश होकर बधाई देने लगे और कुछ डाक्टर गणंश के भोज 
का हाल पूछने लगे | वे यह जानना चाहते थे कि भोज में कौन-कौन शरीक 
थे और मैं कहां से आया हूं | मैंने सब बातें कह दीं। यह भी कह दिया कि 
कई दिनों से में पंगा' में अपने बहनोई के साथ था और वहां से ही लौटा 
हूं । मुझे इसका पता नहीं था कि मैंने जो इस तरह सच्ची बातें बता दीं 
उसका कुछ बुरा परिणाम होनेवाला है । 

बात यह थी कि कुछ लोगों ने, जो भोज में शरीक थे, श्रान्दोलन को 
देख सहमकर, अपने घरवालों के जोर देने से, शरीक होना इन्कार कर 
दिया था और अखबार में छपी खबर को गलत बता दिया था। मेरे बह 
नोई से भी, ज्योंही वह बार-लाइब्रेरी में पहुंचे, सवाल हुए। उनको यह 
मालूम नहीं था कि में डाक्टर गणेश के भोज में शरीक हुआ था । उनको 
यह भी नहीं मालूम था कि मैं जीरादेई न जाकर छपरे में रुक गया था 


घ्४ आत्मकथा 


और उसी जगह बार-लाइब्ररी में कहीं औरों से बाते कर रहा था। बड़ 
प्रतिष्ठित वकीलों की बात सुनकर वह भी कुछ सहम गये । उन्होंने मेरी 
ओर से इन्कार कर दिया और कह दिया कि मैं अगर भोज में गया होता 
तो उनको जरूर मालम हो गया होता । तब लोगों ने उनसे कहा कि मैं 
वहीं हं और मैंने ही भोज का हाल खद कहा है। अ्रव नौबत आई कि 
म॒काबला कराया जाय, पर मैं वहां से बाब क्रजकिशोर के डरे पर चला 
आया । जब मैं गांव पहुचा तो मैंने सुना, एक दिन पहले पूज। वर्गरह होकर 
ब्राह्मण-भोजन और बिरादरी का भोज भी हो चुका है, जिसमें केवल गांव 
के ही नहीं, बल्कि ग्रासपास के गांवों के कायस्थ भी--जो बराबर बिरा- 
दरी-भोज में शरीक हग्ना करते थे--शरीक हो चुके थे। गांव में तो कोई 
दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि हम तीन ही घर कायस्थ थे, और तीनों घरों 
के लोगों ने बलिया के भोज मे शिरकत की थी। मैने छपरे का हाल भाई 
से कहा । बाब्‌ ब्रजकिशोर का सन्देश भी कहा कि छपरे में होनेवाली सभा 
में अपने मतवाले लोगों को पहुचाना चाहए और उस सभा में समद्र-यात्रा 
के पक्ष में प्रस्ताव भी पास कराना चाहिए। 

छपरे में सभा की बड़ी तंयारियां हुईं। सारे जिले से कायस्थ बुलाये 
गए । काशी से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री व्यवस्था देने आये । 
साथ ही, इस बात की कोशिश होने लगी कि उन लोगों से, जिन्होंने भोज में 
खाना खाया था, या तो इन्कार कराया जाय या प्रायश्चित्त । हम लोग 
सभा के दिन छुपरे नहीं गये । पर सुना कि बहुत काथस्थ जमा हुए । जिला 
दो भागों में बंट गया था। पूरब छपरा दोनों विरोधी बड़े वकील साहबों 
के साथ में था, और पच्छिम छपरा का--जहां के हम लोग रहनेवाले थे--- 
यह दावा था कि हम पक्ष में हैं। बात यह है कि अधिक बिरादरी के लोग 
विरोधी थे । कुछ थोड़े लोग जो पक्ष में थे, अधिकांश पच्छिम छपरा के थे, 
जिनमें हमारा घर प्रतिष्ठित समभा जाता था । छपरे में, पंचमन्दिर में, जो 
एक कायस्थ का ही बनवाया हुग्ना सबसे बड़ा श्रोर बहुत सुन्दर मन्दिर उस 
शहर में है, सभा हुई । वयोवद्ध और प्रसिद्ध वकील साहब सभापति होने 
वाल थे। जब लोग पहुंचे तो हमारे दल के एक ग्रादमी ने उठकर प्रस्ताव 
कर दिया कि सभापति बाब सरस्वतीप्रसाद वकील बनाये जायं। यह 
सज्जन भोज में शरीक हो चके थे, पश्चिम छपरा के रहनेवाले थे; पर 
गोरखपुर में वकालत किया करते थे। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का समथन 
कर दिया। जिन्होंने सभा बुलाई थी, वे कुछ भोंचक से हो गये | उन्होंने तो 
बड़े वकीलसाहब का नाम सभापति होने के लिए नोटिस में छाप दिया 
था। सुधारक दल के जो लोग मौजूद थे, उन्होंने शोर किया कि बाबू 
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सरस्वतीप्रसाद सभापति बनाये जाय॑ । दूसरे लोगों को इस विरोध की आशा 
नहीं थी । वह सम भते थे कि सब लोग उनके ही साथ हैं। वास्तविक अधि- 
कांश क्या, बहुमत जोरों से उस सभा में भी उनके साथ था। पर वह बहुत- 
कुछ डर गये । इधर से जोर होने लगा कि सभापति के चुनाव के बारे में 
मत लिया जाय । इससे वह और भी घबराये। उन्होंने मत लेने से इन्कार 
कर दिया और कहा कि जिनका नाम प्रकाशित किया गया है, वही 
सभापति होंगे। वह सभापति के स्थान पर बेठने के लिए चले। इधर से 
बाब्‌ सरस्वती प्रसाद भी चले और उन्होंने कहा--वकीलसाहब, सभा ने 
तो मेरा नाम सभापति के लिए प्रस्तावित किया है, मैं सभापति हूं, आप 
कैसे यहां बैठ सकते हैं । इससे और घबराहट फंली | उन्होंने कह दिया कि 
ये लोग सभा नहीं होने देंगे, इसलिए सभा बर्खास्त की जाती है । 

सुधारक दल तुरन्त उठ खड़ा हुआ और खुशियां मनाता और यह 
घोषित करता हुआ कि उसकी जीत हो गई, वहां से चल पड़ा। सुधारकों 
को तो यही कराना था, क्योंकि वे जानते थे कि सचमुच अगर मत लिया 
जाता तो वे जरूर हार जाते। उस दिन की सभा बर्खास्त हुई। दूसरे दिन 
फिर सभा की गई । वहां प्रस्ताव पास किया गया कि जितने लोगों ने भोज 
खाया था वे जातिच्युत किये गए। उनके साथ खान-पान, शादी-विवाह, 
सब बन्द कर दिया गया। उनके नाम भी प्रस्ताव में दे दिये गए। उस 
प्रस्ताव को छपवाकर जिला-भर में बांटने का प्रवन्ध किया गया। सुधा रकों 
को ओर से कहा गया कि यह सभा तो पूरी बिरादरी की थी नहीं और 
हमारे (सुधारकों के) चले जाने के बाद दूसरे दिन की गई थी; इसलिए 
इस प्रस्ताव को हम नहीं मानते और जिला-भर की बिरादरी उसे स्वीकार 
नहीं करती । अगर सब लोग सचमुच इस प्रस्ताव को मानते हैं तो फिर 
सभा करके जिला-भर की बिरादरी बुलाई जाय और प्रस्ताव पास कराया 
जाय । इस प्रकार की गड़बड़ी मच गई और अखबारों में दोनों पक्षों 
के बयान भी शायद निकले । फलत: जाति-बहिष्कार बहुत बलवान न हो 
सका । | 

जहांतक हम लोगों का सरोकार था, जाति-बहिष्कार का कोई प्रश्त 
उठा ही नहीं; क्योंकि हमारे आस-पास के सब लोग हमारे साथ खाते- 
पीते रहे और ब्राह्म ण-पुरोहित ने कभी कोई दिक्कत न होने दी । हां, बाबूजी 
को एक बार कुछ दुःख हुआ। मैं कह चुका हूं कि हमारे बहनोई छपरे के 
नजदीक के रहनेवाले थे। उनके यहां इस बहिष्कार-आन्दोलन का कुछ जोर 
रहा | छपरे के लोगों ने उनपर बहुत जोर डालकर एक मरतबा एक बहुत 
बुरा पत्र बाबूजी के पास उनसे लिखवाया। एक आदमी पत्र लेकर आया, 


६६ ग्रात्मक था 


हम लोगों से मुलाकात हुई। उसने कहा कि बाबूजी को ही पत्र देने का हुक्म 
है, हम लोगों को नहीं। हम लोग समभ गये कि उस पत्र में कुछ इसी सम्बन्ध 
की बातें होंगी । बाबजी ने पत्र पढ़ा, और कुछ सहम गये । हमारे वही एक 
बहनोई जीते थे । दूसरी बहन तो बहुत पहले ही विधवा हो चुको थीं । 
इनके भी कोई सन्‍्तान नहीं थी, अपने घर में अकेले थे। न कोई दूसरा भाई 
न सगा-सम्बन्धी । जो कछ सम्बन्ध था, हम लोगों के साथ ही था। इन्होंने 
पत्र में लिखा था कि इनका कोई दूसरा सम्बन्धी तो था ही नहीं, भ्रब हम 
लोगों से भी सम्बन्ध टट जायगा ! अगर हम सम्बन्ध कायम रखना चाहते 
हैं तो या तो भोज में शरीक होना इन्कार करके घोषणा कर दे या प्राय- 
व्चित्त कर । 

बाब॒जी घबराये, पर उनका यह विचार नहीं हुआ कि हम लोगों 
कोई गलती की है । उन्होंने इतना ही कहा कि हम लोग अगर खद भोज में 
शरीक होकर इस भगडे में न पड़े होते तो वह शायद दूसरों पर असर डाल- 

र इस काम में अधिक मदद कर सकते। मां ने जब खबर सुनी कि ऐसा 

पत्र आया है तो उन्होंने साफ-साफ कहा---इन्कार की बात तो हो ही नहीं 
और ऐसा करने से भला 
नहीं होगा। हां, प्रायश्चित्त की बात होगी तो समय आने पर देखा 
जायगा । 

इसी मजमून का उत्तर भेज दिया गया । उन दिनों मेरी बहन के आने 
की भी कोई बात नहीं थी, इसलिए यह बात आगे नहीं बढ़ी । बाब॒जी छपरे 
गये । एक मुकदमा चल रहा था । उसमें हमारे वकील वही वयोव॒द्ध वकील 
थे, जो इस आन्दोलन के नेता थे। उन्होंने प्रायश्चित्त पर बहुत जोर दिया । 
बाबजी ने यह कहकर बात टाल दी कि हम लोग कलकत्ते में हैं, जब ग्रावंगे 
तो सलाह करेंगे। 

उन लोगों ने इस तरह, जहांतक हो सका, परोक्ष रीति से जोर डाला। 
सावेजनिक सभा करने का प्रयत्न भी किया। सीवान में, जो हम लोगों के 
नजदीक का शहर है, एक सभा की गई, जिसमें छपरे की सभा के नि३च्रय को 
घोषित करना था । एक सज्जन छपरे से भेजे गये कि सीवान के जिन लोगों 
ने भोज खाया था, उनके जाति-बहिष्कार का फंसला बाजाब्ता सभा में सुना 
दें। इस सभा में हम लोग भी गये | परन्तु सीवान की बिरादरी में बहुत 
लोग हम लोगों के साथ थे; क्‍योंकि बाब ब्रजकिशोर, बाब सरस्वती प्रसाद 
और हम लोग--पब इसी (सीवान) सब-डिवीजन के रहनेवाले थे। उस 
सभा में हम लोगों ने प्रस्ताव कर दिया कि छपरे की सभा को हम लोग नहीं 
मानते---सीवान की बिरादरी हम लोगों के साथ है । 
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हमारे गांव के दो आदमी, जमुनाप्रसाद, और गंगाप्रसाद जो हम लोगों 
के साथ बलिया भोज में शरीक हुए थे, छपरे में पढ़ते थे । वे लोग, कुछ 
और लड़कों के साथ, एक मकान में रहते थ। उनको कुछ कष्ट उठाना पड़ा। 
उस 'मेस' के लड़के उनका छा नहीं लेते थे---उनके साथ खान-पान भी नही 
करते थे। ब्राह्मण रसोई बनाकर उनके बन में ग्रलग से भोजन दे देता। 
उन्होंने इस अपमान को खुशी-खुशी बर्दाश्त किया। कुछ महीनों तक यही 
सिलसिला चला । पर ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता जोर कम पड गया। सब एक 
साथ हो गये। छपरे में विरोधियों के मुखिया लोगों का भी सम्बन्ध ऐसे 
घरों में हो गया जो समुद्रयात्रा के पक्ष में थे। उनके अपने घर के भी 
कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गये । उन लोगों ने अपने जीवन में तो इस बात 
को निबाह दिया, पर बंधन जो टूटा वह फिर जुटा नहीं। समृद्रयात्रा के 
लिए कायस्थों का रास्ता खल गया ! 


१२ 
छात्र-सम्मेलत ओर कांग्रेस 


बी० ए० पास करके मैं कलकत्त में एम० ए० और बी० एल० पढ़ने 
लगा। स्वदेशी आन्दोलन उन दिनों बहुत जोरों से चल रहा था। हम कुछ 
बिहारी छात्रों पर भी, जो कलकत्ते में पढ़ते थे, उसका असर पड़ता ही था । 
हम लोग बिहारी क्लब में श्रक्सर बैठते, मिलते-जुलते और विचार-विनि- 
मय किया करते थे। हम लोगों के दिल में जोश ग्राया कि बंगाल के 
विद्यार्थी इस प्रकार स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, श्रगर हमारे बिहार में 
भी छात्रों का कोई संगठन होता तो उसके द्वारा स्वदेशी का प्रचार हो 
सकता। हमने एक गीत भी बनवाया, जिसकी कुछ प्रतियां छपवाकर 
जहां-तहां वंटवाई । इसीके बंटवाने मे संगठन का ग्रभाव और भी माल्‌म 
हुआ । 

हम लोगों ने सोचा कि बिहार के छात्रों का एक सम्मेलन किया जाय । 
बिहारी क्लब के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया । उसे केवल छात्रों 
ने ही नहीं, बड़ों ने भी बहुत उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। मैं पटने भेजा 
गया। वहां पहले छात्रों से और फिर बड़े लोगों से मैं मिला। उनमें प्रमुख 
थे मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा और (स्वर्गीय) बाबू महेशनारायण, जो 
उन दिनों 'बिहार-टाइम्स' का सम्पादन करते थे। इन सब लोगों ने सहानु- 
भूति दिखलाई । निश्चय हुआ कि पटने में ही पहला सम्मेलन किया जाय 
और नामी बेरिस्टर मिस्टर शर्फुद्दीन सभापति बनाये जाय॑। पटने के छात्रों 
ने एक स्वागत-समिति बनाकर सब प्रवन्ध भी किया । 

पहला सम्मेलन पटना-कालेज के बड़े हॉल में हुआ । बिहार के सभी 
कालेजों और अनेक स्कूलों के छात्र उस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ 
शरीक हुए | सम्मेलन के उद्देश्य बतलाने का भार मेरे ऊपर दिया गया । मैंने 
एक लम्बा भाषण अंगरेजी में लिखकर तैयार किया था, उसे पढ़ सुनाया । 
औरों के भाषण भी शअंगरेजी में ही हुए | सम्मेलन में निश्चय हुआ कि पहले 
उन शहरों में, जहां कालेज हैं और फिर जहां-जहां स्कूल हैं, छात्र-समितियां 
कायम की जायं, जो सम्मेलन से सम्बद्ध रहें। एक बड़ी नियमावली तैयार 
की गई | उसके श्रनुसार सारे बिहार के छात्रों की प्रतिनिधि-स्वरूप एक 
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स्थायी समिति पटने में कायम हुई । इसमें सभी जगहों के छात्रों के प्रति- 
निधि लिये गए । यही सब छात्र-समितियों पर नियन्त्रण और सम्मेलन का 
काम साल-भर जारी रखती थी । 

मुझे याद है कि नियम बनने के समय दो प्रहइनों पर आपस में बहुत 
बहस हुईं । एक प्रइन था कि यह सम्मेलन राजनीति में भाग लेगा या नहीं। 
इसपर छात्रों में ही बहुत मतभेद था। बड़े लोगों में तो सभी इसके विरोधी 
थे। अन्त में यह तय हो गया कि सम्मेलन किसी प्रकार के राजनंतिक 
आन्दोलन में भाग नहीं लेगा, चाहे वह राष्ट्रवादी हो श्रथवा राजभक्ति- 
प्रचारक या और किसी प्रकार का। हमने यह निश्चय करके, अब मालूम 
होता है, बुद्धिमानी दिखलाई | बिहार कभी बंगाल का ही हिस्सा था । सूबा 
अलग नहीं हुआ था । बिहार शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था । सार्वजनिक 
जीवन तो प्राय: नहीं के बराबर था। विज्येषकर छात्र तो बाहर का कुछ 
जानते ही नही थे । कांग्रेस के पक्षपाती थोड़े ही लोग थे । अभी तक बिहार 
का कोई राजनंतिक संगठन भी अलग नहीं था, न बिहार की अलग कांग्रेस- 
कमिटी थी और न बिहार-राजनेतिक-सम्मेलन को स्थापना हुई थी। यह 
पहला ही संगठन था, जिसमें सारे बिहार के लोग, चाहे वे नववयस्क छात्र 
ही क्‍यों न हों, अलग एकत्र होकर अपने प्रइनों पर विचार करने बंठे थे । 
ऐसी अवस्था में ग्रगर हम संभलकर न चलते तो शायद यह संगठन होने ही 
नहीं पाता । 

उस समय तक भारतवषं में कहीं भी दूसरा छात्र-सम्मेलन नहीं हुआ्ा 
था। एक प्रकार से हम लोगों को एक नया संगठन, जिसका कोई नमूना 
सामने नहीं था, बनाना था । और, दूसरा प्रश्न, जिसपर मतभेद था, यह 
था कि इस सम्मेलन में केवल बिहारी छात्रों का ही संगठन रहे या इसमें 
बंगाली छात्र भी शामिल किये जाय॑ । इस सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद रहा। 
मुभे याद है कि कई बरसों तक वार्षिक सम्मेलन में प्रस्ताव झ्रता रहा कि 
बिहारी छात्र-सम्मेलन में बंगाली भी लिये जायं, पर वह कभी स्वीकार 
नहीं हुआ । सम्मेलन का नाम तो शुरू से ही बिहारी-छात्र-सम्मेलन था | 
कई बरसों के बाद नियमावली में जोड़ दिया गया कि “बिहारी-छात्र' से 
बिहार में शिक्षा पानेवाले सभी छात्र समभे जायं । हम जो कलककत्ते के 
विद्यार्थी थे, शुरू से हो इसके पक्ष में थे; पर दूसरे इसका विरोध करते थे। 

छात्रों का संगठन बहुत श्रच्छा हो गया। प्राय: सभी शहरों में इसकी 
शाखाएं हो गई । कलकत्ते में तो बिहारी-क्लब इसकी शाखा बन ही गया, 
हिन्दू-युनिवर्सिटी की स्थापना के बाद वहां के बिहारी छात्रों ने भी एक 
शाखा बना ली । सभी शाखाओओरों में प्रायः प्रति सप्ताह सभा होती, जिसमे 
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छात्र विविध विषयों पर लेख पढ़ते, भाषण करते श्लौर खेल-कद में भाग 
लेते । इसके लिए जहां-तहां क्लब कायम किये गए। सालाना जस्से में 
निबन्धों और भाषणों की प्रतियोगिता होती । सबसे अच्छे लेखों, भाषणों 
झ्रौर खेल-कूद के लिए इनाम दिये जाते । कालेज के लड़कों की अलग प्रति- 
योगिता होती, स्कूल के छात्रों की और लड़कियों की ग्रलग । लड़कियों को 
लेख और भाषण के ग्रलावा सीना-पिरोना इत्यादि में प्रोत्साहन देने के 
लिए अलग इनाम दिये जाते। इस प्रकार साल-भर काम चलता | सम्मे- 
लन, दशहरे की हरेक छुट्टी में, कहीं-न-कहीं बिहार के किसी शहर में होता। 
इस सालाना सम्मेलन के सभापति-पद को बिहार और बाहर के बहुत बड़े- 
बड़े लोगों ने सुशोभित किया है। ज॑से बिहार के मिस्टर शर्फुद्वीन, मिस्टर 
हसन इमाम, डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, बाबू परमेश्वरलाल, बाबू दीप- 
नारायणसिह, बाबू वब्रजकिशो रप्रसाद प्रभूति । बाहर के लोगों में श्रीमती 
एनी बेसेण्ट, श्रीमती सरोजिनी नायड, महात्मा गांधी, मिस्टर एण्ड्रूज 
प्रभति । 

यह सम्मेलन १६०६ में कायम हुआ और प्रतिवर्ष अपना सालाना 
जलसा १६२० तक, जब श्रसहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ, करता रहा। उसके 
बाद यह कुछ शिथिल पड़ गया; क्‍योंकि इसके सभी उत्साही काम करने- 
वाले उस महान आन्दोलन में लग गये। फिर भी इसे पुनर्जीवित करने के 
प्रयत्न किये गए है। पर इसमें वह पुराना जीवन और तेज फिर नहीं झा 
सका । ग्रव जो सगठन है, वह एक प्रकार से नया संगठन है, जिसके कार्य - 
कर्ता शायद संगठन का हाल जानते भी नहोंगे। जितने दिनों तक यह 
काम करता रहा, बड़े उत्साह और लगन के साथ सारे सूबे के छात्र इसमें 
शरीक होते रहे । इसीके द्वारा छात्रों ने संगठन को क्रियात्मक रूप से सीखा, 
बहुतों ने भाषण करना सीखा । उन पन्द्रह बरसों में जितने भी जानदार 
और उत्साही युवक बिहार में हुए, सब इससे ही अनुप्राणित हुए । सबने 
अपने निजी स्वार्थ के श्रलावा देश-विदेश की कुछ बातें सीखीं और उनके 
लिए कुछ थोड़ी-बहुत त्याग की प्रवृत्ति भी पाई | जो कुछ उन्होंने सीखा या 
पाया उससे देश को लाभ भी पहुंचा । जब महात्मा गांधी बिहार में ग्राये, 
इस छात्र-सम्मेलन के भूतपूर्व कार्यकर्ता ही उनके साथ हुए और ग्रसहयोग- 
आन्दोलन में जितने आगे बढ़े, इसीके उत्पादित फल थे। आज प्रायः: वे ही 
लोग सूबे के नेतृत्व का भार वहन कर रहे हैं, जिन्होंने छात्र-सम्मेलन में ही 
दीक्षा पाई थी। 

ग्रसहयोग-आ्रान्दोलन ने छात्रों से बहुत बड़े त्याग की मांग की । छात्र- 
सम्मेलन इसके लिए तेयार नहीं था। प्रस्ताव तो पास हो गया, पर थोड़े 


खात्र-सम्मेलन श्रोर कांग्रेस ७१ 


ही छात्र ग्रन्त तक उस आ्रान्दोलन में ठहर सके। जो ठहरे वे अधिकतर 
सम्मेलन के ही कार्यकर्त्ता थे । दूसरे जो वकील-वर्ग में से आये, उनमें भी 
अग्रधिक सम्मेलन के ही कार्यकर्ताओं में से थे। १६२० तक अपना काम इस 
प्रकार से प्रा करके सम्मेलन मरता-जीता जीवन बिताने लगा | इसने एक 
प्रकार से अपना काम पूरा कर लिया था। नई जागृति, नया जीवन सारे 
सूबे में पैदा कर दिया था और भविष्य के लिए खेत तैयार करके बीज भी 
बो दिया था, जिसका फल असहयोग-श्रान्दोलन को मिला औरग्राज तक 
सूबे को मिल रहा है। 

१९०६ के दिसम्बर में कांग्रेस कलकत्ते में होनेवाली थी। मैं कांग्रेस की 
खबर तो कुछ पहले से ही पढ़ा करता था, पर अ्रभी तक कांग्रेस देखने का 
सोभाग्य और सुञ्रवसर मुर्े नहीं मिला था। जब १६०५ के दिसम्बर में 
कांग्रेस बनारस में हुई, मैं बी० ए० परीक्षा के फेर में था और नजदीक 
होने पर भी वहां नहीं जा सका था। १६०६ की कांग्रेस में पहले-पहल स्वयं- 
सेवक (वालंटियर) की हैसियत से मैं शरीक हुआ । कांग्रेस का अधिवेशन 
बड़े जोश का हुआ । गरमदल और नरमदल का आविर्भाव हो चुका था । 
गरमदल के नेता समभे जाते थे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, 
विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष प्रभूति । नरमदल के नेता थे सर फी रोज- 
शाह मेहता, गोखले प्रभृति। जहांतक मैं समझ सकता था सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी और पंडित मदनमोहन मालवीय बीच का स्थान रखते थे । श्रापस के 
भगड़े को मिटाने या कम करने के लिए दादाभाई नौरोजी विलायत से 
बुलाकर सभापति बनाये गए थे। सोभाग्य से मुझे कांग्रेस-पंडाल की ड्यूटी 
मिली थी। इसलिए मैं विषयनिर्धारिणी समिति में सब बहसें सुन सका 
था। कांग्रेस-पंडाल में अ्रधिवेशन के समय पहले दिन मैं कुछ दूर पर रखा गया 
था, जिससे सभापति का भाषण नहीं सुन सका। मैंने देखा कि अधिकांश 
स्वयंसेवक अपने स्थान को छोड़कर भीतर चले गए। मैंने ऐसा करना उचित 
नहीं समभा और अपने नियुक्त स्थान पर ही डटा रहा। सरोजिनीदेवी, 
मालवीयजी और मिस्टर जिन्‍ना के भाषण पहले-पहल इसी कांग्रेस में सुने । 
कांग्रेस के साथ प्रदशनी भी बहुत जबरदस्त हुई थी। अधिवेशन देख करके 
कांग्रेस के बारे में श्रद्धा अधिक बढ़ गई, पर अ्रभी कई बरसों तक मुभे इसमें 
बाजाब्ता शरीक होने का अवसर नहीं मिला । यह झ्वसर मिला पहले-पहल 
१६११ में, जब कांग्रेस फिर कलकत्त में हुई, उसी समय से आज तक मैं 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्बर रहा हूं और थोड़ा-बहुत कांग्रेस 
का काम करता आया हूं । 

उन दिनों कांग्रेस का संगठन कुछ ढीला ही था। बिहार में तो बहुत 
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थोड़े ही लोग इससे सम्बन्ध रखते थे । वह भी अधिकतर वकील लोग हूं! 
हुआ करते थे । एक प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी १६९०७ या १६९०८ में ही अ्रलग 
बन गई थी, जो बंगाल की प्रान्तीय कमिटी से जुदा थी । सूबा तो १६१२ में 
अलग हुआ । पर यह प्रान्तीय कमिटी कुछ बहुत नियमित रूप से नहीं बनती 
थी | जो प्रतिनिधि होते थे, वे भी कोई नियमित रूप से चने नहीं जाते थे । 
एक सभा होती थी, जिसमें कुछ लोग चुन लिये जाते थे अधिवेशन में पहुंच 
जाते तो ठीक, अगर नहीं पहुंच पाते, तो जो लोग पहुंच जाते, उनको ही 

त्री प्रतिनिधि मान लेते और उनके नाम से प्रमाणपत्र दे देते ! इस तरह 
से बिहार कभी खाली नहीं जाता । हर साल कुछ लोग अधिवेशन में शरीक 
जरूर हो जाते । जो प्रतिनिधि जाते वही उन दिनों के नियमानुकल अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी के मेम्बर चुन लेते। मैं १६९११ में अ्रखिल भारतीय 
कांग्रस कमिटी का मेम्बर इसी तरह से चना गया; कांग्रेस की कोई खास 
सेवा नहीं की थी। उसी साल मैं पहले-पहल प्रतिनिधि बना था। पर छात्र- 
सम्मेलन के कारण और युनिवर्सिटी की परीक्षाश्रों में अ्रच्छा फल होने के 
कारण बिहार के सभी लोग मूभे; जानते थ। सबने एक छलांग में ही मुभ 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी में पहुंचा दिया । यह सब बातें १६२० के 
बाद बहुत-क्रुछ बदल गई । पर इसका जिक्र आगे ग्रावेगा । 
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डॉन सोसाइटी और स्वदेशी आन्दोलन का असर मेरे ऊपर यह पड़ा 
कि मेरे मन में आया, देश के लिए किसी तरह कुछ करना चाहिए। भाई 
के साथ का भी असर कुछ वसा हो पड़ता रहा था | पर अभी तक यह स्पष्ट 
नहीं हुआ था कि यह इच्छा किस प्रकार पूरी होगी और न यही साफ सूभता 
था कि कौन-सी सेवा की जाय और इसके लिए क्‍या करना चाहिए। यह 
एक इच्छा मात्र थी, जो कभी-कभी उठा करती और फिर इधर-उधर की 
भंभटों मे विलीन हो जाती । छात्र-सम्मेलन का संगठन एक रास्ता मिला 
था, पर वह भी स्थायी होगा या उसमें भी परिवर्तन आ जायगा, कुछ सम- 
भता न था और न कह सकता था । हा, एक बात जी मे आर गई थी, वह यह 
थी--स रकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बी० ए० पास करने 
के बाद डिप्टी-मजिस्ट्रटी के लिए दर्खास्त नहीं दी। भाई भी नहीं चाहते 
थ कि यह मैं करू । बाबूजी की इच्छा थी, कि मैं वकालत करूँं। भाई 
दुर्भाग्यवश एम० ए० नही दे सके। घर से अधिक खर्चे लाकर कककत्त में 
या और कहीं भव रहना नहीं चाहते थे। वह ड्मरांव-राज-स्कूल में शिक्षक 
का काम करने लगे। मैं डिप्टीगरी का खयाल छोड़कर कलककत्ते में एम० ए०, 
बी० एल० पढ़ने लगा था। 

छात्र-सम्मेलन हो जाने के बाद मुभपर यह एक धुन सवार हो गई। 
यह नहीं कह सकता कि यह विचार कंसे उठा और किसके प्रोत्साहन से ; 
पर यह खयाल हुआ कि अब किसी प्रकार विलायत जाकर आई० सी ० एस ० 
की परीक्षा पास करनी चाहिए। सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं थी, तो 
भी न मालूम मन को कंसे सनन्‍्तोष हो गया कि यह करने योग्य है। इसमें 
भाई ने भी प्रोत्साहन दिया । घर से इतने रुपये मिल नहीं सकते थे कि विला- 
यत का खर्च जुट सके, इसलिए कोई दूसरा ही प्रबन्ध होना चाहिए। 
मि० सच्चिदानन्द सिन्हा ने जब यह सुना कि मेरी ऐसी इच्छा है तो खुश हुए 
और बाबू ब्रजकिशोर तो इसके लिए हमेशा तयार ही रहते थे । डाक्टर 
गणेश के भोज के बाद बाबू अम्बिकाचरण को उन्होंने जापान जाने में बहुत 
प्रोत्साहन दिया था। मेरे लिए विलायत जाना उन्होंने एक प्रकार से अनि- 
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वार्य समझा और लग गये रुपये जुटाने की धुन में । मुशी ईश्वरशरण भी 
इसमें दिलचस्पी लेने लगे । आरा के रायबहादुर हरिहरप्रसाद ने कुछ रुपये 
दिये। सोचा गया कि मेरे चले जाने के बाद और रुपये भाई इन लोगों की 
सदद से अथवा घर से किसी प्रकार भिजवाते रहेगे। इस बात का डर हम 
लोगों को था कि बाबूजी और मां इस बात को पसन्द नहीं करेंगी और घर 
में बहुत बावेला मचेगा। मै इस सिलसिले में पटने और इलाहाबाद भी 
गया । भाई भी साथ थे | बाबूजी से यह बात गुप्त रखी गई; क्योंकि उनकी 
आज्ञा मिलने की कोई ग्राशा नही थी। हमने जाने के लिए दिन भी मुकरेर 
कर लिया। कलकत्त में कपड़े भी बनवा लिये । 

उस समय तक अंगरेजी ढंग का कोई कपड़ा मैने कभी नही पहना था । 
पर बिलायत में दूसरे कपडे तो पहने नहीं जा सकते, यही धारणा थी। 
इसलिए अंगरेजी ढंग के कपड़े एक अंगरेजी दूकान में ही बनवाये गए । यही 
एक अवसर था जब मैंने विदेशी कपडे, १८९८ के बाद से आजतक, खरीदे 
है । पासपोर्ट के लिए दर्खास्त दी गई। कारंवाई हो रही थी। हम लोग 
समभते थे कि यह बात पूरी हो जायगी, जाने के पहले बाबूजी को खबर 
नहीं मिलेगी और घर की ओर स कोई बाधा नहीं आवेगी । इस षड॒यंत्र में 
कालेज के साथियों में स तीन-चार और थ, जिनमें एक मेरे बिहारी मित्र 
शुकदेवप्रसाद वर्मा थ और बाकी बंगाली लोग थे। मेरे अपने लोगों में भाई, 
बाबू ब्रजकिशो र, मिस्टर सिन्हा, मुशी ईश्वरशरण श्र रायबहादुर हरि- 
हरप्रसादसिह थ । 

भाई और बाबू ब्रजकिशोर के साथ मैं इलाहाबाद गया। मुंशी ईश्वर- 
शरण के साथ ठहरा। वहां मरी ससुराल के लड़के कालेज में पढ़ रहे थे । 
उनमें किसीसे मुलाकात तो नही हुई, पर उनकी किसी-न-किसी तरह खबर 
लग गई। वे खोजते-ढूंढते मुंशी ईश्वरशरण के यहां पहुंच गये । वहांपर 
लोगों ने कह दिया कि मै नही हूं । उन्होंने घर पर तार दे दिया कि मैं छप- 
कर विदेश जा रहा हुं और उस दिन प्रयाग में हु ! तार पाते ही बाबजी 
ग्रौर घर के सब लोग बहुत घबराये । बाबूजी अस्वस्थ थे, इसलिए वह नहीं 
निकल सकते थे, पर मेरी मां और बहन सीधे इलाहाबाद चली गई । उन 
लोगों की यह गलत धारणा थी कि मैं इलाहाबाद से ही चला जानेवाला 
था। मैं तो अभी सलाह-बात करने और रुपयों के जुगाड़ में गया था । वहां 
एक दिन रहकर वहां से सीधे फिर कलकत्ते चला आया था। 

जब मां इलाहाबाद पहुंचीं तो मैं वहां नहीं था । मुंशी ईश्वरशरण के 
यहां तलाग करने पर उनको खबर मिल गई कि मैं कलकत्ते वापस चला 
गया । मुरभे कलकत्ते में इन बातों की खबर नहीं थी । वहां तार पहुंचा कि 
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बाबूजी बीमार हैं। में वहां से उनसे मिलने घर आ्राया तो सब बातें मालूम 
हो गई। वह सचमच बीमार थे, पर अभी बीमारी कुछ कड़ी नहीं थी; 
दुःखित जरूर थे। घर में तो रोना-पीटना हो रहा था | भाई भी आये। 
बाबूजी उनसे बहुत दुखी थे कि मुभे विदेश भेजने का षड्यंत्र वही कर रहे 
थे। मेरे पहुंचते ही सबकी करुणा उमड़ पड़ी । खूब जोरों से रोना-पीटना 
होने लगा। उन्होंने मुझे जाने से साफ-साफ मना कर दिया । कह दिया कि 
में ग्रगर विलायत गया तो वह नहीं बचेगे। जो बातें हुई थीं, मैंने सब साफ- 
साफ कह दी। वादा भी कर दिया कि नहीं जाऊंगा । जब बाबूजी को 
मेरी बात पर विश्वास हो गया तब फिर उन्होंने कलकत्ते जाने की इजाजत 
दे दी। 

कलककत्ते में, जब एक प्रकार से सब तेयारियां हो गई थीं, एक छोटी 
घटना घटी जिसका उल्लेख करना प्रासंगिक होगा । इस विलायत-यात्रा के 
जनून मे हमारे वे सब साथी शरीक थे, जिनको यह खबर मालूम थी । सबकी 
इच्छा थी कि वे भी जाये, पर उनका सुयोग अभी जुटा नहीं था। हम सब 
यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद वे भी किसी-न-किसी उपाय से कुछ 
दिनों बाद वहां पहुंचने का प्रयत्न करंगे। एक दिन लॉ-कालेज से निकलने 
पर एक साथी ने राय दी कि चलो एक ज्योतिषी से इस विषय में परामर्श 
कर लें । वह एक ज्योतिषी को जानता भी था । वहां हम लोग चले गए। 
वह एक बढ़े ब्राह्मण थे। उनकी अवस्था प्रायः साठ बरस की होगी । अपने 
घर में बंठे थे। हम लोगों के जाते ही थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, “मै 
समभ गया, तुम लोग किस काम के लिए आये हो । तब हममें से किसीने 
प्रश्न पूछना शुरू किया। प्रइन तो एक ही था--विलायत-यात्रा सफल 
होगी ? प्रश्न हमने कहा नहीं, अपने मन में ही रखा। म॒भको उन्होंने उत्तर 
दिया कि अभी नहीं, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। शुक- 
देव को उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा अभो बहुत जल्दी पूरी होगी । 
तीसरे भाई से कहा कि तुम्हारो इच्छा भी कुछ देर बाद प्री होगी। चौथे 
साथी से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा प्री नहीं होगी। 

हम लोगों ने एक रुपया दिया ।। प्रणाम करके वापस चले। रास्ता-भर 
इसीका मजाक उड़ाते श्राये कि यह बढ़ा बिलकुल कुछ जानता नहीं । मेरी 
तो सब तंयारी हो चुकी है और मै नहीं जाऊंगा, और शुकदेव जिनके 
सम्बन्ध में ्रभी कोई बात नहीं हुई है, बहुत जल्द चन्द दिनों के अन्दर ही 
चले जायंगे---यह कंसे हो सकता है ! हम लोग हँपते-हँसते मजाक उड़ाते 
वापस आये | उसके बाद ही घर से तार आ गया । मेरा जाना एकबारगी 
रुक गया । जब मैं घर से वापस आया और यह बात तय हो गई कि मै नहीं 
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जाऊंगा तब शुकदेव के जाने की बात उठी मेरे कपड़े और मेरे रुपये लेकर 
एक दिन वह चले ही गये ! कपड़े और रुपये इतने गुप्त तरीके से होस्टल मे 
रखे गये थे कि हम लोगों के किसी साथी को भी इसकी खबर तक न थी । 
शुकदेव के बारे में भी डर था कि कहीं उनके पिताजी भी इसी तरह रोक 
न्दे । इसलिए वह भी गुप्त रखा गया। उनको कहीं जाना नहीं था। इस- 
लिए उनकी बात एकबारगी गण्त रही । जाने के दिन साथियों से कह दिया 
कि घर जा रहे हैं। हम दो-तीन साथी स्टेशन पर आ गये। उन्हें रेल पर 
चढ़ाकर बम्बई के लिए रवाना कर दिया । जबतक बम्बई से जहाज रवाना 
हो जाने की खबर नहीं आई तबतक हम लोगों के दिल में शक बना ही रहा 
कि शायद वह भी कही पकड़कर वापस न बुला लिये जाय॑ं | पर जहाज 
खुल जाने के बाद ही उनके घर के लोगों को खबर मिली | यहांतक कि 
कलकत्ते में निकट सम्बन्धी लोगों को भी, जिनसे बहुत घनिष्ठता थी, पता 
नहीं चला । 


& ढ़; 
विद्यार्थी-जीवन की सप्ताप्ति 


शुकदेव को रवाना करके मै तो कांग्रेस की वालंटियरी में बक गया 
और कांग्रेस के बाद फिर पढ़ने में लग गया । बाबूजी की बीमारी बढ़ती 
गई। कुछ दिनों में उनकी हालत खराब होने लगी। खबर मिलने पर मैं 
कलकत्ते से और भाई ड्मरांव से जीरादेई पहुंचे । कुछ दिनों में वह जाते 
रहे । मरने के पहले हम सबसे भेट हो गई । उस वक्‍त तक भाई के दो लड़- 
कियों और एक लड़का जनाद॑न के जन्म हो चुके थे । मेरे भी मृत्युझजय का 
जन्म उसी साल हुआ था । पोता देखकर वह बहुत सन्तुष्ट रहते थे । जब 
बीमारी बढ़ गई तब सबको इकट्ठा करके आशज्ञीवाद दिया । 

वाबूजी की मृत्यु से घर में गड़बड़ी तो मची, हम सब दुखी हुए; पर 
मुझे एक बात की खुशी भी रही | वह यह कि अच्छा ही हुआ, मै विलायत 
नहीं गया । अगर गया होता और उनकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती तो मै 
न मालूम कितना दुःखी होता | मैं फिर कलकत्ते चला गया। भाई ड्मरांव 
चले गए। घर का इन्तजाम तो भाई कुछ पहले से ही देखा करते थे । भ्रब 
सारा भार उनपर ही आ गया और वह ड्मरांव से आकर जब-तब घर देख 
जाया करते। मेरे लिए खर्च वर्गरह का भी इन्तजाम वही करते । उनको 
पढने के समय जब-तब खर्चे के लिए कुछ कष्ट भी उठाना पड़ा। घर से 
रुपये जाने में देर हो जाया करती। पर मुझे उन्होंने बाबूजी के रहने के समय, 
ओर उनकी मृत्यु के बाद भी, खर्च की चिन्ता में कभी पड़ने नहीं दिया । 
उनकी अभिलाषा थी कि जब मैं पढ़ने में तेज हुं और सब परीक्षाएं इस 
प्रकार सफलतापूर्वक पास करता हुं, तो मुरभे, केवल पढ़ने में ही मन लगाने 
का पूरा मौका देना चाहिए और किसी तरह की दूसरी चिन्ता नहीं होने 
देनी चाहिए । 

छात्रवृत्ति मुझे बराबर काफी मिलती गई। उसको बाबूजी या भाई 
खर्चे में कभी नहीं जोड़ते थे। खर्च के रुपये तो हमेशा अलग से ही भेजते 
रहे । उन रुपयों में से मैं कालेज की फीस दिया करता । बाकी रुपया किताब 
खरीदने में ही लगता । बी० ए० पास करने पर दो छात्रवृत्ति यां मिलीं, एक 
पचास रुपया मासिक की जो हर मही ने मिला करती | यह तो मैं खर्च करता 
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गया । दूसरी चालीस रुपया मासिक की, जिसकी शर्ते थी कि एम० ए० पास 
करने पर एक साथ जोड़कर मिलेगी । जब एम० ए० पास करने के बाद एक 
साथ चार सौ अस्सी रुपये मिले, तो विलायत-यात्रा के जनून में जो-कुछ 
क॑ज लिया था, उसको अदा कर दिया | 

पहले कह चुका हूं कि एफ० ए० पास करने के बाद ही परीक्षा की 
ओर से कुछ उदासीनता-सी हो गई। बी० ए० में न मालूम कैसे फिर अव्वल 
हो गया । एम० ए० के समय यह उदासीनता और भी बढ़ गई | इस बरस 
विलायत-यात्रा के जनून और बाबूजी को मृत्यु के कारण समय दूसरे कामों 
में लगा । मन भी विचलित रहा। बाबूजी की मृत्यु १६०७ के फरवरी या 
मार्च महीने में हुई थी। परीक्षा अगले नवम्बर या दिसम्बर में होनेवाली 
थी। गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए मैं साथियों के साथ खरसान 
(करसियांग /(७5६००॥४) चला गया। वहीं परीक्षा के लिए तेयारी की । 
एम० ए० की परीक्षा में मेरा स्थान अव्वल नहीं हुआ। मेरे ऊपर कई साथी 
आ गये । मुझे इसका कुछ अफसोस नही रहा; क्‍योंकि मैंने कोई आशा भी 
नहीं की थी और न कोई विशेष प्रयत्न ही किया था । 

इसके बाद प्रइन हुआ कि क्‍या किया जाय। परीक्षा देकर मैं भाई के 
पास डमरांव चला गया । कुछ दिनों तक वहीं रहा । सोचता रहा कि वका- 
लत की परीक्षा दू या नही । उस और जी नहीं जाता था। यह भी महसूस होने 
लगा कि मै वकालत कर भी नहीं सकगा। कुछ अपनी शक्ति में अविश्वास- 
सा हो गया था। सरकारी नौकरी न करने की तो पहले ही ठान ली थी । 

इसी बीच में एक मित्र बाबू वेद्यनाथनारायणसिह ने लिखा क्रि मैं 
मुजफ्फरपुर-कालेज में प्रोफसर हो जाऊं तो बहुत अच्छा होगा । वह उस 
कालेज में प्रोफेसरी कर रहे थे। उनके कहने से मैंने दर्खास्त भेज दी। 
मेरी नियुक्ति हो गई। १६०८ की जुलाई में कालेज खुलने पर, मैं वहां 
चला गया । उस काम में जी भी लगता था। वहां के लोगों से जान-पहचान 
भी हो गई। पर भाई इससे सन्तुष्ट नहीं थे। आहिस्ता-आहिस्ता कालेज 
की आर्थिक स्थिति खराब होती जाती थी। अन्त में निश्चय हुआ कि मैं 
फिर वकालत की तैयारी करू । लॉ कालेज की पढाई तो मैंने खतम कर 
ली थी; पर परीक्षा नहीं दी थी। भाई की राय हुई कि मैं फिर कलकत्ते 
जाऊं और वहां परीक्षा देकर वकालत शुरू करू । 

इस प्रकार विद्यार्थी-जीवन समाप्त हुआ। संसार में प्रविष्ट होने का 
समय झा गया । जब उन दिनों का स्मरण झ्राता है तो मालूम होता है, मानो 
वह सुख का युग था। कभी-कभी भ्रफसोस होता है तो इसीका कि उसका 
जितना अच्छा उपयोग हो सकता था, नहीं किया गया । मुझे इस बात की 
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सुविधा तो मिली थी कि भाई पथप्रदशक रहे। जितने अच्छे विचार या 
अच्छी प्रवत्तियां दिल में उठीं, सबके बीज उन्होंने ही बोये थे । पढने के 
समय किसी प्रकार का कष्ट मैं अनुभव न करू , इसका प्रबन्ध वह बराबर 
करते रहते । उन्‍होंने कभी यह नहीं महसूस करने दिया कि घर में कोई' 
आधथिक कठिनाई है । कलकत्ते में और उसके पहले छपरे में अपने साथियों 
के साथ मेरा बराबर प्रेम रहा। जहांतक म॒भे स्मरण है, किसीके साथ 
कभी किसी प्रकार की खटखट तक नहीं हुई, झगड़े का तो कोई सवाल ही 
नहीं है; बल्कि सबके साथ प्रेम का ही व्यवहार रहा। थोड़े लोगों से तो 
बड़ी घनिष्ठता हो गई, ज़ो वराबर कायम रही। यद्यपि पढने में स्पर्धा 
और प्रतियोगिता काफी रही, तथापि कभी किसीने मेरे साथ न तो चालाकी 
की, न घूतेता ही की, न कभी किसीके साथ अन्यमनस्कता ही हुई। जहां- 
कहीं किसीको कोई दिक्कत या कठिनाई होती, हम बराबर एक-दूसरे की 
मदद करते; बल्कि जो मेरे प्रतिस्पर्धी साथी थे, उनके साथ मिलकर परीक्षा 
की तैयारी की गई । जब मैं एफ० ए० की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा 
था तो वह मित्र (जिसे मेरे साथ एण्ट्रन्स में दूसरा स्थान मिला था) और 
मैं, दोनों एक साथ ही, परीक्षा की तेयारी करते रहे । इसी प्रकार और 
परीक्षाओं में भी सब मिलजुलकर पढ़ते रहे । 

कलकत्ते जाना और इडेन-हिन्दू-होस्टल का जीवन मेरे लिए बहुत 
लाभदायक हुआ । कलककत्ते जाने से ही आंखें खुलीं। यह सोचना बेकार है 
कि वहां अगर नहीं गया होता तो क्या होता। पर मेरा विश्वास है कि 
अ्न्‍न्यत्र कहीं मुझे इतना लाभ नहीं पहुंचता । इडेन-हिन्दू-होस्टल में रहने से 
बंगाली साथियों में हिल-मिल जाने का ज॑सा सुअवसर मिला शायद दूसरी 
जगह रहने से नहीं मिलता। बंगाली साथियों की स्मृति अत्यन्त सुखकर 
है। मुझे किसीके भी खिलाफ कोई भावना हुई ही नहीं और न उनमें से 
किसीने मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया । कभी किसीने कट शब्द 
भी नहीं कहे । मैं मानता हूं कि उनके साथ जो दिन बीते, वे अत्यन्त सुखद 
ग्रौर लाभप्रद हुए। उनके साथ रहते-रहते, बिना प्रयास के ही, मैंने बंगला 
बोलना सीख लिया । आज भी मेरे बहुतेरे मित्र सारे बंगाल में भरे पड़े हैं। 
बहुत दिनों के बाद जब मैं असहयोग के दिनों में बंगाल का दौरा करने गया 
तो जहां जाता वही कुछ पुराने जाने-पहचाने मित्र मिल जाते और पुरानी 
स्मृतियां जाग उठतीं । 

जब मैं कांग्रेस-प्रेसीडेंट हुआ, बिहार में फिर १६३८ में बंगाली-बिहारी 
प्रश्न उठा । उसके बाद कांग्रेस में मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़े, जो बंगाल 
के कुछ लोगों को नापसन्द आये। मेरे ऊपर बहुत बौछारें हुई । कटु लेख लिखे 
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गये | गाली-गलौज भी काफी मात्रा में हुई ! पर मैं ग्रभी तक यह नहीं मह 
सूस करता हूं कि उनके साथ मेरा कोई द्वेष है या उनके प्रति कभी किसी 
दूसरे प्रकार की भावना दिल में उठी भी हो | यह हो भी कसे सकता है ? 
इतने दिनों का सुन्दर सुहावना साथ, प्रेम का आदान-प्रदान, पुरानी सुख- 
कर स्मतियां, क्या यह सब मनष्य भल सकता है ? कतंव्य के वश अगर 
कभी किसीके साथ कोई ऐसा काम करना भी पड़ा, जो उसको पसन्द न 
हुआ, तो मैं अपने दिल से जब पूछता हूं, हमेशा यही उत्तर मिलता है कि 
मैंने कभी किसीका अनिष्ट, जान-बूभक र अनिष्ट करने की नीयत से, नहीं 
किया । जो हो, यह सब बातें तो भूल जायंगी, पर मेरे हृदय-पट से वे चित्र 
जो लड़कपन में ही वहां खिचे थे, कभी न मिटेगे। वे सारी स्मृतियां कभी 
विलीन नहीं हो सकतीं और न मैं उस देन को भूल सकता हूं, जो बंगाल में 
पन्द्रह बरसों के जीवन ने मुभे दी है। 

कलकत्त में मेरी घनिष्ठता बहुत बिहारियों से भी हुई । जब मै कलकत्ते 
पढ़ने के लिए गया तो थोड़े ही बिहारी छात्र वहां थे। ग्राहिसता-ग्राहिस्‍ता 
उनकी संख्या बढ़ने लगी। पीछे तो वे खासी तादाद में वहां पहुंच गये । 
हम लोगों ने ग्रपना बिहारी-क्लब बना लिया था, जिसमें हर सप्ताह सब 
मिला करते थे । जाति-पांति का भगड़ा इतना साथ लेते गये थे कि हिन्दू 
होस्टल में हमने अपने लिए अलग चौका रखा था, जिसमें बिहारी 
ब्राह्मण रसोई बनाता था । यद्यपि मैं डाक्टर गणेशप्रसाद के साथ भोज में 
शरीक हुआ था, तथापि जाति का बन्धन बहुत मानता था। वह तो मेरी 
अपनी जाति के आदमी (कायस्थ) थे; किसी भी दूसरी जाति के आदमी 
का छुआ हुआ कोई अन्न, जो अपने देश (बिहार) में नहीं खाया जाता है 
वहां नहीं खाया । इतने दिनों तक वहां रहा, मगर बंगाली 'मेस में कच्ची 
रसोई एक दिन भी नहीं खाई । 

बिहारी साथियों में बहुतेरों से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया, जो राज 
कई जिलों में बिखरे हुए अपने-अपने स्थान पर कुछ-न-कुछ कर रहे हैं । 
इसलिए जहां जाता हूं, कोई-न-कोई कलकत्ते का साथी मिल ही जाता है । 
घनिष्ठ मित्रों में चम्पारन जिले के शिकारपुर के श्री अ्रवधेशप्रसाद और 
जगन्नाथ प्रसाद; शाहाबाद के श्रो शुकदेवप्रसाद वर्मा; भागलपुर के 
श्री कष्णप्रसाद; रांची के बदरीनाथ वर्मा, बलभद्रप्रसाद ज्योतिषी, डाक्टर 
साधुसिह, डाक्टर राजेश्व रप्रसाद, बटकदेव प्रसाद वर्मा, विन्ध्यवासिनी प्र साद 
वर्मा प्रभति थे । इनमें कितने चले गये और कितने आज भी मौजद हैं । 
अ्रव्धेशबाबू की मित्रता बहुत फलदायक हुई और उससे लाभ हुआझा | पीछे 
उनके साथ शादी का सम्बन्ध भी हो गया । 


; १५: 
वकालत की तथारी 


मुजफ्फरपुर-कालेज में नौ-दस महीनों तक काम करके १६०६ के मार्च 
में मैं कलकत्ते फिर वापस चला गया । उन दिनों बी० एल० की दो परीक्षाएं 
होती थीं । एक परीक्षा मैंने तुरत पास कर ली और दूसरी की तैयारी 
करनी थी। हाइकोर्ट में वकालत करने के लिए किसी वकील के साथ दो 
बरसों तक काम करना चाहिए था। एक छोटी-सी परीक्षा भी पास करनी 
पड़ती थी, जिसमें जज लोग स्वयं कुछ पूछताछ कर लिया करते थे। अ्रगर मैं 
चाहता, तो बी० ए० पास करने के बाद, किसी वकील के दफ्तर में नाम 
लिखाकर, १६०८ में ही ये दो साल पूरे कर सकता था। पर उस समय 
इस ओर ध्यान नहीं गया । इसलिए जब मैं १६०६ में कलकत्ते गया तो 
उस समय से दो बरस की उम्मीदवारी करनी थी। इच्छा हुई कि किसी 
श्रच्छे वकील के साथ काम सीखूं | खांबहादुर सयद शमसुलहुदा के पास मैं 
एक मित्र द्वारा पहुंचाया गया । उस समय उनके साथ दो उम्मीदवार थे 
और नियम के अनुसार दो ही हो सकते थे। उन्होंने कहा कि जगह खाली 
होते ही तुमको अपने साथ उम्मीदवार (आटिक्ल-क्लक ) रख लगा, तबतक 
दूसरे मित्र के साथ तुम्हें रखा देता हुं । उन्होंने मरे जहादुर रहीम जाहिद के 
साथ रखा दिया । ये सज्जन भी अच्छे वकील थे। कुछ दिनों के बाद विला- 
यत गये और बारिस्टर होकर आये। पीछे हाइकोटे के जज भी हुए । बाद में 
अपने नाम में उन्होंने साहोवर्दी! जोड़ दिया था, इसलिए जस्टिस साहोवर्दी 
के नाम से ही मशहर हुए। 

मेरा विचार था कि जब दो बरसों तक और कुछ काम नहीं है तो 
खूब परिश्रम करके कानून अच्छी तरह पढ़ लूंगा, जिससे मैं पहले बहुत 
डरता था, और वकील के यहां काम भी सीख लूंगा। मैं भाई पर खर्च का 
भार नहीं डालना चाहता था। इसलिए शुरू में कुछ दिनों के लिए वहां 
सिटी-कालेज में प्रोफेसरी भी की; पर वह भी थोड़े ही दिनों के लिए । बाद 
में कुछ विद्याथियों को घर पर पढ़ाया करता और उससे वहां का खर्च 
निकाल लेता । वह लड़का, जिसको मैं पढ़ाता था, जस्टिस दिगम्बर चटर्जी 
का पुत्र था। इस तरीके से, वकालत शुरू करने के पहले ही, एक जज से भी 


प्प्रे ग्रात्मक था 


परिचय हो गया । 

जब शमसुलहुदा साहब के यहां जगह खाली हुई, मैं उनके साथ काम 
करने लगा । मैंने उस समय का अच्छा उपयोग किया । मामूली तौर से जो 
लोग इस प्रकार काम सिखा देते थे, बहुत थोड़ा ही काम किया करते थे 
श्र ग्रन्त में दो साल बिताकर नाम-निहादी परीक्षा पास करके वकील हो 
जाते थे। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं रोज सवेरे शमसुलहुदा साहब के घर 
पहुंच जाता। वहां दस बजे तक उनके हाथ के मुकदमों के कागजों को 
पढ़ता । उनपर अपना नोट, ज॑सा उन्होंने बता दिया था, तेयार करता । 
कानून की नजी रे वगरह पढ़कर उनके लिए सबकुछ तंयार कर देता । थोड़े 
ही दिनों में उन्होंने देख लिया कि मैं उनके लिए ग्रच्छा नोट तैयार कर देता 
है, जिससे उतको पूरी मदद मिल जाती है, और “जूनियर” वकील की बहुत 
जरूरत नहीं होती है । 

मैं एक मेस' में रहा करता था, जो उनके घर से बहुत दूर था। वहां 
कुछ दूर तक ट्राम पर जाना होता | ट्राम से उतरकर प्राय: एक मील पैदल 
जाना होता | वह स्वयं बहुत सवेरे उठकर कागज वगरह पढा करते थे । मैं 
सात बजे पहुंच जाता और दस बजे तक उनके साथ काम करता । फिर उसी 
तरह अपने 'मेस' में ग्राता। भोजन करके एक बजे हाइकोर्ट जाता। वहां 
मुकदमों की बहस सुनता । खास करके उन मुकदमों में बहुत जी लगता 
जिनके लिए मैं उनको नोट तेया र करके देता । संध्या को हाइकोर्ट से लौटकर 
फिर भवानीपुर, जो हमारे 'मेस' से प्रायः चार मील पर था, जाकर रात में 
लड़के को पढ़ाता और नौ-दस बजे लौटकर सोता । इस तरह काफी परि- 
श्रम करता। काम भी मैं अ्रच्छी तरह सीख गया । पीछे शमसुलहुदा साहब 
ने कहा कि तुमको आराने-जाने में बहुत तकलीफ होती है श्रौर समय भी लगता 
है, तुम मेरे ही मकान में आ जाओ, तुम्हारे लिए---जो बन्दोबस्त कहो--- 
कर दूंगा। उन्होंने एक कमरा रहने के लिए श्रौर एक अलग रसोई के लिए 
मुभे दे दिया। मैं वहां रहने लगा। तब रात को भी और सवेरे भी, जब 
चार-पांच बजे उठते और जरूरत समभते तो, मुझे पुकार लेते । अपने साथ 
ही मुझे रोज अपनी गाड़ी में कचहरी ले जाते। उनसे घनिष्ठता इतनी बढ़ 
गई कि घर के लड़के की तरह मुभे मानने लगे । 

ग्राज-कल, जब हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न बहुत जोरों से खड़े होते हैं, एक 
छोटी घटना का उल्लेख कर देना अच्छा होगा । शमसुलहुदासाहब नामी 
वकील थे । मुसलमानों के एक नेता समभे जाते थे। मुस्लिम लीग के प्रेसि- 
डेण्ट भी हुए थे। युनिवर्सिटी-सिनेट के और लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बर 
भी थे। पीछे तो बंगाल के गवर्नर की एरिजक्युटिव (कार्यकारिणी) कौंसिल 


वकालत की तथारी द३े 


के मेम्बर हो गये । हाइकोर्ट के जज तक हो गये। लेजिसलेटिव कौंसिल के 
प्रेसिडण्ट भी हो गये थे। सर का खिताब भी मिला था। उस समय वह 
ग्रभी खां बहादुर मात्र थे, पर हाइकोर्ट में मवक्किल और जज दोनों ही 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। उनके हाथ में मुकदमे भी बहुत रहा करते 
थे। मिजाज भी उनका बहुत अ्रच्छा था। धामिक प्रवृत्ति के आदमी थे। 
मुसलमान छात्रों को कुछ छात्र-वृत्तियां भी दिया करते थे। कुछ विद्यार्थी 
केवल खाने के समय आकर वहां भोजन कर जाया करते थे । 

मैं उनके मकान में ठहरा था। बकरीद का दिन आ गया । मुहल्ला भी 
मुसलमानी मुहल्ला था, जिसमें बहुत बड़ी ग्राबादी मुसलमानों को ही थी । 
मैंने सोचा कि शायद इस मोके पर गाय की कुर्बानी उनके घर में या आस- 
पास के घरों में हो । मैं एक सनातनी हिन्दू था। मैंने सोचा, श्रच्छा होगा 
कि इस मौके पर दो-चार दिनों के लिए कही हट जाऊं। मैं चुपचाप, उनको 
बगेर कुछ कहे ही, वहां से चला गया । 'मेस' में जाकर मित्रों के साथ ठहर 
गया । तीन-चार दिनों के बाद लौटकर ग्राया । उन्होंने पूछा कि कहां चले 
गये थे मैंने सब बात साफ नहीं कही । इतना ही कहा कि कुछ मित्रों के 
गास दो-तीन दिनों के लिए चला गया था। 

उन्होंने कहा--''मैं समक गया, तुम वकरीद के कारण चले गए थे । 
तुमने सोचा होगा कि यहां गाय को कुर्बानी होगी, इसलिए यहां रहना नहीं 
वाहिए। क्या तुमने मेरे साथ बेइन्साफी नहीं की ? तुमने समभ लिया कि 
तुम्हारी भावना का में कुछ भी खयाल नहीं करूगा ? तुम तो तुम हो, मेरे 
घर में कई नौकर हिन्दू है। फ़ुलवारी का माली हिन्दू है, गायों को खिलाने 
के लिए नौकर हिन्दू है; क्या उनकी भावना का मैं खयाल नहीं रखता हूं ? 
उनका दिल क्या नही दुखता ? तुमको मभसे पूछ लेना चाहिए था। मेरे 
घर में अपने घर के हिन्दू नौकरों के खथाल से गाय की कुर्बानी नहीं होती 
जे 

मुझे बहुत शर्मिन्दा होना पड़ा। मैं समझ गया कि मैंने उनके साथ 
बेइन्साफी की थी। उस समय बंगभंग का आन्दोलन चल हो रहा था। 
बंगाली मुसलमान इस आन्दोलन का विरोध कर रहे थे। पूरब बंगाल में 
जहां के रहनेवाले शमसुलहुदा साहब थे, हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए 
थे। वह स्वयं बंगभंग के पक्ष में थे। यह सब होते हुए भी उनकी ऐसी 
भावनाएं थीं, इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार था ! 

इसी बीच मैंने बी० एल० की परीक्षा भी पास कर ली थी। उसपर 
मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी तरह केवल पास कर गया । जब मरे 
दो बरस उम्मीदवारी के खतम होने पर आये, उसी समय उनके बंगाल के 


पड बब्रात्मकथा 


गवनेर की एग्जिक्युटिव कौंसिल के मेम्बर होने की खबर आने लगी । उनको 
इसका पता चल गया । उन्होंने मुझसे कहा कि अब तो वह बहुत दिनों तक 
वकालत नहीं कर सकेंगे और इस तरह मुझको वकालत शुरू करने के बाद 
उनसे मदद नहीं मिलेगी । मगर मैंने सोचा, काफी काम सीख लिया है और 
मैं खुद सब कर लूंगा। 

१६११ के ग्रगस्त महीने में मैंने वकालत शुरू की। जिस दिन नाम 
लिखा गया उस दिन एक मकदमा इन्होंने मभे दिलवाया। स्वयं मेरे साथ 
जाकर जजों के सामने बंठे और मे बहस करने दी । हाइकोट्ट में वकालत 
छुरू करने के बाद केवल चन्द दिनों के लिए हाइकोर्ट खुला रहा। उसके 
बाद दुर्गापूुजा की लम्बी छुट्टी हो गई | छट्टी के पहले हो मैं बिहार चला 
गया । वहां पूज्य मालवीयजी हिन्दू-विश्वविद्यालय के लिए चन्दा जमा करने 
के सिलसिले में बिहार का दोरा कर रहे थे। चन्द दिनों तक उसी काम में 
लगा रहा । जिस समय हाइकोर्ट खुला और मैं कलकत्ते पहुंचा, उस समय 
शमसुलहुदा साहब की नियुक्त की खबर बहुत गर्म थी। मवक्किल भी 
समभने लगे थे कि अब यह वकालत नहीं करेंगे । हाइकोर्ट ढाई-तीन महीने 
बन्द रहने के बाद जब खुलता है तो इन तीन महीनों में जमा हुए बहुत 
मुकदमे नये दायर होते हैं। शमसुलहुदा साहब के पास जो मुकदमे आये 
उनमें से कई में उन्होंने मझे मकरंर करा दिया । रुपये तो कम मिले या 
नहीं भी मिले; पर उन्होंने कहा कि श्रब तो मैं नहीं रहूंगा, ये मुकदमे तुम्हारे 
ही हाथ में रहेंगे, अगर ठीक काम करोगे तो मकक्किल तुमसे ही काम लेते 
रह जायंगे। इस बात का जिक्र केवल उनकी महब्बत दिखाने के लिए ही 
नहीं, पर एक दूसरे उद्देश्य से भी जरूरी था। 

कुछ दिनों के बाद इन्हीं मुकदमों में से एक पेश हुआ । मवक्किल ने 
मुझे बाजाब्ता फीस देकर तो रखा नहीं था, पर चंंकि वकालतनामा पर 
मेरा भी दस्तखत था, फिहरिस्त में मेरा नाम भी आया । एक दूसरे वकील 
को उसने पीछे मुकरंर कर लिया। पर ऐसे जितने मकदमे थे, जिनमें 
शमसुलहुदा साहब ने मेरा नाम भी लिखवा दिया था, जब पेश होते, मैं 
उनके कागजों को खब पढ़ लेता और कानन वगेरह देखकर तयार हो 
जाता । उस दिन भी उसी तरह तंयार होकर गया। काननी सवाल उसमें 
बहुत उठते थे | मेरे सीनियर वकील साहब उतनी गहराई तक नहीं उतरे 
थे। मुकदमा जस्टिस सर आशुतोष के इजलास में था। में वकीलसाहब को 
मदद दे रहा था और नजीर पर नजीर पेश करने के लिए उनके हाथ में 
देता जा रहा था । सर आशुतोष सब देख रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने 
मुभसे ही पूछा,कि और कोन नजीर वहां है, बता दो तो किताबें मंगा लू । 


वकालत की लेयारो प्र 


पीछे एक भ्रच्छा फंसला लिखवाया जो रिपोर्टों में प्रकाशित हुझा । 

यह बात तो हो गई । मैं उस मुकदमे की बात भूलना ही चाहता था 
कि दो दिनों के बाद एक दूसरे वकील ने, जिनके साथ मैं अक्सर काम किया 
करता था और जो युनिवर्सिटी-सिण्डिकेट के मेम्बर थे, मुभसे पूछा कि 
तुमको अगर लॉ-कालेज में प्रोफेसर की जगह मिले तो मंजूर करोगे ? मुझे 
आइशचय हुमा, क्योंकि मैंने इसके लिए किसीसे कहा नहीं था । सर आशुतोष 
से भी, जो वाइस-चान्सलर थे और जिनके यहां वकीलों का दरबा र-सा लगा 
रहता था, मैंने न मुलाकात को थी और न कुछ कहा ही था। में यह भी 
नहीं जानता था कि मेरे ऐसे अ्रभी दो बरस के वकील को भी यह जगह 
मिल सकती है। मैंने आइचय से उनसे पूछा कि यह जगह मुझे कंसे मिल 
सकती है, मैंने न तो किसीसे मुलाकात की है और न दर्खास्त ही दी है। 
उसपर उन्होंने कहा कि किसी मुकदमे में तुमने सर आशतोष के इजलास में 
काम किया है और वह बहुत खुश हुए हैं, तुम उनसे जाकर मिलो । मैं गया 
ओर चन्द दिनों के बाद लॉ-कालेज में जगह मिल गई। केस में रुपये तो 
ज्यादा नहीं मिलते थे, पर पढ़ाने के लिए कानून घर पर खूब पढ़ना पड़ता 
था, जिससे पूरा लाभ हुआ । इस प्रकार एक अनजान और बिना रुपये के 
मुकदमे ने मुझे यह इज्जत दी । 

वकालत शुरू करने के पहले की एक बात और लिख दूं। ऊपर कह 
चुका हुं कि मैं जस्टिस दिगम्बर चटर्जी के लड़के को घर पर कुछ पढ़ाया 
करता था। उनसे जान-पहचान हो गई थी, पर कोई घनिष्ठता नहीं थी । 
वह जानते थे कि मैंने युनिवर्सिटी की परीक्षाएं अच्छी तरह पास की हैं और 
इसीलिए उन्होंने श्रपने लड़के को पढ़ाने के लिए म॒ुभे रखा भी था। जब 
उनको मालूम हुआ कि मैं श्रब वकालत शुरू करनेवाला हूं तो एक दिन वह 
मुभसे कुछ बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा सम्बन्धी कोई वकील 
है ? ” मैंने कहा, “कोई नहीं है। वास्तव में मेरी ससुराल के लोगों में तो कई 
वकील थे, पर वे लोग बलिया में--जो युक्‍तप्रान्त में है--वकालत करते 
थे। बिहार में मेरा कोई भी सम्बन्धी इस पेशे में नहीं था। यह सुनकर 
उन्होंने कहा कि यह बहुत भ्रच्छी बात है। मुझे आदइचरय हुआ, क्योंकि मेरी 
धारणा थी कि अगर कोई सगा-सम्बन्धी वकील होता तो शुरू में वह मदद 
करता और उससे मुकदमे मिलते; इस तरह मुकदमे हाथ में आते । 

मैंने अपना अभिप्राय बतलाया। तब वह कहने लगे, “तुम भ्रपना सौभाग्य 
समभो कि तुम्हारा कोई सम्बन्धी वकील नहीं है और खास करके बहुत 
नामी वकील नहीं है। भ्रगर कोई वकील होता तो शायद कुछ मुकदमे उसके 
सम्बन्ध से तुमको मिलते; पर मवक्किल तुमको वकील नहीं रखता। वह 
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तो यह समभता कि बड़े वकोलसाहब की खातिर से किसी एक निकम्मे 
ग्रादमी को भी रख लेता हूं। उसका तुमपर न कभी विश्वास होता और न 
तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई प्रतिष्ठा होती । इसलिए वह भी वकील 
जरूर रखता । तुम भी यह समभकर कि दूसरे को बहस करना है, अपनी 
ओर से विशेष कोई तंयारी नहीं करते । इस तरह तुम काम में ढिलाई 
करते । तुमको बहस करने का भी कम मौका मिलता । जब तुम आगे चलकर 
अपने परिश्रम से भ्रगर अच्छे वकील भी हो जाते और वह मवक्किल आता 
तो वह तमको याद दिलाता कि शरू में उसने ही तुमको वकील रक्‍्खा था । 
इसलिए तुमको भी लिहाज होता और तुम उससे रुपये नही ले सकते । धनी 
मवक्किल तो इस तरह के होते है। गरीब तुम्हारे पास शायद कोई 
ग्राजाता तो तुम अपनी आदत से उसपर अधिक ध्यान नहीं देते; 
क्योंकि तुम्हारे पास तो धनी मवक्किल--चाहे वे रुपये देते हों या नही 
और चाहे तुम्हें उनके मुकदम मे स्वयं जवाबदेही लेकर काम करने 
का मौका मिलता हो या नहीं--प्रा ही चुके होते और तुमको इसका 
गब भी होता। जब कोई मदद करनंवाले सम्बन्धी वकील नहीं हैं 
तो इस प्रकार का कोई मवक्किल तुमको नहीं मिलेगा । गरीब 
मवक्किल यह जानकर कि तुम अच्छे पढ़े-लिखे हो, अवेगा, रुपये कम देगा, 
पर अपना सवेस्व तुमको ही समभकेगा, उसका दूसरा कोई वकील नहीं 
होगा; तुमको ही उसके मुकदमे में सबकुछ करना होगा। इसलिए जहां- 
तक हो सकेगा तुम अपनेको अच्छी तरह तेयार करोगे । इस तरह काम 
करने का सुयोग मिलेगा। जब मकदम जीत जाओगे, वह दस और-और 
गरीबों से तुम्हा हे तारीफ करेगा | वह विज्ञापन का काम करेगा । दूसरे 
गरीब मवक्किल भावेगे। इस तरह तम्हारा नाम होगा । इसमें न किसीकी 
मदद रहेगी, न एहसान। जब इस प्रकार वकालत चल निकलेगी, बड़ 
मवक्किल खुद आवेगे। वे तुम्हारी खुशामद करंगे, पुराना एहसान नहीं 
जता सकंगे और तम उनसे इज्जत के साथ रुपये ले सकोगे। इसलिए 
महनत करके काम करना सीखो । वकालत अच्छी चल निकलेगी ।” 

उनकी बातों से मेरे दिल में बहुत हिम्मत बधी । उन्होंने जितनी बाते 
कही थी, ग्रक्षरश: सत्य निकली । शुरू में केवल गरीब मवक्किल मिले । 
मुभे शुरू से ही, बिना किसी वकील की मदद के, काम करने का सुग्रवसर 
मिला। इससे मेहनत भी करनी पड़ती और अपनी बुद्धि भी खुलती । एक 
ही दो ऐसे मवक्किल मिले, जो धनी कहे जा सकते हैं। उनसे पुराना सम्बन्ध 
था। इसीलिए वे मेरे पास आये; नहीं तो और सब गरीब ही थे । 





वकालत की तंयारी ८७ 


जिस समय में वकालत की तेयारी कर रहा था, एक और घटना घटी, 
जिसका उल्लेख जरूरी है। अगर उस घटना की बात पूरी हो जाती तो 
जीवन का प्रवाह आज दूसरा ही हो गया होता, पर वह नहीं हुई | शायद 
अच्छा ही हुप्ना कि उस समय अधपका सपना न छेड़ा गया | यह घटना थी 
माननीय श्री गोखले से मुलाकात । 


जा 
माननीय गोखले से मुलाकात 


१६१० इं० में वकालत की परीक्षा के लिए मैं पढ़ रहा था कलकत्त 
में एक 'मेस' में रहता था। वहां दो-चार बिहारी साथी भी थे। मेरे भाई 
भी वहां गये हुए थे। एक दिन हाइकोर्ट में, जहां मैं प्रायः प्रतिदिन जाया 
करता था, मिस्टर परमेश्वरलाल बरिस्टर ने मुभसे कहा कि तुम और 
श्रीकृष्ण जाकर माननीय गोखले से मिलो, उन्होंने तुम दोनों को बुलाया 
है। म॒र्भे यह सुनकर आदरचय हुआ्ना, क्योंकि मुझे माननीय गोखले से मिलने 
का सौभाग्य पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था । उनको भी मुझे जानने का 
कोई कारण नहीं था । मिस्टर परमेश्वरलाल ने कहा कि वह बिहार के दो- 
चार अच्छे होनहार विद्याथियों से मिलना चाहते हैं और मैंने तुम दोनों का 
नाम उनको बता दिया है। बात यह थी कि श्रीकृष्णप्रसाद--जो दुर्भाग्य- 
वश, कम अवस्था में ही, कुछ दिन हुए, इस लोक से चले गए--और मैं, 
दोनों ही, छात्र-सम्मेलन में प्रमुख भाग लिया करते थे । इसलिए हम लोगों 
को बहुत लोग जानते थे। मिस्टर परमेश्वरलाल ने भी इसी कारण हम 
दोनों के नाम बता दिये थे । 

हम दोनों, माननीय गोखले से, जहां वह ठहरे थे, जाकर मिले । उन्होंने 
थोड़े दिन पहले 'सर्वेण्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी” की स्थापना की थी । वह 
चाहते थे कि बिहार के कुछ अच्छे नवयुवक उसमें शरीक हो जाय॑। उन्होंने 
देश की सेवा पर जोर देकर हम लोगों से उसमें शरीक होने को कहा | वह 
जानते थे कि हम दोनों ने युनिव्सिटी-परीक्षाएं भ्रच्छी तरह पास की हैं और 
ग्रब वकालत की तैयारी कर रहे हैं । उन्होंने कहा--'हो सकता है कि 
तुम्हारी वकालत खूब चले, बहुत रुपये तुम पैदा कर सको, बहुत आराम 
और ऐश-इशरत में दिन बिताझो । बड़ी कोठी, घोड़ा-गाडी, नौकर इत्यादि 
दिखावट के सामान, जो अमीरों को हुआ करते हैं, तुमको सब मयस्सर 
हों। पर मुल्क का भी दावा कुछ लड़कों पर होता है, और चूंकि तुम पढ़ने 
में अच्छे हो, इसलिए तुमपर वह दावा और भी अधिक है ।” अपने बारे 
में उन्होंने कहा, “मेरे सामने भी यही प्रश्न श्राया था। मैं गरीब घर का 
आदमी था । मेरे घर के लोग बहुत आशा रखते थे कि जब में पढ़कर तैयार 
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हो जाऊंगा तो रुपये कमाऊंगा और सबको सुखी बना सक्‌ंगा। जब मेने 
उनकी सब आ्राशाओं पर पानी फेरकर देशसेवा का ब्रत लिया तो मेरे भाई 
इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक वह मुभसे बोले तक नही; पर कुछ दिनों 
के बाद वह सब बातें समझ गये और फिर मेरे साथ खूब प्रेम करने लगे । 
हो सकता है कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर इसका विश्वास रखो, 
सब लोग श्रन्त में तुम्हारी पृजा करने लगेंगे। लोगों की सब उम्मीदें तुम 
पर बंधी हैं, पर कोन जानता है, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो उसे तो वे 
लोग बर्दाश्त कर ही लेंगे। 

इसी प्रकार उन्होंने प्राय: डेढ़-दो घंटे तक हम लोगों से बातें की । 
बातें करने का तरोका भी ऐसा था कि हम लोगों के दिल पर उसका बहुत 
गहरा असर हुआ । अन्त में उन्होंने कहा, “ठीक इसी समय उत्तर देना 
जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल गहन है, विचार करके हमसे एक दिन फिर 
मिलो और तब अपनी राय दो।” हम लोग वहां से एक प्रकार से खोये 
हुए-से होकर निकले। अपने 'मेस' में वापस आये । उनकी बातों का इतना 
असर पड़ा था कि कोई दूसरी बात सूभती हो न थी । 

हम दोनों उनकी बातों पर विचार करने लगे । मुझे तो कई दिनों तक 
नींद नहीं आई। खाना-पीना सबकुछ बरायनाम रह गया। स्वदेशी के 
दिनों में देश की बातें सामने आती थीं। देशसेवा की भावना भी जब-तब 
जाग्रत होती थी । पर इसके पहले कभी इस तरह से यह प्रश्न सामने नही 
ग्राया था और न कभी ऐसे बड़े आदमी से मिलकर इस प्रकार के माभिक 
शब्दों के सुनने का ही सोभाग्य हुआ था। एक ओर उनकी बताई देश के 
लिए हम जेंसे लोगों की सेवा को जरूरत; दूसरी ओर भाई पर घर का 
सारा बोझ लादना ! मेरे भी दो पुत्र हो चुके थे और उनके भी तीन पुत्रियां 
थीं और एक लड़का। मां भ्रबतक जीवित थीं। वह क्‍या कहेंगी, घर के 
दूसरे लोगों को कसा दुःख होगा, इत्यादि भावनाएं इतनी सताती रहीं कि 
जैसा ऊपर कहा है--खाना-पीना तक प्रायः छूट गया । हम दोनों के सिवा 
इन बातों को दूसरा कोई जानता नहीं था । भाई साथ में ही थे, पर उनसे 
भी नहीं कहा । किसी दूसरे साथी से भी नहीं कहा । हाइकोर्ट जाना भी 
बन्द रहा । टहलना-घूमना छूट गया। कहीं-न-कहीं एकान्त ढूंढ़कर बैठना 
और चिन्ता करना, यही एक काम रह गया। प्रायः दस-बारह दिनों तक 
यही सिलसिला चला। भाई को कुछ शक हुआ कि तबीयत ठीक नहीं है । 
उनको कुछ कहकर टाल दिया। अभी अपना जी नहीं भरता था तो उनसे 


क्या हट | 
कई दिनों की इस प्रकार की चिन्ता के बाद मैंने एक दिन निशरचय 
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किया कि मुझे माननीय गोखले की बात मानकर उनकी सोसाइटी में शरीक 
हो जाना चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई से मैं खुलकर कहूं. 
क्योकि मुझे डर था कि उनको इससे बहुत दुःख होगा । मैंने एक लम्बा पत्र 
लिखा, जिसमे सब बातें खोलकर लिख दीं श्र उनसे आज्ञा मांगी कि मुे 
जाने दें । एक दिन संध्या को वह पत्र उनके बिस्तर पर, जब वह कहीं टह- 
लने गये थे, मेने रख दिया । मैं खुद कालेज-स्क्वायर में, जो नजदीक ही था. 
जाकर बठ गया। उन्होंने पत्र पढ़ा, और मेरी तलाश करने लगे । मुलाकात 
नहीं हुईै। जब मैं लौटा तो उनका हाल बेहाल देखा। वह उस रात तो 
कुछ बोल न सके । मैंने देखा कि जो विचार मुझे सता रहे थे, वही उनको 
भी सता रहे है । उनका जी चाहता है कि मुरभे न रोके, पर अपनेको परि- 
वार का इतना बड़ा बोभ उठाने में असमर्थ पाते हैं। वह मुभसे मिलकर 
फूट-फूटकर रोने लगे। मैं भी अपनेको रोक न सका। मैं भी रोने लगा। 

में तो उनके उस रोने से ही उनके मन का भाव ताड गया। अधिक 
कुछ कहने की मेरी हिम्मत ही न हुई । राय हुई कि घर चलकर मा-चाची 
आऔर बहन से भी सलाह करनी चाहिए। मैने माननीय गोखले से जाकर 
यह हाल कह दिया। मैं समझ गया था कि अब मुभसे इन सबके प्रेम के 
बन्धन को काटना नही हो सकेगा। ऐसा ही उनसे कह भी दिया। उन्होंने 
भी आशा छोड़ दी । मेरे साथी श्रीकृष्ण ने भ्रन्तिम निश्चय करने के पहले 
कुछ दिनों तक पूना जाकर वहां का सब हालचाल देखना चाहा | माननीय 
गोखले ने इस बात को पसन्द किया। पूना जाकर श्रीकृष्ण कुछ दिनों तक 
रहे भी । पर अन्त में उनका भी निश्चय हुआ कि वह सोसाइटी में शरीक 
न हो सकेगे। 

हम दोनों भाई जीरादेई पहुंचे । वहां जब घर की औरतों ने सब बातें 
सुनीं तो सब परेशान हो गई । मां का तो प्रेम इतना रहता था कि वह कभी 
कुछ बोलती ही नही थीं। पर मेरी बहन, जो हमेशा से कुछ तेज बोलने- 
वाली है, कहने लगीं कि तुमने विलायत जाने की बात उठाकर बाबूजी को 
रुलाया और अब इस उम्र में साधु बनना चाहकर भाई को रुलाते हो । बस 
इतना कह वह स्वयं भी रोने लगीं। घर-भर में कोलाहल मच गया । उस 
कोलाहल मे मेरी बची-खुची हिम्मत, जो कलककत्ते में ही कमजोर पड़ गई 
थी,अभ्रब बिलकुल टूट गई । 

घर पर कुछ दिनों तक ठहरकर में फिर कलकत्ते चला गया । घर के 
लोगों को विश्वास हो गया कि मैं उन सबकी मर्जी के खिलाफ ऐसा काम 
नहीं करूंगा । इसी पसोपेश में प्रायः चार-पांच सप्ताह बीत गये। मैंने 
विचार तो छोड़ दिया, पर दिल में व्यथा बनी रही । कई हफ्तों तक कुछ 
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परेशान-सा ही रहा । आहिस्ता-श्राहिस्ता वह परेशानी द्र हुई। एक 
नतीजा इसका यह हुआझा कि बी० एल० की परीक्षा, जो उसके थोड़ ही दिनों 
के बाद होनेवाली थी, मेरे लिए कठिन समस्या हो गई | पढ़ने में जी नही 
लगता । परीक्षा के दिन निकट आरा गये । किसी प्रकार परीक्षा पास कर ली 
ऊंचा स्थान मिलने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था । 
पास करने में भी जी में डर लगता था, पर किसी तरह पास कर गया। 
उसके एक बरस के बाद वकालत शुरू की; क्‍योंकि उम्मीदवारी का समय 
अ्रभी पूरा नहीं हुआ था । शुरू वकालत का हाल ऊपर लिख चका हूं । 
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उपरोक्त घटना के थोड़े ही दिनों के बाद मां की मृत्यु हो गई | दशहरे 
की लम्बी छट्टी में मैं घर श्राया था । कातिक के महीने मे उनकी आदत थी 
कि संध्या के समय भी स्नान करके तुलसीपूजन करतीं और दिया जलातीं । 
इसी में एक दिन ठंड लग गई । ज्वर और कफ की बीमारी हो गई । हम 
दोनों भाई घर पर ही थे । बहुत दवा-इलाज किया गया, पर वह बच न 
सकीं । चार-पांच दिनों की बीमारी के बाद ही जाती रहीं। उस समय भाई 
के पैरों में कुछ दर्द हुआ था । कुछ ऐसी भावना लोगों में थी कि पिता का 
श्राद्ध बड़े लड़के को श्र माता का श्राद्ध छोटे लड़के को करना चाहिए। 
इसलिए सब क्रिया मैंने ही की । 

भाई की बड़ी लड़की अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका विवाह 
कर देना जरूरी था। मां के जीवन-काल से ही बातचीत चल रही थी। 
हमारे समाज में लड़की का विवाह एक भारी हंगामा है। पहले तो पसन्द 
के लायक लड़का मिलना कठिन होता है । इसमें जाति-पांति का बखेड़ा तो 
रहता ही है । इसके अलावा यह भी देखना पड़ता है कि उसके घर में कुछ 
सम्पत्ति भी होनी चाहिए ताकि लड़की को वहां जाकर कष्ट न हो । छुट- 
पन में शादी होने के कारण लड़का अ्रभी स्वावलम्बी हुआ नहीं रहता । 
इसलिए घरवालों पर ही लड़की के पालन-पोषण का भार पड़ जाता है 
आर यह देखना जरूरी हो जाता है कि घरवाले इस योग्य हैं या नहीं । मेरी 
ग्रपनी शादी शायद ग्यारह बरस की उम्र में हुई थी। मैं पचीस-छब्बीस 
बरसों का हो चुका था। अभी तक पढ़ता ही रहा। उन चन्द महीनों के 
सिवा, जब मुजफ्फरपु र-कालेज में प्रोफेसरी करता रहा, अभी तक कुछ 
कमाया नहीं था। भाई ने भी कुछ उपार्जन नहीं किया था। स्कूल की 
मास्टरी में उन्हें जो थोड़ा मिलता था, वह वहीं पर खर्च हो जाता था। 
इसलिए घर में जो जमींदारों थी, उसीसे सब काम चलता था। भाई ने 
इन्तजाम अच्छा कर लिया था । इसलिए अब वेसा कष्ट नहीं अनुभव होता 
था जैसा बाबूजी के मरने के समय हुझ्ना था। तो भी लड़की की शादी में 
तो बहुत खर्च होता ही । 
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लड़की की शादी के लिए अगर अच्छा घर और अच्छा लड़का मिल 
भी गया तो लड़के के घरवालों को राजी करना कुछ आसान काम नहीं 
होता । उन दिनों लड़के को राजी करने की बात नहीं होती थी, क्योंकि 
लड़का प्रायः कम उम्र का ही होता था और मां-बाप की रजामन्दी ही 
उसकी रजामन्दी समभी जाती थी। तबसे आज तक बहुत अन्तर पड़ 
गया है। भ्रब लड़कों की शादी कुछ उम्र बढ़ जाने पर ही होती है, विशेष 
करके उन कायस्थों में, जो कुछ शिक्षित हैं। लड़के के पिता-माता की रजा- 
मन्‍्दी हासिल करना आसान नहीं होता था । उनको भी लड़की वालों के घर 
ग्रोर खानदान के बारे में पता लगाकर गअपनेको सन्तुष्ट करना पड़ता था 
कि उनकी प्रतिष्ठा के योग्य कन्या-पक्ष के लोग हैं या नहीं। यह सब ठीक 
जंच जाने पर तिलक-दहेज की बात उठती थी । 

लड़कीवाले को वर पूजा के समय--जिसे हमारे समाज में “तिलक 
कहते हैं--रुपये, बत्तंन, कपड़े इत्यादि देने पड़ते हैं। फिर शादी के समय 
बरात ग्राने पर भी सब चीजें और नकद रुपये देने पड़ते हैं। लड़की को 
रुपये देना पिता का धर्म हो सकता है। पर हमारे समाज में पिता के--- 
ग्रपने दिल से और प्रेम से--देने की बात नहीं रहती है। शादी के पहले ही 
बातचीत करके तय कर लिया जाता है कि तिलक के समय इतना देना 
होगा और शादी के समय बरात जाने पर इतना दहेज देना होगा । यह 
प्रथा हजार कोशिश करने पर अभीतक जारी है ! सभी जातीय सभाशझ्रों 
में प्रस्ताव पास होते हैं कि इसे उठा देना चाहिए, पर घटने की जगह यह 
प्रथा बढ़ ही रही है। जिन जातियों में यह प्रथा नहीं थी, उनमें भी प्रचलित 
होती जा रही है । जिनमें पहले से चलती थी, उनमें तिलक-दहैज की रकम 
भ्रब बहुत बढ़ती जा रही है। 

भ्रगर आज मेरी शादी होने को होती और मैं उस प्रथा से तिलक- 
दहेज लेकर शादी करना चाहता, तो मुभ-जसे युनिवसिटी-परीक्षा में सफल 
विद्यार्थी के लिए, जहां मेरी शादी में डेढ़-दो हजार के लगभग मिले थे 
ग्राज की दर से दस-पन्द्रह हजार की रकम भी बड़ी रकम नहीं समभी 
जाती। इस समय की दर तो इतनी बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है कि 
कुछ ठिकाना ही नहीं मालूम होता । जिसके घर में कुछ नहीं है, पर जो-कुछ 
पढ़ने में तेज है, वह मामूली तौर से तीन-चार हजार की फरमाइश तो कर 
ही देता है । 

हां, एक फक हुआ है। मेरी शादी के समय लड़के को खुश करने की 
बात नहीं होती थी, क्योंकि दस-बारह बरसों का लड़का तो खिलौनों से भी 
खुश किया जा सकता था, और लड़के से शादी की बातें करना या लड़के 
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का खुद अपने विवाह-सम्बन्ध की बातें करना बहुत बुरा माना जाता था। 
इसलिए ग्रगर माता-पिता राजी हो गये तो वही काफी होता था। पर 
आजकल के पढ़े-लिखे लड़कों को अलग से राजी करना पड़ता है। वे अपनी 
फरमाइश अलग कर देते हैं और इस तरह मांग, या कीमत बहुत बढ़ 
जाती है। 

भाई की लड़की की शादी जाने हुए घर में होने की बात थी, क्योंकि 
वर के बड़े भाई लोग हम लोगों के साथ कलककत्ते में पढ़ते थे और लड़का 
भी वहां पढ़ा करता था। इसलिए आशा थी कि सब बातें आसानी से तय 
हो जायंगी । पर पुरानी रूढ़ि जल्दी छटती नहीं, इसलिए हम लोगों को भी 
दिक्कत तो उठानी ही पड़ी । ईश्वर की दया से सम्बन्ध बहुत अच्छा हो 
गया, और दोनों पक्ष बहुत सन्तुष्ट हैं। सब-कुछ होने पर भी घर में रुपये 
तो थे नहीं। अन्न तो खेतों में पैदा होता था, इसलिए उसकी बहुत चिन्ता 
नहीं थी; पर नकद खचे के लिए हम दोनों भाइयों को कर्ज लेना पडा । 
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भतीजी की शादी के थोड़े दिनों के बाद मैंने कलकत्ते में वकालत शुरू 
कर दी। शुरू का कुछ हाल तो पहले लिख चुका हूं। काम शुरू करते ही 
मुझे मुकदमे मिलने लगे। मैंने जिस दिन से वकालत शुरू की, घर से अपने 
खच्चे के लिए कभी कुछ नहीं लिया । मे इस बात की चिन्ता थी कि धर 
से कुछ मंगाना पड़ेगा तो भाई पर बड़ा बोभ पड़ेगा और विशेषकर लडक॑। 
की शादी के खर्च के बाद उनकी कठिनाई अब और भी अधिक हो जायगी। 
पर कुछ इत्तफाक ऐसा हुञ्ना कि हर महीने थोड़ी-बहुत श्राय हो जाती और 
वह खचे के लिए काफी होती । कलकत्त में खर्च तो छोटे शहरों के मकाबले 
ग्रधिक पड़ता ही है तो भी काम चल निकला। ज॑ंसा जस्टिस चटर्जी ने कहा 
था, मेरे पास धनी मवक्किल नहीं आये । केवल एक ग्रादमी -- रायबहादुर 
हरिहरप्रसाद सिह ने, मैंने जिस दिन से वकालत शुरू की उमी दिन से, 
अपनी जमींदारी के सब छोटे-बड़ मुकदमे मेरे सुपु्द किये । वह मुझे जानते 
थे और विलायत जाने के समय उन्होंने कुछ रुपये भी दिये थे। ऐसा इत्त- 
फाक हुआ कि उनका ही मुकदमा मेरी वकालत का आखिरी मुकदम! भी 
हुआ, क्योंकि वकालत छोड़ने के समय उनके ही बहुत बड़े मकदमे में मैं काम 
कर रहा था| 

गरीब मवक्किलों के मुकदमों में कोई दूसरा वकील भी नहीं होता था 
और अक्सर मभे ही बहस करनी पड़ती थी। परिश्रम करके काम करता 
इसलिए बहुत जल्द जज लोग भी मुभे पहचानने लगे। बहुत लोगों की 
आदत होती है कि जजों से बहुत मिला करते हैं; मैंने ऐसा कभी नहीं किया । 
उनसे मेरी मुलाकात इजलास को ही रही। उनमें बहुतेरे, जिनके सामने 
म॒भे काम करने का मौका मिला, मभसे खश रहे । सर लौरेन्स जेन्किन्स 
चीफ जस्टिस थे। मेरे वकालत शरू करने के एक-डेढ़ साल बाद ही वह चले 
गए, पर इतने थोड़े दिनों की वकालत से ही मभसे इतने प्रसन्न थे कि जाने 
के समय अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी एक तस्वीर मे दे गये। सर 
आशुतोष को बांत ऊपर लिख ही चुका हूँ कि उन्होंने एक मुकदमे में जूनि 
यर वकील की हैसियत से मर्भ काम करते हए देखकर लॉ-कालेज की प्रोफे- 
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सरी म॒र्भ: दे दी । इस तरह मैं अपनी कामयाबी से खूब खूश था । 

मुजफ्फरपुर-कालेज के मेरे पुराने साथी बाबू वेद्यनाथनारायणसिह ने 
भी कलकत्ते में आकर हाइकोट में मेरे साथ ही वकालत द्रुरू कर दी थी। 
हम दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी । इसी बीच में बिहार सूबे के भी, 
१६११ के दिसम्बर में शाही दरबार के वक्‍त, बंगाल से अलग होने की 
घोषणा हुई और १६१२ के एप्रिल से बिहार एक नया सूबा हो गया । अभी 
तक हाइकोट और युनिवर्सिटी अलग कायम नहीं हुई थी । बिहार के मुक- 
दमे कलकत्ते में ही फसल हुआ करते थे श्रौर बिहार के विद्यार्थी कलकत्ता- 
युनिवर्सिटी की ही परीक्षाओं में बंठते थे। पर सूबा अलग होने के थोड़े ही 
दिनों बाद हाइकोर्ट ग्रलग करने की बात होने लगी । जम॑नी के साथ लड़ाई 
शुरू हो जाने से कुछ विलम्ब होने की सम्भावना हो गई, पर ऐसा हुआ 
नहीं, और मालूम हुआ कि मकान वगेरह तेयार हो जाने पर हाइकोर्ट भी 
खुल जायगा । 

वेद्यनाथबाबू ने मुझसे कहा कि एम० एल० की परीक्षा देनी चाहिए। 
मैं उस समय वकालत में बहुत दिलोजान से लग गया था और खूब काम- 
याब भी होना चाहता था। मैंने उनकी बात मान ली । हम दोनों एक साथ 
एम० एल० परीक्षा के लिए तैयारी करने लगे। कलकत्ता-युनिवर्सिटी की 
परीक्षाओं में यह सबसे कठिन परीक्षा समभी जाती थीं। हम दोनों को 
कचहरी में काम भी काफी रहता था, इसलिए पढ़ने का समय कम मिलता 
था। फिर लॉ-कालेज में प्रोफेसरी हो जाने के बाद तो मैं और भी अधिक 
समय का अभाव अनुभव करने लगा। कभी-कभी इस परीक्षा की भंभट 
से बच जाने का भी जी चाहता था; पर वंद्यनाथबाबू छोड़ना नहीं चाहते 
थे। वह बार-बार जोर देकर मुभको पढ़ने के लिए कहते रहते। कभी- 
कभी तो जिस तरह मास्टर लड़कों को पढ़ाते हैं उस तरह मुभे पढ़ाते । वह 
मुभसे बार-बार कहते---“आपने एण्ट्रेन्स से बी० ए० तक सब परीक्षाओं में 
अव्वल स्थान पाया, एम० ए० में कुछ नीचे हुए और बो० एल० तो किसी 
प्रकार पास किया । इन अन्तिम परीक्षाओं का फल आपके विद्यार्थी-जीवन 
का कलंक है। उसको धो देना चाहिए और वह एम० एल० पास करके ही 
श्राप धो सकते हैं ।' इन सब दलीलों का और उनकी मास्टरी का नतीजा 
यह हुआ कि हम दोनों खूब परिश्रम करने लगे। विचार हुआ कि १६१५ 
के दिसम्बर में होनेवाली परीक्षा में हम दोनों बठेंगे और ऐसा सोचकर 
इसकी तैयारी की गई । 

जितना परिश्रम मैंने इस परीक्षा के लिए किया उतना परिश्रम कभी 
किसी परीक्षा के लिए नहीं किया था। एण्ट्रेन्स में तो मानो बिता जाने मैं 
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सफल हो गया। एफ० 7०० में अव्वल होने के लिए जान-बूभकर प्रयत्न 
किया, पर तो भी उसमें इतना परिश्रम तो कभी किया ही नहीं । बी० ए० 
में तो कुछ भी परिश्रम नहीं किया था । एम० ए० और बी० एल० के समय 
दूसरे-विचारों में फंस गया था। किन्तु एम० एल० को परीक्षा के समय मैं 
अन्तिम दो-तीन महीनों में पन्द्रह-सोलह घंटों तक पढ़ा करता था । कचहरी, 
लॉ-कालेज तथा परीक्षा की तेयारी मिलाकर इतनी मेहनत पड़ी कि एक 
बार सख्त बीमार पड़ गया और भय हुआ कि सब मामला अ्रब खतम हो 
जायगा । 

१६१६ के माचचे से पटने में हाइकोट खलनेवाला था। हम दोनों 
समभ गये थे कि कलकत्त में रहते हए ग्रगर हमने पास नहीं किया तो 
पटना जाकर हमसे यह काम नहीं होगा; १६१४५ की परीक्षा ही हम लोगों 
के लिए प्रथम और ग्नन्तिम परीक्षा होगी; इसलिए हमको जरूर पास 
करना चाहिए। परीक्षा के समय जजों से कहकर कुछ दिनों के लिए छूट्री 
ले ली; अपने मकदमों को मलतवी करा दिया । हम लोगों के मकदमे प्राय 
बिहार के ही होते थे; इसलिए कुछ दिनों से वे वहां भी उन्हीं जजों के यहा 
पेश होते थे जिनके पटना आने की खबर थी । कहने से उन्होंने खशी से मक- 
दमे मुलतवी कर दिये । 

परीक्षा देकर हम लोग हाइकोटे के साथ पटने चले आये । परीक्षा का 
फल पटने आने के वाद मालूम हुआ । हम ही दोनों पास हुए। मैं फस्ट क्लास में 
पास हुआ और वेद्यनाथवाबू सेके ण्ड क्लास में । हम ही दो बिहारी थे, जिन्होंने 
पहले-पहल यह परीक्षा पास की । पीछे मालूम हुआ कि मुभे, बहुत अधिक 
नम्बर मिले थे । युनिवर्सिटी के नियम के अनसार एम० एल० परीक्षा पास 
करने के बाद मौलिक निबन्ध लिखकर देने पर डी० एल० की उपाधि मिल 
सकती है और इस तरह आदमी कानन का डाक्टर हो सकता है । हम दोनों 
पटने में विचार करने लगे कि किसी अच्छे विषय पर निबन्ध लिखा जाय । 
इस सम्बन्ध में सर गरुदास बनर्जी से भी हम मिले थे और राय ली थी । 

कलकत्ते की वकालत के कुछ चटकुले मनोरंजक हैं। वकालत शुरू 
करने के थोड़े ही दिनों के बाद एक मवक्किल के मुख्तार मेरे पास एक 
अपील दायर करने के लिए आये । उनकी राय थी कि एक सीनियर वकील 
भी रखें । एक सीनियर वकील का नाम, जिनकी वकालत बहुत जोरों से 
चली थी और जिनके हाथ में बिहार के बहुत मुकदमे रहा करते थे, उन्होंने 
मभसे कहा। मे खशी हुई कि बड़ें वकोल के साथ काम करने का मौका 
मिलेगा । उनसे मेरी मुलाकात नहीं थी । 

हम दोनों उनके घर पर गये। मैंने कागज पढ़कर बद्धि के श्रनसार 
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ग्रपील की दर्खास्त लिख ली थी। संध्या के समय हम दोनों पहुंचे । वह 
काम कर रहे थे। उनकी आदत थी कि रात को काम नहीं करते थे। संध्या 
होते ही काम बन्द कर देते और फिर दूसरे दिन सवेरे काम करते। वह 
कागज-पत्र समेट ही रहे थे कि हम लोग पहुंचे । मुख्तार को वह पहले से 
जानते थे--उनसे पूछा कि क्या काम है। मुख्तार ने कहा कि एक दोयम 
श्रपील दायर करनी है। उन्होंने दूसरे दिन मुख्तार को बुलाया और पूछा 
कि किसी जूनियर से दर्खास्त वगेरह लिखवाई है या नहीं। मुख्तार ने 
कहा कि सबकुछ तयार है। इसपर उन्होंने जूनियर का नाम पूछा । मेरा 
नाम मुख्तार ने बता दिया। मैं तो वहीं चुप बंठा था। उन्होंने मर्भ देखा 
भी या नहीं, मैं नहीं कह सकता। वह बिगड़कर बोले---“न मालम कैसा 
उजबक वकील तुमने रखा है, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं। सब काम 
मे ही करने होंगे। वह न कुछ जानता होगा श्रौर न कुछ समभेगा । 
मवक्किल ने कहा--वह नये हैं, मगर बहत तेज है। इसपर उन्होंने फिर 
उजबक वगरह कह दिया। मैं चुप बठा रहा । मवक्किल ने तब मेरी तरफ 
इशारा करके कहा कि यही तो हैं। यह सुनते ही उनके बदन पर मानों उस 
सर्दी के जमाने में हजारों घड़े पानी पड गया और बहुत घबराकर मृभसे 
कहने लगे---“तुमको झाते ही मुभसे जान-पहचान कर लेनी चाहिए थी । 
में तुमको जानता नहीं हूं। मेरा मतलब कुछ तुम्हारी शिकायत करने का 
नहीं था। मैं तो तुमको जानता नहीं हूं, इसलिए कहा कि कोई नया वकील 
काम ठीक नहीं जानता होगा । और, इस प्रकार की बाते कहते-कहते वह 
माफी मांगने लगे । 

मैंने कहा कि श्रापका कहना स्वाभाविक था; आप मुझे जानते नहीं 
हैं, और मैं तो श्रभी बिलकुल नया हूं । तब वह सब हालचाल पूछने लगे, 
ओर दूसरे दिन कचहरी में ही कागज दिखलाने को कहकर हम दोनों को 
विदा किया । दूसरे दिन जब कचहरी में ही मैंने ग्रपती लिखी दर्खास्त उन्हें 
दिखलाई, तब बहुत खुश हुए श्रौर मवक्किल तथा दूसरे वकीलों के सामने 
मेरी तारीफ का पुल बांध दिया। उसके बाद मुझे उनके साथ बहुत काम 
करने का मौका मिला और मर्क वह बहुत मानते रहे | मेरे साथ उनकी 
शिकायत एक बात की रहती । कपड़ पहनने में मैं लड़कपन से ही कुछ उलूल- 
जलूल रहा हूं । वह इसे नापसन्द करते थे और कपड़े के बारे में शौकीन होने 
की शिक्षा जब-तब दिया करते थे । 

इसके विपरीत एक दूसरी घटना घटी । मैं अग्रपनी आदत से मजबूर 
हूं। जिससे कोई काम नहीं पड़ता, उससे कभी आगे बढ़कर जान-पहचान 
करने की शवित मुभमें नहीं थी और न आ्राज भी है। यद्यपि डंढ़-दो बरसों 
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से मैं वकालत करता था; फिर भी डाक्टर रासविहारी घोष से मेरी मुला- 
कात नहीं थी। उनके खिलाफ में बहस करके एक बड़ा मुकदमा तो मैंने 
जीत लिया था; पर उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला था । एक 
मुकदमे में वह मौका आया | दूसरी ओर से सर एस० पी० सिन्हा थे। 
हमारी ओर से सर रासविहारी घोष और बाबू कुलवंतसहाय थे, जो पीछे 
पटना-हाइकोर्ट के जज हुए । गया का मुकदमा था और गया के एक वकील 
भी आये थे । 

बड़े वकीलों और बैरिस्टरों की चाल थी कि जब दूसरे पक्ष की वहस 
होती, तब वे किसी दूसरे इजलास में बहस करते और जवाब देने के वक्‍त 
ञ्रा जाते । बहुत मुकदमे हाथ में ले लेने का यही नतीजा होता था। कभी- 
कभी वे नहीं भी पहुंच पाते थे। वैसी हालत में जूनियर को ही काम कर 
देना पडता था। जो मुकदमा मैंने सर रासविहारी घोष के खिलाफ बहस 
करके जीत लिया था, उसमें ऐसा ही हुआ था । मेरे सीनियर साहब दूसरे 
इजलास में फंसे थे, मुझे ही वहस करनी पड़ी । जब दूसरे पक्ष को बहस 
होती और सीनियर गरहाजिर रहते तो जूनियर को बहस को नोट लेकर 
सीनियर को दिखलाना पड़ता | उसी नोट को पढ़कर दूसरी ओर की बहस 
को वह समभते और जवाब देते । यह कुछ बड़ा मुकदमा था, जिसमें तीन- 
चार दिनों तक बहस होती रही। सर सिन्हा की बहस के नोट करने का 
काम मेरा था; क्योकि सबसे जूनियर मैं ही था। सर सिन्हा आहिस्ता- 
आहिस्ता और बहुत श्रच्छी तरह से बहस किया करते थे। इसलिए नोट 
लिखने में मुझे कोई विशेष तकलोफ नहीं हुई । मैं कुछ तेज लिखने का 
आदी शुरू से ही रहा हूं । कालेज में मिस्टर प्सिवल बहुत तेज पढ़ाया करते 
थे और मैं प्रायः सबकुछ नोट कर लिया करता था। इस तरह यह आरादत 
और भी बढ़ गई थी। इसमें काफी प्रोत्साहन 'डॉन सोसाइटी के कलासों 
में भी मिला था। 

मैंने सर सिन्हा की बहस का अच्छा नोट लिख लिया। दिन-भर की 
बहस खतम हुई । संध्या को हम सब सर रासविहारी घोष के घर गये । 
उन्होंने बहस का सारा नोट बहुत ध्यान से पढ़ लिया । मैं कुछ डरता भी 
था, कुछ उत्युक भी था कि देखे क्‍या कहते हैं । वह गुस्सेवर (क्रोधी ) थे 
और जूनियर से गलती होती तो बहुत बिगड़ जाते थे। जज लोग भी यह 
खूब जानते थे । कभी-कभी इजलास पर ही कागज और किताब पटक दिया 
करते थे । इससे जूनियर बहुत डरा करते थे । मेरा तो यह पहला ही मौका 
था। पढ़कर उन्होंने सिर उठाया और पूछा कि नोट किसने तैयार किया 
है। मैंने समभा, भ्रब शायद बिगडेंगे; उनके मन के मृताबिक नोट तैयार 
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नहीं हुआ है। बाबू कुलवंतसहाय के मन में भी शायद कुछ ऐसा ही शक 
हुआ । उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया। इसपर सर रासविहारी ने 
मुभसे पूछा---“कितने दिनों से काम करते हो ? मैं तो तुमको जानता नहीं 
हं । यह सब बातें होती जाती और मन-ही-मन मैं कांपता जाता था कि 
अब कुछ होगा। बाबू कुलवंतसहाय ने कहा--थोड़े ही दिनों से ।” गुस्सा 
करने के बदले उन्होंने मेरी पीठ ठोकना शुरू कर दिया और कहा कि नोट 
बहुत अच्छा तयार हुआ है। बाबू कुलवंतसहाय की हिम्मत बढ़ी और 
उन्होंने मेरी युनिवर्सिटी-परीक्षात्रों का हाल कह दिया । वह बहुत खश हुए 
और मुझसे कहा--'ऐसे ही परिश्रम से काम करो, तुम बहुत अच्छे हो 
जाओगे । 

म॒र्भ बड़ा सन्‍्तोष हुग्रा । उसके बाद जब कभी उनके साथ काम करने 
का मौका होता, तब वह मेरे नोट पर बहुत विद्वास करते और उसको ठीक 
समभकर उसका पूरा उपयोग कर लेते। उसी मुकदमे में एक दूसरा दृश्य 
भी मैंने देखा । उन्होंने एक बात पूछी और जानना चाहा कि इस बात पर 
कोई सबूत हैं या नहीं । मैं तो चुप रहा, पर गया के वकील ने कहा कि कोई 
सबूत नहीं है । इसपर उन्होंने कहा कि जब सिन्हा ने कहा है कि सबूत है, 
तब जरूर कुछ होगा--ध्यान से आज रात को सब कागज देख लो, और 
तब कल सवेर मे उत्तर देना । दूसरे दिन सवेरे उन्होंने फिर सवाल किया 
ओर वकील ने वही उत्तर दिया। रात को कागज उन्होंने पढा था और 
निशान लगाकर रखा था | वकील के जवाब पर बिगड़ गये---कागज और 
उनका बनाया नोट फेंक दिया-- “मै तुम्हारे नोट पर भरोसा करके बहस 
करता हुं । अब मैं केसे भरोसा कर सकता हूं ? ' और ञ्पना निशान लगाया 
हुआ हिस्सा दिखलाकर बहुत भला-बुरा कह दिया । मैंने एक ही मुकदमे में 
दोनों चीजें देख लीं, श्रौर अपना भाग्य सराहा कि मभसे गलती नहीं 
हुई थी । 

एम० एल० की परीक्षा दे चुका था। फल मालूम नहीं हुझ्ा था। 
पटने आने के चन्द दिन ही बाकी रह गये थे । एक छोटा, मगर पेचीदा 
मुकदमा मेरे हाथ में था। उसकी बहस दो जजों के सामने करनी पड़ी, जो 
दोनों पटने आनेवाले थे। एक अभी म॒ुस्तकिल जज नहीं हुए थे--थोड़े 
दिनों के लिए ही हाइकोर्ट में गये थे और फिर चन्द दिनों के लिए पटने 
चले आये | यह बहस दो-तीन दिनों तक चली थी । हम जीत गये थे, और 
उनपर मरी बहस का अच्छा प्रभाव पड़ा था । उनको मालम हो गया था कि 
मैंने एम० एल० की परीक्षा भी दी है। पटने भ्राकर हाइकोर्ट खुलने के पहले 
ही उन्होंने दूसरों से मेरी तारीफ की कि कलकत्ता हाइकोटे से भ्रानेवाले 
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वकील ग्रच्छे हैं और यहां के बड़ों का मकाबला कर सकंगे | जब हाइकोर्ट 
खला तब मुझ इसका अनुभव भी हुझ्ना । 

दोयम अपील में केवल काननी बहस हो सकती है। वाकयाती बातों 
पर नीचे की ग्रदालत का फंसला मान लिया जाता है । दोयम अपील छोटे- 
छोटे मुकदमों में ही होती है। मेरे मवक्किल गरीब हुआ करते थे । कलकत्ते 
में ज्यादातर दोयम अपी लें ही मेरे हाथ में आई थीं । इसलिए उनकी बहस 
में काननी बहस ही करने के लिए मर्भे अधिक कानन पढ़ना पड़ता था। मैंने 
नियम कर लिया था कि ऐसा मुकदमा मैं दायर ही नहीं करू गा, जिसमें 
ग्रच्छी तरह मैं खद यह न समभ लं कि फसला काननी तोर पर गलत है 
और मैं उसे बहस में जीत सक्‌ंगा। इसलिए दोयम अपील के मुकदमे मैं 
ग्रक्सर जीता करता था । पटने में आकर मैंने यही नियम रखा । 

दोयम अपील में मंजूरी के लिए बहस होती है। जब जज समभते हैं 
कि कुछ गलती है या कम-से-कम बहस की गुंजाइश है, तभी मंजूर करते है 
और दूसरे पक्ष को हाजिर होने की नोटिस देते हैं। पटने के रजिस्ट्रार, जो 
कुछ कम कानन जानते थे, सभी दोयम अपीलों को नामंजर कर देते थे । 
मेरी अपील भी नामंजूर कर देते। पर नियमानुसार उनका अधिकार इतना 
ही था कि अगर वह किसी अपील को मंजर करने योग्य न समभें तो उसे 
जजों के सामने भेज दें । मेरी बहुतेरी अ्रपीलें इस प्रकार जजों के सामने 
उन्होंने भेजीं और प्रायः सब-की-सब वहां मंजूर हो गई। वह जज तो 
जिसका मैंने जिक्र किया है, शायद कागज भी नहीं पढ़ता ; मेरे खड़े होते ही 
मंजर कर लेता । जब रजिस्ट्रार को भी विश्वास हो गया कि मैं रुपये लेने 
के लिए अण्टसण्ट मकदम नहीं दायर करता, तब उन्होंने भी वेसा करना 
शुरू कर दिया । मेरा यह भी अनुभव हुआ कि जिस मुकदमे को मैं यह 
समभकर कि उसमें कुछ जान नहीं है, नहीं दाखिल करता, मवक्किल दूसरे 
वकील की माफंत दाखिल कराता और अन्त में हार जाता । 


१६ : 
पटना श्राना और पटना-युनिवर्सिाटी बिल 


सन्‌ १६१६ के माचे में पटने में हाइकोर्ट खुला । सभी बिहारी वकील 
जो कलकत्ता- हाइकोटे में काम करते थे, और बहुतेरे बंगाली वकील भी--- 
जिनको बिहार के मुकदमे मिला करते थे--पटने चले आये। मैं भी पटने 
चला ग्राया । उन दिनों पटने में मकान मिलना कठिन हो गया। भाड़े का 
एक मक्रान लेकर मैं रहने लगा। कलकत्त में ही मेरे हाथ में मुकदमे 
बहुत रहा करते थे। पटने में आने पर वकालत और भी चल निकली | मैं 
भी बहुत जी लगाकर काम करने लगा पर यह हाल थोड़े ही दिनों तक 
रहा । 

उसी समय, कुछ महीनों के बाद, पटने में युनिव्सिटी कायम करने के 
लिए दिल्‍ली की कौन्सिल में एक बिल पेश हुआ । हम लोगों ने उस बिल को 
बहुत खराब समभा । इसलिए उसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया गया। 
इसके पहले ही एक कमिटी बनी थी, जिसने एक रिपोर्ट पेश की थी । उसकी 
मुख्य सिफारिशों में एक यह भी थी कि शहर से तीन-चार मील की दूरी 
पर, फुलवारी शरीफ के नजदीक, युनिवर्सिटी कायम की जाय । उसकी 
इमारतों का खर्च भो प्राय: एक करोड़ के लगभग बताया गया । कलकत्ते 
से ही मैने उसका विरोध किया था। फिर जब में बिहारी छात्र-सम्मेलन का 
सभापति हुआ तो उस हैसियत से भी उसका जबरदस्त खण्डन किया । हम 
लोग समभते थे कि ऐसा होने से गरीब लड़कों के लिए युनिवर्सिटी-शिक्षा 
ग्रसंभव नहीं तो कठिन जरूर हो जायगी । वहां खर्च भी अ्रधिक पड़ेगा और 
शहर से दूर होने के कारण सभी लड़कों को ग्रधिक खर्च देकर होस्टल में 
रहना होगा । वहां उनको कोई आजादी भी नहीं रहेगी । इत्यादि। 

उस विरोध को साधारण जनता से बहुत मदद मिली थी। वह योजना 
एक प्रकार से स्थगित हो गई। नये बिल के सम्बन्ध में दूसरे प्रकार की 
बाधा थी। हम समभते थे कि सिनेट और सिण्डिकेट जैसा बनने जा रहे हैं 
वसा बनने से तो उनमें जनता के सेवकों को स्थान ही नहीं मिल सकेगा--- 
सब सरकारी आदमी ही, सारी युनिवर्सिटी को अपने हाथों में रखकर, 
सरकारी आज्ञा के अनुसार, मनमाने ढंग से चलावेंगे। 
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हमारे सामने कलकत्ता-युनिवर्सिटी थी । वहां के वाइस-चान्सलर लोगों 
ने शिक्षा के प्रचार में बडी निर्भीकता से काम किया था। विशेष करके सर 
आशुतोष हमारी आ्रांखों के सामने थे।पर वहां के सिण्डिकेट और सिनेट 
सर आशुतोष का साथ न देते तो वह बहुत-कुछ न कर पाते। हम समभते थे 
कि हमारे यहां पहले तो उनके ऐसा आदमी जल्दी नहीं मिलेगा और ग्रगर 
मिला भी तो वह सिनेट और सिण्डिकेट के विरोध के सामने कुछ कर न 
सकेगा । इसलिए हम चाहते थे कि सिनेट और सिण्डिकेट में शिक्षकों के 
अलावा दूसरे लोगों को, जनता के प्रतिनिधि के रूप में, काफी जगहें दी 
जाय॑ । 

युनिवर्सिटी-बिल के विरुद्ध बहुत बड़ा आन्दोलन हमने खड़ा किया। 
इस आान्दोलन में मेरे मित्र बाबू वेद्यनाथनारायणसिह और मैंने बहुत बड़ा 
भाग लिया । एक प्रकार से इसके संगठनकर्त्ता हम ही दोनों थे । प्रत्येक 
जिले में सभा की गई । हम दोनों ने अखबारों में कई लेख लिखे । चूंकि बिल 
दिल्‍ली की कौन्सिल में पेश हुआ था, इसलिए हमने जरूरी समझा कि और- 
और सूबों के मम्बरों को भी बिहार के लोकमत से अवगत कर दें। सभी 
राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने विरोध किया। हमने पांच या छः छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएं इस सम्बन्ध में लिखीं और छपवाई। ग्रन्त में बिहार प्रान्तीय 
कान्फ्रेन्स का विशेष अधिवेशन करके इसपर विचार किया गया और सख्त 
विरोध हुआ । इस अधिवेशन के सभापति हुए थे पटने के नामी वकील 
रायबहादुर पूर्णन्दुनारायणसिह । उन्होंने बड़ी समालोचनात्मक वक्‍तृता दी 
और उसीके अ्रनुरूप प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ । 

इसी बीच लखनऊ में, १६१६ के दिसम्बर में, कांग्रेस हुई । वहां हम 
सब बड़ी संख्या में गये। यद्यपि यह बिल एक खास प्रान्त (बिहार) से 
सम्बन्ध रखता था, और कांग्रेस ऐसे ही विषयों पर विचार किया करती 
थी, जिनका सावंदेशिक प्रभाव होता था, तथापि मैंने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
श्री परांजपे प्रभृति नेताओ्रों से कहकर इस बिल के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित 
करने का श्रायोजन किया। श्री परांजपे ने प्रस्ताव पेश किया और वह 
सर्वे-सम्मति से पास हुआ । इस तरह बिल के विरुद्ध एक प्रकार का सावे॑- 
देशिक आन्दोलन हो गया। 

बिल के उपस्थित करनेवाले मेम्बर सर हांंकर नायर थे। उन्होंने 
बिहार के मेम्बरों से सलाह की। बिल में काफी संशोधन किया गया | 
जिन-जिन बातों का भ्रधिक विरोध हुआ था, उनमें परिवर्तन कर दिया 
गया । मजहरुलहक साहब बिहार के प्रतिनिधि थे। वह लोगों से बराबर 
राय लेते गये। अन्त में हमारी सम्मति लेकर बहुत परिवर्तित रूप में बिल 
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स्वीकृत हुग्ना । 

यह पहला ही मोका था जब मैंने बिहार में सरकार के विरुद्ध एक 
इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया था और इसमें सफलता भी मिली थी । 
इसी समय से मैं कांग्रेस के काम में अधिक भाग लेने लगा । यों तो मैं १६११ 
से ही बराबर अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी का मेम्बर होता रहता; पर 
जबतक कलकक्त में था, कुछ विशेष काम न कर सका। जब बिहार झ्ाया 
तो लोगों का ध्यान भी मेरी तरफ गया और मैंने भी महसूस किया कि 
सावेजनिक कामों में कुछ अधिक दिलचस्पी लेना जरूरी है। थोड़े ही दिनों 
में मैं बिहार प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का सहकारी मन्त्री भी बना दिया 
गया। इस पद पर मैं कई वर्षों तक रहा। जब अ्रसहयोग-पश्रान्दोलन शुरू 
हुआ और पुराने कांग्रेसी लोग अलग हो गये तब मै मन्त्री हो गया । जब 
युनिवर्सिटी बनी तो गवनर ने मुझे सिनेट का मेम्बर बना दिया । 

१६१६ को काग्रेस में बिहार-सम्बन्धी एक दूसरा प्रस्ताव भी पास 
हुआ था, चम्पारन के निलहे गोरों के विरुद्ध । इसका विस्तृत वर्णन अन्यत्र 
दिया जायगा । 
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कलकत्ते से पटने आने के पहले एक-दो बातें और हुई, जिनका जिक्र 
कर देना उचित जान पड़ता है। छात्र-सम्मेलन का जिक्र तो आ ही चुका 
है । छात्रावस्था समाप्त हो जाने के बाद भी, जब मैं वकालत करता था, 
छात्र-सम्मेलन के साथ मेरा सम्बन्ध कायम रहा । छात्र लोग भी मेरा बहुत 
विश्वास करते और मैं भी अपनेको उनमें से ही एक समभता । 

छात्र-सम्मेलन के मुगेरवाले श्रधिवेशन का मैं सभापति बनाया गया । 
उसीमें युनिवर्सिटी-सम्बन्धी नेथन-कमिटी की रिपोर्ट का विरोध किया 
गया था। इसके अलावा जहां-जहां अधिवेशन होता, मैं जाता और दूसरे 
प्रकार से भी संगठन को सहायता देता । 

उन्हीं दिनों हिन्दी के साथ भी प्रेम बढ़ा। स्कूल में, एक या दो वर्षों 
तक, नीचे के वर्ग में, मैंने संस्कृत पढ़ी। उसके बाद फारसी पढ़ने लगा। 
संस्कृत छोड़ने का मुख्य कारण यह था कि बाबूजी चाहते थे, मैं वकील बन । 
उनका खयाल था कि मुकदमे के कागज-पत्र फारसी में लिखे मिलते हैं, इस- 
लिए फारसी पढ़ने से वकालत में मदद मिलेगी। पीछे मैंने घर पर कुछ 
संस्कृत पढ़ने की कोशिश भी की थी, पर वह बहुत दिन न चल सकी | 
इसलिए स्कूल और कालेज में मैंने बराबर फारसी ही पढ़ी । फारसी में 
नम्बर भी खूब आता था | अगर फारसी का नम्बर न होता तो मैं एण्ट्रेन्स में 
अव्वल नहीं होता; क्योंकि गणित में मुझे कम नम्बर आये थे । हिन्दी पढ़ने 
का तो कभी मौका ही नहीं आया । हिन्दी का अक्षर-मात्र जानता था। 
घर में मां आदि रामायण पढ़ा करती थीं। इसलिए मुझे भी रामायण पढ़ने 
की चाह हो गई थी। बहुत दिनों तक तो सवेरे रामायण का पाठ करके 
कुछ खाता-पीता। यह नियम कुछ दिनों तक चला था | हिन्दी के दूसरे 
ग्रथों को देखने का कभी मौका,नहीं मिला था । 

परीक्षा में एक पर्चा आता था, जिसमें भ्रंगरेजी से किसी देशी भाषा में 
और देशी भाषा से श्रंगरेजी में उलथा करने को कुछ दिया जाता था। 
एण्ट्रेस्स और एफ० ए० की परीक्षा में मैंने देशी भाषा के रूप में उदू ही ली 
थी। बी० ए० में पहुंचकर इच्छा हुई कि हिन्दी ले लूं। बी० ए० में एक 
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निबंध भी लिखना पड़ता था। मैंने हिन्दी ले ली। हिन्दी में पास भी कर 
गया । हिन्दी से सम्बन्ध इसी प्रकार आरभ्भ हुआ । 

कलकत्ते में हिन्दी के लेखक, विद्वानू, साहित्यिक और सेवक कई 
सज्जन रहते थे। उनमें से पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी बिहार के रहने- 
वाले थे। बिहारी-क्लब में वह भ्रक्सर आया-जाया करते थे। विशुद्धानन्द 
सरस्वती विद्यालय के प्रिसिपल पंडित उमापतिदत्त शर्मा भी बिहारी थे । 
उनसे भी क्लब में मुलाकात हो गई। इन लोगों के जरिये दूसरे लोगों से 
भी परिचय हो गया । कलकत्ते में हिन्दी-साहित्य-परिषद की स्थापना हुई । 
उसमें मैं काफी दिलचस्पी लेने लगा। उसके जन्म का साल तो याद नहीं है, 
पर इतना याद है कि उसके अधिवेशनों में मैंने भी कभी-कभी लेख पढ़े थे, 
जिनको विद्वानों ने पसन्द किया था। हममें से कुछ के दिल में खयाल उठा 
कि अभ्रखिल-भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी होना चाहिए; और 
इस विषय के लेख लिखे गये हिन्दी-साहित्य-सेवियों ने इस प्रस्ताव का 
स्वागत किथा और काशी में पहला ग्रधिवेशन हुग्नमा । मैं भी उसीमें उप- 
स्थित था और पूज्य मालवीयजी सभापति हुए थे। इस प्रकार सम्मेलन के 
साथ मेरा संबंध उसके आरम्भ से ही हुश्रा । 

जब तीसरा सम्मेलन कलकत्ते में होनेवाला था तो मैं स्वागतकारिणी 
समिति का प्रधान मन्त्री बनाया गया। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुश्रा 
था कि मैंने वकालत शुरू की थी। बहुत लोगों से जान-पहचान भी नही थी । 
तथापि लोगों की ऐसी इच्छा हुई और मुझे यह भार उठाना पड़ा। इस 
सिलसिले में सम्मेलन के प्रमुख नेताओं से परिचय हो गया। कलककत्ते के 
बड़ाबाजार के लोगों से तो विशेष परिचय हुआ | १६१२ के दिसम्बर में, 
कलककत्ते में सम्मेलन बडी सफलता से,पंडित बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' 
की श्रध्यक्षता में, हो गया । यह पहला अवसर था कि मुझे किसी श्रखिल 
भारतीय संस्था के अश्रधिवेशन के प्रबंध का भार उठाना पड़ा | कड़ा परिश्रम 
करना पड़ा, पर ईश्वर की दया से सब ठोक हो गया । 

ठीक उसी समय पटने में कांग्रेस होनेवाली थी । बिहारी होने की हैसि- 
यत से मु; उसमें शरीक होना जरूरी मालूम पड़ता था और मैं चाहता भी 
था । सम्मेलन की तिथियां भी ऐसी रखी गई थीं कि कोई चाहे तो सम्मेलन 
का काम समाप्त करके पटने की कांग्रेस में शरीक हो सकता था। पर 
स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री होने के कारण मुझपर इतनी जवाबदेही थी 
कि मैं कलकत्ते से न हट सका। इसलिए पटने की कांग्रेस में शरीक न हो 
सका । 

पटने में पहुंचकर हम चन्द मित्रों ने गरीब विद्यार्थियों के सहायतार्थ 
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एक कोष जमा किया, जिससे कुछ छात्रों को मदद दी जाती थी। यह काम 
छात्र-सम्मेलन ने ही आरम्भ किया था। पर पीछे मैंने इसको ग्रपने हाथ में 
ले लिया था। 

१६१४ में बंगाल और बिहार में बड़ी भयंकर बाढ़ ग्राई। पहली बाढ़ 
बर्देवान जिले में थी । कलकत्त में बाढ़-पी डितों की सहायता के लिए रुपये 
जमा किये गए। बहुत-से स्वयंसेवक वहां गये । इसकी खबरे अखबारों में 
खब छपी । थोड़ ही दिनो के बाद वंसी ही भयंकर बाढ़ 'पुनपुन नदी में पटने 
में भी आ गई । हमने सोचा कि बाढ़पीड़ितों की कुछ मदद करनी चाहिए 
कलकत्ते में ही कुछ रुपये जमा किये। साथियों के साथ पटने पहुंचा । छात्र- 
सम्मेलन का दफ्तर तो पटने में था ही। वहां से उत्साही छात्रों की मदद 
लेकर एक स्वयंसेवक-दल कायम किया। बाढपीड़ित जगहों में भ्रन्न लेकर 
लोगों के सहायताथ पहुंचा। दशा भयंकर थी। कई गांव ऐसे थे, जिनके 
भीतर घरों में भी पानी पहुंच गया था। जब हम लोग पहुंचे तो घरों में जो 
अ्रन्न था वह सड़ रहा था। इसलिए हम लोग तेयार भोजन--जसे सत्त 
चिउरा, भूने हुए चने---अ्धिक बांटते थे। नाव पर चढ़कर दूर तक निकल 
जाते थे। संध्या तक गांव-गांव में घ्मकर, नजदीक पड़नेवाले रेलवे स्टेशन 
के प्लेटफार्म पर जाकर सो रहते | म॒भे याद है कि कई रात हमने प्लेटफार्म 
पर सोकर बिताई होंगी। बिहार मे सेवा-समिति का पहला संगठन शायद 
यही था। यह कोई बाजाब्ता संगठन नहीं था | वक्‍ती तौर पर लोकसेवा के 
लिए यह संगठन कर लिया गया था। पर सेवा-समिति का जन्म तो इसी 
प्रकार से हो ही गया । जब हम लोग पटने श्राये तो सोनपुर के मेले में 
यात्रियों की मदद करने के लिए उसका बाजाब्ता संगठन कर लिया गया। 
सेवा-समिति में मेरे भाई बहुत दिलचस्पी लेते थे । हर साल सोनपुर के मेले 
मैं वह स्वयं बहुत सेवा करते थे । मरने के समय तक कई बरसों से उसके 
अ्रध्यक्ष वही थे । 

बाढ-पीडितों की सेवा करते समय स्टेशन के प्लेटफाम पर की एक 
स्मृति बहुत ही सुखद है। मैं दिन-भर काम करके सो गया था। कुछ देर के 
बाद नींद टटी । श्रनुभव हुआ कि कोई झादमी बड़े प्रेम से मेरे पर और 
बदन दबा रहा है और मे री थकावट दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। देखा 
तो मेरे मित्र शम् 508 थे। वह भी दिन-भर मेरे साथ ही काम करके 
थके थे। पर उन्होंने अपनी थकावट की परवा न करके मुभ ग्राराम 
पहुंचाया। 
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१६१६ में लखनऊ की काग्रेस बड़े समारोह के साथ हुई थी। १६०७ 
से जब कांग्रेस में दो दल हो गये, और गरम पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई, 
तबसे कांग्रेस की लोकप्रियता कम हो गई थी । उसके सालाना जल्सों में 
भी कम लोग आया करते थे। यहांतक कि १६१२ में जब पटने में कांग्रेस 
हुई, प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी। देश-हितेषियों की कोशिश थी 
कि दोनों दल मिला दिये जाय, जिससे कांग्रेस में फिर से जान आ जाय | यह 
प्रयत्न चलता रहा, पर यह सफल हुआ १६१६ की कांग्रेस में ही । इसमें 
सभी विचार के लोग उपस्थित थे। एक तरफ लोकमान्य तिलक दल-बल 
के साथ आये थे। दूसरी ओर नरम दल के प्रायः सभी नेता उपस्थित थे । 
मिसेज बेसेण्ट भी आई थीं। उसी साल मुस्लिम लीग के साथ समभौता भी 
हुआ। मुसलमान भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महात्मा गांधी भी इस 
कांग्रेस में आये थें। वह १६१४५ में ही दक्खिन अश्रक्रिका से लौटकर सारे 
देश में भ्रमण करते रहे। पर इस कांग्रेस मे वह किसी प्रस्ताव पर बोले 
नहीं । 

बिहार के भी प्रतिनिधि ग्रच्छी संख्या में लखनऊ पहुंचे थ । उनमें कुछ 
लोग चम्पारन के थे, जिनमें एक देहाती किसान राजकुमार शुक्ल थे। वह 
थोड़ी हिन्दी जानते थे, पर और कोई भाषा नहीं । वह उन लोगों में थे 
जिन्होंने खुद नीलवरों (निलहे गोरों) के हाथ से दुःख पाया था। चम्पा- 
रन जिले की सताई हुई प्रजा की ओर से वह कांग्रेस में पहुंचे थे। उनसे 
मेरी मुलाकात कुछ पहले से ही थी, क्योंकि जब कभी कोई मुकदमा हाइ- 
कोर्ट तक पहुंच पाता था तो मैं फीस का खयाल न करके उन लोगों के 
वकील की हैसियत से काम कर दिया करता था | पर इस काम में बाबू 
ब्रजकिशो रप्रसाद उन लोगों की बहुत मदद किया करते थे। इसलिए उन 
लोगों का विशेष परिचय उन्हींसे था। चम्पारन जिले की परिस्थिति से 
वह बहुत ज्यादा परिचित थे । 

उस समय बिहार के प्रतिनिधि दो विषयों में विशेष दिलचस्पी रखते 
और कांग्रेस में उनपर प्रस्ताव पास कराना चाहते थे--एक पटना-युनि- 
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वसिटी बिल और दूसरा चम्पारन का नीलवर-प्रइन | राजकुम।र शुक्ल, 
बाबू ब्रजकिशोर प्रभृति बहुत चाहते थे कि कांग्रेस इस सवाल पर भी 
प्रस्ताव करे। बिहार-प्रान्तीय कान्फ्रेंस के सभापति की हैसियत से बाबू 
व्रजकिशोर इस प्रश्न पर कड़ी आलोचना कर चुके थे। उस कान्‍्फस में एक 
प्रस्ताव भी पास हो चुका था। कौन्सिल के वह मेम्बर थे । उन्होंने वहां भी 
इस समस्या पर प्रश्न पूछे थे और एक प्रस्ताव भी रखा था। कोन्सिल में 
झ्रोर बाहर भी, एक प्रकार से इस विषय को अपना लक्ष्य बनाकर, विधान 
के भन्दर इसपर जो काम हो सकता था, वह कर रहे थे। जहांतक हो 
सकता था, मुकदमों में भी वहां की रियाया की मदद किया करते थे । 

यह बात बिहार के लोगों को मालूम थी कि कमंवीर गांधी दक्षिण 
अफ्रिका में बहुत-कुछ करके हिन्दुस्तान आये हैं, इसलिए उनसे इस काम में 
मदद लेनी चाहिए । राजकुमार शुक्ल आदि उनसे मिले और चम्पारन का 
कुछ हाल कह-सुनाया । उन्होंने कुछ दिलचस्पी जाहिर की । इधर से कहा 
गया कि कांग्रेस में वह एक प्रस्ताव उपस्थित करं। उन्होंने इन्कार कर 
दिया; कहा कि जबतक वहां की स्थिति वह स्वयं देखकर और जांचकर 
अपनेको संतुष्ट नहीं कर लेंगे, प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकते। जोर देने 
पर उन्होंने कहा कि वहां जाकर स्थिति देखने के लिए वह तैयार हैं और 
कुछ दिनों के बाद वहां जायंगे भी । कांग्रेस में प्रस्ताव बाबू व्रजकिशोर ने 
उपस्थित किया । राजकुमार शुक्ल भी उसपर कुछ बोले। यह शायद 
पहला ही मोका था जब एक निरा देहाती किसान कांग्रेस के मंच से किसी 
प्रस्ताव पर बोला हो | कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकृत किया । 

जब बिहार के प्रतिनिधि, बाबू ब्रजकिशोर के साथ, गांधीजी के पास 
गये थे तब मैं उनके साथ नहीं था । यह किस्सा मैंने पीछे सुना । मैं गांधी जी 
के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखता था । दक्षिण अ्रफ्रिका में उन्होंने जो 
कुछ किया था, उसकी जानकारी भी बहुत थोड़ी रखता था। केवल इतना 
ही जानता था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रिका में कोई बड़ा और अच्छा काम 
किया है। यह नहीं जानता था कि वह देश के नामी नेताओ्नों की तरह एक 
बड़े नेता हैं। राजकुमार शुक्ल ने न मालूम क्‍यों उनपर इतना विश्वास 
किया और उनके पास पहुंचकर उनको चम्पारन अश्राने के लिए राजी किया। 

लखनऊ-कांग्रेस के कुछ दिनों बाद गांधीजी कलकत्ते आये। उन्होंने 
राजकुमार शुक्ल को पत्र लिखा कि कलकत्ते में मुझसे मिलो--वहां से हम 
दोनों साथ ही चम्पारन चलेंगे। देहात में पत्र देर करके पहुंचा । राजकुमार 
शुक्ल के पास पत्र पहुंचने के पहले ही गांधीजी कलकत्तं से वापस चले गये 
थे। राजकुमार शुक्ल ने फिर पत्र लिखा। गांधीजी ने उत्तर दिया कि 
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ग्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बेठक कलकत्त में होगी, वह उस बंठक 
में उपस्थित होंगे, राजकुमार शुक्ल को वहीं उनसे भेंट करनी चाहिए। मैं 
भी उस बंठक में उपस्थित था। इत्तफाक से मैं गांधीजी की बगल में ही एक 
कुर्सी पर बंठा था। पर मुझे यह मालूम नहीं था कि राजकुमार शुक्ल से 
उनका पत्र -व्यवहार हुआ है और वह वहां से बिहार आनेवाले हैं। अपनी 
प्रादत से मजबूर मैं किसीसे जबरदस्ती या आगे बढ़कर जान-पहचान करना 
नहीं जानता। मैंने गांधीजी से न कुछ वूछा, और न एक शब्द भी मैं बोला । 
उस कमिटी में लोगों ने, और विशेष करके प्रेसिडेण्ट श्री अम्बिकात्तरण 
मजुमदार ने, बहुत जोर दिया कि गांधीजी कांग्रेस-मंत्री हो जायं। पर 
गांधीजी ने इन्कार कर दिया । मैं बंठ-बैठ सब देखता रहा। कभी-कभी मैं 
पह सोचता था कि जब लोगों का इतना आग्रह है तो उनका इन्कार करना 
मुनासिब नहीं है । पर मैं कुछ बोल नहीं सकता था । 

कमिटी का कलम खतम होने पर गांधीजी बाहर निकले । राजकुमार 
शुक्ल उनका इन्तजार कर रहे थे । उसी रात को वह राजकुमार शुक्ल के 
साथ सीधे पटने चले आये । मैं कुछ देर करके बाहर आया । इसलिए उन 
लोगो से मुलाकात नहीं हुई । गांधीजी भी नहीं जानते थे कि मैं बिहार का 
ही रहनेवाला हूं ग्रोर राजकुमार शुक्ल पटने में मेरे ही घर पर उनको ले 
जानेवाले हैं। इसलिए वह भी मुभसे कुछ नहीं बोले । 

यह बेठक ईस्टर की छुट्टियों में हुई थी । मैं कलकत्ते से जगन्नाथपुरी 
चला गया । गांधीजी पटने आरा गये । राजकुमार शुक्ल उनको मेरे घर पर 
ले गये । पर वहां एक नौकर के सिवा और कोई था ही नहीं। नौकर ने 
समभा कि ये कोई देहाती मवक्किल आये हैं। इसलिए उसने उनको किसी 
बाहर के कमरे में ठहरा दिया और किसी किस्म का आदर-सत्का र करने के 
बदले कुछ तिरस्कार का ही भाव दिखलाया । गांधीजी कुछ देर ठहरे । इतने 
मे मजहरुलहक साहब को खबर हुई | वह खुद आकर उनको ग्रपने घर पर 
ले गये । संध्या को गांधीजी मुजफ्फरपुर पहुंचे | वहां झ्राचार्य कृपलानी के 
पास ठहरे। वहां कुछ लोगों से भंट-मुलाकात करके उनका इरादा था कि 
चम्पारन जाय॑ । बाबू ब्रजकिशोर, जो दरभंगा में वकालत किया करते थे, 
तार देकर बुला लिये गए थे । 

गांधीजी का इरादा था कि वह चम्पारन में जाकर वहां के रंयतों से 
मिलें और उनका दुःख उन्हींके मुंह से सुनें । पर वहां की ग्रामीण बोली वह 
समभ नहीं सकते थे। इसलिए वह चाहते थे कि कोई दु-भाषिया का काम 
करने के लिए उनके साथ जाय। उनका विचार था कि दो-चार दिलों में 
सब बातें मालूम हो जायंगी। राजकुमार शुक्ल ने भी ऐसा ही कहा था।: 
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इसलिए वह दो-चार दिनों के लिए ही तैयार होकर आये थे। बाबू ब्र॒ज- 
किशोर को ठीक उसी वक्‍त कलकत्ते में कुछ काम था | वह खुद गांधीजी 
के साथ न जा सके। पर उन्होंने दो मित्रों को गांधीजी के साथ कर दिया, 
जो वकील थे । उन्होंने यह भी सोच लिया कि कलककत्ते से लौटने पर वह 
खुद चम्पारन जायंगे और जरूरत होगी तो मु्े भी साथ ले जायंगे। 

चम्पारन जिले का सदर शहर मोतीहारी है। गांधीजी वहां पहुंचे । 
पहुंचने के बाद उन्होंने देह।त में जाने का इरादा कर लिया। एक गांव से 
एक प्रतिष्ठित र॑यत ग्राये, जिनका घर दो-चार ही दिन पहले नीलवर की 
ओर से लूट लिया गया था। उस लूट-खसोट के निशान अभी तक मौजूद 
थे। उन्होंने ग्राकर सारा किल्‍्सा कहा। गांधीजी वहीं जाना चाहते थे। 
रास्ते में ही कलक्टर का हुक्म पहुंचा कि श्राप जिला छोड़कर चले जाइये । 
उन्होंने जिला छोड़ने से इन्कार कर दिया । वह उदृल-हुक्मी के मुकदमे का 
इन्तजार करने लगे। उसी दिन यह भी मालूम हो गया कि मुकदमा चलेगा। 
में उसी दिन पुरी से पटना लौटा था । कचहरी में मेरे पास यह सारी बाते 
उन्होंने तार द्वारा लिख भेजीं । 

यह पहला ही भ्रवस र था जब गांधीजी से मेरा किसी प्रकार का सम्पर्क 
हुआ । मैंने कलकत्ते तार देकर बाबू कब्जकिशोर को बुला लिया । दूसरे दिन 
सवेरे की गाड़ी से मिस्टर मजहरुलहक और मिस्टर पोलक---जो उस समय 
हिन्दुस्तान में ही थे---उसी रात को, गांधीजी का तार पाकर पटने पहुंच 
गये थे। बाबू ब्रजकिशोर, अनुग्रहनारायण और शम्भूशरण के साथ मैं 
मोतीहारी के लिए रवाना हो गया । हम लोग दिन में तीन बजे के करीब 
वहां पहुँंचे। उस समय तक मामला ग्रदालत में पेश हो चुका था, बल्कि 
सुनवाई के बाद हुक्म के लिए तीन-चार दिनों के वास्ते मुलतबी कर दिया 
गया था। 

बाबू गोरखप्रसाद के मकान पर गांधीजी ठहरे थे । हम लोग जब वहां 
पहुंचे तो गांधी जी एक कुर्त्ता पहने हुए बठे थे । हम लोगों से उनका परिचय 
पहले से नहीं था। जब परिचय कराया गया तो मुभसे हँसते हुए उन्होंने 
कहा---“भ्राप आ गये ? झ्रापके घर पर तो मैं गया था ।” मैंने कुछ किस्सा 
तो सुन लिया था, इसलिए कुछ शमिन्दा भी हुआ ! उन्होंने, जो-कुछ कच- 
हरी में हुआ था, सब कह सुनाया । 

'चम्पारन में महात्मा गांधी नामक पुस्तक में, जो उस ग्रान्दोलन के 
सफलतापूबंक समाप्त होने के थोड़े ही दिनों बाद लिखी और प्रकाशित की 
गई थी, मैंने चम्पारन का सारा किस्सा विस्तारपूर्वक दे दिया है। यहां 
केवल अपने सम्बन्ध का ही जिक्र करना चाहता हूं । 
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गांधीजी को पहले-पहल देखकर मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा । 
मैं चम्पारन का हाल थोड़ा-बहुत जानता था। पर अधिकतर बाबू ब्रजकिशोर 
की आज्ञा मानने के लिए ही शुरू में वहां गया था। सोचा था, जो-कुछ 
काम होगा वह कर दिया जायगा। स्वप्न में भी यह मन में नहीं आया था 
कि वहां पहुंचते ही जेल जाने का जटिल प्रश्न हमारे सामने आयेगा । 

गाधीजी ने सब बातें कहकर हमसे कहा कि अपने साथी बाबू धरनीधर 
और बाबू रामनौमी से और सब बाते सुन लीजिये। इतना कह वह 
मि०पोलक से बातें करने लगे। हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से विस्तारपूर्वक 
सारा हाल सुना । मालूम हुआ कि गाधीजी प्राय: रात-भर जागकर वायस- 
राय तथा नेताग्रों के पास भेजने के लिए पत्र लिखते रहे है और कचहरी के 
लिए अपना बयान भी उन्होंने रात में ही तेयार कर लिया था। उन दोनों 
से, जो दुभाषिया का काम करने के लिए ही आये थे, गांधीजी ने पूछा था 
कि मेरे कद हो जाने के बाद झ्राप लोग क्‍या करेंगे। वे लोग प्रश्न की गूढता 
को शायद पूरा समभ न सके थे | वाबू धरनीधर ने मजाक में कह दिया था 
कि आपके (गाधीजी के ) कंद हो जाने के बाद दुभाषिया का काम नहीं रह 
जायगा---हम लोग अपने-अपने घर चले जायगे। यह सुनकर गांधीजी ने 
प्रशतत किया---और इस काम को ऐसे ही छोड़ देगे ? इसपर उन लोगों को 
कुछ सोचना पड़ा । बाबू धरनीधर ने, जो बड़े थे, उत्तर दिया कि वह जांच 
का काम जारी रखंगे, और जब उनपर भी सरकार की ओर से नोटिस हो 
जायगी, तो वह चूंकि जैन जाने के लिए तैयार नहीं है, खुद तो चले जायंगे 
और दूसरे वकील को भेजंगे, जो जांच का काम करेंगे, और अगर उनपर 
भी नोटिस हुई, तो वह भी चले जायंगे और उनके पीछे तीसरी टोली 
आयेगी--इस प्रकार काम जारी रखा जायगा। 

यह सुनकर गांधी जी को कुछ सन्तोष हुआ, पर पूरा नहीं । उन लोगों 
को भी सन्‍्तोष न हुआ । वे लोग रात को सोचते रहे कि यह आदमी न 
मालूम कहां से ग्राकर यहां के रेयतों के कष्ट दूर करने के लिए जेल जा रहा 
है गौर हम लोग--जो यहां के रहनेवाले होकर रंयतों को मदद का दम 
भरा करते हैं--इस तरह घर चले जाय॑, यह अ्रच्छा नहीं मालूम होता । 

पर जेल की बात अभी हममें से किसीने कभी सोची ही न थी । जेल 
तो एक भयंकर जगह समभी जाती थी, जहा से गिरफ्तारी के बाद भी बचने 
के लिए लोग हजारों खर्च करके जमानत पर छुट्टी लिया करते थे। अगर 
कोई मजबूरो से जेल गया भी तो वहां रुपये खर्च करके आराम पाने का 
प्रबन्ध करता था। और, यहां यह आझ्रादमी, जो दक्षिण अफ्रिका में इतना 
काम कर आया है, इन अनजान किसानों की खातिर सब कष्ट सहने के 
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लिए तंयार है। ऐसी दशा में भी हम घर चले जायं, यह कैसे हो सकता है ? 
इधर बाल-बच्चों की भी फिक्र थी ! 

रात-भर सोच-विचा र करने के बाद, दूसरे दिन सवेरे, जब गांधीजी 
के साथ ये लोग कचहरी जा रहे थे, इनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। इन्होंने 
साफ-साफ कह दिया, आपके जेल जाने के बाद अ्रगर जरूरत पड़ी तो हम 
लो गभी जैल जाय॑गे ! 

यह सुनते ही गांधीजी का चेहरा खिल उठा । वह बहुत ही खुश होकर 
बोल उठे---ग्रब मामला फतह हो जायगा । 

वहां पहुंचते ही ये सारी बातें हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से सुनीं । 
ग्रतव॒ तो हमारे सामने भी जेल जाने का प्रइन आरा गया । हम लोगों ने तय 
कर लिया कि जरूरत पड़ने पर हम भी जेल जायंगे । यह निश्चय गांधीजी 
को हमने सुना दिया । उन्होंने कागज-कलम लेकर सबके नाम लिख लिये | 
हम लोगों को कई टोलियों में उन्होंने ब-ट दिया । यह भी तय कर दिया 
कि ये टोलियां किस क्रम से जेल जायंगी। पहली टोली के सरदार मजहरुल- 
हक साहब थे, दूसरी के वाब्‌ ब्रजकिशोर । एक टोली का सरदार मैं भी 
बनाया गया। ये सारी जाते, वहां पहुंचने के तीन-चार घंटों के अन्दर ही 
तय हो गई । 

मुकदम में, तीन या चार दिनों के बाद हुकुम सुनाया जाने को था । 
उस दिन गांधीजी जेल जानेवाले थे। मजहरुलहक साहब के हाथ में कोई 
मुकदमा गोरखपुर में था। वह वहां चले गए, ताकि मामला खतम करके 
उस दिन के पहले ही वापस झ्राकर नेतत्व करंगे । 

बाबू ब्रजकिशोर भी अपने घर का प्रबन्ध करने के लिए दरभंगा चले 
गये । हम लोग मोती हारी में ही ठहरकर किसानों के बयान सुनने और लिखने 
लगे । विचार था कि जब ये दोनों सज्जन वापस आ जायंगे तब हम लोग भी 
एक-एक करके घर जायंगे और घर के लोगों से मिल-जुलकर जेल-यात्रा की 
तेयारी करके लौट आयंगे । 

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इससे वह सन्तुष्ट हुए 
थे, और उसी दिन से बिहार के प्रति उनका बहुत प्रेम हो गया और हम 
लोग उनके विश्वासपात्र बन गये । 

चम्पारन की जांच शुरू हो गई | हजारों की तायदाद में किसानों ने 
बयान लिखवाये। शायद बीस-पच्चीस हजार बयान हम लोगों ने लिखे 
होंगे। तारीख के पहले ही मजिस्ट्रेट ने लिख भेजा कि सरकार के हुक्म से 
गांधीजी पर से मुकदमा उठा लिया गया और उनको जिले में जांच करने 
की इजाजत दे दी गई। जांच से पता चला कि जो कुछ जुल्म हमने सुना 
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था, वहां की परिस्थिति उससे कहीं अ्रधिक बुरी थी। अगले अध्याय में 
इसका हाल संक्षेप में बताऊंगा | यहांपर इतना ही कह देना काफी है कि 
पहली मुलाकात में ही हम लोग अपनी इच्छा से गांधीजी के फांस में फंस 
गये । ज्यों-ज्यों दिन बीतवते गये, उनके साथ केवल प्रेम ही नहीं बढ़ा, उनकी 
कार्य-पद्धति पर विश्वास भी बढ़ता गया। चम्पा रन का काण्ड समाप्त होते- 
होते हम सब-के-सब उनके अनन्य भकक्‍त और उनकी कार्यंप्रणाली के पक्के 
हामी बन चुके थे । 


हा 
चस्पारत 


चम्पारन-जिले में अंगरेज प्रायः एक सौ बरसों से नील की खेती करते 
और कराते थे। प्राय: सारे जिले-भर में जहां-जहां नील हो सकती थी, 
उन्होंने अपने नील बनाने के कारखाने खोल लिये थे और बहुत जमीन भी 
अपने कब्जे में कर ली थी, जिसमें वे खुद अपने हल-बल से नील की खेती 
कराते थे । जिले का बहुत बड़ा हिस्सा बेतिया-राज की जमींदारी में है । 
उन्होंने बहुत-से गांवों की जमींदारी मालगुजारी वसूल करने का ठेका राज 
से ले लिया था और इस जरिये से उन गांवों पर उनका कब्जा हो गया था। 
उन गांवों में रहनेवाली र॑यत को भी बे मजबूर करते कि वह अश्रपनी जमीन 
में भी इन नीलवरों के लिए नील बोया करे। आहिस्ता-आ्राहिस्ता उन्होंने 
इसको एक कानूनी जामा भी पहना दिया, और यह दावा भी करने लगे कि 
उनको इस बात का हक है कि र॑यत को वे मजबूर कर सकते हैं कि भ्र पने 
खेत के फी बीघे में पांच कट्ठे या तीन कट्ठे जमीन में वह जरूर नो ल 
बोवे | इस प्रथा को वे पंच-कठिया या तीन-कठिया कहते थे । किसी रेयत 
की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह नील बोने से इन्कार करे। अगर कोई 
हिम्मत करता तो उसपर हजार तरह के जुल्म करके उसको मजबूर कर 
दिया जाता । घर और खेत लूट लिये जाते | खेत मवेशियों से चरा दिया 
जाता। भूठे मुकदमे लगा दिये जाते | जुर्माना वसूल किया जाता । पीटा 
भी जाता। इस डर के मारे प्राय: सभी र॑यत तीन कठिया मानकर बीघा 
पीछे तीन कट॒ठा नील बो दिया करते । उनके खेतों में जो सबसे बेहतर खेत 
होते, नीलवर उन्हींकी चुनकर नील बोने के लिए कहते । नील बोने का काम 
काइतकारी के और सब कामों से पहले प्रा करना होता । जब नील तयार 
हो जाती तब उसे काटकर कोठी पर पहुंचा देना होता । इसके लिए र॑यत 
को वे कुछ बीघा पीछे दिया करते थे, जो कभी खर्चे के लिए भी पूरा नहीं 
होता। गवनंमेण्ट के अफसर उन लोगों की ही मदद करते | अ्रगर कोई 
अ्रफसर हिम्मत करके इंसाफ करना चाहता तो नीलवरों का असर ऊपर के 
अफसरों पर इतना होता कि उस मातहत अफसर की आफत आरा जाती । 
जो श्रफसर सच्चे होते, नीलवरों के जुल्म और तीन कठिया के खिलाफ 
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गवनंमेण्ट के पास रिपोर्ट भेजा करते; पर इससे कुछ होता-जाता नहीं। 
कभी-कभी घब राकर रेंयत बलवा कर देती, किसी नीलव र को मार देती या 
ऐसा आपस में मिलकर कुछ दूसरे प्रकार का तहलका मचा देती । पर तब 
भी वे नीलवरों का मुकाबला कंसे कर सकते थे ! नतीजा यह होता कि गांव - 
के-गांव लूट लिये जाते । पुलिस और कचहरी के भ्रमलों की मदद से बेचा री 
र॑यत हर तरह से जेर कर दी जाती । 

गवनंमेण्ट पर निलहे गोरों का इतना असर था कि लगान-कानून 
(॥0॥&॥07 ४८) में उन्होंने एक दफा बनवा दी कि जमींदार की मर्जी के 
मुताबिक जहां रेयत कोई खास फसल बोने के लिए मजबूर की जा सकती 
है, वहां भ्रगर वह इस शतें से अपनी रिहाई चाहे, तो जमींदार को हक है 
कि इस रिहाई के बदले में जितना चाहे उतना लगान बढ़ा दे सकता है । 
मामूली तौर से जमींदार को यह हक नहीं था कि मनमाना लगान बढ़ा 
सके । वह बाजाब्ता रजिस्ट्री पट्ट से रुपये में दो आने से ज्यादा लगान नहीं 
बढ़ा सकता था और एक बार बढ़ा देने पर एक लम्बी मुहृत तक लगान में 
फिर इजाफा नहीं किया जा सकता था । नीलवरों के फायदे के लिए यह हद 
हटा दी गई थी । 

बेतिया-राज को रुपये की जरूरत पड़ी | उसने कुछ कज लिया । यह 
कर्ज नीलवरों की मदद से इंगलेंड से मिला । सूद और अ्रसल की वसूली के 
लिए नीलवरों को गांवों पर कब्जा दिया गया और बहुतेरे गांवों में उन्हें 
मुकर्री हक मिल गया । मुकर्री हक का मतलब यह कि वे एक तरह से गांवों 
के जमींदार हो गये | केवल एक मुकरंर (निश्चित) रकम उनको हर साल 
मालगजारी के रूप में राज को देनी पड़ती | उस गांव से वे जो चाहें श्रौर 
जितना चाहें, पंदा कर सकते थे; राज का उसपर कोई हक नहीं था । उसे 
केवल वह मुकरर रकम ही मिल सकती थी। ऐसे मुकर्री गांवों में लगान 
बढ़ाया जाय, और एक के बदले दो की आमदनी हो जाय, तो मुकर्रीदार 
की आमदनी बढ़ेगी---राज को जो पहले मिलता था, वही मिलेगा । जिन 
गांवों में उन निलहों का मुकर्री हक नहीं था, उन गांवों का उनको केवल 
नियत मीयाद के लिए ठेका मिला था । वहां भी नियत रकम राज को देनी 
पड़ती; पर मीयाद पूरी हो जाने पर राज को अख्तियार था कि फिर ठेका 
देयानदे और अगर दे तो नई शर्तों पर दे, और ठकेदार जो मालगुजारी 
राज को देता था उसे राज चाहे तो बढ़ा दे । यद्यपि ऐसा शायद ही कभी 
होता था कि कोई ठेके का गांव नीलवर के हाथ से मीयाद पुरने पर निकाला 
जाता हो या उसकी मालगजा री बढ़ाई जाती हो, तथापि राज को अधिकार 
नो ऐसा करने का था ही । 
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बेतिया के महाराजा मर गये । महारानी को पागल करार देकर सारा 
राज कोटे आफ वाड स में आ गया । कोर्ट का एक मनेजर उन्हीं नीलवरों 
में से मकरंर किया गया। इस प्रकार प्रायः बीस बरसों तक नीलवरों 
के कब्जे में ही राज रहा। जिस समय गांधीजी चम्पारन पहुंचे थे, उस 
समय एक सिविलियन मंनेजर था। उसके बाद कोई नीलवर फिर मैनेजर 
नहीं हुआ । इस तरह अपने खेत में और रंयतों के खेतों में तीन-कठिया के 
जरिये नील श्राबाद कराकर पोधे से नील तेयार कराई जाती थी। यह 
नील बोने की प्रथा बिहार के दूसरे जिलों में भी फैली थी। पर इसका 
जितना जोर चम्पारन में था उतना और कहीं नही । अगर नील की खेती 
वे खुद करते और रयतों से ज्बरदस्ती इस तरह नील न बुवाते तो उनको 
इसमें कोई लाभ न होता । इसलिए यह जबरदस्ती की प्रथा कायम रखना 
जरूरी हो गया और वह चलती रही । 

इस बीच में जम॑नी में दूसरे प्रकार से रंग बनाने के तरीके का आवि- 
पकार किया गया, जो नील के रंग से सस्ता पड़ता था । नील की कीमत 
घट गई । जुल्म और जबरदस्ती से नील पैदा कराये जाने के बावजूद नील 
में नफा नहीं रह गया । नीलवरों ने अपने इस नुकसान को गरीब रैयत के 
सिर पर डालकर अपना नफा कायम रखना चाहा । इसलिए उन्होंने कानन 
के उस दफे की शरण ली, जिसमें र॑यत को नील की खेती से रिहाई देकर 
उनको लगान में मनमाना इजाफा करने का हक दिया गया था | रैयत से 
उन्होंने कहा कि वे नील बोने से उसे रिहाई दे देंगे, अगर वह इजाफा के 
पट्ट तामील कर दे। रंयत यह जानती थी कि नील से नीलवरों को ग्रब 
नफा नहीं रहा, इसलिए अब वे इस कारोबार को खुद छोड़ देंगे; इसलिए 
उनको लगान में बढ़ती कबूल करके यह रिहाई लेने की जरूरत नहीं है । 
जबतक नील में मुनाफा था तबतक तो नीलवरों ने उनकी हजार कोशिश 
पर भी रिहाई दी नहीं; भ्रब अपने मतलब से जबरदस्ती रिहाई देना उन्होंने 
शुरू कर दिया। हजारों हजार की तायदाद में उन्होंने अपने मुकर्री गांवों 
के रयतों से, जहां लगान की बढ़ती का नफा उनको मिलता था और बेतिया- 
राज का उसपर हक नहीं पहुंचता था, इजाफा के पट्ट तामील करा लिये। 
ये पट्ट मार-पीट, भूठ-फरेब श्रौर जबरदस्ती से तामील कराये गए थे । इस 
प्रकार उन्होंने उन गांवों में लाखों की आमदनी बढ़ा ली। जहां उनका हक 
केवल ठेकेदार का था और मीयाद परी होने पर इजाफ का नफा बेतिया- 
राज को मिलता था, वहां पर लगान में बढ़ती न कराकर उन्होंने नगद 
रुपये वसूल किये। जिस रेयत के पास रुपये नहीं थे उससे हैंडनोट लिख- 
वाया और दूसरे तरीकों से भी रुपये लिये। इस प्रकार प्रायः बीस-पच्चीस 
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लाख नगद वसूल किया । 

चम्पारन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, जहां नील की खेती हो ही नहीं 
सकती । वहां के गांवों में नीलवर नील की खेती न कराकर किसी दूसरे 
तरीके से ही रुपये लिया करते थे। उन गांवों में पचासों प्रकार के अबवाब 
(टैक्स), जो काननन मना थे, वसूल किया करते थे। जब जिले के नील- 
वाले हिस्से में इजाफा या नगद सल|मी वसूल होने लगी तब गर-नील हिस्से 
में भी उन्होंने कुछ वसूल करना चाहा और वहां भी एक-न-एक बहाना 
लगाकर या तो लगान बढ़ा दिया या नगद वसूल किया । एक तरीका लगान 
बढ़ाने का यह था कि किसी संयत को पट्टा दे दिया जाता, जिसमें ऐसी 
जमीन उसके साथ बंदोबस्त की जाती थी जो वास्तव में थी ही नहीं--यों 
ही फरजी नाम-निहादी चौहद्दी जमीन की दे दी जाती और उसके लिए वे 
जितना इजाफा करना चाहते थे उतना लगान रख दिया जाता था । कानून 
के अनुसार लगान बढ़ाने की हद रुपये में दो आने की मुकर्री थी, पर नई 
जमीन की मालगुजारी जमींदार जो चाहे, ले सकता था । इसलिए इजाफा 
की हृदबन्दी से नाम-निहादी नई जमीन बन्दोबस्त करके वे अ्रपनेको बचाना 
चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों में पुरानी जमीन श्रौर नाम- 
निहादी जमीन दोनों के लगान इकट्टा कर दिये जायंगे। इस तरह, नील 
चाहे कोई बोता हो या न बोता हो, गांव मकर्रोी हो या केवल मियादी ठेके 
में, सब गांवों से उन्होंने या तो लगान लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा ली या 
नगद रुपये वसूल कर लिये। गवनमेण्ट ने उनकी प्री मदद की । जब इजाफा 
के पट्ट लिखवाये जा रहे थे, गवनमेण्ट ने उन पट्टों को रजिस्टरी करने के 
लिए खास रजिस्ट्रार मुकरर कर दिये, ताकि रजिस्टी में सहलियत हो 
जाय । 

यह सब अभी पूरा हुआ ही था कि १६१४-१८ का जम॑न-युद्ध छिड़ 
गया । विदेश से रंग आना बंद हो गया । नील की खेती में फिर मुनाफे की 
उम्मीद मालूम हुई। नीलवरों ने, अपनी दी हुई रिहाई की परवा न करके 
फिर जबरदस्ती तीनकठिया नील बोने पर रंयतों को मजबूर किया। बहुत 
जगहों पर इसमें वे कामयाब भी होने लगे। इसी समय गवर्न॑मेण्ट ने उस 
जिले का दोबारा स्व (पंमाइश ) कराना शुरू किया । यह काम प्रायः प्रा 
होने पर था, जब गांधीजी चम्पारन में पहुंचे | सर्वे में रेयतों ने शरहबेशी 
के पट्टों के बारे में बयान किया कि जबरदस्ती उनसे पट्ट लिखवाए गये हैं । 
सव-सेटेलमेण्ट-अफसर ने फंसला दिया कि पट्ट जबरदस्ती नहीं लिखाये गए 
हैं, इसलिए सब इजाफ़े कानूनन जायज हैं । रैयत में बड़ी खलबली थी। 
उधर जन लड़ाई चल रही थी। रंयत की सुनवाई यों भी नहीं हुआा 
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करती, उस समय जब लड़ाई में नीलवर शरीक हो रहे थे, सुनवाई का 
और भी कम मौका था । रेयत ऊबी हुई थी। उसको कहीं कोई उपाय नहीं 
नज़र आ्रता था । तब वे लोग गांधीजी के पास पहुंचे थे। इसी मौके पर 
गांधीजी वहां झा गये । 

गांधीजी से जब राजकुमार शुक्ल ने चम्पारन में रंयत पर हो रहे 
जुल्मों का बयान किया तो गांधीजी को विश्वास नहीं हुआ कि-यह सब सच 
है। इसलिए वह जांच करने के लिए चम्पारन आये । उनके चम्पारन पहुंचने 
के पहले ही लोगों में एक अजीब जागृति पैदा हो गई । वहां की रेयत 
इस प्रकार दबाई गई थी कि उसकी यह भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह 
कचहरी में जाकर नालिश करे | अगर कोई बहुत हिम्मत करके ऐसा करता 
भी तो कोठी का सिपाही इजलास पर से उसको पकड़कर खींच लाता और 
खूब पीटता । जब गांधीजी चम्पारन के रास्ते में मुजफ्फरपुर पहुंचे, बहुतेरे 
लोग मुजफ्फरपुर तक आ गये । उन लोगों ने अपना दुखड़ा कह सुनाया । 
वहां नीलवरों की संस्था (प्लाण्ट्स एसोसिएशन ) के मंत्री तथा तिरहुत- 
डिवीजन के कमिदनर ने गांधीजी को चम्पारन जाने से मना किया। कहा 
कि गवरनंमेण्ट खुद र॑यतों की शिकायत पर विचार कर रही है--वह सर्वे- 
सेटलमेण्ट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने इसपर भी जोर 
दिया कि इस लड़ाई के जमाने में आप वहां जाकर हलचल शुरू करेंगे तो 
अच्छा न होगा--बलवा-फसाद होगा। हमारे अपने देशी लोगों ने भी 
बताया कि लड़ाई का नाजुक समय है, फसाद पंदा होना किसी तरह अच्छा 
नहीं है। पर जो कुछ गांधीजी ने सुना, उससे उनकी इच्छा और भी प्रबल 
हो गई । उन्होंने निश्वय कर लिया कि चम्पारन जाना ही चाहिए। 

गांधीजी के चम्पारन पहुंचते ही रेयतों के दिल से डर न मालूम कहां 
भाग गया। जो अदालत में भी जाने से डरते थे वे गांधीजी के पास बहुत 
बड़ी संख्या में श्राकर अपना दुःख बताने लगे । उन लोगों के सीधे-सादे हृदय 
पर न मालूम कहां से यह अ्रमिट छाप पड़ गई कि उनका उद्धारक आ गया, 
अब उनका दु:ख दूर हो जायगा । 

जिस दिन गांधीजी पर मुकदमा चला और वह अदालत में गये, गांवों 
से हजारों की तायदाद में रेयत वहां आये थे । इतनी भीड़ हो गई कि अदा- 
लत के दरवाजे टूट गये। ग्रदालत में गांधीजी ने बयान दे दिया। मुकदमा 
खतम हो गया। तीन-चार दिनों के बाद गांधीजी की रिहाई हो गई। 
उनको यह इजाजत हो गई कि वह जांच कर सकते हैं। भ्रब हजारों की 
तायदाद में रेयत आये । सबने झपना-अपना बयान लिक्षाया । हम लोग बयान 
लिखने में लग गये। गांधीजी ने हम लोगों को हिदायत की थी कि तुम 
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लोग वकील हो, खूब जांच-वृभकर और जिरह करके बयान लिखना । 
जो बातें लिखी जाय॑, वे सच्ची हों । 

हम लोग सवेरे छः बजे स्नानादि से निवत्त होकर बयान लिखने लगते । 
दिन के ग्यारह बजे तक लिखते । फिर भोजन और कुछ आराम के बाद 
एक या डेढ़ बजे से पांच बजे शाम तक । फिर संध्या का भोजन करते और 
गांधीजी के साथ टहलने जाते । बीच में जव कोई ऐसा बयान आ्राता, जिसे 
गांधीजी को तुरन्त बतला देना जरूरी समभा जाता तो उनसे वह तुरन्त कह 
दिया जाता । नहीं तो बयान लिख-लिखकर उनको देते जाते और वह पढ़ते 
जाते। इस प्रकार हम लोग कई दलों मे बंटकर बहुत दिनों तक बयान 
लिखते रहे । प्रायः बाईस या पच्चीस हजार रेयतों के बयान लिखे गये। 
इससे सारे जिले में हलचल मच गई । हम लोग कभी बेतिया में रहते आर 
कभी मोतीहारी में | कुछ दिनों के बाद दो दलों में विभकत होकर मोतीहारी 
ग्और बेतिया दोनों जगहों में बयान लिखे जाने लगे । कभी-कभी महात्माजी 
गांवों में भी जाते या हम लोगों में से किसीको कोई विशेष बात दरियाफ्त 
करने के लिए गांवों में भेजते । हम सबको गांधीजी का हुक्म था कि कहीं 
कोई सभा करके व्याख्यान न दे । हम लोगों में से किसीने उन दिनों चम्पा- 
रन में एक भी सभा में व्याख्यान नहीं दिया और न गांधीजी ने स्वयं ऐसा 
किया । 

उन दिनों देश में होमरूल (स्वराज्य ) का आन्दोलन खूब चल रहा 
था । गांधीजी हम लोगों से कहा करते, तुम लोग होमरूल का सबसे बड़ा 
काम कर रहे हो | श्रगर तुम लोग उस आन्दोलन में शरीक न होगे तो कोई 
हज नहीं है । 

हम लोगों की जांच का नतीजा यह हुआ कि चम्पारन के मुकामी 
अफसर बहुत घबराने लगे। उनमें से कितनों के दिल पर यह असर हुआ कि 
चम्पारन से अंग रेजी राज उठा जा रहा हे--लोग यह समभकने लगे हैं कि 
गांधीजी ही सबसे बड़े अ्रफसर हैं, जिसके सामने जिला-कलक्टर और मजि- 
स्ट्रेट के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है--नीलवरों का रोब तो 
उठ ही गया, हम अफसरों का रोब भी उठा जा रहा है। इसलिए घबराकर 
उन लोगों ने प्रान्तीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजी । प्रान्तीय सरकार ने 
गांधीजी को अपने एक मम्बर से भेंट करने के लिए लिखा। वह पटने में 
ग्राकर उनसे मिले। उस वक्‍त तक जितनी शिकायतें आ गई थी, सबका 
एक खुलासा ब्योरा बनाकर उनको दिया । सरकारी मेम्बर ने उसे गवर्न- 
मेण्ट के पास पेश किया । उसपर विचार होने लगा । इधर हमारा जांच का 
काम चलता रहा । भ्रबतक वयान बहुत लिखे जा चुके थे। इसलिए बयान 
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लिखना कुछ मुख्तसर कर दिया गया। मगर देहातों में जाकर देखना-सुनना 
ज्यादा हो गया। गांधीजी से नीलवरों की भी कुछ राय-बात हो गई थी । 
वे भी उनको कहीं-कहीं ले जाते, अपनी बातें कहते, या जो कुछ दिखलाना 
होता, दिखलाते थे । 

हम लोगों के लिए गांधी जी का तरीका एक बिलकुल नया तरीका था । 
उस तरह का काम हमने पहले कभी किया ही न था। हम समभते थे कि 
काग्रेस में ग्रथवा किसी सभा में किसी विषय पर व्याख्यान दे देना, अदालत 
में जाने लायक बात को वहां पेश कर देना, या जो कौन्सिल में प्रश्न कर 
सकता हो उसका किसी बात पर वहां प्रइन कर देना या प्रस्ताव उपस्थित 
कर देना ही काफी है। इससे अधिक हो ही क्या सकता है। गांधीजी ने 
इनमें से एक बात भी नकी। उन्होंने रंयतों के बयान लिये। इस तरह 
उन्होंने पहले सब बातों की ठीक-ठीक जानकारी हासिल कर ली। इस 
तरह बयान लेने से ही रंयतों का डर छटता गया । हम लोगों को भी ऐसी 
ऐसी बातें मालम होने लगीं, जिनका होना हमने स्वप्न में भी मुमकिन नहीं 
समभा था। हम लोग भी निडर होते गये। एक-दो विशेष घटनाएं यहां 
बता देने से ही यह साफ हां जायगा । 

ऊपर कहा गया है कि हम लोग कई दलों में बंटकर बयान लिखा करते 
थे। पुलिस के आदमी आस-पास में लगे रहते थे । वे र॑यत के नाम इत्यादि 
नोट कर लिया करते थे । इसी तरह नीलवरों के आदमी भी रेयत के नाम 
इत्यादि जानकर अपने मालिक के पास सब बातों की रिपोर्ट पहुंचा देते । 
काम शुरू करने के दो-तीन दिनों के ग्रन्दर ही एक घटना हो गई। जहा 
हममें से एक आदमी बयान लिख रहे थे, पुलिस का सब-इन्सपेक्टर आकर 
बेठ गया । तब वह उस जगह से उठकर, रंयत को साथ लेकर, कुछ दूर पर 
दूसरी जगह जाकर, बयान लिखने लगे। पुलिस सब-इन्सपेक्टर वहां भी 
पहुंच गया । उनको कुछ गुस्प्ता श्रा गया । उन्होंने डांटकर सब-इन्सपेक्टर 
को कहा--अश्रापको जो कुछ देखना-सुनना हो, दूर से ही देखे-सुने, इतना 
नजदीक न आवें। सब-इन्सपेक्टर ने महात्माजी से इस बात की शिकायत 
की । कहा--“हम लोगों को ऊपर का हुक्म है कि जो कुछ हो रहा है उसकी 
हम खबर रखें। जब आपके आदमी नजदीक थाने ही नहीं देंगे तब हम 
कंसे इस हुक्म को बजा लावें। 

गांधीजी ने बयान लिखनेवाले सज्जन को बुलाया और पूछा कि क्‍या 
बात है । उन्होंने जो कुछ सब-इन्सपेक्टर ने कहा था, उसे कबूल किया | तब 
गांधीजी ने पूछा--भ्राप अ्रकेले थे या आपके साथ और लोग भी थे ? उन्होंने 
कहा कि बहुतेरे लोग घेरे बठे थे और एक-एक करके बयान लिखा रहे थे। 
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गांधीजी ने फिर पूछा कि आप कोई गुप्त काम तो नहीं कर रहे थे। उन्होंने 
कहा कि नहीं । गांधीजी ने फिर पूछा, “तब सब-इन्सपेक्टर से क्‍यों छिपाने 
की कोशिश कर रहे थे ? उन्होंने कहा, 'छिपाने की कोई बात नहीं थी ; मगर 
यहआआकर पास में ही बंठ जाते थे । मैंने इनकी कुछ दूर रहकर देखने-सुनने 
को कहा ।” गांधीजी ने कहा, “र॑यत के इतने लोग जब आपको घेरे हुए 
और उनसे झ्रापके काम में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, तब एक आदमी और 
भी ग्रगर वहां झा बैठा तो आपने क्यों बाधा महसूस की । आपने इनको भी 
उन रंयतों-जैसा ही क्‍यों नहीं समझा ? 

यह सुनते ही सब-इन्सपेक्टर पर मानो घड़ों पानी पड़ गया । पर वह 
कुछ कह भी नहीं सकता था । वह तो अपना रोब बढ़ाने के लिए आया था । 
यहां गांधीजी ने कह दिया कि उसका दर्जा किसी रंयत से ज्यादा नहीं है 
आर उसके साथ भी रयतों ज॑सा ही व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद 
हममें से कोई किसी पुलिस-भ्रफसर के पास आने से न घबराता और न कोई 
पुलिस-प्रफतर भ्रधिक नजदीक आने की कोशिश करता । 

जिस समय गांधीजी पर मुकदमा चलकर फसले के लिए मुलतवी हो 
चुका था, उसी समय दीनबन्धु एण्डरूज आये। वह स्टेशन से एक एक्के पर 
ग्राये। उनको एक्के पर चढ़ने का तरीका मालम नहीं था, इससे उनके जते 
पहिये में लगकर घिस गये। इस तरह का अंग रेज, जो ऊल-जुलूल कपड़े 
पहने हो, जो एक्के पर चढ़ता हो और जो हिन्दुस्तानियों से खलकर मिलता- 
जुलता हो, हमने अपने होश में नहीं देखा था। यह भी सुना कि वह एक 
बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, जिनकी पहुंच वायसराय तक है और जो दुनिया 
भर में चक्कर लगाया करते हैं। उस समय जो उनसे मुलाकात हुई, उनकी 
सादगी और सचाई की जो छाप पड़ी, वह दिन-दिन गहरी होती गई । मेरे 
साथ तो उनका मानो एक प्रकार का बन्धुत्व स्थापित हो गया, जो उनके 
मरने के समय तक बना रहा। उनके फीजीद्वीप जाने की बात थी । वहां से 
उनकी बुलाहट ग्राई थी । वह महात्माजी से भेंट करके वहां जानेवाले थे। 
इसी बीच में चम्पारन में महात्माजी पर मुकदमा चल गया। उन्हींसे 
मिलने वह चले श्राये । हम लोगों से उनकी बातें हुई । हम लोग चाहते थे 
कि वह वहां ठहर जाय॑। अभी गांधीजी के मुकदमे का फेसला नहीं हुश्रा 
था। पता भी न था कि क्या होगा। हम लोग समभते थे कि सजा हो 
जायगी | इसलिए अगर एण्डरूज जेसा एक अनुभवी आदमी रह जाय तो 
आगे के काम में मदद मिलेगी। ये सब बातें हम लोगों ने उनसे कहीं श्रौर 
जोर दिया कि वह रह जायं | वह कुछ राजी भी हुए कि फीजी कुछ दिनों 
के बाद जायंगे । मगर इसके लिए गांधीजी की अनुमति चाहिए थी । उनकी 
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अनुमति के बिना वह नहीं ठहर सकते थे। इसलिए यह बात गांधीजी से 
कही गई, उनपर बहुत जोर डाला गया । 

सब बातें सुनकर गांधीजी ने कहा, “आप लोग जितना जोर डाल 
रहे हैं कि एण्डरूज को रहना चाहिए उतना ही मेरा निश्चय दृढ़ होता जा 
रहा है कि उनको नहीं रहना चाहिए, उन्हें जरूर चला जाना चाहिए। 
ग्राप लोगों के दिल में गवन॑मेण्ट और अंगरेज नीलवरों का डर है। आप 
समभते हैं कि एक अंगरेज रहेगा तो आपका सहारा होगा। आप इसी 
कारण से एण्डरूज को रोकना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यह डर आपके 
दिल से निकल जाय और यह भाव भी निकल जाय कि अंगरेज में और 
ग्राप लोगों में कोई फर्क है। आपको अपने ऊपर भरासा करना होगा । इस- 
लिए एण्डरूज को कल ही यहा से जाना चाहिए।' 

एण्डरूज से भी उन्होंने कहा कि फीजी का काम भी जरूरी है, वह 
किसी तरह रोका नहीं जा सकता । इसलिए एण्डरूज दूसरे दिन सुबह जाने 
के लिए तयार हो गये । हम लोगों ने भी समभ लिया कि महात्माजी बात 
ठीक कह रहे हैं; हमारे दिल की जो बात है, उन्होंने ठीक पकड़ ली है। 

दूसरे दिन एण्डरूज, जाने के पहले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गये। 
उसने कहा, “गवनेंमेण्ट का हुक्म आ गया है कि मुकदमा उठा लिया जाय, 
मैं कुछ देर के बाद बाजाब्ता सूचना भेज दूगा । एण्डरूज ने रवाना होने 
के पहले यह खबर हम लोगों को सुना दी । हम लोगों का उत्साह और भी 
बढ़गया । 

एक बार एक नीलवर ने महात्माजी से अपनी तारीफ की । कहने लगा 
कि उसके इलाके में रंयत खुश हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं है। उसने 
महात्माजी को वहां खुद जाकर देखने के लिए निमंत्रित किया । महात्माजी 
के साथ मैं भी गया | उसने इन्तजाम किया था कि कुछ लोग आकर ऐसा 
ही कहेंगे । हम लोग पंदल ही जा रहे थे। कछ चार-पांच मील की दरी पर 

ह गांव था, जहां उसने बुलाया था । रास्ते में ही बहुतेर लोग मिले। उन्होंने 

कहा कि साहब ने कछ लोगों को जमा कर रखा है, जो उसकी तारीफ 
करेंगे। महात्माजी ने कहा, 'श्रगर तुम लोगों को तकलीफ या शिकायत हो 
तो तुम भी वहां साहब के मुकाबले में ही कहना । हम लोगों ने उस इलाके 
की रयत के बयानों को देख लिया था और महात्माजी को बता दिया था कि 
शिकायतें क्‍या हैं। वहां दो-तीन सौ आदमियों की एक सभा हो गई। उस 
नीलवर के अलावा वहां के सब-डिवीजन का मजिस्ट्रेट भी हाजिर था। 
दो-चार लोगों ने कहा कि उनको बहुत सुख है, उन्हें कोई शिकायत नहीं 
है। उनके बोलते ही दूसरे शोर करने लगे कि ये सिखाकर लाये गए हैं, भूठ 
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कह रहे हैं। महात्माजी ने उनको रोका और अपनी बातें पीछे कहने को 
कहा । जब उनकी बारी आई तो उन्होंने वही शिकायतें कीं, जो हम लोगों 
के पास बयान में लिखाई थीं। मजिस्ट्रेट की भी शिकायत एक आदमी करने 
लगा। कहने लगा कि ये सब लोग मिले हुए है, इनके पास कोई इन्साफ 
नहीं हो सकता । उसने एक खास घटना का जिक्र करके मजिस्ट्रेंट से ही 
सवाल कर दिया। मजिस्ट्रेट तुरंत उठकर चला गया । दूसरे ही दिन साहब 
ने अपने एक छोटे बंगले में आग लगवा दी । चाहा कि सब रंयतों को आग- 
लगी के मुकदमे में फंसाव और गांव लुटवा दे । यह आग रात को लगाई 
गई । वह खुद इन्तजार में बंठा रहा कि जब खबर मिले, पुलिस की मदद 
लेकर लूट-पाट किया जाय । पर जिस ग्रादमी के जिम्मे खबर देने का काम 
सोंपा था, उसने जान-बूककर खबर नही दी, बहाना करके दूसरे दिन खबर 
देने गया । इस बीच में हम लोगों को खबर मिल गई। महात्माजी ने सब 
बात गवनेमेण्ट के पास लिख भेजीं। उधर मजिस्ट्रेट ने भी एक लम्बी 
रिपोर्ट भेजी । उसमें लिखा कि झ्रराजकता फेल रही है--जान पड़ता है, 
ब्रिटिश राज मानों उठ गया । इस तरह की घटनाएं प्रायः होती रही । 
गवनंमेण्ट ने इस रिपोर्ट पर कारंवाई की। बिहार के गवनंर ने 
गांधीजी को रांची बुलाया | उसके पत्र का आशय यह था कि चम्पारन में 
गांवीजी के रहने से बहुत श्रराजकता फेल रही है, इसलिए गवनेमेण्ट उनको 
वहां से हटा देना चाहती है; मगर कोई हुक्म देने के पहले गवर्नर एक बार 
उनसे मिल लेना चाहते हैं । गांधीजी के रांची जाने के पहले हम लोगों ने 
सोच लिया कि भ्रब या तो वह गिरफ्तार कर निये जायंगे या यूबे से बाहर 
निकाल दिये जायंगे श्ौर शायद हम लोग भी अ्रत्र बाहर रहने न पावेंगे। 
महात्माजी ने हम लोगों को बेतिया और मोतीहारी में दो टोलियों में रख 
छोड़ा । गिरफ्तारी होने पर किस तरह से क्या करना होगा, इसके सम्बन्ध 
में उन्होंने पूरी व्यवस्था दे दी । हम लोगों के पास इतने रैयतों के बयान आा 
गये थे, इतने कागज-पत्र जमा हो गये थे कि रेयतों की शिकायतों के लिए 
पूरा सबूत हाथ में आ गया था। उसको सुरक्षित रखना था । हम लोगों ने 
पहले से ही सबकी नकल करा ली थी । नकलों को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध 
कर दिया गया । अपने-अपने स्थान पर हम लोग खबर का इन्तजार करने 
लगे । बेतिया-आरफिस मेरे चार्ज में रखा गया था। बहुत इन्तजारी के बाद 
रांची से तार आाया कि गवनेंर से बातें ग्रभी चल रही हैं | दो-तीन दिनों 
तक बातें होती रहीं ।ग्रन्त में गवर्नर ने एक कमीशन मुकरेर किया | 
गांधीजी को भी उसका मेम्बर बनाया । रेयत की शिकायतों की जांच करने 
का काम उसीके सुपुदे किया । कमीशन ने सरकारी अफसरों, नीलवरों 
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और रंयत के इजहार लिये । दूसरे जो कागज-पत्र पेश किये गए, उन्हें देखा । 
बहुतेरी कोठियों में जाकर उनके कागज-पत्र देखे । रयतों से भी मिला । 

कमीशन की नियुक्ति हो जाने पर, महात्माजी के आज्ञानुसार, रैयतों 
की तरफ से जो कागज पेश हुए थे, उनको खूब देखकर और दूसरे सबूत 
इकटठे करके, हम लोगों ने कमीशन के लिए एक बयान तेयार किया | 
कमीशन में सरकारी अ्रफसर थे । नीलवरों का प्रतिनिधि था । जमींदारों का 
प्रतिनिधि था | रंयत की तरफ से प्रतिनिधि-स्वरूप गांधीजी थे । जब रिपोर्ट 
लिखने का समय आया, तब एक भारी अड़चन था पड़ी । गांधीजी की और 
कमीशन के ग्रध्यक्ष सर फ्रेंक स्‍लाई की बहुत इच्छा थी कि सर्वंसम्मति से 
रिपोर्ट दी जाय । गवनर ने भी कहा था जब सर्वमान्य रिपोर्ट होगी तभी 
उसपर वह कुछ कर सकेगा, नहीं तो क्रुछ करने में कठिनाई होगी । 

किसानों को शिकायतों का कुछ वर्णण ऊपर दिया गया है। भ्रन्त में 
महात्माजी और नीलवरों के दरमियान बहुत बातचीत के बाद यह तय 
हुआ कि जो लगान बढा दिया गया है, उसका थोड़ा-सा हिस्सा छोड दिया 
जाय, जो एक-चौथाई से कुछ कम था, बाकी तीन-चौथाई इजाफा ज्यों-का - 
त्यों रह जाय । जो नगद रुपये वसूल किये गये थे, उनमें से भी फी सेकड़ा 
पच्चीस रुपये वापस किये जायं और बाकी को र॑यत छोड़ दे । मुख्य शिका- 
ये यही दो और तीनकठिया प्रथा थीं। दूसरी शिकायतें ऐसी थीं, जिनका 
दूर करना अफसरों के ठीक काम और इन्साफ करने ही पर निर्भर था। 
ये सिफारिश रिपोर्ट में सवं-सम्मति से मान ली गई । पिछली शिकायतों के 
सम्बन्ध में रिपोर्ट में विशेष नहीं लिखा गया । केवल शिकायतों का उल्लेख 
करके उनके दूर करने का उपाय बतलाया गया । शरह-बेशी कम करने और 
नगद तावान के रुपये पच्चीस फी सेकड़ा वापस करने के श्रलावा तीनकठिया- 
प्रथा-कानून बन्द कर देने की भी सिफारिश हुई | 

हम लोग आपस में इसपर बहस किया करते कि दशहर-बेशी और 
तावान अगर नाजायज हैं तो पूरे इजाफं से रैयतों को छुटकारा मिलना 
चाहिए और तावान का सब रुपया वापस होना चाहिए । नीलवरों ने 
कानूनी ग्रडचन भी पैदा कर रखी थीं। जिसने तावान के रुपये वसूल किये 
उसने कोठी किसी दूसरे के हाथ बेच डाली थी और खुद रुपये लेकर चलता 
बनाथा ! अब तावान के रुपये नये मालिक से, जिसने रुपये लिये नहीं और 
जिसने दाम देकर कोठी नई खरीदी थी, किस तरह वसूल किये जायं ! इसी 
तरह, इजाफे का छड़ाना कोई श्रासान काम नहीं था । भ्रगर कानन बनाकर 
उसे न हटाया जाय तो वह शायद हट नहीं सकता था । कानून के ग्रनुसार 
प्रत्येक रंयत को दीवानी मुकदमा दायर करना होगा । साथ ही, यह साबित 
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भी करना होगा कि उससे शरह-बेशी की कबूलियत जब रदस्ती लिखाई गई 
है, उसपर नील बोने की पाबन्दी नहीं थी इत्यादि । इन बातों का सबूत 
गरीब सीधे-सादे निरीह रंयत कहां से देते ? 

महात्माजी के चम्पारन जाने के पहले एक जगह के ग्यारह रयतों ने 
मुकदमे भी दायर किये थे। नीलवरों ने श्रपनी ओर से बहुत बड़ा बरिस्टर 
रखा था । मकदमा महीनों पेशी में रहा था। अन्त में पांच में रयत जीते शे 
और छः: में नीलवर । अपील में थोड़ा-बहुत हेर-फेर भी हुआ था । वहां 
लाखों नहीं तो हजारों पट्टों के बारे में इस प्रकार के मुकदमे करने होते । 
यह असम्भव था । इन दिक्कतों को ध्यान में रखकर सुलह से ही कुछ तय 
करना मनासिब समभा गया । इसलिए सवसम्मति से रिपोर्ट तयार हुई । 
गवनमेण्ट ने रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजर कर लिया। एक कानन बना- 
कर तीन-कठिया उठा दिया। सब रयतों का इजाफा भी घटा दिया। 
बेतिया-राज्य (कोर्ट आफ वाड स) ने नीलवरों से रुपये वसूल करके 
निश्चय के अ्रनसा र, रयतों को तावान के रुपये लौटा दिये। 


२३ 
चम्पारन को विजय का व्यापक प्रभाव 


चम्पारन के इस काण्ड में हमने गांधीजी के काम के तर्ज को पहले- 
पहल देखा । हम लोगों को सावंजनिक जीवन का एक प्रकार से एक अद्भुत 
पाठ पढ़ने का मौका मिला। होमरूल के आन्दोलन में भाग न लेना कभो- 
कभी हममें से कुछको बहुत अखरता था; पर हमने बड़ी सावधानी और 
संयम के साथ गांधीजी के ग्रादेश का पालन किया--जिस काम में लगे थे, 
लगे रहे । हमने यह भी देखा कि गांधीजी किस तरह नीलवरों को बहुत 
बड़ी हानि पहुँचाकर भी उनके भिन्र बने रहे । उनमें से कितनों ही के साथ 
गांधीजी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा । वे लोग उनको अपने बगले पर 
बुलाया भी करते थे। हा, कुछ ऐसे अवश्य थे, जिन्होंने उनका जबरदस्त 
विरोध किया । पर यह कहना अत्य॒क्ति नहीं है कि अन्त में गांधीजी से 
उनका सम्बन्ध कड़वा नहीं हुआ । जब कमीशन का काम पूरा हो गया, 
गांधीजी ने जगह-जगह स्कूल खोलने का विचार किया, नीलवरों से मदद 
भी मागी। नीलवरों ने, एक के सिवा, किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली । 

कमीशन में जो बात सुलह से तय हुई वह रंयतों की मांग से बहुत कम 
थी । मगर इस सारे आन्दोलन का यह नतीजा हुग्ना कि चम्पारन से नील- 
वरों का रोब उठ गया । अ्रब उनमें वह शक्ति नहीं रह गई कि जुल्म कर 
सके। रयतों मे हिम्मत और जान झा गई। अब वे चुपचाप जुल्म बर्दाश्त 
करने के लिए तयार नहीं थे। और, जुल्म के बिना चम्पारन का कारबार 
मुनाफा नहीं दे सकता था | वह जुल्म भ्रब बन्द हो गया। नीलवरों ने यह 
बात जल्द समझ ली। तीन-चार बरसों के अन्दर सबने अपनी जमीन और 
कोठी बेच डाली । जो कुछ मिला, लेकर चले गये । उनकी जमीन र॑यतों 
के हाथ आ गई | झ्रब वे उसको ग्राबाद कर रहे हैं । जहां नीलवरों के सुन्दर 
बगीचे और बंगले थे, वहां आज रयतों के मवेशी बांधे जा रहे हैं। उन 
सत्तर-पचहत्त र कोठियों में से इक्की-दुक्की आ्राज भी खड़ी हैं। वहां अश्रव 
जुल्म नहीं हो सकता । वे उस सांप की तरह अश्रपने दिन बिता रही हैं, जिसके 
दांत तोड़ दिये गए हैं, जो अरब भी कुछ फुफकार तो सकता है, पर किसीको 
काट नहीं सकता ! 


श्स्द अ्रात्सकथा 


चम्पा रन में सत्याग्रह का हमने वही रूप देखा, जो गांधीजी ने, थोड़े 
ही दिनों के बाद, देशव्यापी रूप में, बहुत बड़े पेमाने पर. जारी किया । 
एक जिले के दुःख दूर करने में प्रायः एक बरस लग गया था । सारे हिन्दु- 
स्तान को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उसी अनुपात से जो समय लगना 
चाहिए, वह शायद ग्रभी तक पूरा नहीं हुआ है । 

चम्पारन के आन्दोलन में कोई मतभेद नहीं था। गांधीजी की बातें 
सबने मानीं । उनके विरुद्ध किसीने, चाहे वह रंयत हो या हमारे-जसा 
कार्यकर्ता, कोई आचरण नहीं किया । गांधीजी नीलवरों का जुल्म रोकना 
चाहते थे; पर उनसे किसी प्रकार का इंष-भाव नहीं रखते थे। हम लोगों 
के मन में भी कोई ऐसा भाव नहीं था। एक प्रकार से सत्याग्रह का एक 
ग्रच्छा नमूना वहां पेश हुआ । इसीलिए नतीजा भी बहुत ही संतोषप्रद 
हुआ । मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के स्वराज्य का मामला भी इसी 
तरह हल हो जायगा। बहुत-कुछ छीड़कर सुलह करने पर भी हम सोलह 
आने जल्द ही ले सकंगे | कुछ हद तक ऐसा ही हुआ भी है। देर की कई 
बजहें हैं। क्षेत्र बहुत विस्तृत है । सारी जनता मे वह झ्टल विश्वास नहीं 
है, जो चम्पारन के र॑यतों में था । निःसंकोच वफादार काम करनेवाले भी 
काफी नहीं है | देश ने अहिसा को उस हद तक नहीं पाला है, जिस हद तक 
चम्पारन में उसका पालन क्रिया गया था। तथापि जो पिछले पच्चीस बरसों 
में हुआ है वह कुछ कम नहीं है। गांधीजी का चमत्कार भारतवपष में लोग 
तब समभेंगे जब हमारा काम पूरा हो जायगा। चम्पारन में भी हम पूरे 
सन्तुष्ट नहीं थे । पर जब तीन-चार बरसों के भीतर ही नीलवर चले गये 
तब उस चमत्कार का पूरा फल हम देख सके । भारत में काम तो हुआा है । 
ब्रिटिश का रोब तो बहुत अंशों में खतम हो गया है। पर अभी पूरा फल 
हम नहीं देख सके हैं। इसलिए उस चमत्कार की महिमा का अनुभव नहीं 
कर सके हैं । 

चम्पारन में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा अश्रसर पड़ा। वहीं हम 
लोगों ने जाति-पांति का भेद छोड़ा । उस समय तक मैं जाति-भेद को बहुत 
मानता और बतंता था | ब्राह्मण को छोड़कर किसी दसरी जाति के आदमी 
का छञ्मा हुआ दाल-भात इत्यादि, जिसे यहां कच्ची रसोई कहते हैं, कभी 
नहीं खाया था । गांधीजी ने कहा कि यहां अभ्रलग-ग्रलग चौका करते रहोगे 
तो कैसे काम चलेगा---जो लोग एक काम में लगे हैं मान लो कि वे सब एक 
जाति के हैं। बस हम सब लोग एक-दूसरे की बनाई रसोई खाने लगे--- 
यद्यपि हममें कई जातियों के लोग थे। जिन्दगी में सादगी भी बहुत आ 
गई । हम लोगों के साथ नौकर थे। वे सब एक-एक करके हटा दिये गए 
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केवल बतंन साफ करने के लिए एक नौकर रह गया । अपने हाथों कुएं से 
पानी भर लेना, नहाना, कपड़े साफ कर लेना, अपने जठे बतेन धो लेना, 
रसोई-घर में तरकारी बनाना, चावल धोना इत्यादि सब काम खुद किया 
करते । कहीं जाना हो तो में रेल के तीसरे दर्ज सफर करना और जहांतक 
हो सके, पंदल ही चलना--सब कुछ वहां हमने गांधी जी से सीखा । श्राराम 
का जीवन छोड़ देना पड़ा। जबतक हम चम्पारन में रहे, इसी तरह से 
रहे । 

यह काम पूरा हो जाने पर गांधीजी ने चम्पारन के तीन हिस्सों में तीन 
सकल खोले । मैं उन स्कूलों में से किसी में न रह सका । पटने वापस झ्राकर 
मैं फिर अपनी वकालत में लग गया। बराबर उन स्कलों को देखने के लिए 
साल में एक या दो बार जाया करता था । 

चम्पारन में अन्य प्रान्तों के कुछ भ्रच्छे त्यागी कार्यकर्त्ताग्नों से भी हम 
लोगों का परिचय हो गया । कुछ तो ऐसे आये, जो आज तक देश के काम में 
उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। उस समय की मुलाकातें शोर सब अनुभव बहुत 
कीमती निकले, जिनसे आज भी हम बहुत-कुछ सीख सकते है । 

चम्पारन में जो विजय मिली, उसका असर बिहार पर बहुत पड़ा । 
बिहार एक पिछड़ा हुआ सूबा था, जहां साव॑ंजनिक जीवन का स्रोत बहुत 
पतला बहा करता था । शिक्षा का भी प्रा अ्रभाव था । सभी बातों में बिहार 
के लोग ग्रन्य सूबों के लोगों की अपेक्षा बहुत पिछड़े समभे जाते थे । बिहार, 
ग्रंग्रेजी शासन में, श्रारम्भ से ही, बंगाल के साथ था। वह बरसों बंगाल का 
एक हिस्सा बना रहा | यहांतक कि बिहार का अलग नाम तक लोग भूल 
गये थे | बंगाल उन्‍नत सूबा था, पर उस उन्नति का प्रभाव बिहार तक नहीं 
पहुंच पाया था। अंगरेजी शिक्षा में भी विहार इतना पिछडा था कि बिहारी 
लोग सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते थे, ऊंचे ओहदों की कौन कहे । 

बीसवीं शताब्दी के शुरू से ही कुछ बिहारियों के हृदय में बिहार की 
शोचनीय दशा देखकर ग्लानि पेदा हुई । फलतः बिहार को बंगाल से अलग 
करने का झान्दो लन आ्रारम्भ हुआ । इस आन्दोलन के प्रमुख नेता बाबू महेश- 
नारायण (स्वर्गीय) श्रौर डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा थे। डाक्टर सिनहा 
के प्रयत्न से ही बिहार कांग्रेस का एक अलग सूबा माना गया । सन्‌ १६११ 
में जब सम्राट पंचम जाज दिल्‍ली में दरबार के लिए आये, तो बिहार को 
एक भ्रलग सूबा बनने की घोषणा कर गये। यह घोषणा बंग-विच्छेद के 
फलस्वरूप हुई थी । पूरब श्रौर पच्छिम का बंगाल फिर एक कर दिया गया। 
बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक अलग सूबा कायम कर दिया गया । 
प्रलग सूबे की बात उठते ही कुछ नवजीवन का संचार हुआ था। उसके 
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चिह्न देखने में ्रा रहे थे । बिहारी छात्र-सम्मेलन का जिक्र ऊपर ञ्रा चुका 
है। बिहार-प्रान्तीय राजनतिक कान्फ्रस भी हर साल होने लगी थी । बिहार 
के कालेजों ओर स्कलों में विद्याथियों की संख्या बढ़ने लगी थी । उच्च शिक्षा 
के अभिलाषी छात्र अ्रधिकाधिक संख्या में कलकत्ते में जाने लगे थे। नया 
सूबा हो जाने के बाद सब प्रकार से सूबा (बिहार) आगे बढ़ने लगा था। 
पर इतना होते हुए भो १६१७ तक देश-सेवा का कोई संगठित काम 
नियमित रूप से नहीं चलता था। उन दिनों की कांग्रेस-कमिटी, ग्राज की 
कमिटी के मुकाबले में, एक खेल-तमाशे की चीज थी । मैं उन दिनों प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमिटी का मंत्री था। जो प्रतिनिधि चने जाते थे--विशेष करके 
जो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य चुने जाते थे--वे ही कुछ 
चन्दा देते थे, जिससे प्रान्तीय कमिटी का काम चला करता था और झ्ॉल 
इण्डिया कमिटी का सालाना चन्दा दिया जाया करता था। वह सालाना 
चन्दा हमेशा बाकी पड़ा रहता था। मुझे स्मरण है कि उन दिनों के कांग्रेस 
मंत्री श्रीयुत सुब्बाराव पटने कभी-कभी आया करते। उनके आने पर 
प्रमुख लोग आपस में मिलकर कुछ जमा करके दे दिया करते । नवाब सरफ- 
राज हुसेन खां बहुत दिनों तक प्रान्तीय कमिटी के सेक्रेटरी थे। मैं भी उनके 
साथ सेक्रेटरी था। आफिस का खर्च बहुत करके हम दोनों अपने पास से ही 
चला लेते थे । इससे यह न समभना चाहिए कि आफिस का खर्च कुछ बड़ी 
रकम का था| केवल डाक और तार में ही खर्च पड़ता था, जो हम लोग 
ग्रासानी से कर सकते थे । 

ऐसा ही सार्वजनिक संगठन बिहार में उस समय था जब महात्मा 
गांधी चम्पारन में पहुंचे । उन दिनों शायद एक भी ऐसा आदमी न था जो 
अपना सारा समय देकर देश का काम करता हो । जो लोग कांग्रेस के सदस्य 
थे, अथवा दूसरे प्रकार से सावंजनिक जीवन के नेता थे, वे अपने-अपने काम 
करते हुए देशसेवा का काम भी करते थ। बहुत करके ऐसी ही अ्रवस्था 
दूसरे सूबों की भी रही होगी। पर दूसरे सूबों में कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे 
जरूर थे, जो देशसेवा में अपना सारा समय देते रहे | महात्माजी के साथ 
जितने लोग यहां पहुंचे, प्रायः सभी वकालत-पेशे के लोग थे। इनमें से एक 
ने भी पेशा छोड़ने का इरादा करके उनके साथ काम शुरू नहीं किया था । 
हम तो यह सोचकर गये थे कि चन्द दिनों में फुसेत हो जायगी। पर वहां 
पहुंचने पर देखा कि काम बढ़ता ही जाता है । उसको पूरा किये बिना वहां 
से हटना भी कठिन था | इसलिए दस-पांच दिनों के इरादा से गये हुए लोग 
प्राय: दस महीनों तक चम्पारन में रह गये। काम पूरा होने पर जब हम 
अपने-अपने स्थान को वापस गये, तो अपने साथ नये विचार, नई स्फति 
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और नये कार्यक्रम लेते गये। सारे सूबे में एक नया जीवन झा गया, जिसका 
प्रभाव थोड़े ही दिनों में देखने में आराया । हम लोगों की श्रांखें बहुत करके 
खल गई । अब हम समभने लगे कि जबतक हममें से कुछ लोग ऐसे न 
निकलेंगे, जो श्रपना सारा समय देश के काम में लगाव, तबतक बिहार का 
सावजनिक जीवन ढीला ही रहेगा । 

एक दिन गांधीजी के साथ मैं एक गांव से वापस आ रहा था। रास्ते 
में बातें होने लगीं । मैंने पुछा कि ग्राप सारे देश में घृमते-फिरते रहते हैं--- 
किस जगह को देशसेवा की दृष्टि से आप सबसे ऊपर स्थान देते हैं । उन्होंने 
प्रायः सभी सूबों की बातें कहीं । अन्त में कहा कि देश-सेवक के लिए 'पूना' 
तीथे-स्थान है। वहां एक शहर के अन्दर इतने त्यागी लोग हैं, जितने और 
किसी स्थान में नहीं। वहां की संस्थाएं, त्याग की दृष्टि से, देश के लिए 
ग्राद्श उपस्थित करती हैं--नई संस्थाएं भी बराबर कायम होती जा 
रही हैं । 

हमने पहले भी फर्गसन-कालेज का नाम सुना था। महात्माजी से बातें 
करने के बाद कौतृहल और भी बढ़ गया कि एक बार पूना जाना चाहिए। 
हम लोग चम्पारन में ही बंठकर विचार करने लगे कि यहां का काम खतम 
करके एक ऐसी संस्था कायम करनी चाहिए, जिसमें त्यागी लोग केवल 
निवहि-व्यय लेकर देश-सेवा में लगे रहें। विचार हुआ कि फर्गुसन-कालेज 
के ढंग का एक कालेज स्थापित किया जाय । बाबू ब्रजकिशोर ही हम सबके 
नेता और उत्साह दिलानेवाले थे। उन्होंने इस बात को इतनी दूर तक 
बढ़ाया कि हम लोगों ने अपने-अपने नाम भी लिखा दिये कि जब यह संस्था 
स्थापित होगी तो हम भी इसीमें निर्वाह-व्ययमात्र लेकर शरीक होंगे। 
कालेज के लिए रुपये जमा करने की भी बात हुई। कुछ लोगों से वादा भी 
लिया गया । 

महात्माजी से बातें करने पर उन्होंने संस्था की बात तो पसन्द की पर 
उसको कालेज का रूप देना उतना पसन्द नहीं किया । हम लोग इस विषय 
पर विचार करते रहे। जब १६१८ में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई 
में हुम्ना, मैं वहां गया । वहां से मैं पूता भी चला गया । वहां की सब संस्थाओं 
को अच्छी तरह देखा । उनके संबंध में काफी जानकारी भी हासिल की । 
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१६१७ में, जब हम लोग चम्पारन में काम कर रहे थे, देश में होमरूल 
का आन्दोलन जोरों से चल रहा था। मैं ऊपर कह चुका हूं कि महात्माजी 
ने हम लोगों को किसी भी आन्दोलन में भाग लेने से रोक रखा था और 
कहा था कि चम्पारन का काम हा होमरूल का सबसे बड़ा काम है। इसी 
बीच में श्रीमती एनी बेसेण्ट नजरबंद की गई । इससे आन्दोलन में अधिक 
जोर पहुंचा । हम लोग ये सब बाते अ्रखबारों में पढ़ते, पर मन चम्पारन में 
ही था । किसी और चीज की ओर हम ध्यान ही नहीं बंटाते थे । चम्पारन 
छोड़कर बिहार के और जिलों में होमरूल का आन्दोलन चला। मैं सम- 
भता हूं कि बिहार में यह पहला द्वी ग्रवसर था जब पढ़े-लिखे लोग गांवों 
में जाकर सभाएं करने लगे; जनसाधारण से राजनीति की बातें कहने 
लगे । इसका असर अच्छा पड़ा था । 

इसी साल बिहार के शाहाबाद-जिले में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो 
गई। बकरीद के अवसर पर, गाय की कुर्बानी के कारण, हिन्दुश्नों और 
मुसलमानों में भंगड़ा हुआ । बात बहुत बढ़ गई । जिले के बहुत बड़े हिस्से 
में, आसपास के गया और पलामू जिलों में भी, बहुत बड़ा फसाद हो गया । 
कुछ दिनों तक तो ऐसा मालम होता रहा कि मानो अंगरेजी राज है ही 
नहीं | कुछ हिन्दू पिटे; पर मुसलमानों के साथ बड़ी क्ररता हुई । बहुतेरे 
मारे गये। बहुतेरों के घर लूटे गये । अन्त में जब मिलिटरी (फौज ) पहुची 
तो हजारों हिन्दू गिरफ्तार हुए। उन लोगों पर मुकदमे चलाये गए, जो 
बहुत दिनों तक चलते रहे । हजारों को कड़ी सजाएं हुई। नतीजा यह 
निकला कि पहले तो मुसलमान तबाह हुए और पीछे हिन्दू भी तबाह 
हुए । उस समय की दुघेटनाओों की याद आजतक दोनों सम्प्रदायों को है। 
उन दिनों सावंजनिक जीवन इतना उन्नत नहीं था कि दोनों के बीच मेल 
कराने का या फसाद रोकने का कोई प्रयत्न किया जाय । जब मुकदमे चलने 
लगे तब वकीलों ने मुजरिमों की थोड़ी-बहुत सहायता की। पर इससे 
ग्रधिक कुछ नहीं हुश्रा। मेरा इस दुघंटना से कोई सीधा संबंध न रहा | पर 
वहां की बातों का दिल पर अ्रसर जरूर पड़ा। 
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कलकत्ते की कांग्रेस में बहार से--विद्ेष करके चम्पा रन से--प्रति- 
निधियों की बड़ी टोली गई । मैं एक बड़ी टोली के साथ वहां पहुंचा । सेठ 
जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी के ठहराने का प्रबंध किया था। 
चम्पारन की टोली भी वहीं जा जुटी । सेठजी से पहली मुलाकात शायद 
वहीं हुई | जहांतक मुझे याद है, महात्माजी ने इस कांग्रेस मे कोई विशेष 
भाग नहीं लिया । 

जब हम चम्पारन में थे तभी भारत-सचिव मिस्टर माण्टेग्यू का वह 
वक्तव्य निकला, जिसमें ब्रिटिश गवर्नंमेण्ट की ओर से उन्होंने भारत में 
ग्राहिस्ता-आहिस्ता करके प्रजातंत्र स्थापित करने का वादा किया था। 
उसके बाद वह भारत में आये। कुछ दिनों के बाद उनकी और लाडे 
चेम्सफोड की भारत में राजनंतिक सुधार-सम्बन्धी रिपोर्ट निकली । 
इस रिपोर्ट के निकलने पर सारे देश मे इसपर विचार होने लगा। सभी 
राजनंतिक व्यक्ति और दल अपना-अ्पना मत प्रकाशित करने लगे। 
बिहार में भी इसकी चर्चा होने लगी । हम लोग चम्पारन के काम से मुक्त 
हो चुके थे । इसलिए इसपर ध्यान देने का अवसर था । मेरा अपना स्वभाव 
शुरू से ही नरम है। उग्र विचार जल्दी हृदय में उठते ही नहीं हैं।॥ इस 
विषय पर विचार करने में मैं नरम-दल के पक्ष का ही समर्थक था। बिहार 
में इसपर विचार करने के लिए प्रान्तीय कान्फ्रेंस की बैठक हुई | उसमें मैंने 
भाग लिया; पर हमेशा उम्र विचारों के विरोध में ही मैं रहा | मैं समभता 
था कि इसमें अ्रभी इतनी शक्ति नहीं ग्राई है कि गवनंमेण्ट पर जोर देकर 
हम कुछ भी करा सकते हैं। इस बात का भी म॒र्भ पूरा विश्वास न था कि 
देश के शासन का सब भार अगर हमारे ऊपर श्रा जाय तो हम उसका 
सुचारु रूप से वहन कर सकेगे। इसलिए मैं उस रिपोर्ट को ठीक मानता 
था | उसके आधार पर जो कुछ भी हो सकता था, मैं उसे स्वीकार करने 
के लिए तैयार था। मैं यह पसन्द नहीं करता था कि उसकी टीका-टिप्पणी 
ऐसी हो कि जिससे हमारी श्रनिच्छा या नामंज्री समभो जाय । प्रान्तीय 
कान्फ्रेंस में मतभेद रहा | जहांतक मु॒र्भे स्मरण है, यही विचार स्वीकृत भी 
हुए । हां, जहां-तहां कुछ सुधार सुभाये गए । 

इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बम्बई में कांग्रेस का विशेष 
अधिवेशन हुआ | मैं वहां भी गया। अपनी आदत और स्वभाव के अनुसार 
मैंने बहस में कोई भाग नहीं लिया। पर विषयनिर्धारिणी समिति श्रौर 
कांग्रेस की बहसों को खूब गौर से सुनता रहा। पटना के नामी बेरिस्टर 
सेयद हसन इमाम ही सभापति थे। उनका भाषण बहुत जब रदस्त हुश्रा 
था। कांग्रेस की कारंवाई उन्होंने बडी योग्यता से चलाई । बम्बई में उनका 
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स्वागत भी बड़ी शान के साथ हुआ मेने विषय-निर्धारिणी समिति में देखा 
कि कई बार ऐसा मौका ग्राया जब दो दलों के बीच झगड़ा होता दीख पड़ा । 
एक ओर से लोकमान्य तिलक गर्म विचारों के समर्थक थे, दूसरी ओर से 
अन्य नेता बहस किया करते थे। इन बड़ों के भगड़े का निपटारा बीच-बीच 
में अपने दो-चार शब्दों से अथवा भाव-भंगी से सभापति करते रहे । 

१६१०८ में एक और महत्त्व की घटना हुईै। जब महात्माजी चम्पारन 
में थे तभी गुजरात के 'खेडा' जिला के किसानों में लगान के सम्बन्ध में 
आन्दोलन खड़ा हुआ । महात्माजी चम्पारन जाने के पहले ही साबरमती 
में, कोपड़ों में, सत्याग्रह-ग्राश्नम एक प्रकार से स्थापित कर चुके थे । उनका 
विचार था कि चम्पारन से दस-पांच दिनों में लौटकर उसका बाजाब्ता उद्‌- 
घाटन करेंगे। पर जब चम्पारन में रुक जाना पड़ा तो उन्होंने खबर दे दी 
कि आश्रमी लोग वहां का काम आरम्भ कर दे । मेरी बहुत लालसा थी कि 
में भी जाकर आश्रम देख । 

१६१८ के अप्रेलम अखिल भारतीय हिन्दी ससाहित्य-सम्मेलन का 
अ्रधिवेशन इन्दौर में हुआ । महात्मा गाधी उसके सभापति हुए। हम 
लोग बिहार से कुछ प्रतिनिधि गये । चम्पारन के बाद हम यह समभ बैठे 
थे कि महात्माजी पर हमारा विशेष श्रधिकार हो गया है । इस खयाल से 
इन्दौर में हम लोग सभापति के साथ ही ठहरे | उस सम्मेलन में बड़े मार्क 
की बात यह हुई कि दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का काम आरभ्भ करने 
का निश्चय हुआ । महात्माजी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी । उन्होंने 
चम्पारन से ही उस काम को शुरू कर दिया था। एक बार स्वामी सत्य- 
देवजी वहां उनसे मिलने ग्राये । महात्माजी ने उनको राय दी कि कुछ 
दिनों तक साबरमती-य्राश्रम में ठहरने के बाद वह दक्षिण भारत में हिन्दी- 
प्रचार करने का काम अपने हाथ में ले। इन्दौर-सम्मेलन के कुछ पहले से 
ही दक्षिण में यह काम शुरू हो गया था। स्वामी सत्यदेव के साथ उन्होंने 
अपने कनिष्ठ पुत्र देवदास गांधी को इस काम के लिए भेज दिया । इन्दौर- 
सम्मेलन में जो काम आरम्भ हुआ्ना, उसका विस्तार आज सारे दक्षिण भारत 
में हो गया है। वहां लाखों स्त्रियों और पुरुषों ने हिन्दी सीख ली है। 

सम्मेलन से महात्माजी के साथ मैं सीधे साबरमती चला गया। अभी 
आश्रम के मकान नहीं बने थे । बांस की चटाइयों की भोपड़िंयां थीं। उन्हीं- 
में आ्राश्षमवासी रहा करते थे। मुझे आश्रम में श्रधिक ठहरने का मौका 
नहीं मिला। महात्माजी तुरन्त 'खेड़ा' के गांवों में चले गये । वहां लगान- 
बन्दी का काम शुरू हो गया था सरदार वल्‍लभभाई श्री शंकरलाल बेकर, 
श्रीमती अनुसूयाबाई, साराभाई और दूसरे कार्यकर्त्ता गांधीजी के नेतृत्व में 
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वहां प्रचार-कार्य कर रहे थे। मुझे महात्माजी के साथ दो-तीन दिनों तक 
वहां के गांवों मे सफर करने का सुअवसर मिला । गुजरात के लोगों के साथ 
वह घनिष्ठ सम्बन्ध आरम्भ हुआझ्ना, जिसका सूत्रपात चम्पारन में गांधीजी के 
साथ गये हुए और उनके भेजे हुए लोगों से मुलाकात होने ही पर हो गया 
था। महात्माजी पंदल ही सफर करते थे। मुझे भी वेसा ही करना पड़ा । 
उन दिनों वह जूते नहीं पहनते थे। अप्रेल के अन्त में गर्मी काफी पड़ रही 
थी । एक दिन, प्राय: दो पहर हो चुके थे, हम लोगों को रेतीले रास्ते से 
जाना था । बालू गर्म हो गई थी | पर जल रहे थे। पर गांधीजी ने परवा 
नहीं की । जहां जाना था, हम लोग चले ही गगे | खेड़ा का सत्याग्रह सफल 
हुआ । चम्पारन ओर खेड़ा, दोनों का काम प्राय: एक बरस के भीतर ही 
खतम हो गया । 

मैं फिर अपनी वकालत में लग गया। बीच-बीच में कान्‍्फ्रेन्सों और 
कांग्रेस में शरीक होना इन दिनों वकील अपना फर्ज समभते थे । मैं भी उन्हीं- 
में एक था। चम्पारन के बाद विचारों में बहुत परिवर्तन भा गया था। इस 
प्रकार के काम को छट्ठियों के दिनों में केवल मनोरंजन का विषय न मान- 
कर इसमें अधिक समय देने को जरूरत महसूस करने लगा था। पर ग्रभी 
कोई रास्ता निर्धारित नहीं था | इसलिए ग्रभी पुराने ढर पर ही काम होता 
रहा । इन्दौर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बम्बई में कांग्रेस के विशेष अ्धि- 
वेशन और फिर दिल्‍ली में उसके दिसम्बरवाले साधारण अधिवेशन में 
शरीक हुआ । बस इतने ही से अपना कत्तंव्य पूरा समभा । 

गांधीजी के चम्पारन जाने के बाद बिहार का नाम जहां-तहां सुना 
जाने लगा था; पर अभी उसको कोई विशेष स्थान नहीं मिला था। इसी 
लिए कलकत्ते की कांग्रेस में कोई अलग स्थान न रहने के कारण हम लोगों 
को अ्धिकत र गांधीजी की ही छावनी में ठहरना पड़ा । 

दिलली-कांग्रेस में एक बड़ी पुर-मजाक घटना हुई। हम लोग वहां 
पहुंचे । स्टेशन पर वालण्टियर मिले। पर उनमें से कोई यह न बता सका 
कि बिहार के प्रतिनिधियों के ठहरने का स्थान कहां है । नायक ने कहा कि 
आप लोग पटोदी-हाउस में चले जाइये । वहां भी हम लोग पहुंचे | भ्रभी 
प्राय: सवेरे के पांच बजे थे। कुछ रात थी। सर्दी काफी थी। एक छोटे 
कमरे में जाकर हम पन्द्रह-बीस झादमी बैठे रहे । जब सवेरा हो गया और 
दरियाफ्त किया तो वहां भी कोई हम लोगों के लिए स्थान नहीं बता सका। 
हम लोगों ने सोचा कि बस ग्रब यहीं ठहरना चाहिए। दो-मंजिल पर एक 
अ्रच्छा कमरा था। उसे भी हम लोगों ने दखल कर लिया। कुछ देर के बाद 
स्वागत-समिति के कोई साहब आये । उन्होंने हुक्म दिया कि हम लोगों को 


१३६ भ्रात्मक था 


मकान खाली कर देना चाहिए। यह पूछने पर कि आखिर हम लोग कहां 
ठहर, उन्होंने इतना ही उत्तर देना काफी समभा कि वह मकान बंगाल के 
डेलिगेटों के लिए है--ऊपर का कमरा श्रीयुत बी० चक्रवर्ती और श्रीयुत 
सी० आर० दास के लिए है, इसलिए हम कहीं दूसरी जगह जाकर ठहरे | 
बहुत कहने पर भी उन्होंने हमारे लिए कोई दूसरी जगह ठीक कर देने का 
भार अपने ऊपर लेना या किसी दूसरे को सुपुर्द करना जरूरी नहीं समभा । 
हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि जबतक दूसरी जगह ठीक न हो 
जाय, हम भी हटेगे नहीं। कुछ देर के वाद हम लोगों को फिर हुक्म मिला 
कि यहां से चले जाइये। हमने साफ इन्कार कर दिया। गुस्से में आकर 
उन सज्जन ने हुक्म दिया कि हम अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हम 
लोगों के लिए स्वागत-समिति के चौके में भोजन का प्रबन्ध नहीं किया 
जायगा | यह धमकी हम लोगों को पसन्द आई । स्वागत-समिति में प्रायः 
दो रुपये रोजाना देना होता | हमने तुरन्त कुछ हांडियां मंगा लीं और इंटों 
के चल्हे बनाकर खिचड़ी पका ली, जिसमें खर्च शायद चार-छः आने से 
ग्रधिक न पड़ा । बस वहीं हम लोग जम गये । बहुत जोर लगाया गया, पर 
जब अपना खास चूल्हा जल चुका था, तो हटता कौन है। श्रन्त में लोग 
ग्राजिज आकर हम लोगों को छोड़कर चले गये । 

श्री सी० आर० दास मुझे कलकत्ते की वकालत के जमाने से ही जानते 
थे। कुछ मुकदमों में हमें एक साथ काम करने का मोका मिला था। उनसे 
कांग्रेस में भेंट हुई। हँसते-हँसते उन्होंने कहा--“सुना है कि मेरे लिए जो 
कमरा था, उसे तुम लोगों ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है।' मुभे 
बहुत शर्म मालम हुई। मैंने सब बातें कहीं। यह भी कहा कि आप अगर 
चाहें तो हम लोग तुरन्त कमरा खाली कर दें। उन्होंने कहा कि तुमने ठीक 
ही किया । जब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी तो तुम दूसरा कर ही कया 
सकते थे। अपने बारे में उन्होंने कहा कि मेरे लिए चिन्ता मत करो, मै 
बहुत आराम से होटल में ठहर गया हूं । 

इस प्रकार १६१८ समाप्त हुश्मा। फिर हम पटने वापस झ्राकर वका- 
लत करने लगे । 


* २४: 
प्रिय मित्र की मृत्य 


रायबहादुर हरिहरप्रसाद्सिह पढ़ने के समय से ही मु जानते थे । 
जब मैं विलायत जाने की बात सोच रहा था, तत्र उन्होंने कुछ सहायता भी 
की थी। मैंने जब वकालत शुरू की तो उन्होंने मुझे अपना वकील बना 
लिया। हाइकोर्ट में उनके जितने मुकदमे जाते थे, उनमें मैं ही वकील हुआ 
करता था। उनकी एक बहुत बड़ी सम्पत्ति बरमा में थी। उस सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में डुमरांव के महाराजा बहादुर ने अदालत में दावा कर दिया। 
उनकी जो-कुछ सम्पत्ति बिहार में थी, उसे भी उस दावे में शामिल कर 
लिया । दोनों ओर से कई बड़े-बड़े और नामी वकील रखे गये । मुझे भी 
बाबू हरिजी ने काम करने के लिए कहा । १६१८ की दुगपूजा की छुट्टियों 
में प्रयाग में, जहां वह उन दिनों रहा करते थे, कागजों को पढ़ने के लिए 
मुझे बुलाया । मैं छुट्टियों में प्रयाग में ही कागज पढ़ता रहा। मेरे मित्र 
बाबू वद्यनाथना रायणसिह भी छुट्टियों में प्रयाग में ही, दारागंज में किराये 
प्र एक मकान लेक र, अपने कुटुम्ब के साथ दिन बिता रहे थे। हम दोनों 
अक्सर सुबह-शाम टहलने के समय मिला करते थे । 

एक दिन दोपहर को ही वह मेरे यहां चले आये । बहुत तरह की बाते 
करने लगे। प्राय: सन्ध्या तक मैं मुकदमे का कुछ काम न कर सका। चलने 
के समय फिर दूसरे दिन आने को कह गये। दूसरे दिन पहले दिन से भी 
पहले ही चले श्राये । फिर बहुत-सी बेतुकी बातें करते रहे । मुझे सन्देह हुआा 
कि इनका मिजाज ठीक नहीं है। मैंने एक मित्र के उन्‍्माद-रोग का आरम्भ 
देखा था। वेसे ही लक्षण इनमें भी दिखाई देने लगे। जाते समय मैं भी 
उनके साथ हो लिया । उनके घर तक साथ गया। वहां पूछने से मालूम 
हुआ कि कई दिनों से रात को वह सोते बहुत कम हैं और इसी प्रकार दिन- 
रात कुछ बोलते रहते हैं। मेरा भय और भी अधिक बढ़ गया । तीसरे दिन 
तो यह देखा कि.वह एकदम पागल हो गये है। में उनके ही साथ रहने लगा। 
उनके भाई को तार देकर बुला लिया। दिन-दिन उनकी हालत बिगड़ती गई। 

एक दिन उन्होंने बक्‍स खोलकर वकालत का गाउन' निकाला। उसे 
टुकड़े-टुकड़े करके फाड़ डाला। युनिवर्सिटी की किसी परीक्षा में उनको 


श्३े८ शआ्रात्मकथा 


सोने का एक पदक मिला था। उसे उन्होंने इसी तरह निकालकर फंक 
दिया । अपनी छोटी बच्ची को, जो उनकी सबसे छोटी सनन्‍्तान थी, एक 
दिन मार डालने पर उतारू हो गये । 

हम लोग बहुत घबराये। वहां जो कुछ चिकित्सा हो सकी, की गई 
पर राय ठहरी कि इन्हें पटने ले चलना ही अच्छा होगा। दो-चार दिनों में 
कुछ अच्छे होते मालूम हुए। एक दिन यह निश्चय हुआ कि मैं उनके 
साथ पटने चला जाऊ और उनके छोटे भाई जगन्नाथजी परिवार को लेकर 
पटने पहुंचे । हाइकोर्ट की छुट्टियां समाप्त हो गई थीं। पटने पहुंचना हम 
दोनों के लिए आवश्यक हो गया था। छट्ठियों में बराबर प्रयाग में ही 
रहने के कारण घर के लोगों से मैं मिला भी न था; क्योंकि मेरे परिवार के 
लोग छपरे में या मेरे गांव जीरादेई मे ही रहा करते थे, मेरे साथ पटने में 
नहीं। मैं सोचता था कि दो-चार दिनों के लिए, छुट्टी के अन्त में, घर 
जाकर उनसे मिल आऊंगा; पर वंद्यनाथबाब की अस्वस्थता के कारण 
यह विचार छोड़ देना पड़ा था । 

जब हम दोनों प्रयाग से पटने के लिए रवाना हुए तब वंद्यनाथबाब्‌ 
बिल्कल स्वस्थ-से मालम पड़ते थे। कपडे इत्यादि ठीक तरह से पहनकर 
होश की बाते करते-क रते मेरे साथ रेल पर सवार हुए। रास्ते में उन्होंने 
मुभसे पूछा कि मैं घर जाना चाहता था, तो उस विचार को क्‍यों छोड़ दिया 
ग्रौर कहा कि अरब उनकी तबीयत बिल्कल ठीक हो गई है, कोई चिन्ता 
की बात नहीं है। जो कुछ हुआ था, उसका स्मरण करके उन्होंने श्रफसोस 
ग्रौर लज्जा का भाव जाहिर किया तथा मभसे कहा कि मैं सीधा घर चला 
जाऊंऔर वह पटने चले जायंगे, इसमें कोई हज नहीं है। 

में उनकी बाते सुनकर बहुत खुश हुआ । मु॒र्भ विश्वास हो गया कि 
उनकी तबीयत ठीक हो गई । मैं उस समय तक [प्र८ं। ॥070॥5 ( पागल- 
पन के बीच कुछ चेतन क्षण ') का अथ नहीं जानता था। काशी स्टेशन पर 
उनको पटने की गाड़ी में सवार कराकर मैं छपरे की गाड़ी से छपरे चला 
गया । वह दूसरे दिन सवेरे जब पटने पहुंचे तो उनकी हालत पहले की तरह 
बिलकुल पागल-जैसी हो गई थी। स्टेशन के कर्मचारियों ने उन्हें पहचाना । 
ऐसी अ्रवस्था में उनको अकेला देखकर कुछ मित्रों को खबर दी । वे लोग 
भ्रायेऔर उनको किसी तरह घर ले गये । दूसरे दिन जब मैं पटने वापस 
आ्राया तो मैंने उनको बुरी दशा में पाया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने 


वे क्षण जब पागलपन के बोच-बीच में पागल की दब्ञा कभी-कभी 
बिलकुल श्रच्छे श्रादमो की-सो हो जाती है। 


प्रिय मित्र की मृत्यु १३६ 


बड़ी गलती की थी। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने वड़ी हँसी उड़ाई । 
कहा कि आप अपनेको बड़ा होशियार समभते हैं, मुझे पहरे म॑ रखने के 
लिए--जगन्नाथजी के साथ षड़्यंत्र करके -मेरे साथ आये थे; कसा चकमा 
देकर बेवकफ बनाया ! इतना कहकर हँसने लगे। फिर वही बेतुकी बक-भक 
आरम्भ कर दी । 

पटने में भी हम लोग बराबर देख-रेख करते रहे; पर वह कभी पूरी 
तरह स्वस्थ नहीं हुए। कभी-कभी श्रच्छे हो जाते, यहांतक कि वह हाइकोर्ट 
जाने लगते | 'पटना-लॉ-बीकली , जिसको मैं और वह साथ मिलकर निकाला 
करते थे, निकालने भी लगते। पर बीमारी ज्यों-की-त्यों बनी रहती। 
कुछ दिनों के बाद उनकी आ्राकस्मिक मृत्यु हो गई | उनकी मृत्यु का सदमा 
मेरे दिल पर बहुत पड़ा। पर वह जिस अवस्था में थे, उसमें रहने से कहीं 
श्रच्छा देहान्त हो जाना था । उनके लिए यह मृत्यु एक प्रकार की मुक्ति ही 
थी । उनका जितना मेरे साथ प्रेम था और जितना उपकार उन्होंने मेरे 
साथ किया था, वह जब स्मरण हो आता है तो आज भी दुःख होता है; 
ग्रर इस बात का पद्चात्ताप होता रहता है कि उनके लिए अथवा उनके 
कुटम्ब के लिए मैं कुछ भी न कर सका। 


* २६ 
प्रथम महायुद्ध के बाद 


सन्‌ १६१८ के नवम्बर में यूरोप का महायुद्ध समाप्त हो गया । १६१७ 
से ही भारतवष में राजन॑तिक जागति की लहर उठने लगी थी। चम्पारन 
में गांधीजी के पधारने और रयत की सेवा करने का असर चारों और पड़ 
रहा था--यद्यपि समाचार-पत्रों में बहुत कम खबरे छपने के लिए दी जाती 
थीं और कहीं भी सभाओं में व्याख्यान देने को हम लोगों को मनाही थी । 
श्रीमती एनी बेसेण्ट ने 'होमरूल-लीग' कायम करके सारे देश में १६१७ में 
ही बड़ी हलचल मचा दी थी । प्रायः सभी प्रान्तों में उसकी शाखाएं कायम 
हो गई थी । लोग खब जोरों से प्रचार के काम में लग गये थ । सरकार इससे 
कुछघब रा-सी गई । उसने श्री मती एनी बेसेण्ट को, उनके दो साथियों के साथ 
नजरबन्द कर दिया था। इसपर ग्रान्दोलन ने और जोर पकड़ा । ब्रिटिश 
सरकार अपनी दु-धारी नीति को १६१७ में भी चला रही थी। एक ओर 
उसने इस तरह आन्दोलन की मुख्य अधिष्ठात्री को नजरबन्द किया, दूसरी 
ग्रोर पालमिण्ट में नये नियक्त भारत-मन्त्री श्री मांटेग्यू ने एक एलान किया, 
जिसमें वादा किया गया कि भारत को आहिस्ता-ग्राहिस्ता करके शासन का 
ग्रधिका र दिया जायगा; पर कब और कितना अधिकार भारतीयों के हाथ 
में आवेगा, इसका निर्णय पालमिण्ट ही कर सकेगी ! उसके बाद श्री मांटेग्यू 
भारतवष में आ्राये। यहां के वायसराय लाड्ड चेम्सफोर्ड के साथ भारतीय 
नेताश्रों से मिले । दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तेयार की, जिसके आधार 
पर पालमिण्ट ने १६२० में एक कानून पास किया । श्रीमती एनी बेसेण्ट 
भी कुछ दिनों बाद छोड दी गई । वह १६१७ में कलककत्ते में होनेवाले कांग्रेस 
ग्रधिवेशत को सभानेत्री चुनी गई । उत्साह बहुत था| हम लोग भी चम्पा- 
रनसे गांधीजी के साथ ही कांग्रेस में गये थे । सेठ जमनालालजी से वहीं 
प्रथम परिचय हुआ । उन्होंने ही गांधीजी के रहने इत्यादि का प्रबन्ध किया 
था| उसी मकान में गांधीजी के साथ काम करनेवाले हम बहुतेरे बिहार- 
निवासी सेठजी के ही मेहमान बने । बहुतेरे दूसरे बिहारी भी हम लोगों के 
साथ ही आग्राकर ठहरे और वे हम मेहमानों के भी मेहमान हो गये । जमना- 
लालजी के आतिथ्य को ग्रहण करने का पहला अवसर वहीं मिला । 

जमंन-युद्ध के समय भारतवष ने गवनमेण्ट की सहायता की थी । इसकी 
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प्रशंसा सभी सरकारी कमंचारी बहुत जोरों से किया करते थे। पर जो 
कुछ सहायता लोगों ने श्रथवा उन दिनों की कौन्सिल ने श्रपनी खुशी से की 
थी, उसके अलावा जोर-जब रदस्ती से भी बहुत सहायता ली गई थी, जिसके 
कारण देश में बहुत अ्रसन्‍्तोष भी फंला था। पंजाब में उन दिनों लेफ्टेनेण्ट 
गवनेर थे सर माइकेल ओडायर । वह एक बड़े जबरदस्त सिविलियन थे। 
उन्होंने रंगहूट भरती कराने में और चन्दा जमा करने में बड़ी सख्ती से 
काम लिया था | इसका ग्रसर पंजाब पर बहुत बुरा पड़ा था । वहां के लोग 
>5हिन्दू, मुसलमान और सिख---बहुत ही दुःखी थे । सरकार भी जानती 
थी कि पंजाब के अतिरिक्त और जगहों में भी अ्रसनन्‍्तोष काफी है। लड़ाई 
शुरू होते ही, कुछ भारतीय, जो विदेशों में थे, इस प्रयत्न में लग गये थे कि 
हिन्दुस्तान में इस मौके से फायदा उठाकर क्रान्ति की जाय । उन्होंने इस 
दिशा में कुछ काम किया भी था। मुसलमानों में इस बात से बहुत खल- 
बली मची थी कि उनके खलीफा--तुर्की के बादशाह--लड़ाई में जमंनी 
की तरफ हो गये थे और तुक सेना से मुकाबला करने के लिए हिन्दुस्तानी 
फौज भेजी गई थी, जिसमें मुसलमान भी अच्छी संख्या में थे। ब्रिटिश गव- 
नेमेण्ट इन सब कारणों से प्रभावित होकर अपनी दुहरी नीति चलाती रही। 
मसलमानों को सन्तुष्ट करने के लिए उन्होंने कई वादे किये, जिनमें उनके 
धामिक स्थानों को सुरक्षित रखने और तुर्कों की ताकत और उनके राज्य 
को अधिक नुकसान न पहुंचाने की बातें भी थीं। दूसरी ओर सरकार यह 
भी सोच रही थी कि भारत-रक्षा-कानून की (जो लड़ाई का अन्त होने के 
छः: महीने बाद तक ही जारी रह सकता था) जरूरत बाद में भी पड़ेगी, 
क्योंकि वह भ्रगर न रहा तो जितने लोग नजरबंद है, उनको छोड़ना पड़ेगा, 
और अगर असन्‍्तोष ने कुछ विकट रूप धारण किया तो उसे संभालने के 
लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे अ्रदालत में मुकदमे की पेशी 
होने पर गवाही जटाने की भंकेट से वह बची रहे । इसलिए एक कमिटी 
मकरंर की गई थी, जिसके प्रध।न थे सर सिडनी रौलट, जो लन्दन के हाइ- 
कीट के एक जज थे। इस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें भारतीय 
षड्यन्त्रों का इतिहास होते हुए भी इस बात की सिफारिश की गई कि एक 
ऐसे कानून की जरूरत है, जिसके द्वारा सरकार के हाथ में, षड्यंत्रका रियों 
को उपद्रव करने से रोकने और क्रान्ति से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए, 
पूरा कानूनी ग्रस्तियार रहे--प्रर्थात्‌ प्रायः वे तब अधिकार रहें, जो लड़ाई 
की नाजुक स्थिति संभालने के लिए भारत-रक्षा कानन के द्वारा दिये गए 
थे। इस प्रकार एक तरफ मांटेग्यू-चेम्सफो्ड-रिफामंस्कीम १६१८ के बीच 
में श्रौर दूसरी श्रोर रौलट-रिपोर्ट भी १६१४८ के ग्रन्त में निकली । 
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रौलट-रिपोर्ट के निकलते ही सारे देश में बड़ा असनन्‍्तोष उत्पन्न हुआ, 
जिसने पहले ही सुलगती हुई भ्रसन्‍्तोष की आग में घी का काम करके उसे 
जोरों से प्रज्वलित कर दिया । चम्पारन से लौटने के बाद मैं श्रपनी वकालत 
में लग गया था। छः:-आउठ महीनों की गेरहाजिरी के बाद भी उसमें किसी 
तरह की कमी नहीं आई थी । १६१८ और १६१६ में जोरों से हाइकोर्टं में 
काम करता रहा। मुकदमे और रुपये भी खूब मिलते रहे । गांधीजी ने 
चम्पारन में ही हम लोगों से एक बार कहा था कि हम लोग अगर चम्पारन 
में सचाई के साथ काम करंगे तो एक प्रकार की पूजी कमा लेंगे, जिससे श्रागे 
बहुत लाभ उठा सकंगे। वहांपर पूरी सचाई के साथ काम हुआ । आज भी 
जब मैं पिछले पच्चीस बरसों के अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुभे 
जान पड़ता है कि वहां की कमाई पूजी दिन-दिन बढ़ती गई है। कभी-कभी 
यह जानकर बड़ा सनन्‍्तोष होता है कि जो सबक सचाई का गांधीजी ने वहां 
सिखाया था उसीका यह एक फल है कि अपने जीवन में जिसका मैं कतेंव्य- 
वश घोर से भी घोर विरोध करता हूं वह भी मेरे कहने पर विश्वास रखता 
है। पर इस प्रकार सावंजनिक जीवन में सचाई से जो लाभ हुश्ना है, उसके 
अलावा वकालत के काम में भी उससे हमेशा लाभ ही हुझा है---कुछ लाभ 
अपने पेशे में सफलता के रूप में और उसके फलस्वरूप पेसे कमाने के रूप में 
हुआ । मुर्भे इस बात का गरव रहता है कि वकालत के जमाने में जजों ने 
मुभपर विश्वास किया। एक अंग रेज जज तो कभी-कभी ऐसा मजाक किया 
करता था कि प्रतिपक्षी वकील अगर कमजोर जान पड़ता तो वह मुभसे ही 
कहता कि तुम ही अपने विरुद्ध जो सबसे खराब नजीर हो उसे बता दो | मैं 
इसके लिए तंयार भी रहा करता था। उस नजी र को पेश करके उसके काट 
में जो नजीर पेश करनी होती थी, वह भी पेश कर देता था। मैं कभी भी 
लचर दलील नहीं पेश करता था। जिस मुकदमे में बहस की गुंजाइश न 
रहती उसे कभी लेता ही न था। मवक्किल को साफ-साफ कह देता कि 
इसमें कुछ होने-जाने का नहीं, इसलिए इसे दाखिल करके पंसे बरबाद मत 
करो । कोई-कोई मवक्किल दूसरे के पास जाकर अपील दायर कराता और 
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पैसे खर्चे करके हार जाता। मैंने ऐसे लोगों को, जिनको मैंने अपील दायर 
करने से मना करके उनके कागज और पैसे लौटा दिये थे, दूसरों की मार्फत 
ग्पील दायर करते और हारते भी देखा है। एक ऐसा भी मकदमा मैंने 
देखा, जिसे वापस कर दिया था, पर दूसरे वकील ने उसे दायर किया और 
हाइकोटे में जीत भी लिया । ऐसा होना ग्राश्चयं की बात नहीं है; क्योंकि 
मुकदमेबाजी एक प्रकार का जग्मा तो है ही । हो सकता है कि मैं उस म॒कदमे 
की बारीक बाते न समभ सका होऊं, अथवा जज किसी धोखे में श्रा गया € 
और उसने गलत फंसला दे दिया हो | अस्तु । 

में वकालत तो जोरों से करता रहा; पर अब गांधीजी का सम्पर्क भी 
छटनेवाला नहीं था। रौलट-रिपोर्ट के निकलने के बाद देश में बड़ा आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ । गांधीजी ने उसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया । बिहार से 
लौटने के बाद गांधीजी ने खेड़ा के किसानों का, जिनपर मालगृजारी का 
इजाफा हो रहा था, नेतृत्व करके इजाफा छड़वाया | इसके लिए वहां सत्या- 
ग्रह का प्रबन्ध करना पड़ा था | पर अन्त में बात तय हो गई । जब गांधीजी 
'खेड़ा में दौरा कर रहे थे, मैं भी उनके साथ गुजरात के किसानों के उस 
जिले में (सन्‌ १६१८ में ) दो-तीन दिनों तक घुमा था। अप्रैल का महीना 
था । गर्मी काफी पड़ रही थी। धप खब कड़ी हग्ना करती थी । उस गर्मी 
में भी गांधीजी गांवों में घूमते रहते । उन दिनों वह जूता नहीं पहना करते 
थे। इसलिए बाल तप जाने पर खाली पंरों से चलने मे उन्हें तकलीफ बहुत 
होती थी | एक दिन ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला । गर्मी के मारे पर जले 
जाते थे। बालू कुछ दूर तक थी । मैं तो जता पहने हुए था। मुभे कोई कष्ट 
नहीं हुआ । पर गांधीजी को बहुत कष्ट हुआ । एक स्थान पर मैंने चादर 
बिछा देनी चाही, जिसमें उनको थोडा आराम मिल जाय । पर उन्होंने ऐसा 
नहीं करने दिया । उसी यात्रा में सरदार वल्लभभाई के गांव 'करमसद में 
भी जाने का सुअवसर मिला था। मैंते उनका पंतक मकान देखा था | उस 
सत्याग्रह के नेता एक प्रकार से सरदार वल्लभभाई ही थे। उसी सत्याग्रह 
के कारण उनका गांधीजी के साथ वह सम्बन्ध स्थापित हुआ, जो ग्राज तक 
अट्ट बना हुआ है श्रौर जो दिन-दिन इन दोनों शक्तियों के संगम का अच्छा 
फल देश को देता आ रहा है । 

खेड़ा-सत्या ग्रह के बाद गांधीजी, सरकार की मदद के लिए, खेड़ा जिले 
के लोगों को फौज में भरती होने के लिए सलाह देते हुए, दौरा करने लगे । 
उस समय तक ब्रिटिश गवनेंमेंट पर उनका पूरा विश्वास था। वह मानते थे 
कि सरकार श्रक्सर भूल कर दिया करती है श्रौर कहीं-कही उसने जुल्म भी 
किया है। परन्तु सभी बातों पर विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचते 
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थे कि ब्रिटिश-नीति न्‍्याय-संगत है, उससे न्याय की आशा रखी जानी 
चाहिए। इसी लिए वह सरकार की मदद करने के लिए लोगों को फौज में 
भरती होने का मशविरा देने लगे | अपनी आदत के मुताबिक इस काम में 
भी वह बहुत जोरों से लग गये । खेड़ा के दौरे के कारण उनके स्वास्थ्य 
पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचा । वह बहुत जोरों से बीमार पड़ गये । उसी 
नीति के अनुसार पैं भी बिहार में बने उस सरकारी बोड़े का मेम्बर हो गया 
जो फौजी रंगरूटों की भरती मे मदद करने के लिए बना था। उसके मंत्री 
उन दिनों श्री रसल थे, जो आज बिहार के गवनंर के सलाहकार (906- 
४5९०) हैं। जहांतक मैं जानता हूं, गांधीजी के जी-तोड़ परिश्रम के बाद 
भी भरती में बहुत सफलता नहीं हुई । बिहार में भी मैं कुछ विशेष न कर 
सका । 

गांधीजी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह बम्बई में कांग्रेस के उस 
विशेष अ्रधिवेशन में, जो माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट पर विचार करने के 
लिए श्री सेबद हसन इमाम के सभापतित्तर में हुआ था, शरीक न हो सके 
थे। पर मैं उसमें शरीक हुआ्ना था । वहां से लौटते समय मैं श्रहमदाबाद और 
साबरमती में कई दिनों तक गांधीजी के साथ ठहरा भी । जहांतक मैं उनके 
विचारों को समझ सका था, मैं कह सकता हुं कि वह यदि कांग्रेस में रहते 
तो नरम दल के लोगों का ही साथ देते। कांग्रेस का काम समाप्त तो हो गया 
पर दोनों दलों का मतभेद बहुत स्पष्ट हो गया। कुछ लोगों के कांग्रेस से 
हटने और लिबरल दल के भ्रलग संगठन करने का सृत्रपात वहीं हो गया । 
तीन महीनों के बाद, दिल्‍ली के अपने सालाना अधिवेशन में, प्रायः वम्बई 
के फैसलों को ही कांग्रेस ने कायम रखा । 

जब मैं बम्बई से अहमदाबाद पहुंचा तो देखा कि गांधीजी अहमदाबाद 
शहर के मिर्जापुर मुहल्ले में सेठ अम्बालाल साराभाई के बहुत बड़े महल में 
ठहरे हुए हैं। सेठजी उन दिनों अपने एक दूसरे नये मकान में रहा करते थे 
और यह मकान खाली था । गांधीजी की तबीयत बहुत खराब थी । डाक्टर 
लोग देखा तो करते थे, पर वह कोई दवा नहीं खाते थे। मल का प्रकोप 
था | ज्वर का भी जोर था। साबस्मतो में आ्राश्वम स्थापित हो चुका था, 
पर अभी तक मकान कम बने थे। किन्तु वहां रहनेवालों की संख्या बढ़ती 
जा रही थी । एक दिन गांधीजी का ज्वर बहुत बढ़ गया, पर उसका विचार 
न करके उन्होंने कहा कि श्रब यहां नहीं ठहरना चाहिए, तुरन्त साबरमती 
आश्रम में चले चलो। साथियों ने बहुत रोका; पर उन्होंने किसीकी एक 
न सुनी । उसी हालत में झ्राश्मम में चले गये। जिस समय ऐसा ये मैं 
अहमदाबाद शहर की मशहूर चीजों को देखने गया था ! जब. मैं लोटा तो 
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मैंने सुना कि सब लोग आश्रम चले गये। फिर मैं भी संध्या को वहां चला 
गया । 

दूसरे दिन सवेरे जब मैं गांधीजी के पास बैठा हुआ था, मुझे वह 
दृश्य देखने को मिला और वह बात सुनने में आई, जिसको मैं कभी भी 
भूल नहीं सकता। गांधीजी का ज्वर कुछ कम हो गया था; पर वह 
बहुत कमजोर थे । एक छोटे-से कमरे में चारपाई पर पड़े हुए थे। मैं नीचे 
पड़ी हुई चटाई पर बंठा था। वह श्री छगनलाल गांधी को बुलवाकर 
उनसे बातें करने लगे। उन्होंने इतने आ्रावेश में बातें कीं कि उसका असर 
पड़े बिना रह नहीं सकता था। यद्यपि मैं गुजराता कम समभ पाता था 
फिर भी मैंने सारांश तो पा ही लिया । उन्होंने कहा, “कल जब ज्वर का 
बहुत वेग था, मैंने जिह करके यहां चले आने को कहा। मैं समभता था 
कि यहां पहुंचने पर ही ज्वर का वेग कम होगा। यह ज्वर तो शरीर 
में था, पर वहां उस बड़े महल में पड़े-पड़ मेरे हृदय के भीतर बड़ी ज्वाला 
जल रही थी । मैं सोच रहा था--गांधी ! तुभे इतने बड़े महल से क्‍या 
काम ? त्‌ यहां क्‍यों ठहरा हुआ है? तेरी जगह तो गरीबों के भोपड़ों 
में है--आश्रम में है । यहां से तुरत चला जा । तू जबतक ऐसा नहीं करता, 
तुझे चेन नहीं मिल सकता । इसी कारण मैंने इतनी जिह की, जो तुममें से 
कुछको बुरी भी लगी होगी। वहां से यहां आने पर भी मैं रात को सोया 
नहीं हुं। बराबर सोचता ही रहा हुं। मैं भ्रपने से 3; रहा हूं कि क्‍या 
तेरी जिन्दगी इसी तरह बिना कुछ सफलता पाये ही बीत जायगी। जबसे 
दक्षिण अफ्रिका से हिन्दुस्तान आया, एक पर एक काम मैंने हाथ में लिये; 
पर किसीको भी पूरा न कर सका, सबको अ्रधूरा ही छोड़ता गया। मिल- 
मजदूरों में हड़ताल का काम हुआ | हड़ताल इस मानी में तो सफलतापूर्वक 
समाप्त हुई कि उनकी मांगें मंजूर हो गई; पर मजदूरों में अभी बहुत-सी 
ऐसी त्रटियां हैं, जिनको दूर करना चाहिए । मेरी इच्छा थी कि उनके बीच 
काम करके उन जैेटियों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। पर वह न कर 
सका, चम्पारन चला गया । चम्पारन में भी, जहांतक नीलवरों का प्रश्न 
है वह तो एक प्रकार से समाप्त हुआ; पर बहां के किसानों के बीच बहुत 
काम करने की जरूरत है। इसीलिए वहांपर कुछ पाठशालाएं खोली गई। 
मेरी इच्छा थी कि मैं इस प्रकार के काम में योगदान करता रहंगा और उस 
जिले में इस प्रकार के काम का सूत्रपात करके उसे खूब जोरों से चलाऊंगा । 
इस काम के लिए सच्ची लगनवाले त्यागी लोग भी मिले थे श्रौर दूसरे 
मिलनेवाले थे; पर उसको भी अधूरा ही छोड़कर मुझ खेड़े के सत्याग्रह में 
लग जाना पड़ा। फिर खेड़े के किसानों का काम पूरा होते ही फौज की 
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भरती के काम में लग गया। खेड़े में भी जनता में काम करने की जरूरत 
है; पर वह भी पूरा न हो सका । इतने में मैं बीमार पड़ गया । मालूम नहीं , 
इस बीमारी से बचकर फिर खड़ा होऊंगा या नहीं । अगर हो भी सकंगा तो 
कुछ ठीक नहीं कि कबतक । तुम लोग, जो दक्षिण अफ्रिका से ही मेरे साथ 
काम करते आ रहे हो, मेरी इस दशा के कारण किसी काम की जमकर नहीं 
कर पाते | तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब ही है। इस श्राश्रम को ही मैंने बहुत 
ग्राशा और मनसूबा लेकर स्थापित किया था। पर इसको भी मैं ग्रब तक 
समय नहीं दे सका हूं। चम्पारन से ही मुझे इसके उद्घाटन का संदेश 
भेजना पड़ा, स्वयं उस समय भ्रा भी न सका था। तबसे अबतक मैं किसी- 
न-किसी काम में बककर बाहर रहा । अब मेरी यह हालत है। न मालम 
ईश्वर को क्‍या मंजूर है।' 

इस प्रकार बातें करते-करते वह फूट-फूटकर रोने लगे। कुछ देर तक 
रोते रहे । हम ही दोनों वहां थे। उनको कोई चुप करावे तो कैसे करावे । 
हम जानते थे कि उनके हृदय की ज्वाला अब श्रांसुओं के रूप में भाप का 
पानी बनकर निकल रही है। कुछ देर के बाद वह खुद चुप हुए। उन्होंने 
कहा, “यह ज्वाला बहुत जला रही थी, रात-भर सोया नहीं, कुछ आंसू बह 
जाने के बाद वह कुछ शान्त हुई है। इसके बाद कुछ देर तक चुप रहे । मैं 
भी चुप बंठा रहा और सोचता रहा कि ईद्वर ने हमारे लिए बड़ा सौभाग्य 
प्रदान किया कि ऐसे महापुरुष का सम्पर्क मुभे मिला। छठट्ठी लेकर दो-एक 
दिन के बाद मैं श्रपने काम पर वापस आया । 

इस बीमारी से उठने के बाद, जिसमें वह शायद कभी-कभी मृत्यु का 
भी दर्शन करते थे, उन्होंने रोलट-रिपोर्ट के विरुद्ध श्रान्दोलन का नेतृत्व 
ग्रहण किया । रिपोर्ट निकलने के कुछ दिनों बाद, गवनंमेण्ट ने उसकी सिफा- 
रिश के मुताबिक दो बिल दिल्‍ली की इम्पीरियल कौन्सिल में पेश किये, 
जिनके द्वारा सरकार को बहुत व्यापक और जुल्मी अ्रख्तियार मिलते थे । 
वह जिसको चाहे, बिना अ्रदालत में गये ही, नजरबन्द कर दे सकती थी। 
जनता ने यह देखा कि लड़ाई के दिनों में जो स्व राज्य-सम्बन्धी वादे ब्रिटिश 
सरकार की ओर से किये गए थे, उनके पूरा होने का तो कुछ करीना नजर 
नहीं आता; पर ये “काले कानून हमारे सिर पर लादे जा रहे हैं। सारे देश 
में बड़ा क्षोभ पेदा हुआ । सभी जगहों में विरोधी सभाएं होने लगीं। कौन्सिल 
में गेर-सरकारी मेम्बरों ने इन बिलों का प्रबल विरोध किया; पर उनकी 
सुनता कोन था | भ्रन्त में एक बिल पास हो गया । सभी चुने हुए हिन्दुस्ता- 
नियों ने उनका विरोध किया था। पर सरकारी कर्मचारियों और सर- 
कार द्वारा नियुक्त कुछ मेम्बरों की सम्मति से वह बहुमत से पास.हो गया । 
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गांधीजी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये कानून यदि पास हुए तो हम 
लोग इन्हें नहीं मार्नेंगे--सत्याग्रह करेंगे । 

उस समय की वे विरोवी सभाएं, जो देश के कोने-कोने में हुई, एक 
नई जागृति और नवजीवन की द्योतक थीं। इतनी बड़ी-बड़ी सभाएं, जिनमें 
सब वर्ग, जाति तथा धर्म के लोग इतनी अधिक संख्या में शामिल होते 
हों, शायद ही पहले कभी देखी गई थीं | गांधीजी ने एक बिल के पास होते 
ही, अपने वादे के मुताबिक, सत्याग्रह का प्रश्न उठाया। देश की हवा का रुख 
देखकर सरकार ने दूसरे बिल को आगे नहीं बढ़ाया। उसे वापस भी नहीं 
लिया । इस प्रकार वह लटकता पड़ा रहा। न पास हुआ, न मंजर । शायद, 
कायदे के मुताबिक, कुछ दिनों के बाद, गिर गया होगा । पर जो बिल पास 
हो चुका था, वह भी कुछ कम न था । उससे सरकार का काम निकल आता 
था। जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, उसका यह फल हुआ कि वह कानून 
पास तो हो गया; पर काम में नहीं लाया गया । कुछ बरसों के वाद वह रद्द 
भी कर दिया गया । 


: शद : 
छः अप्रेल और जंगी कानून 


गांधीजी ने उसी समय “यंग इंडिया' का सम्पादन अपने हाथ में लिया । 
प्रति सप्ताह उसमें लेख निकलने लगे, जो सारे देश में सनसनी पैदा करने- 
वाले होते थे। उन्होंने श्रहिसात्मक सत्याग्रह की घोषणा कर दी । एक दिन 
भी निश्चित कर दिया कि उस दिन सारे देश में लोग उपवास करे, अपने- 
अ्रपने धामिक मन्दिरों और मसजिदों में प्राथंना करें, जलूस निकालकर 
संध्या समय सभा करें, जिसमें सब लोग काले कानून! का विरोध करें। 
विरोधी सभाएं तो बराबर हो ही रही थीं। किन्तु इस दिन का बहुत बड़ा 
महत्व था। पहले के आन्दोलन से जमीन खूब तैयार हो गई थी । उस दिन 
की हड़ताल इतनी जबरदस्त हुई कि शायद ही कभी पहले वेसी हड़ताल 
देखी गई हो । शहरों में सभी दूकानें बन्द थीं, सवारियों का चलना बन्द हो 
गया था। गांवों में लोगों ने उस दिन बैलगाड़ी और हल जोतना तक बन्द 
कर दिया था। न मालूम यह सन्देश किस प्रकार सभी जगहों में पहुंच गया । 
ग्रभी कांग्रेस का संगठन इतना न तो फैला था और न इतना मजबूत ही था 
कि वह उस सन्देश को सभी सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचा सकती ; पर तब भी 
यह अश्रद्भुत घटना हुई ! 

पटने में विरोधी सभाओं के संगठन इत्यादि का काम मैं तत्परदा से 
करता रहा | गांधीजी के पत्र भी जब-तब मिल जाया करते थे। पर विशेष 
सभी बातें (यंग इंडिया' से मिलती थीं। श्री मजहरुल हक साहब और श्री सैयद 
हसन इमाम काफी दिलचस्पी लेते थे। मजहरुल हक साहब तो उन दिनों 
दिल्‍ली-कौन्सिल में गये थे; पर हसन इमाम साहब सभाश्रों में जाते थे । उस 
दिन की हड़ताल के सम्बन्ध में पहले से सभी दूकानदारों से कहा गया था । 
सभी राजी हो गये थे; पर एक बड़ी दृकानवाले राजी नहीं होते थे। यह 
बात हसन इमाम साहब तक पहुंचाई गई । मेरे साथ ही वह उस दूकानदार 
की दूकान तक गये। वहां पहुंचते ही बूढ़े दूकानदार के पैरों पर उन्होंने 
अपनी टोपी उतारकर रख दी। वह तो भौंचक-सा हो गया । कहने लगा, 
आपने यह क्या किया, झ्रापका हुक्म ही हमारे लिए काफी होता । नतीजा 
यह हुआ कि सारे शहर में एक भी दृकान न खुली, चाहे वह हिन्दू की हो 
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या मुसलमान की । शहर की तमाम दूकानें, चाहे वह सोने-चांदी की हों या 
साग-सब्जी की, बन्द रहीं। उस दिन जो जलूस निकला, वह भी अदभुत था। 
गुलजार बाग से लेकर प्राय: शहर के किले तक, जहां सभा होनेवाली थी, 
लम्बा जलूस फेला हुआ था, जिसमें सबसे आगे नंगे पैर हसन इमाम साहब 
थे और पीछे-पछे हम सब लोग। जो सभा किले के छोटे मंदान में होने- 
वाली थी वह वहां नहो सकी; क्योंकि जगह कम थी । गंगा के किनारे 
रेत में सभा करनी पड़ी। हम सब डरते थे कि कहीं इतने बड़े मजमे की 
पुलिस से मुठभेड़ न हो जाय; पर कुछ भी न हुआ। बड़ी शान्ति और 
उत्साह के साथ उस दिन का काम समाप्त हुआ । 

गांधीजी ने कुछ दिन पहले ही लिख भेजा था कि ऐसे सत्याग्रहियों से 
एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायं, जो इस बात के लिए तैयार हों 
कि वे अहिसा का पालन करते हुए सरकार के ऐसे कानूनों को न मानेंगे, 
जिन्हें तोड़ने की आज्ञा एक मनोनीत कमिटी देगी, और इसके लिए जो 
सजा होगी, उसे खुशी के साथ भोगने को तैयार होंगे। भ्रभी तक कमिटी ने 
कानूनों को नहीं बताया था । इसपर देश में कुछ नरम दल के लोगों और 
अखबारों की ओर से बड़ी टीका-टिप्पणी भी हुई । पर गांधीजी विचलित 
न हुए । बिहार में वह प्रतिज्ञा-पत्र मेरे पास ही आया | उसपर हसन इमाम 
साहब ने हस्ताक्षर किये। मैंने तथा कुछ और लोगों ने भी । 

छः अप्रैल की हड़ताल और सभाएं सारे देश में बड़ी सफलता और 
समारोह के साथ हुई | दिल्ली में जो सभा हुई थी, वह बड़े मार्क की थी । 
हिन्दू-मुस्लिम एकता इतनी बढ़ गई कि दोनों ने साथ-ही-साथ सरकारी 
गोली खाई । जलूस के नेता स्वामी श्रद्धानन्दजी ने अपना सीना खोल दिया 
था कि सरकार अ्रगर चाहे तो उन्हें गोली मार दे। मुसलमानों पर इतना 
असर पड़ा कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द को ले जाकर जुमा मसजिद में उनका 
भाषण करवाया । वहांपर जो छोटा-मोटा बलवा हो गया, उसे शान्त करने 
के लिए गांधीजी दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। मगर रास्ते में ही, दिल्‍ली के 
नजदीक 'पलवल' स्टेशन पर, सरकारी हुक्म से, रेल से उतार लिये गए 
और एक अनजान स्थान को भेज दिये गए। श्री महादेवभाई देसाई उनके 
साथ थे, जो वहां से श्रकेले बम्बई की श्रोर वापस हुए। रास्ते से उन्होंने 
मेरे पास तार भेजा कि गांधीजी गिरफ्तार होकर अ्रनजान स्थान को भेज 
दिये गए हैं और मुझे तुरत बम्बई पहुंचकर उनसे (महादेवभाई से) 
मिलना चाहिए। तार पाते ही मैं बम्बई के लिए रवाना हो गया । रास्ते ही 
में जो श्रवबार मिले, उनसे मालूम हुआ कि कई स्थानों में इस खबर के 
पहुंचते ही बलवा शुरू हो गया है, जिनमें पंजाब के कई शहर, श्रहमदाबाद 
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और बम्बई थे। मैं जब दो दिनों के बाद बम्बई पहुंचा तो वहां उस समय 
तक शान्ति हो गई थी। गांधीजी पलवल से बम्बई ले जाये गए। वहां ले 
जाकर छोड़ दिये गए । गांधी जी के बम्बई पहुंच जाने से बलवा जोर न पकड़ 
सका, शी क्र ही शान्त हो गया । पर भ्रहमदाबाद से खराब खबर मिली थी। 
गांधीजी वहां के लिए रवाना हो चुके थे। महादेवभाई भी बम्बई पहुंचकर 
उनकै साथ हो लिये थे । जब मैं पहुंचा तो मैंने सुना कि वे दोनों भ्रहमदाबाद 
चले गए है। मैं भी उसी दिन संध्या की गाड़ी से भ्रहमदाबाद के लिए 
रवाना हुआ । जब दूसरे दिन सवेरे स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि 
गोरे सिपाहियों का पहरा पड़ रहा है श्रोर शहर में जंगी कानून जारी है। 
किसी तरह साबरमती-प्राश्नम में एक टांगे पर पहुंचा | वहां भी गांधीजी 
के पहुंचने से लोगों में शान्ति हो गई थी। बलवा-फसाद कम हो गया था । 
जंगी कानून भी मेरे पहुंचने के कुछ ही घंटों के अन्दर उठा लिया गया, या 
शायद पहले ही उठा लिया जा चुका था। वहां शान्ति कायम रखने का 
प्रबन्ध करके गांधीजी उसी दिन या दूसरे दिन रात की गाड़ी से बम्बई के 
लिए रवाना हुए। मैं भी साथ था । 

इसी बीच पंजाबसे बलवा हो जाने की खबर आती रहीं, जिससे गांधी- 
जी बहुत सोच में पड़ गये । जलियांवाला बाग का हत्याकांड इसी बीच में 
हो चुका था। कुछ थोड़ी खबर मिली थी, पर पूरा हाल कुछ महीनों तक 
ठीक-ठीक न मिला । इतना अवश्य मालूम हो गया कि पंजाब की स्थिति 
बहुत भयंकर हो गई है । गांधी जी सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में सत्याग्रह 
चलाना ठीक न होगा। उन्होंने उस रात को अहमदाबाद और बम्बई के 
रास्ते में रेलगाड़ी में ही श्रपना वह वक्तव्य लिखा, जिसमें उन्होंने लोगों में 
अहिसा के अभाव के कारण सत्याग्रह स्थगित करने का विचार प्रकट किया । 
हम लोगों ने उसे रेल में ही पढ़ लिया। बम्बई पहुंचने पर वह अखबारों में 
प्रकाशन के लिए दे दिया गया। 

बम्बई में कुछ देर तक मैं ठहर गया । वहां अखिल भारतीय हिन्दी - 
साहित्य-सम्मेलन के श्रधिवेशन में, जो उन्हीं दिनों वहां हो रहा था, शामिल 
हुआ । उसके बाद मैं पटने चला आया सत्याग्रह स्थगित हो जाने पर फिर 
में अपनी वकालत में लग गया । 
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सत्याग्रह बन्द तो हो गया, पर देश में ग्रसन्‍तोष बढ़ता ही गया । उधर 
पंजाब में जंगी कानन के नाम पर जुल्म-ज्यादतियां हुईं । जनता की बेइज्ज- 
तियां की गई । हजारों आदमियो को कड़ी-कड़ी सजाएं मिलीं। सबकी 
खबर कुछ-कुछ बाहर आती गई; पर पूरी खबर किसीको न मिलती थी । 
ग्रापस का मेल इतना था कि हिन्दू, मुसलमान और सिक्‍ख सब बातों में 
पूरी तरह शरीक होते थे। साथ ही गोलियां खाते, लाठियां सहते, पानी 
पीते, जमीन पर रेगते अथवा हवाई जहाज के गोलों के शिकार बनते । इस 
हत्याकांड का पूरा वर्णन यहां नहीं दिया जा सकता। उसको तो कांग्रेस 
द्वारा नियुक्त कमिटी की रिपोर्ट में ही पढ़ना चाहिए । बहादुर पंजाबियों 
पर होनेवाले जुल्मों की खबरें पंजाब से बाहर नहीं आ पाती थीं। न कोई 
पंजाब जाने पाता था, न कोई वहां से बाहर आने पाता था, और न वहां 
तार या चिद्ठियां ही जा पाती थीं। जब जंगी कानून उठा लिया गया तब 
सब बातें मालूम हुई। देश में भयंकर रोषाग्नि पैदा हुई । 

उस साल कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में होनेवाला था, जहां 
जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो चका था। सारा पंजाब जंगी कानन से 
बहुत ही परेशान किया जा चुका था। भय होने लगा कि शायद वहां की 
जनता कांग्रेस का श्रायोजन न कर सके। पर निश्चय हुआा कि चाहे जिस 
तरह हो, कांग्रेस का अधिवेशन अ्रमतसर में ही होना चाहिए। वैसा ही 
हुआ भी । पंडित मोतीलाल नेहरू सभापति चुने गये। मैं इस कांग्रेस में 
शरीक नहीं हुझा। कांग्रेस दिसम्बर के भ्रन्तिम सप्ताह में हुआ करती थी 
और दूसरी जनवरी से ही बाबू हरिजी का मुकदमा खुलनेवाला था। उन्होंने 
मुझे रोक लिया। पंडितजी भी उस मुकदमे में काम करनेवाले थे; पर वह 
कुछ देर करके---कई दिनों के बाद--पहुंचे । तबतक श्री नपेन्द्रनाथ सर- 
कार (सर एन० एन० सरकार) ने ही कई दूसरे वकीलों और बंरिस्टरों के 
साथ काम शुरू कर दिया था। १९२० की जनवरी से श्रक्तूबर तक मैं आरा 
में उसी मुकदमे के लिए रहा । कभी-कभी एक-दो दिनों के लिए छुट्टी मिलने 
पर पटने भ्रा जाया करता था--विशेषकरके अपने बड़े लड़के मृत्युञ्जय 
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को देखने के लिए, क्योंकि उसको उस समय काला ग्राजार की बीमारी हो 
गई थी और उसकी चिकित्सा पटने में हो रही थी। कभी-कभी किसी मद- 
क्किल के काम से भी ञ्रा जाता । पर प्राय: इन दस महीनों का समय बमो 
के मुकदमे में ही लगा । 

गवर्नंमेण्ट ने पंजाब में जंगी कानन उठ जाने के बाद, एक कमिटी मुकरर 
कर दी थी, जिसके जिम्मे वहां की घटनाग्रों के सम्बन्ध में जांच करने का 
काम दिया गया था । लाड हण्टर, जो विलायत के एक जज थे, इसके सभा- 
पति बनाये गये थे । कांग्रेस की ओर से पहले इस कमिटी के सामने अत्याचा र- 
सम्बन्धी गवाही पेश करने का निश्चय हुआ था । कुछ दिनों तक यह काम 
हुआ भी । पर कुछ मतभेद हो जाने पर कांग्रेस इस जांच से हट गई। उसने 
गपनी एक अलग कमिटी बना दी, जिसको वही काम सौंप दिया जो गवनमेण्ट 
की ओर से हण्टर-कमिटी कर रही थी। हण्टर-कमिटी के सामने जब 
बातें आने लगीं और सब अखबारों में छपने लगीं तब पहले-पहल इसका 
पता चला कि पंजाब में कितना जुल्म हुआ है । पंजाब में हुए अ्रत्याचारों की 
खबर बाहर जिस अनुपात में फंलीं, देश में उसी मात्रा में रोष भी बढ़ता 
गया। कांग्रेस कमिटी की जांच भी प्राय: उसी समय हुई । इसके लिए गांधी 
जी, देशबन्धु दास, श्री जयकर, श्री अब्बास तेयबजी प्रभति पंजाब के गांवों 
श्र जिलों में खूब चक्कर लगाते फिरे | दोनों कमिटियों की रिपोट १९६२० 
में प्रकाशित हुई । 

उधर तुर्की के साथ अंगरेजों के व्यवहार से मुसलमानों में खास खलबली 
मची हुई थी। अमृतसर-कांग्रेस के समय ही मौलाना शौकतअली, मौलाना 
मुहम्मदअश्नली, मोलाना अबुलकलाम आजाद प्रभूति मुसलमान नेता--जो 
लड़ाई के कारण नजरबन्द थे--छोड़ दिये गए थे। इन लोगों ने खिलाफत- 
सम्बन्धी संगठन और आन्दोलन के लिए खिलाफत-कमिटियां सारे देश में 
स्थापित कीं। मुसलमान इतने रुष्ट थे कि वे चाहते थे, सरकार के खिलाफ 
कुछ किया जाय; पर यह निश्चय नहीं कर पाते थे कि कया और किस तरह 
किया जाय । इधर पंजाब के ह॒त्याकाण्ड से दूसरों में भी रोष था। रोलट 
कानून को भी लोग भूले नहीं थे। इन सभीके मिल जाने से देश में एक 
भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खिलाफत-कमिटियां और कांग्रेस-कमि- 
टियां एक-दूसरे के निकटतर आती जा रही थीं । बहुतेरे हिन्दुश्ों ने भी 
खिलाफत-कमिटियों की मेम्बरी स्वीकार की और पैसे से भी उनकी मदद 
की । उधर मुसलमान भी बड़ी संख्या में कांग्रेस में शरीक होने लगे । जब 
हण्टर-कमिटी और कांग्रेस-कमिटी की रिपोर्ट निकलीं तब श्रखिल भारतीय 
कांग्रेस-कमिदी की एक बैठक बनारस में उन पर विचार करने के लिए हुई 
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में भी मेम्बर की हेसियत से उसमें शरीक हुआ । 

गांधीजी का श्रली-बन्धुओं से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । खिलाफत- 
कमिटी में वह शरीक हुआ करते थे। बनारस की सभा के थोड़े ही पहले 
प्रयाग में, खिलाफत-कमिटी की बंठक में, उन्होंने अहिसात्मक असहयोग का 
कार्य-क्रम, पहले-पहल १६२० के अप्रैल में पेश किया । खिलाफत-कमिटी ने 
उसे मंजर किया और निश्चय किया कि उसे वह काम में लायेगी। साथ ही 
मौलाना लोगों ने भी धामिक रीति से इसका जोरों से समर्थन किया और 
एक फतवा निकाला, जिसके द्वारा सरकार के साथ किसी प्रकार के सहयोग 
को हराम करार दिया । बना रस में कांग्रेस-कमिटी ने निश्वय किया कि सारी 
बातों पर विचार करके देश को क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करने के 
लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया जाय। उस अधिवेशन का 
कलकत्ते में होना तय हुआ । लाला लाजपतरायजी, जो बहुत दिनों के बाद 
हाल ही विदेश से वापस आये थे, सभापति चने गये। सारे देश में असहयोग 
की चर्चा होने लगी । गांधीजी कुछ दौरा भी करते और कुछ लिखते भी । 
यह तंयारी हो ही रही थी कि १ अगस्त (१६२०) को लोकमान्य तिलक 
का देहावसान हो गया। 

मौलाना शौकतअली अप्रेल १६२० में ही पटने आये थे जब एक बड़ी 
सभा हुई। उस दिन पटने में रहने के कारण मैं भी इस सभा में शरीक हो 
गया । गांधीजी की राय और कारवादइयों से मैं परिचित था ही। आरा में 
पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु दास दोनों ही डमरांव-राज्य और 
हरीजी और 'बरमावाले' मुकदमे में दोनों ओर से काम कर रहे थे । मैं पंडितजी 
के साथ काम तो कर ही रहा था, उनसे राजनतिक स्थिति के सम्बन्ध 
में भी बातें हुआ करती । वह कभी-कभी देशबन्धु से भी बातें करते । इसलिए 
में सब बातों से अवगत था । जब पटने में मौलाना शौकतगली ने श्रसहयोग 
का कार्यक्रम बताया, लोगों से पूछा कि लोग इसके लिए कहांतक तैयार 
हैं और मुर्भे इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए कहा गया, तो मैंने उसी सभा 
में पहले-पहल श्रसहयोग में शरीक होने का वचन दे दिया । ग्रभी तक कांग्रेस 
ने कुछ फैसला नहीं किया था और न ॒ ही कार्यक्रम ही पूरी तरह से निश्चय 
था; पर मैंने कह दिया कि देश अभ्रगर अभ्रसहयोग करने का निदचय करेगा 
और इस नि३चय के अनुसार जब भ्रसहयोग आरम्भ किया जायगा, तो मैं 
भी पीछे नहीं रहुंगा ।उस समय तक यह जाहिर हो चुका था कि अ्रसहयोग 
में वकालत छोड़नी पड़ेगी और कौन्सिलों में नहीं जाना होगा । मैं वकील 
तो था ही । मेरी इच्छा यह भी थी कि १६२० के नवम्बर में, नये माण्टेगू- 
चेम्सफोडे-विधान के अनुसार होनेवाले चनाव में, चम्पारन से प्रान्तीय 
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कौन्सिल के लिए उम्मीदवार खड़ा होऊं । इस विचार के अनुसार मैं चम्पारन 
में एक-दो बार कुछ जगहों का दौरा भी कर चुका था । एक जगह तो मजह- 
रुल हक साहब मेरी उम्मीदवारी के समर्थन में जा भी चके थे। असहयोग 
आरम्भ होने पर दोनों ही छोड़ना पड़ेगा ! मैंने उस सभा में यह घोषणा 
करके व॒ता दिया कि मैं दोनों ही छोड़गा । मौलाना शोकतग्रली से मे री पहले 
की मुलाकात नहीं थी; पर शायद गांधीजी ने उनसे मेरे सम्बन्ध में कुछ 
कहा था । सभा समाप्त होते ही मैं चला आया । वहां उनसे मुलाकात नहीं 
हुई । पर उन्होंने मेरी तलाश की थी। जब वह रवाना होनेवाले थे, मैं 
स्टेशन पर गया । वहीं उनसे पहले-पहल बात हुई। सभा को बात और 
गांधीजी की कही हुई बातें उनको याद थीं। इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम-पूर्वेक 
वाते कीं | मेरा उत्साह भी बढ़ाया। इस तरह मेरे लिए ग्रसहयोग का सूत्र- 
पात अचानक इस सभा में हआ्मा, जहां में उस दिन पटने में इत्तफाक से आने 
के कारण जा सका था । 

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर में होनेवाला था। बिहार- 
प्रान्तीय राजनेतिक सम्मेलन भी अगस्त में होनेवाला था। असहयोग की 
बाते जोरों से चल रही थीं। बिहार में यह प्रइन उठा कि प्रान्तीय सम्मेलन 
का सभापति कौन बनाया जाय | लोगों ने मरे ही चता। मैं अरसहयोग का 
पक्षपाती था; पर यह नहीं कह सकता था कि प्रान्त के लोग इसे मंजर 
करेंगे या नहीं। अगर मंजर करेगे भी, तो समय थाने पर कितने इसमें शरीक 
होंगे। इसलिए मैंने श्री सच्चिदानन्दसिह से पूछा कि ऐसी स्थिति में क्‍या 
यह मेरे लिए उचित होगा कि मैं ग्रपनी राय सभापति के भाषण में खोलकर 
कहूं श्रौर यदि सम्मेलन मेरी बात स्वीकार न करे तो एक संकट उपस्थित 
कर दूं । उन्होंने कहा कि मुझ पूरा श्रधिकार है कि मैं ग्रपनी राय दे दू और 
सम्मेलन को भी अधिकार है कि उसे वह स्वीकार करे या न करे; इसलिए 
मेरे सभापतित्व स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । 

मैं आरा में मुकदमे में फंसा हुआ था। वहां मैंने श्रपना भाषण हिन्दी 
में लिखना शुरू किया | प्रान्तीय सम्मेलन-जंसी सभा या संस्था में उन दिनों 
हिन्दी में भाषण नहीं हुआ करते थे; प्राय: भ्रंगरेजी में ही सब कारंवाई हुआा 
करती थी। एक ओर मुकदमे की भीड़, दूसरी ओर सम्मेलन का भाषण 
लिखना और स्थिति की चिन्ता, सब मिल-मिलाकर मैं ज्वर-ग्रस्त हो गया। 
भय होने लगा कि प्रान्तीय सम्मेलन के लिए मैं भागलपुर न जा सकगा। 
पर समय गआते-श्राते इतना श्रच्छा हो गया कि किसी तरह अपने लिखे 
भाषण के साथ यथासमय भागलपुर पहुंच गया | वहां सम्मेलन में भाग ले 
सका। पर सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित कठिन समस्या ऐसी थी .कि वह 
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किसी भी काम करनेवाले को डरा सकती थी। मेरा भ्रपना विचार साफ 
और दृढ़ था कि असहयोग आवश्यक हो गया है। पर मैं यह जानता था कि 
सूबे के सभी पुराने और अनुभवी राजनी तिज्ञ नेता उसके विरोधी थे। यद्यपि 
रोौलट-बिल-विरोधी आन्दोलन के समय से ही सभाझ्रों में जनता बहुत बड़ी 
संख्या में आया करती थी, पर यह कहना कठिन था कि वह असहयोग में 
कहांतक साथ देगी। सम्मेलन में बड़े-बड़े नेताग्रों में से बहुतेरे गये भी 
नहीं । इसलिए यदि सम्मेलन मेरे कहने से श्रसहयोग की नीति स्वीकार कर 
ले, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसको कार्यान्वित करने का भार अधिक - 
तर हम लोगों के ही ऊपर पड़ेगा--हम कहांतक इसे निबाह सकेंगे ? इस 
तरह के अ्नेकानेक प्रश्न दिल को दहला देते थे । पर मैं जानता था कि नये 
लोग अधिकांश में मेरे साथ थे। 

बाबू ब्रजकिशो रप्रसाद, बाबू धरणीधर प्रभूृति जोरों से श्रसहयोग का 
समर्थन कर रहे थे । इनके अतिरिक्त मुसलमान तो प्रायः बड़ी उमंग से 
इसमें आनेवाले थे। मजहरुल हक साहब के अलावा शाह मुहम्मद जुबेर, 
मोलवी महम्मद शफी, मौलाना नूरुलहसन प्रभृति भी साथ देनेवाले थे ही । 
पर मुसलमानों में भी हसन इमाम साहब, नवाब सर फराज हुसेन खां 
प्रभति--जो बराबर सावंजनिक कामों में भाग लिया करते थे--वि रोधियों 
में ही थे। एक ओर अधिक अनुभव तथा बहुत दिनों की सार्वजनिक सेवा 
थी तो दूसरी ओर उत्साह, देश की परिस्थिति से उत्पन्न असह्य बेचेनी और 
आग में कदने की तत्परता थी। ईश्वर का नाम लेकर मैंने इस सेवा को 
उठाया और खुलकर असहयोग का समर्थन किया । 

सम्मेलन ने मेरी बात मान ली, बहुत बड़े बहुमत से अ्रसहयोग के 
सिद्धान्त का समर्थन किया और बिहार की स्थिति पर ध्यान रखते हुए 
कार्य क्रम बनाने के लिए एक कमिटी बना दी । वहांपर बाबू ब्रजकिशोर- 
प्रसादजा ही नेता थे। उनकी यह जबरदस्त राय थी कि यह असहयोग, 
खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को दूर और पंजाब-ह॒त्याकाण्ड-सम्बन्धी कांग्रेस 
की मांगों को पूरा कराने के अलावा स्वराज्य के लिए भी किया जाय । उस 
समय तक जितनी सभाएं होती थी अथवा जो लेख पत्रों में लिखे जाते थे 
उनमें खिलाफत और पंजाब-ह॒त्याकाण्ड ही श्रसहयोग के का रण बताये जाते 
थे। बाबू ब्रजकिशोर उसमें 'स्वराज' को जोड़ करके ( जबतक स्वराज्य 
प्राप्त न हो) उसे एक प्रकार से स्थायित्व देना चाहते थे । ऐसा ही हुआ्रा 
भी । गुजरात में प्रान्तीय (राजनेतिक ) सम्मेलन हुआ भर वहां भागलपुर- 
सम्मेलन के दो-चार दिन पहले ही अरसहयोग का समर्थन हुआ । जहांतक 
मु्े याद है, बिहार और गुजरात ही दो प्रान्त थे, जिनके प्रान्तीय सम्मेलन 
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ने कलकत्ते के काग्रेस के विशेष अधिवेशन के पहले असहयोग का समर्थन 
किया था । भागलपुर-सम्मेलन के भ्रवसर पर गांधीजी ने तार दिया था कि 
सम्मेलन असहयोग का समर्थन करे। 

कलकत्ता-कांग्रेस में मैं नहीं जा सका था। देशबन्धु दास और पंडित 
मोतीलालजी गये थे । पर ठीक उसी समय श्री एन० एन० सरकार हम 
लोगों की ओर से बहस कर रहे थे और उनकी सहायता के लिए मेरा आरा 
में रहना आवश्यक था । कांग्रेस बड़े समारोह से हुई | पंडितजी ने अन्त में 
ग्रसहयोग का समर्थन किया था और वह बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआा 
था। वहां खिलाफत और पंजाब-ह॒त्याकाण्ड के अ्रलावा स्वराज्य को भी 
अ्सहयोग का कारण बताया गया था। 

इन्हीं दिनों बेतिया में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का 
अधिवेशन हुआ | सुरुजपुरा (सूर्यपुरा) के राजा राधिकारमणप्रसादर्सिह॒जी, 
जो उन दिनों हिन्दी के एक होनहार प्रभावशाली गद्य-लेखक थे, सभापति 
हुए। उन्होंने जो भाषण वहां किया था, वह इतना मनोहर और सुन्दर था 
तथा उसमें भाषा और भाव दोनों का ऐसा अच्छा सम्मिश्रण था कि उसका 
असर मेरे दिल पर आज तक है। बेतिया में ही मर्भे मलेरिया ने पकड़ 
लिया । छपरे में पहुंचकर मै बहुत बीमार पड़ गया । 

कलकत्ता-कांग्रेस के कुछ ही दिनों के बाद बम्बई में श्रखल भारतीय 
काग्रेस कमिटी की एक बंठक हुई, जिसमें असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विचार हुआ। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के 
पास हो जाने पर मेरे सामने अब वकालत छोड़ देने का प्रशनन वास्तविक रूप 
से उठ खड़ा हुआझ्ना । मैं तथा पंडितजी जिस मुकदमे में काम कर रहे थे, वह भी 
प्राय: समाप्त हो रहा था--थोड़ ही दिनों के बाद समाप्त हो गया । उससे उस 
समय तो फुरसत मिल गई, पर वह मुकदमा वहीं तक रहनेवाला नहीं था । 
उसकी अपील हाइकोर्ट और प्रिवी कॉंसिल तक जरूर जानेवाली थी, चाहे 
जो भी हारे । बाबू हरिजी चाहते थे कि मैं कम-से-कम उनके इस म॒कदमे 
में, जब जरूरत पड़े, उनका काम कर दिया करूं। उसमें मैंने काफी दिनों 
तक काम किया था ओर उनसे रुपये भी मिले थे, अतः मैं उनके अ्न रोध 
को टाल न सका । पर उसी प्मय यह निश्चय कर लिया कि इसके अलावा 
नये मुकदमे हाथ में न लूंगा | हां, जो पुराने मुकदमे हाथ में थे--.विशेष 
करके जिनके लिए कुछ रुपये ले लिये थे--उनके सम्बन्ध में ग्रभी कुछ 
निश्चय नहीं कर पाया था । 

भाई से मैंने कोई राय नहीं ली। पर वह सम गये थे कि ग्रब मैं 
बकालत छोड़ दूंगा। उनको आ॥राशा थी कि मैं कुछ प॑से पेदा करके घर की 
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स्थिति, जो बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ उन्‍नत करूंगा। पर उन्होंने मेरे 
निश्चय के सम्बन्ध में उस समय कुछ भी नहीं कहा । बहुतेरे दूसरे लोगों ने 
भी वकालत छोड़ी । साधारणत: लोग समभते थे कि एक बरस के बाद सब 
अपने-अपने काम पर वापस आ सकेंगे । इस विचार से लोगों को और भी 
एक प्रकार का ढाढ़स बना रहा । जबसे भागलपुर-कांफ्रेस में, और उसके 
बाद कलकत्ता-कांग्रेस में, असहयोग के कारणों में स्वराज्य की बात भी 
जोड़ दी गई थी, तबसे मैंने समझ लिया था कि अरब असहयोग लम्बा 
चलेगा; क्योंकि ब्रिटिश गवनंमेंट स्वराज्य पर जल्दी राजी होनेवाली नहीं 
है । महात्माजी कहा करते थे कि यदि खिलाफत और पंजाब के सम्बन्ध में 
गवनमेंट हमारी मांगे मान लेने पर मजबूर की जा सकेगी, तो वही स्वराज्य 
का सूचक हो जायगा, और इसीलिए उन्होंने पहले स्वराज्य की बात 
प्रस्ताव में नहीं रखी थी । इसलिए उनकी नजर में आन्दोलन की अवधि 
या विकटता सस्वराज्य' जोड़ देने से बढ़ी नहीं । 

बम्बई से लौटने के बाद, मेरे ही घर पर पटने में, कुछ ऐसे मित्रों की 
सभा हुई, जो अ्रसहयोग कर रहे थे। वहांपर वकालत छोड़ने की बात 
हुई | मैंने कहा कि जो मुकदमे हाथ में हैं, उनके सम्बन्ध में दिक्कत हो 
सकती है; क्योंकि हम मवक्किल से वचन-बद्ध हो चुके हैं, और विशेषकर 
जहां पैसे ले चुके हैं वहां तो हम छोड़ ही नहीं सकते । कुछ भाइयों ने इसे 
एक प्रकार से वकालत जारी रखने के लिए बहाना समभा । मैंने यह केवल 
ग्रपने लिए नहीं कहा था; पर उन्होंने समभा कि मैं अपने ही बारे में यह 
सुविधा दूसरों के नाम पर लेना चाहता हूं । बात तो यह थी कि एक बरस 
आरा चले जाने के कारण हाइकोटं से मैं प्रायः गर-हाजिर रहा था। इस- 
लिए इतने दिनों में बहुत-से पहले के मुकदमे खतम हो चुके थे और नये तो 
हाथ में ग्राये ही नहीं थे । इसी तरह मेरे हाथ में जितने मुकदमे रहा करते 
थे, उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, तो भी, चूंकि उनकी संख्या बहुत रहा 
करती थी, इसलिए घटने पर भी वह काफी थी । मैं अपनी बात पर अड़ा 
रहा; पर वास्तव में उस बरमा (30777 ) के मुकदमे के सिवा और किसी 
मुकदमे में मेरे हाइको्ट जाने की नोबत नहीं आई | या तो मवक्किल ने 
मुझे छोड़ दिया, या मैंने श्रगर रुपये ले लिये थे तो वापस करके छुट्टी ले 
ली, या किसी दूसरे मित्र को अपनी जगह पर काम करने को कह दिया, 
जिसपर मवविकल भी राजी हो गया। 

दूसरी बात सरकारी और सरकार से सम्बद्ध स्कूलों और कालेजों के 
बहिष्कार की थी। मेरा अनुभव बताता था कि इसमें बहुत सफलता नहीं 
मिलेगी । मैंने बंगाल-विच्छेद के समय कलकत्ते में उस श्रान्दोलन को श्रच्छी 
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तरह देखा था, जो सरकारी स्कूलों के विरुद्ध चला था । वहां भी यह प्रयत्न 
हुआ था कि राष्ट्रीय विद्यालय खोला जाय । उस नेशनल कौन्सिल आफ 
एजुकेशन को ऐसे-ऐसे व्यक्तियों की सहायता तथा सहानुभूति मिली थी, 
जो केवल राजनतिक पुरुष ही नहीं थे । सर गुरुदास बनर्जी, जो हाइकोर्टं 
की जजी से पेन्शन पा चुके थे श्रौर जो पहले कलकत्ता-युनिव सिटी के वाइस- 
चान्सलर रह चुके थे, इसके बड़े पक्षपाती और सहायक थे। इसलिए उसे 
गवरनेमेंट के विरोध का भी विशेष भय नहीं था। कांग्रेस तथा आन्दोलन के 
प्रोग्राम में भी बहिष्कार की बात नहीं थी । उसमें ग्रच्छे-अच्छे कुछ उत्साही 
युवक, जिन्होंने युनिवर्सिटी में बड़ा नाम पाया था, शरीक हुए थे। उनमें से 
विख्यात लेखक श्री विनयकुमार सरकार है, जिन्होंने एम ० ए० की परीक्षा 
में स्वर्णपदक और सर्वप्रथम स्थान पाया था। इतने पर भी उसमें उतना 
उत्साह नहीं देखा गया; क्‍योंकि वहां से शिक्षा पाये हुए विद्याथियों को 
किसी प्रकार जीविका-निर्वाह का रास्ता नहीं मिलता था। इससे मैं डरता था 
कि यहां भी यदि हम इसपर जोर देंगे तो विद्यार्थियों में, और विशेष करके 
उनके शअ्रभिभावकों में, बहुत उत्साह नहीं आवेगा, और तब यह कार्यक्रम 
जोरों से चल नहीं सकेगा । मैंने बैठक में अपने इस विचार को रखा था; 
पर कुछ भाइयों को मेरी बात नहीं जंची; क्‍योंकि वे समभते थे कि मैं 
बहुत डरपोक हूं और यों ही अपने सामने श्रनावश्यक भय खड़ा कर 
नेता हूं । 

बात यह है कि हमारे देश में विद्या श्रथेंकरी है । जो पढ़ता है, उसे कुछ 
कमाना चाहिए। उसकी जिन्दगी ऐसी बन जाती है कि वह पुराने तरीके 
से रह नहीं सकता । उसके अपने रहन-सहन में भी श्रधिक खर्चे पड़ने लगता 
है । घरवाले आधुनिक शिक्षा दिलाने में खर्चे काफी करते हैं और आशा 
रखते हैं कि उस शिक्षा से वह उस पूंजी को भ्रगर बढ़ा न सकेगा तो कम-से- 
कम कायम रख सकेगा। वह शिक्षा भी ऐसी हुझ्ना करती है कि शिक्षा 
समाप्त होने के बाद सरकारी नौकरी या वकालत की तरह के पेशे को 
छोड़कर दूसरा कोई काम भी नहीं मिलता। श्रारम्भ में, जब ऐसी विद्या 
प्राप्त किये हुए लोगों की संख्या कम थी, लोगों ने पैसे भी खूब कमाये थे । 
पर ज॑ंसे-जैसे अंगरेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया, शिक्षितों की संख्या 
बढ़ती गई, पैसे कमाने का मौका कम होने लगा; क्योंकि इन नौकरियों 
और पेशों में जानेवालों की संख्या बढ़ने लगी, फलत: आपस की होड़ से 
कठिनाई भी बढ़ने लगी। इसलिए, यद्यपि सरकारी अंगरेजी शिक्षा से भी 
उतनी आशा नहीं की जा सकती थी, तथापि राष्ट्रीय शिक्षा के मुकाबले 
ग्र्थंकरी होने में वह श्रव भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। इसलिए मेरा विचार 
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था कि हम पहले कार्यक्रम के अनुसार लड़कों को स्कूल-कालेज छोड़ने के 
लिए कहें, और जब देखें कि उनकी संख्या काफी होती जा रही है तब अपनी 
ओर से विद्यालय इत्यादि का प्रबन्ध कर । मैं यह भी सोचता था कि विद्या- 
लय खोल देने के बाद उसको चलाते रहना चाहिए । यदि हम ऐसा न कर 
सकेंगे तो इसका ग्रसर ग्रच्छा न होगा । इसलिए मैं विद्यालय खोलने अथवा 
परीक्षा लेने के पक्ष में शुरू में नहीं था । 

मैंने जो कुछ ऊपर कहा है, उसका यह अर्थ नहीं है कि मैं आधुनिक 
शिक्षा की त्रूटियों को नहीं समझता था। मैं समझ गया था कि आधुनिक 
शिक्षा बिलकुल निकम्मी है। विदेशी भाषा द्वारा दी जाने के कारण इसमें 
समय और दक्ति की बहुत बरबादी है। इससे वह स्वाभाविक मानसिक 
विकास नहीं हो पाता, जो अपनी भाषा द्वारा दी गई शिक्षा से होता है। 
स्पष्ट है कि जहां शब्दों के अ्रथ स्मरण रखने में ही सारा समय लग जाता 
है वहां उसके समभने और चिन्तन के लिए कंसे समय मिल सकता है। 
इसलिए, यदि और कुछ नहीं तो केवल इस एक ही दोष के कारण वह शिक्षा 
सवंथा अनिष्टकर है। विदेशी भाषा सीखने और जानने में दोष नहीं है । 
जानना अच्छा है। आ्राज की दुनिया में, कम-से-कम किसी एक यूरोपीय भाषा 
का परिचय एक प्रकार से अनिवाय-सा हो गया है। तो भी भाषा जान लेना 
ओर उससे अपना काम निकालना एक बात है, और विदेशी भाषा को सारी 
शिक्षा का माध्यम बनाना बिलकुल दूसरी बात है। हम उसे माध्यम बनाने 
के विरोधी हैं, सीखने के नहीं । मैं यह भी समभता था कि इस शिक्षा की 
नींव पड़ी थी अ्रंगरेज हाकिमों की आवश्यकता की पूर्ति के कारण। वह 
आवश्यकता थी अंगरेजी पढ़े-लिखे देशी लोगों की, जिनका सहयोग वे 
अपना का रबार चलाने में अनिवार्य समभते थे। वे कुछ ऐसे हिन्दुस्तानियों 
को चाहते थे, जो रूप-रेखा में तो हिन्दुस्तानी हों, पर विचार और मानसिक 
वृत्ति में अंगरेज ही हों | उन्होंने यह भी चाहा था कि उनके दफ्तरों के काम 
चलाने के लिए ऐसे सस्ते हिन्दस्तानी पैदा किये जायं, जो अंगरेजी सीखकर 
उनका सब काम श्रंगरेजी में ही कर दं। इस तरह, ग्रंगरेजों को हिन्दुस्तान 
में भ्रमण करने तथा हिन्दुस्तानियों पर राज करने के लिए भी हिन्दुस्तानी 
भाषा से परिचित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए शिक्षा की 
पद्धति भी कुछ ऐसी बनी थी कि विशेषतः उसी जरूरत के मुताबिक लोग 
तैयार किये जा सकें । हां, ऐसे तेयार होनेवालों में कुछ तो ऐसे जरूर निकल 
आवेंगे जो स्वतन्त्र रूप से कुछ विचार करने की शक्ित भी प्राप्त कर लेंगे 
और जो बिलकुल सरकार पर ही भरोसा न रखेंगे। ऐसे अगर कुछ निकले 
तो निकलें; पर शिक्षा-पद्धति का मुख्य उद्देश्य दफ्तरी लोगों को तैयार करना 
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ही था। ऐसा ही उसका फल भी हुआ । इसलिए मैं इस शिक्षा का पक्षपाती 
तो किसी तरह भी न था; पर राष्ट्रीय शिक्षा में जो दिक्‍कतें मैं देखता था, 
उनसे कुछ डरकर आहिस्ता-आ्राहिस्ता कदम बढाना चाहता था। सबसे 
ज्यादा मुझे इस बात की चिन्ता थी कि शुरू होकर किसी काम का शीघ्र 
ही बन्द हो जाना और किसी नतीजे तक न पहुंचना लोगों को हतोत्साह 
करेगा । इसलिए, यदि हम काम थोड़ा भी करें तो हज नहीं, पर जो कर वह 
ठोस होना चाहिए 

पहले कह चुका हूं कि हम लोग बिहार में पूना के फरगुसन-कालेज के 
ढंग का एक कालेज खोलने का विचार चम्पारन में ही कर रहे थे। कुछ 
रुपये भी जमा कर लिये थे । पर वह विचार स्थगित कर दिया गया था 
क्योंकि गांधीजी ने कहा था कि सरकार से सम्बद्ध शिक्षालय खोलने से कोई 
फायदा नहीं है--यदि ऐसा करना ही चाहते हो तो बिलकुल नई पद्धति से 
पढ़ानेवाली राष्ट्रीय संस्था खोलो । उनकी वह बात भी हम लोग भूले नहीं 
थे। इसलिए हृदय के अन्दर एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा के पक्ष में विचारों 
की धारा बह रही थी, दूसरी ओर कठिनाइयों की चट्टानों को देखकर मन 
में सन्‍न्देह हो रहा था। इसीलिए मैं कुछ ठहरकर यह देख लेना मुनासिब 
समभता था कि देश और विशेषकर विद्यार्थी-समुदाय भ्रसहयोग के मैदान 
में किस तरह झ्ञाता है। कुछ भाइयों का विचार था कि असहयोग को सफल 
बनाने के लिए जबतक हम विद्यार्थियों के सामने कोई दूसरी शिक्षा-संस्था 
नहीं प्रस्तुत कर देंगे तबतक वे सरकारी विद्यालयों को छोड़कर नहीं ग्रावेगे । 
इसलिए विद्याथियों को सरकारी विद्यालयों से हटाने---प्रसहयोग क राने--- 
के लिए राष्ट्रीय विद्यालय का होना आवश्यक है। मैं इस प्रकार प्रलोभन 
देकर अभ्रसहयोग कराना पसन्द नहीं करता था। मैं चाहता था कि विद्या- 
थियों को देश के नाम पर और सरकारी शिक्षा की त्रटियों को बताकर 
हटाना अच्छा होगा । जब वे इस तरह सबकुछ समभ-बृभकर अ्रसहयोग 
करेंगे तभी उनका असहयोग टिकाऊ हो सकेगा। अगर वे यह समभकर 
प्रसहयोग करेगे कि वहां भी उनको नौकरी दिलानेवाली शिक्षा मिलेगी 
ओर इस तरह उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, तो उनका निश्चय 
टिकाऊ न होगा। हमारे विद्यालय में श्राकर जब वे यह देखेंगे कि उनको 
उतनी सुविधा नहीं है जितनी सरकारी विद्यालयों में थी, तो वे हताश होकर 
फिर वापस चले जाय॑ंगे। मैं चाहता था कि केवल ऐसे ही लोग झायें, जो यह 
सम+भ ल॑ कि यह रास्ता कंटकाकीर्ण है--इसमें कष्ट है और उसे भेलने के 
ही लिए हम जा रहे हैं, न कि उत कुछ सुविधाशओ्रों के लिए जो सहयोग क रने 
वालों को प्राप्त हैं । 
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यह सब बहस चल ही रही थी और हम लोग सोच ही रहे थे कि मज- 
हरुल हक साहब ने एक राष्ट्रीय स्कूल खोल दिया, जिसके प्रधान अध्यापक 
हुए लाट बाबू (श्री रामकिशो रलाल नन्दक्युलियार ), जो हाल ही में विला- 
यत से एम० ए० और बेरिस्ट्री पास करके लौटे थे । दिसम्बर के आरम्भ में 
गांधीजी, मौलाना महम्मद अ्रली और मौलाना आजाद के साथ दौरे पर 
निकले। वह बिहार में भी आये | उन्होंने काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय और 
अलीगढ-मुस्लिम-विश्वविद्यालयों पर भी चढ़ाई की थी । थोड़ी सफलता भी 
मिली थी, पर पूरी नहीं। उसी चढ़ाई के फलस्वरूप काशी-विद्यापीठ और 
जामे-मिल्लिया ( दिल्‍ली ) का जन्म हुआ था । बिहार में उन लोगों के आने से 
बड़ा उत्माह उमडा | विहार के विद्यार्थी भी उस लहर में बह चले । 
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सरकारी शिक्षा से श्रसहयोग का अर्थ था किसी भी शिक्षा-सम्बन्धी 
संस्था से सम्बन्ध न रखना | मैं पटना-युनिवर्सिटी के सिनेट और सिण्डिकेट 
का मेम्बर था। युनिवर्सिटी के कामों में काफी दिलचस्पी भी लिया करता 
था। युनिवर्सिटी ने एक कमिटी मुकरंर की थी। कलकत्ता-युनिवर्सिटी की 
स्थिति पर विचार करने के लिए नियुक्त सेडलर-कॉमिटी की रिपोर्ट पर 
विचार करके पटना-युनिवर्सिटी में श्रावश्यक सुधार की सिफारिश करने का 
भार उस कमिटी को दिया गया था । मैं भी उस कमिटी का एक सदस्य था। 
उसमें मैंने काफी परिश्रम किया था। मेरा विशेष प्रयत्न यह था कि युनि- 
वर्सिटी कम-से-कम मंट्कुलेशन की परीक्षा तक के लिए मातृभाषा को ही 
शिक्षा का माध्यम मान ले। इसपर कमिटी के अन्दर काफी वाद-विवाद 
रहा । यह प्रश्न सिनेट के सामने ग्रानेवाला था। सिनेट की बठक नवम्बर के 
महीने में होनेवाली थी । मैंने यह सोचा कि इस प्रस्ताव को यदि मैं सिनेट मे 
स्वीकार करा सकूंगा तो यह भी राष्ट्रीय शिक्षा का ही एक काम होगा । 
इसलिए मैंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि यद्यपि मैंने ग्रसहयोगी होने 
का निश्चय कर लिया है तथापि मैं सिनेट की बेठक तक सिनेट और सिण्डि- 
केट से नहीं हटूंगा । मैं जानता था कि सिनेट में इसके विरुद्ध प्रान्त के ब डे- 
बड़े लोग थे | ग्रभी तक लोगों के मन में अ्ंगरेजी भाषा के लिए यह मोह 
था कि बचपन से हो अगर वह नहीं पढ़ी जायगी तो इसका पूरा ज्ञान नहीं 
हो सकेगा श्रौर हमारे युवक संसार की होड़ में पीछे रह जायंगे। यद्यपि 
सेडलर-कमिटी ने भी मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया था तथापि 
हमारे अपने देश के लोग इसके विरोधी थे । 

सिनेट के सामने, प्रस्ताव के समर्थन में, मैंने एक बहुत जबरदस्त भाषण 
किया, जिसमें दलीलों के अतिरिक्त भावकता की मात्रा भी काफी थी। 
जहांतक मैं समभ सका, उसका असर लोगों पर काफी पड़ा । हमारे विरो- 
धियों में मिस्टर सुलतान अहमद, मिस्टर खाजा महम्मद नूर, जस्टिस 
ज्वालाप्रसाद, प्रोफेसर यदुनाथ सरकार प्रभृति थे। कुछने ग्रपने भाषणों से 
विरोध किया, कुछ चुप रहे; पर सम्मति विरोध में दी। हमारे समर्थक दो 
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अंगरेज निकले--प्रोफेसर हामिल्टन और प्रोफेसर ड्युक । इनसे मैंने कुछ 
नहीं था और न इनसे इस विषय में कभी विचार-विनिमय ही हुत्रा 

था। पर दोनों ने, केवल शिक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से, मेरे प्रस्ताव का 
जोरों से समर्थन किया। प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ । सिनेट की यह 
सिफारिश हुई कि यूनिवर्सिटी के नियमों में ऐसा परिवर्तेन किया जाय, 
जिससे मेटिक-परीक्षा तक की शिक्षा मातभाषा द्वारा दी जा सके। इस 
प्रस्ताव को पास कराकर मैं बहुत खुश हुआ । किन्तु सिनेट की बंठक समाप्त 
होते ही मैंने सिनेट और सिण्डीकेट से इस्तीफा दे दिया । 

उन दिनों सर हविलेंड लिमेजरर' गवनंर की कौन्सिल के एक मेम्बर 
थे । वह सिनेट के भी मेम्बर थे। सुना कि उनको मेरे इस्तीफा देने से रंज 
हुआ; क्योंकि वह जानते थे कि मैं युनिवर्धिटी में अच्छा काम कर रहा था। 
मे किसी तरह यनिवसिटी से असहयोग न करने देने के लिए ही, उन्हींकी 
अनुमति से, बहुत-से सरकारी लोगों ने मेरे उस प्रस्ताव के पक्ष में सम्मति 
देकर उसे पास कराया था। यह बात मुझे इस्तीफा भेजने के बाद मालूम 
हुई। मुझपर जो र भी डाला गया कि मैं इस्तीफा वापस ले लूं, पर मैंने वेसा 
नहीं किया। मैंने सोचा कि एक ओर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना--- 
सरकारी शिक्षा के दोष बताना और विद्याथियों को सरकारी विद्यालयों से 
निकल आने को प्रोत्साहित करना, और दूसरी ओर सरकारी शिक्षा से 
सम्बन्ध रखनेवाली सर्वोच्च संस्था (युनिवर्सिटी) में बने रहना परस्पर- 
विरोधी बात है। यह बिलकुल गलत रास्ता होगा। इसलिए मैं इस्तीफा 
वापस लेने पर राजी नहीं हुग्रा । 

अगर मैं युनिवर्सिटी मे रह गया होता तो जिस प्रस्ताव को इतने परि- 
श्रम से मेने सिनेट में पास कराया था, उसको कार्यान्वित करने में भी 
शायद सफल होता । निश्चित रूप से कुछ भी आज कहना सम्भव नहीं है; 
पर यह दुःख की बात है कि सिनेट के निश्चय के बाद भी उसके अनुसार 
काम नहीं किया गया । अंगरेजी माध्यम की शिक्षा प्रायः बीस बरसों तक 
बनी रही ! हाल में मंटिक तक के लिए, अंगरेजी और हिसाब छोड़कर, 
और विषयों की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम मातृभाषा बनी हे। इन 
बीस बरसों में देश की स्थिति में कितना अन्तर हो गया है, यह वही जानता 
है जिसने बीस बरसों के पूर्व सार्वजनिक हित के कार्यों में भाग लिया हो 
और जो आज भी लेता हो । युनिवर्सिटी भी आखिर इस आ्रावशयक सुधार 
को ज्यादा दिन न रोक सकी । बीस बरसों के बाद उसने भी इसे स्वीकार 
कर ही लिया है । 


३१ 
बिहार-विद्यापी5ठ और सदाकत- आश्रम 


कलकक्ते में असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद ही मैं कौन्सिल की 
भ्रपनी उम्मीदवारी से हट गया। चुनाव नवम्बर के महीने में ही होनेवाला 
था। इसलिए सबसे पहले इसी कार्यक्रम पर जोर देना जरूरी समभा गया । 
हम लोगों ने बिहार में बहुत परचे छपवाये । उसमें जनता से श्रपील की गई 
थी कि जो लोग इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनको कोई भी वोट न दे । 
कुछ लोग दोरे पर भी निकले । जगह-जगह सभाएं करके लोगों को वही 
बात बताई गई। मैंने भी कुछ दौरा किया । स्मरण है कि का तिक-पूर्णिमा 
के मेले के अवसर पर मैं 'दरोली' (जिला सारन ) गया था। वहां सभा हुई 
थी, जिसमें मैंने भाषण किया था। हम लोगों की इच्छा और कोशिश थी कि 
कोई उम्मीदवार ही न खड़ा हो; पर इसमें हम सफल नहीं हुए । सभी स्थानों 
के लिए उम्मीदवार खड़े हो गये । कुछ तो बिना विरोध चुने गये; पर जहां 
वोट देने का मौका मिला, वहां जनता ने बहुत कम संख्या में वोट दिया । 
मेरा खयाल है कि बिहार में शायद प्रतिशत बीस-पच्चीस से अधिक वोटरों 
ने वोट नहीं दिया था। 

जब महात्माजी दिसम्बर में बिहार के दौरे पर आ्राये, प्राय: उसके थोड़े 
ही दिन पहले, एक घटना बिहार में हुई थी, जिसका जिक्र जरूरी है । ऊपर 
कहा जा चुका है कि चम्पारन में नील-सम्बन्धी जांच समाप्त हो जाने पर 
गांधीजी ने कई जगहों पर पाठशालाएं खोली थीं। इसके ग्रलावा उस 
जागृति का नतीजा सूबे की कई जगहों में किसी-न-किसी रूप में देखने में 
ग्राया। इस जागृति में होमरूल-आन्दोलन ने भी काफी मदद पहुंचाई थी । 
एक रूप इसका यह हुआ कि जहां-तहां किसान-सभाएं कायम हुईं, जो 
जमींदारों के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को जाहिर करने लगीं। चम्पा- 
रन में भी एक किसान-सभा बन गई, जो किसानों की मदद करना अपना 
कतंव्य समभती थी । उधर नये विधान के कारण यह भी स्पष्ट होने लगा 
कि जनता को कुछ हद तक मताधिकार मिलेगा और कौन्सिल के चुनाव में 
किसानों को हिस्सा लेना पड़ेगा। किसान-सभाओं को इससे भी प्रोत्साहन 
मिला । जमींदार भी कुछ घबराये । वे सोचने लगे कि हम ऐसा संगठन करें 
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कि नये विधान के चुनाव में सफलतापूर्वक भाग ले सके । उन्होंने नीलवरों 
के साथ एक समभोता किया और नीलवर-जमींदार-संस्था कायम की। 
इससे किसानों श्र शिक्षित-वर्ग में कुछ खलबली मची शोर रोष पैदा हुआ । 
उस समय के समाचार-पत्रों को देखने से पता चलेगा कि इस संगठन के 
विरोध में शिक्षित वर्ग ने भी श्रावाज उठाई। बिहार-प्रान्तीय राजनेतिक 
सम्मेलन में खुल्लम-खुल्ला मुकाबला करने की बात कही गई । इस संस्था 
का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था । इसकी शाखाएं और-भौर जगहों में भी 
बनती गई । दरभंगा के महाराजाधिराज इसके सभापति थे । 

इन्हीं दिनों श्री रामरक्ष ब्रद्मचारी ने चम्पारन जिले के बेतिया-सब- 
डिवीजन के 'मछरगांवा' गांव में जाकर काम शुरू किया । वह स्थायी रूप से 
ग्राम-संगठन का काम करना चाहते थे। वहां के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक 
साथ दिया था । बहुतेरे स्वयंसेवक काम करने के लिए तयार थे। वहां वह 
जो कुछ कर रहे थे, मेरे परामर्श से कर रहे थे। जब एक बार मैं वहां गया 
तो वहाँ का संगठन देखकर मुभे बहुत झ्रानन्द हुआ । लोगों में ऐसी पंचायतें 
कायम करना जो आपस के भगड़े मिटा दें, बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ- 
दशालाएं खोलना, गांवों की सफाई, किसानों की शिकायतें दूर करने का 
प्रयत्त करना--यही मुख्य कार्यक्रम थे। वहां एक आ्राश्तनस बना, जिसका 
खर्च जनता 'मुठिया' (घर-घर से एक-एक मुट्ठी ग्रन्न) द्वारा जुटाती थी । 
संगठन का काम अच्छा चल रहा था। लोगों में उत्साह भी काफी था। पुलिस 
और निलहे गोरे इस प्रकार के संगठन को पसन्द नहीं करते थे--विजेष 
करके पुलिसवाले; क्योंकि उनकी धांधली वहां नहीं चल सकती थी । उसी 
इलाके में पुलिस ने एक बड़ा काण्ड कर डाला ! 

एक आदमी ने किसीके विरुद्ध पुलिस-दारोगा के पास नालिश कर दी। 
जहां यह वाकया हुआ था, उसके पास के ही गांव में दारोगा किसी दूसरें 
मुकदमे की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के सिपाहियों और गांव के 
दफादार को भेजा कि जिसके विरुद्ध नालिश की गई थी, उसे और कुछ 
दूसरे लोगों को भी पकड़ लाओ्रो। उन्होंने इस तरह जाने से इन्कार कर 
दिया । जोर लगाने पर भी वे नहीं गये । दारोगाजी को गुस्सा आया । तफ- 
सील की सारी बातें यहां देना अनावश्यक है। दारोगा ने जिले के सदर 
म॒काम से मिलटरी-पुलिस बुलवा ली। कई गांवों को पुरानी रीति से लुटवा 
लिया। लोगों के साथ बड़ी सख्तियां हुईं । यहांतक कि स्त्रियां भी सुरक्षित 
न रहने पाई । ब्रह्मचारी रामरक्ष के साथी सवेश्री ध्वजाप्रसाद, रामविनोद 
सिंह और मनोरंजनप्रसाद ने वहां की धांघली की खबरें अखबारों में छपवा 
दीं। रामरक्ष गिरफ्तार कर लिये गए। बिहार-प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी ने, 
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जांच के लिए, श्री मजहरुल हक साहब की प्रधानता में, एक कमिटी बनाई। 
उस कमिटी ने जनता की शिकायतों को ही ठीक बताया और गवनमेंट की 
लीपा-पोती को गलत ठहराया । 

यह ग्रान्दोलन जोरों से चल ही रहा था जब गांधीजी बिहार में पहुचे । 
वह चम्पारन जाने पर घटनास्थल पर भी गये। उन गावबों के लोगों से भी 
उनकी भेंट हुई । इसी यात्रा में गांधीजी ने अहिसा की एक एसी व्याख्या दी 
जो अ्रभी तक जहां-तहां लोगों को समभानी पड़ती है। उन्होंने कहा 
था---पुरुषों ने, स्त्रियों श्रौोर घर-बार को छोड़, भागकर बड़ी कायरता 
दिखलाई थी । उनका धर्म था कि अपनी जान देकर उनकी रक्षा करते । 
पर यदि उनमें इस प्रकार बिना हाथ उठाये मरने की शक्ति नहीं थी तो 
उनको, चाहे जिस तरह हो सकता, मुकाबला करना चाहिए था । अपने धर्म 
में स्थित रहकर, बिना हाथ उठाये, मर जाना ही सच्ची अश्रहिसा है; पर 
डर से भाग जाना बड़ी हिसा है । भागने से बेहतर है कि जो कुछ मिले उसे 
हाथ में लेकर मुकावला किया जाय ।” मैन यह महात्माजी के शब्दों में नहीं 
कहा है। यह सारांश मात्र है| ब्रहद्मचारी रामरक्ष और दूसरों पर जो मुकदमे 
चले वे कई महीनों तक पेशी में रहे | श्रन्त में सब कूठ साबित हुए। सब 
लोगों की रिहाई हो गई। 

महात्माजी की यात्रा से झ्रान्दोलन ने अधिक जोर पकडा। कोन्सिल 
का चुनाव खतम हो चुका था । अब अधिक जोर स्कूल-कालेजों के खाली 
करने पर था। हम लोगों ने भी निश्चय किया कि एक राष्ट्रीय महाविद्यालय 
(कालेज ) खोला जाय । पटना-गया-रोड पर भाड़े पर एक मकान लेकर 
कालेज खोला गया । मैं जिस मकान में रहा करता था, उसके पास ही यह 
मकान भी था। जब मैंने सोच लिया कि भाड़े पर अपने लिए मकान रखना, 
जब वकालत छोड़ ही दी है, अनावश्यक है---१५०) मासिक का यह खर्च 
वन्द कर देना चाहिए । इसलिए मैंने अपना मकान छोड़ दिया । महा विद्या- 
में ही जाकर रहने लगे | कानन की पुस्तकों को अपने मित्र श्री शम्भशरण 
वर्मा के पास रख दिया । वे पुस्तक॑ उनके ही साथ उनके जीवन-भर रहीं । 
उनकी असामयिक मृत्यु के वाद फिर दूसरे मित्र के पास चली गई, जहां 
ग्राज तक उनके काम आा रही हैं । 

पटने के इंजीनियरिंग स्कूल के विद्याथियों का वहां के प्रिसिपल से 
किसी विषय में मतभेद हो गया। विद्याथियों ने हड़ताल कर दी । एक साथ 
जलूस बनाकर श्री मजहरुल हक साहब के पास, जो उन दिनों सिकन्दर- 
मंजिल में फ्रंजर रोड पर रहा करते थे, गये । उनसे कहा कि हम लोगों ने 
सकल छोड़ दिया है, हमको स्थान दीजिये । मजहरुल हक साहब बड़े भावुक 
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और निर्भीक व्यक्ति थे। उनके त्याग की शक्ति भी श्रपूृर्ष थी। उस समय 
वह बहुत ही ऐश-ग्राराम से उस बड़ी कोठी में रहा करते थे। अ्रपने लिए 
एक बड़ी कोठी और भी बनवा रहे थे । सबकुछ छोड़कर, उन लड़कों को 
साथ लेकर पटना-दानापुर-सड़क पर एक बगाचे में चले गये । वहां उनके 
एक परिचित सज्जन का छोटा-सा मकान था। वहीं रहने लगे। जाड़ के 
दिन थे। खूब सर्दी पड़ रही थी। वह स्थान गंगा के किनारे होने के कारण 
कुछ ग्रधिक ठण्डा था। घने बगीचों से घिरे रहने के कारण वहां की जमीन 
में कुछ सील भी थी। तब भी मजहरुल हक साहब वहां कुछ दिनों तक उसी 
छोटे बंगले में रहे । भ्राहिसता-आहिस्ता वहां ताड़ की चटाइयों के कुछ 
भोपड़े भी बन गये। लड़के भी बड़े उत्साही थे, कष्ट का खयाल न करके 
उनके साथ आनन्द से रहने लगे । उसी स्थान का नाम उन्होंने 'सदाकत- 
आ्रश्रम' रखा। कुछ दिनों में वही बीहड़ स्थान, जहां से रात में नौ बजे के 
बाद किसी राही का गुजरना खतरनाक समभा जाता था. गुलजार हो 
गया। वहां चर्खो का एक कारखाना खोल दिया गया। सभी लड़के चर्खे 
बनाने में लग गये। आहिस्ता-आहिस्ता हकसाहब ने अपने पैसों से ही 
मकान बनवाना शुरू कर दिया। कुछ दूसरे लड़के भी जाकर उनके साथ 
रहने लगे । वह स्वयं वहीं रहते, लड़कों को पढ़ाते और वही मोटा खाना 
खाते जो लड़के खाते । लड़के अधिकांश हिन्दू ही थे। हकसाहब का खयाल 
था कि कोई लड़का यह न समभे कि वह अपने हृदय में हिन्दू-मुसलमान 
का भेद, किसी प्रकार से भी रखते हैं। इसलिए वह सबको एक तरह से 
मानते थे । लड़के भी उनको पिता की तरह पूज्य समभते थे। वेसा ही उन- 
पर विश्वास भी रखते थे । 

इस सम्बन्ध में यहां एक बात का उल्लेख कर देना भ्रा वश्यक है। इसी 
बात से उस महान्‌ व्यक्ति के सच्चे भावों का पता चलेगा। हकसाहब के 
साथ एक बहुत गरीब घर का मुसलमान लड़का रहा करता था। उन्होंने 
देखा कि लड़का पढ़ने में तेज है। उनके दिल पर इसका भी असर पड़ा था 
कि मुसलमान होकर भी उसने हिन्दी और संस्क्ृत पढ़ी थी। वह कालेज के 
फस्ट या सेकेण्ड इयर में पढ़ता था। नाम था महम्मद खलील। हकसाहब 
उसे बहुत मानते थे । असहयोग का आरम्भ होने पर उसने भी कालेज छोड़ 
दिया । हक साहब के साथ ही उनकी कोठी छोड़कर सदाकत-आश्रम में 
जाकर रहने लगा । एक-डेढ़ साल के बाद मैंने सुना कि हकसाहब ने उसको 
आश्रम से निकाल दिया। महम्मद खलील ने भी भ्राकर मुझसे कहा कि 
वह गुस्सा हो गये हैं, आप सिफारिश करके उनको शान्त कर दीजिये। 
हकसाहब की मेहरबानी मेरे ऊपर बराबर रहा करती थी । वह ठिल से 
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मुर्भ प्यार किया करते थे। इसलिए मैंने महम्मद खलील के बारे में उनसे 
कहा । उस समय तक महम्मद खलील सारे बिहार में विख्यात हो गये थे । 
उन्होंने ग्रसहयोग का आरम्भ होते ही एक राष्ट्रीय भजन बनाया था, जो 
उन दिनों बहुत प्रचलित हो गया था। वह वास्तव में बहुत सुन्दर, हृदय- 
ग्राही और मर्मस्पर्शी गान था। उसका टेक था--भारत जननि, तेरी जय 
तेरी जय हो ।' उन दिनों शायद ही ऐसी कोई सभा होती, जिसमें यह गीत 
बड़े उत्साह से न गाया जाता । 

जब मैंने हक़साहब से कहा कि महम्मद खलील की कोई गलती हो 
तो माफ की जिये, तो उन्होंने बहुत ही दुःख के साथ मुझसे कहा----“मैं तुम्हा री 
बात कभी नहीं टालता, पर इस समय मजबूर हु। तुम नहीं जानते कि 
खलील ने कितना वुरा काम किया है। इसीलिए तुम सिफारिश कर रहे 
हो। मैंने जिस चीज को अपने सारे जीवन का मुख्य उहृश्य बना लिया है 
जिसके लिए श्राज तक सबकुछ करता आया हूं श्रौर आज फकीर बन गया 
हूं, उसपर इसने ठेस लगाई है। मैंने श्रवबतक की सारी जिन्दगी में हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के लिए काम किया है। उसीमें आज भी लगा हुम्ना हूं । 
आश्रम में रहकर इसने हिन्दू लड़कों के साथ ऐसा बर्ताव किया है, जिससे वे 
लड़के, जो मभपर विश्वास करके प्रेमवश मेरे पासआ गये हैं, हिन्दृ- 
मुस्लिम भेद-भाव समभने लगे। इसने मेरे सारे जीवन के बने-बनाये काम 
को बिगाःने का प्रयत्न किया है। इसने इस बात की कोशिश की है कि 
लड़कों को मुसलमान बनावे | मैं सबकुछ माफ कर सकता हूं; पर इस 
तरह इसलाम के नाम पर विद्वासी लड़कों के साथ विश्वासघात करना 
बरदाश्त नहीं कर सकता | अ्रब मैं जान गया हूं कि हिन्दी और संस्कृत भी 
इसने ढोंग के लिए पढ़ी है। एक दिन यह हिन्दू-मुस्लिम फसाद भी करा 
देगा। मैं इसे आश्रम में हरगिज न रहने दूंगा ।” 

यह वही महम्मद खलील थे, जो कुछ दिनों बाद खलील दास' के नाम 
से विख्यात हुए । इनके सम्बन्ध में जनता समभती है कि इन्होंने कई स्थानों 
में हिन्दू-मस्लिम नाइत्तफाकी का संगठन किया । इसके बहुत बुरे फल, दंगा- 
फसाद के रूप में देखने में श्राये । इन दंगों में बहुत-से हिन्दुओं और मुसल- 
मानों ने अपनी जानें गंवाई । जब मैंने कई बरसों के बाद इनके सम्बन्ध में 
इस तरह की शिकायतें सुनीं तब म॒भे हकसाहब को भविष्यवाणी याद 
ग्राई। उनके वे उदगार--वे मर्मभरे शब्द--कानों में एक बार फिर गंज 
उठे। 

राष्ट्रीय महाविद्यालय खोल दिया गया। में उसका प्रिसिपल बनाया 
गया। उसके श्रध्यापकों में श्री बदरीनाथ वर्मा--जो उस समय. बिहा र- 
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नेशनल ( बी० एन० ) कालेज ( पटना ) में अंगरेजी के प्रोफेसर थे, 
श्री जगन्नाथप्रसाद एम० ए० काव्यतीर्थ--जो पटना-कालेज में संस्कृत के 
प्रोफेसर थे, श्री प्रेमसुन्दर बोस--जो भागलपुर के टी ० एन ० जुबिली-कालेज 
में फिलासफी के प्रोफेसर थे, अपने-श्रपने पदों से इस्तीफा देकर, आरा जुटे । 
इसके अलावा श्री जगतनारायणलाल, श्री रामचरित्रसिह, श्री अब्दुलबारी 
प्रभूति भी आ गये । हमने कालेजों के उन लड़कों को, जो पढ़ना चाहते थे 
पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी प्रायः वही विषय पढ़ाये जाते, जो सरकारी 
कालेजों में पढ़ाये जाते थे । जो रुपया चम्पारन-यात्रा के समय महाविद्यालय 
के लिए जमा किया गया, इसीमें खर्च किया जाने लगा । 

उधर युनिव्सिटी की परीक्षाओं का समय नजदीक ग्रा रहा था। कुछ 
भाइयों का, विशेषकर मौलवी शफी दाऊदी का, विचार था कि हम लोगों 
को उन लड़कों की परीक्षा भी लेनी चाहिए, जो सरका री परीक्षाओ्रों में शरीक 
होना नहीं चाहते । इसलिए यह भी आवश्यक हो गया कि परीक्षाग्रों का 
संगठन किया जाय । महात्मा गांधी ने भी बिहार से जाने के समय कहा था 
कि बिहार में भी विद्यापीठ होना चाहिए। मेरे यह कहने पर कि हमारे 
पास रुपये नहीं है, उन्होंने कहा था कि चिन्ता न करो, अगर काम ठीक 
तरह से होगा तो रुपयों की कमी न होगी । जब नागपुर-कांग्रेस के बाद वह 
दुबारा बिहार के दोरे पर आये तो भरिया में पचास-साठ हजार रुपये 
जमा करके मेरे पास तार दिया कि पटने आ रहा हुं--विद्यापीठ के उद्घा- 
टन का प्रबन्ध करो । उसी मकान में, जहां हमने महाविद्यालय खोल रखा 
था, उन्होंने श्राकर विद्यापीठ का उद्घाटन किया । श्री मजहरु लहक साहब 
उसके चांसलर मुकरर किये गए। हमने बाजाब्ता सिनेट वर्गरह भी बन 
लिया । हम लोग पाठ्यक्रम निर्धारित करने के काम में लग गये । 

यह सब देखकर सरकारी कालेज में पढ़नेवाले लड़कों में भी बहुत 
उत्साह उमड़ा । एक दिन पचास-साठ लड़के जलूस बनाकर, पटना-कालेज 
और साइंस-कालेज छोड़कर, सीधे पटना-गया-रोड पर हमारे महाविद्यालय 
में श्रा गये । इनमें पटना-युनिवर्सिटी के अच्छे-से-ग्रच्छे विद्यार्थी भी थे । कुछ 
तो रह गये, जो ग्राज सारे प्रान्त में फले हुए हैं और आ्राज भी सूबे के प्रमुख 
लोगों में हैं। कुछने कुछ दिनों तक तो काम किया ; पर जब आ्रान्दोलन ढीला 
पड़ा तो फिर सरकारी कालेज में वापस चले गये। वहां से वे अच्छी तरह 
पास करके सरकारी नोकरी में चले गये । ग्राज वे ऊंचे श्रोहदे तक पहुंचकर 
सरकारी काम कर रहे हैं। कुछ तो शी ध्र ही वापस चले गये श्रौर फिर 
ग्रपनी पुरानी रीति से काम करने लगे । 


शेर 
पूर्णतः असहयोग में 


असहयोग के मुख्य अंग चार बहिष्कार थे--( १) सरकारी उपाधियों 
और किताबों को छोड़ देना, (२) सरकारी शिक्षा-संस्थाग्रों से सम्बन्ध- 
विच्छेद, जिसका अर्थ था कि न उनमें खुद शिक्षा ग्रहण करना और न अपने 
बाल-बच्चों को वहां शिक्षा पाने देना, (३ ) कौन्सिल में न जाना श्रोर उनसे 
किसी प्रकार का लाभ न उठाना, (४) सरकारी अ्रदालतों से सम्बन्ध छोड़ना 
ग्रर्थात्‌ न उनमें मुकदमे दायर करना श्रौर न उनमें वकालत या मुखता रका री 
या नौकरी करना । आशा की जाती थी कि हममें से प्रत्येक इन चारों बहि- 
प्कारों को, जहांतक जो उससे सम्बन्ध रखता हो, पूरा करेगा । मुझे तो कोई 
खिताब या उपाधि नहीं मिली थी; पर मेरे भाईसाहब को को-आपरेटिव- 
सोसाइटी कायम करने और उनमें दिलचस्पी लेने के लिए 'रायसाहब' का 
खिताब मिला था । मैंने उनसे कभी खिताब छोड़ने के लिए नहीं कहा, पर 
उन्होंने खुद ही नागपुर-कांग्रेस.के कुछ बाद उसे वापस कर दिया । इसका 
संयोग इस तरह घटा । जब असहयोग-श्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा तो 
बिहार-उड़ीसा की सरकार के मन्त्री मिस्टर हैलेट ने (जिन्होंने श्रभी युक्त- 
प्रान्त के गवर्नर के पद से ग्रवकाश ग्रहण किया है ) एक गश्ती चिट्ठी निकाली 
जिसमें उन्होंने कहा कि म्युनिसिपलिटी और डिस्टिक्ट बोर्ड भी एक प्रकार 
से सरकार के अंग हैं, इसलिए उनके सदस्य और कमंचारी किसी तरह 
असहयोग में भाग नहीं ले सकते । इससे लोगों में और भी रोष पैदा हुआ । 
और मेरे भाई उस समय छुपरा-म्युनिसिपलिटी के वाइस-चेयरमेन और 
ग्रॉनररी-मजिस्ट्रट थे। उन्होंने अपने खिताब को वापस कर दिया। मजि- 
स्ट्रेटी से भी इस्तीफा दे दिया । साथ ही उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि 
वह जनता द्वारा चुने गये हैं, इसलिए वह वाइस-चेयरमनी से नहीं ह॒टेंगे--- 
अपना वह काम करते रहेगे। 

भाईसाहब के लड़के जनार्दन ने हाल ही में मेटिक पास करके 
हिन्दू-युनिव्सिटी के इंजीनियरिंग कालेज में नाम लिखाया था। मेरे दो 
लड़कों में मृत्युंजय, जो हाल ही कालाआ्राजार से बचकर श्रब अ्रच्छा हो 
गया था, मैदिक में पढ़ता था; पर कम उमर होने के कारण युनिव्सिटी 
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के नियमानुसार परीक्षा में बठने से रोक लिया गया था । दूसरा लड़का 
धनञ्जय स्कूल के किसी निचले दर्ज में पढ़ता था। तीनों लड़के कालेज 
और स्कूल स हटा लिये गए। तीनों में कोई भी फिर सरकारी स्कूल या 
कालेज में नही गया। जनार्दन कीत्यनिन्द-प्रायरन-स्टील वक्‍्स क लोहे 
के कारखाने में कुछ दिनों के बाद काम सीखने लगा। वहां एक-डेढ़ साल 
काम सीखने कं बाद वह बिलायत चला गया। उसको विदेश में लोहे का 
काम सीखने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गई। उसीसे वह अपना सब काम 
चला लेता, घर से भाईसाहब को थोड़ा ही बहुत खर्च करना पड़ा । मृत्युजय 
बिहा र-विद्यापीठ में पढ़ने लगा और वहां का स्नातक हुआ छ3परे में राष्टीय 
स्कूल जबतक चलता रहा, धन्नू पढ़ता रहा। उसके बाद उसने घर ही पर 
जो कुछ शिक्षा मिल सकी, प्राप्त की। मैं ऊपर कह चुका हूं कि मैंने किस 
तरह युनिवर्सिटी से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। वकालत मैंने छोड़ ही 
दी थी । इस तरह ईश्वर की दया से हम लोगों ने अ्रपने शरीर से और व्यक्ति- 
गत रूप से अ्रसहयोग का कार्यक्रम यथासाध्य पूरा किया । 

उस समय तक बिहार में कांग्रेस का संगठन नहीं के बराबर था। 
प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी थी। उसके मन्त्री नवाब सरफराज हुसेन खां थे । मैं 
भी उनका सहायक था। इसी तरह जिलों में भी कहीं-कहीं किसी जिला 
कमिटी का कोई मन्त्री था। पर उन दिनों बाजाब्ता मेम्बर बनने की प्रथा 
न थी | जो चाहता था अपनेको मेम्बर समभ लेता था। प्रतिनिधियों का 
ननाव भी बाजाब्ता नहीं हुआ करता था । जो कांग्रेस के जलसे के समय पहुंच 
जाते थे, प्रतिनिधि बन जाते थे। जिले या प्रान्त के नामधारी मंत्री उनको 
प्रमाण-पत्र दे देते थे। वे १० ) फीस दाखिल करके प्रतिनिधि हो जाते थे। ऐसे ही 
प्रतिनिधि कांग्रेस के सालाना जलसे के समय अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी 
के मेम्बर चुन देते। उस चुनाव में श्रधिक होड़ नहीं होती थी। अक्सर प्रान्त 
के कुछ प्रमुख लोग, जो कंग्रेस में दिलचस्पी लिया करते थे, चुन दिये जाते 
थे। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के नियमानुसार बिहार-प्रान्त को उसे 
१५०० ) वाषिक चन्दा देना पड़ता था। एक प्रकार से यह बात मान ली गई 
थी कि जो लोग १०० ) देंगे, वे ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के मेम्बर 
चुने जायंगे। इसलिए, बहुतेरे ऐसे लोग, जो यह शर्ते पूरी नहीं कर सकते थे, 
कभी उम्मीदवार होने की हिम्मत नहीं करते थे । इससे यह न समभना चाहिए 
कि सभी चुने गये सदस्य यह १००) अश्रदा कर देते थे। उन दिनों अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी के मंत्री थे राजमहेन्द्री के सुविख्यात कांग्रेसकर्मी 
श्री सुब्बाराव पान्तलु । मुझे याद है कि वह अकसर पटने में यह चन्दा जमा 
करते | तो भी यह हर साल अदा नहीं होता ! १६२० में कई हजार रुपये 
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ब्रिहार के नाम पर बाकी पड़े थे | 

नागपुर-कांग्रेस ने कांग्रेस की नियमावली बदल दी । उसने सभी जगहों में 
कांग्रेस का मेम्बर बनाना अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक सुबे को उसकी आबादी 
के प्रतिलाख पर एक प्रतिनिधि चुनने का ही अधिकार दिया। इस प्रकार 
प्रतिनिधियों की संख्या परिमित हो गई। उसने यह भी अ्रनिवायें कर दिया 
कि प्रतिनिधियों का चुनाव केवल कांग्रेस के मेम्बर ही कर सकते है। वह 
भी किसी कांग्रेस-कमिटी की बाजाब्ता बैठक में ही | चुने हुए प्रतिनिधियों 
की सूची अधिवेशन के कई दिन पहले ही श्रखिल भारतीय कमिटी के दफ्तर 
में पहुच जानी चाहिए। उस सूची में जिनके नाम दिये गए होते थे, उन्हें छोड़, 
विना विशेष कारण के, कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। सूची के 
नामों में हेरफेर तभी हो सकता था, जब कोई चुना हुझ्ना प्रतिनिधि इस्तीफा 
दे देता और उसकी खाली जगह पर कोई नया चुनाव हो जाता। इसका 
प्रमाण प्रान्तीय मंत्री को देना होता । 

इन नियमों के कारण अब कांग्रेस के चुनाव में काफी सख्ती आ जाने- 
वाली थी, अब पुरानी नीति चलनेवाली न थी | इसलिए नये सिरे से संगठन 
करके बाजाब्ता चुनाव कर लेना आवश्यक हो गया था। कांग्रेस ने इसके 
लिए समय भी निर्धारित कर दिया था। प्रान्तीय कमिटी को नये नियमों 
के अनुसार अपने नियम भी बना लेने का अधिकार दिया गया था। इसलिए 
सोचा गया कि जबतक नया संगठन न हो जाय, एक छोटी कमिटी बना 
दी जाय, जो सब काम करेगी । पुराने बहुतेरे कांग्रेसी नेता भ्रब कांग्रेस से 
अलग हो गये थे। कुछ तो कांग्रेस के सिद्धान्त बदलने के कारण और कुछ वे, 
जिनको सिद्धान्त (८76८०) अगर मंजूर भी था तो असहयोग के कार्यक्रम 
से विरोध था। इसलिए भी पुनः संगठन आवश्यक था। इस कमिटी का मंत्री 
में बनाया गया। सभापति हुए मौलाना मजहरुल हक साहब । इसको 
पुनस्संघटन-समिति (रि८०82॥540॥ (:0॥97:०6 ) का नाम दिया 
गया । कमिटी ने अपना काम बड़े उत्साह के साथ किया । हम जहां जाते, 
कांग्रेस के मेम्बर बनाने की बात करते और असहयोग का प्रचार तो करते 
ही । 

बहुतेरे वकील, मुखतार और विद्यार्थी--जिन्होंने भ्रपने-प्रपने काम 
छोड़ दिये थे--सारे प्रान्त में फेल गये। वे सभी जगहों में कांग्रेस का सन्देश 
पहुंचाने लगे । प्रायः सभी जिलों में राष्ट्रीय पाठशालाएं खुल गई; कुछ तो 
मैंट्रिक कक्षा तक के लिए और कुछ नीचे के दर्जे तक । सबका सम्बन्ध बिहार- 
विद्यापीठ के साथ हो गया । मैं समभता हूं कि मैट्रिक पाठशालाशों की संख्या 
पचास के लगभग होगी और प्राइमरी शालाएं प्रायः दो-ढाई सौ । सब पाठ- 
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शालाओं में, जो बिहार-विद्यापीठ से सम्बद्ध थीं, बीस से पच्चीस हजार तक 
विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे । बहुतेरे लोग, जिन्होंने दूसरा काम छोड़ा था, इन 
पाठशालाग्रों में शिक्षक बन गये । 

उन दिनों प्रान्त-भर में श्रनगिनत सभाएं हुई होंगी। किसी भी जिले 
का शायद ही कोई हिस्सा बचा होगा, जहां कार्यकर्ता न पहुंचे हों और जहां 
सभा करके कांग्रेस का कार्यक्रम और संदेश लोगों को न बताया गया हो । 
मैंने सारे सूबे का चक्कर लगाया । १६२१ में ही पहले-पहल सारे सूबे का 
परिचय हुआ । असंख्य कार्यकर्ताओं से जान-पहचान भी हो गई । 

मैं वकालत तो किया करता था, पर बड़ी सभाझ्रों में बहुत बोलने का 
ग्रभ्यास नहीं था, यद्यपि मैं लड़कपन से ही सभाओं में भाग लिया करता 
था । ग्रसहयोग के प्रचार में असंख्य सभाओं में भाषण करने पड़े । नतीजा 
यह हुआ कि सभाझ्रों में बोलते समय जो थोड़ा संकोच हुआ करता था, वह 
निकल गया। मैं अब घड़लले से भाषण कर सकता था। जिन जिलों में लोग 
भोजपुरी बोला करते हैं, उनमें जाता तो भोजपुरी में ही भाषण करता। 
दूसरी जगहों में शुद्ध हिन्दी में । मुझे स्मरण नहीं है कि पुरुलिया में मैंने कभी 
वगला में उस साल भाषण किया या नहीं, यद्यपि यह याद है कि पुरुलिया 
में मैंने कभी बंगला में भी भाषण किया है। सभाए भी कुछ छोटी- 
मोटी नहीं होती थीं | पांच-दस हजार का जमाव होना तो कोई बड़ी बात 
नहीं थी । दस हजार लोगों की सभा में ग्रासानी से मैं सब लोगों तक अपनी 
आवाज पहुंचा सकता था। उससे अ्रधिक संख्या होने पर परिश्रम पड़ता था । 
मेरा अनुमान है कि पन्द्रह हजार तक की सभा में यदि लोग श्ान्त रहते तो 
मैं ग्रपनी आवाज पहुंचा सकता, पर बहुत अधिक परिश्रम पड़ता और पेट 
में दर्द हो जाता। मुर्भे यह भी याद है कि वीस-पच्चीस हजार के मजमे में 
भी मैंने उस साल में भाषण किये थे । एक सभा छुपराजिले में हथुय्रा में 
हुई थी। वहां न मालूम किस तरह खबर उड़ गई थी कि सभा में महात्मा 
गांधी आनेवाले हैं। इसलिए वहां प्रायः पचास हजार का जमाव हो गया । 
हजार कोशिश करने पर भी सभा ठीक नहीं जम सकी | यद्यपि मैंने भश्रपनी 
पूरी शक्ति-भर जोर लगाकर एक छोटा-सा भाषण किया तथापि मुभे शक 
है कि थोड़े ही लोगों ने उसे सुना या समझा । 

मैं भाषण करते समय देखा करता था कि सभा में उपस्थित लोगों पर 
उसका कंसा प्रभाव पड़ रहा है। जहां अच्छा प्रभाव पड़ता नजर झ्राता और 
जनता सुनने के लिए उत्सुक और समभदार मालूम पड़ती वहां का भाषण 
भी मैं खद समझ सकता था कि अच्छा हो जाया करता था | जहां ये बात 
नहीं होतीं वहां भाषण भी ऐसा-वेसा ही होता । भाषण भी कुछ छोटे नहीं 
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होते । कांग्रेस का इतिहास, खिलाफत-ग्रान्दोलन और पंजाब-सम्बन्धी जुल्म 
तथा स्व॒राज्य की आवश्यकता के अलावा असहयोग का कार्यक्रम मैं सभी 
सभाझ्रों में बहुत विस्तार के साथ बताता । इसमें प्रायः एक-डढ़ घंटे लग 
जाते। जहां दस हजार तक का जमाव होता वहां तो पूरे विस्तार के साथ 
डेढ़ घंटे या इससे अधिक देर तक भी बोल लेता । जहां इससे अधिक जनता 
एकत्र होती वहां कुछ संक्षेप करना पड़ता । बीस हजार से अधिक लोगों की 
सभा में आध घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता था । इस तरह मैं सारे सूबे में 
दौरा करता रहा। दूसरे साथी भी यही कर रहे थे । 


* रे३३ 
देश और सचंलाइट' का प्रकाशन 


असहयोग-आ्रान्दोलन में सभी नेता शरीक नहीं हुए। कांग्रेस के पुराने 
और वयोवद्ध नेताओ्रों ने, जो श्रसहयोग में शरीक नहीं हुए, एक दूसरी संस्था 
“'बिहार-प्रान्तीय लीग के नाम से कायम की । देश के नरमदल के समाचा र- 
पत्रों में इसकी चर्चा बहुत चली; पर यह संस्था कुछ कर न सकी । इसके 
सम्बन्ध में पीछे कुछ सुनने में नहीं भ्राया । हमारे सूबे में एक बात की खूबी 
थी । मतभेद होते हुए भी झ्रापस में संघर्ष नहीं हुआ । हम लोगों का आपस 
का व्यवहार भी ज्यों-का-त्यों बना रहा । पर इतने लोगों के अलग हो जाने 
के कारण, विशेष करके नागपुर में कांग्रेस की नियमावली और उसके 
विधान में बहुत श्रदल-बदल हो जाने के कारण, कांग्रेस कमिटियों का पुन: 
संगठन आवश्यक हो गया। यह संगठन कई महीनों में जाकर पूरा हुआ । 
जून के अन्त तक जिला-कमिटियां बाजाब्ता बनकर प्रान्तीय कमिटो का 
गा कर सकीं। तब फिर अखिल भारतीय कमिटी के नये सदस्य चुने 
गये । 
ग्रेस के पुनः संगठन के प्रश्न के साथ-साथ कुछ और भी प्रइन उप- 
स्थित हो गये । समाचार-पत्रों के लिए बिहार अच्छा सूबा नहीं है। पहले 
बहुत परिश्रम और त्याग से 'बिहार-टाइम्स' और 'बिहारी' निकाले गये थे 
पर आथिक कठिनाइयों के कारण दोनों बन्द हो चुके थे । 'बिहार-टाइम्स 
के जन्मदाता और मुख्य कार्यकर्ता बाबू महेशनारायण (अ्रव स्वर्गीय ) थे । 
उन्होंने उसे अपनी जिन्दगी में चलाया था। श्री सच्चिदानन्दर्सिह (अब 
डाक्टर) की भी अखबा र-नवीसी में बहुत दिलचस्पी रही है । इन्होंने अपने 
निजी हिन्दुस्तान रिव्यू के अलावा इन अखबारों की भी धन और कलम 
से पूरी सहायता की थी। “बिहारी को बनली-राज से बहुत मदद मिली 
थी। एक प्रकार से वही उसके बन्द होने का कारण भी हुझ्ना । दूसरा अख- 
बार हथुआ के महाराजा की ओर से 'एक्सप्रेस' नाम से निकलता था। घाटे 
पर बहुत दिनों तक चलकर वह भी बन्द हो गया | १६१८ में पटने के सभी 
नेताओं ने, विशेष करके श्री सच्चिदानन्दर्सिह और श्री हसन इमाम 
ने, एक अखबार की जरूरत बहुत महसूस करके निश्चय किया 
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कि एक पत्र निकाला जाय। उसका नाम श्री सिंह के कहने के अनुसार 
सर्चलाइट' रख दिया गया। वह सप्ताह में दो बार निकला करता था। 
उसके डाइरेक्टरों में श्री सिह, श्री हसन इमाम प्रभूृति थे। नये लोगों में 
श्री व्रजकिशोरप्रसाद थे और मैं भी था। आन्दोलन आरम्भ होने पर 'सच्ते- 
लाइट' के सामने यह प्रश्न श्राया कि वह असहयोग का समर्थन करे या नहीं । 
पैसा खर्च करनेवालों में मुख्य श्री हसन इमाम और श्री सिंह थे। वे असह- 
योग के पक्षपाती नहीं थे । इधर सारे सूबे में असहयोग की लहर इस तरह 
उमड़ रही थी कि उसके खिलाफ जाने का ग्रर्थ था 'सर्चेलाइट' का हमेशा 
के लिए लोकप्रियता खो देना । इसके अलावा डाइरेक्टरों में भी हम लोग 
थे, जो असहयोग में शरीक थे। उसके सम्पादक श्री मुरलीमनोहर प्रसाद 
भी असहयोग के परे पक्षपाती थे। ऐसी अवस्था में, आपस के इस मतभेद 
के कारण, नीति निर्धारित कर देना आवश्यक हो गया । 

१६२० से, सचलाइट प्रेस से ही, हिन्दी-साप्ताहिक देश भी निकला 
करता था, जिसका नाम-निहादी सम्पादक मैं समभा जाता था। भ्रसहयोग 
ने राजनीति को, अंगरेजी पढ़े कुछ वकील-बरिस्टरों श्रौर बड़े-बड़े व्यापा- 
रियों के अंगरेजी तरीके से सजे कमरों से बाहर निकालकर, गांवों के बरगदों 
के साये के नीचे और गांवों के खेत-खलिहानों तक पहुंचा दिया था। वहां 
अंगरेजी का गुजर नहीं था। जो जनता तक पहुचना चाहता था, उसे देशी 
भाषा की शरण लेनी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 'सर्चे- 
लाइट' से ज्यादा उपयोगी दिश' होगा। हमने श्री हसन इमाम और श्री सिंह 
से 'स्चलाइट' और दिश' के सम्बन्ध में यह समझौता कर लिया कि 'सचच- 
लाइट' अपने सम्पादकीय लेखों में श्रसहयोग का न तो विरोध करेगा और 
न समर्थन । पर दूसरों के लेख, लेखक के नाम के साथ, चाहे वे पक्ष में हों 
अथवा विपक्ष में, छाप सकेगा। 'देश' हम लोगों का पत्र हो जायगा । अब 
से उसका घाटा और नफा हम लोगों का होगा । उसकी नीति हम जंसी 
चाहेंगे वेसी ही होगी; पर वह सर्चलाइट प्रेस में छपाई देकर छपा करेगा। 

इस तरह एक हिन्दी-साप्ताहिक हमारे हाथ में आरा गया। अंगरेजी 
'सचेलाइट' भी ग्रगर सहायक नहीं तो विरोधी भी न रहा। हम यह 
भी समभते थे कि हम लोग उसमें लेख लिखा करेंगे। पर यह आशा 
पूरी नहीं हुई; क्योंकि झ्रान्दोलन में इतना काम बढ़ गया कि लेख लिखने 
का समय ही न मिला। 'देश' ने प्रचार-काय में बहुत सहायता पहुंचाई। 
ग्राहकों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। विज्ञापन भी बहुत मिलने लगे। 
हम लोग तो आन्दोलन में लगे थे। 'देश' के प्रबन्ध पर ध्यान नहीं दे सके। 
जैसे-जसे ग्राहकों की तंख्या बढ़ती गई, प्रबन्धक की गलती से घाटे की 
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मात्रा भी वैसे ही बढ़ती गई। कुछ दिनों के बाद जब हमने हिसाब देखा 
तो मालूम हुआ कि विज्ञापन की दर इतनी कम कर दी गई थी कि उसमें 
जितना खच्च पड़ता था उतना भी विज्ञापनों से नहीं मिलता था। इसलिए 
जैसे-जेसे बिकनेवाली प्रतियों की संख्या बढ़ी, घाटा भी बढ़ता गया । हमने 
यह देखा कि बहुतेरों के माल का प्रचार हम अपने खच से सारे प्रान्त में जोरों 
से कर रहे थे; पर यह ज्ञान बहुत नुकसान उठा लेने के बाद हुआ | इस 
प्रकार उस समय दिश' पर जो बोभ पड़ा, वह उसके गले में हमेशा के लिए 
एक भारी पत्थर-सा बंध गया । 

जन-आन्दोलन कुछ दिनों बाद ढीला पड़ा । 'देश को बिक्री भी कुछ 
कम हो गई। अन्त में आ्राथिक कठिनाइयों के कारण उसे बन्द करना पड़ा । 
जितने दिनों तक आन्दोलन का जोर रहा, वह खूब काम करता रहा और 
बहुत लोकप्रिय भी हो गया था । 

सर्चलाइट' निर्धारित नीति पर चल रहा था। कुछ दिनों के बाद 
श्री हसन इमाम और श्री सिंह उससे अलग हो गये । वह हम लोगों के भ्रधिका र 
में पूरी तरह से श्रा गया। यहां हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि उन 
दोनों ने यद्यपि पेसे और परिश्रम से इसे शुरू में बहुत सहायता पहुंचाई थी 
तथापि उसे बड़ी उदारता से हम लोगों के हाथों में ग्राने दिया । जबसे यह 
स्थिति हो गई, 'सचेलाइट पूरा-पूरा कांग्रेसी पत्र हो गया । उसके सम्पादक 
श्री मुरतीमनोहरप्रसाद के मिजाज के अनुकूल यही था। जब १६३०-३४ 
का सत्याग्रह चला और कांग्रेस की ग्राज्ञा निकली कि जो समाचार-पत्र 
स्वतन्त्रता-पृवंक सच्ची घटनाएं न छाप सके और अपने स्वतन्त्र विचार 
न प्रकट कर सक, वे सरकारी हुक्म मानने के बजाय अपना प्रकाशन ही बंद 
कर दें, तो 'सर्चलाइट' उन बहुत ही अल्प-संख्यक पत्रों में से एक था,जिसने 
कांग्रेस की आ्राज्ञा का पूरी तरह से पालन किया। यह सब होते हुए भी 
'सर्चलाइट' कभी आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त नहीं हुआ । अन्त में हम लोगों 
को उसका स्वत्व श्री बिड़ला-ब्रदर्स को इस शर्त पर दे देना पड़ा कि उसकी 
आधिक व्यवस्था वह करेंगे; पर उसकी सम्पादकीय-नीति में हम लोगों का 
ही श्रधिकार रहेगा। यह निश्चय १६४१ के अन्त में हुआ । तबसे बिड़ला- 
बन्धु बहुत-कुछ खर्चे कर चुके हैं। भ्रभी वह श्रथ॑ं-संकट से बाहर हो ही रहा 
था कि १९४२ के आन्दोलन में सरकार ने उसे बन्द कर देने का हुक्म 
निकाल दिया । सम्पादक भी हम लोगों के साथ नजरबन्द कर दिये गए। 
जहां ग्राज मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूं, वह भी साथ हैं । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि कांग्रेस का सालाना जलसा १६२० के 
दिसम्बर में नागपुर में हुआ था । मैं इस अधिवेशन में भी श्रपनी भ्रस्वस्थता 
के कारण शरीक न हो सका था; पर सुना कि श्रधिवेशन में इतने प्रति- 
निधि आये थे जितने शायद कभी किसी श्रधिवेशन में नहीं ञ्राये थे । इसका 
एक कारण भी था। कुछ लोग समभते थे कि ग्रसहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव 
पर नागपुर में फिर विचार किया जायगा। अतः दोनों पक्षों के लोग अपने- 
अपने पक्ष को बल पहुंचाने के लिए अधिक-से-अधिक संख्या में वहां आये 
थे। पर दोनों पक्षों में समभोता हो गया । श्रन्त में कुछ हेर-फंर के साथ 
ग्सहयोग का निश्चय कायम रह गया। इस प्रस्ताव के द्वारा देश को क्रमश 
असहयोग का श्रादेश दिया गया । सरकारी खिताबों को छोड़ना, कौन्सिल 
से अलग रहना, जो कांग्रेस के निश्चय के विरुद्ध कौन्सिल में गये हैं उनसे 
किसी प्रकार की सेवा न लेना, गवर्नेमेण्ट से सम्बद्ध शिक्षालयों से अलग 
रहना और अदालतों का बहिष्कार--आ्रारम्भ में यही मुख्य कार्येक्रम 
था। फिर क्रमदः सरकारी नौकरी छोड़ना और कर-बन्दी का आदेश 
मिलने पर उसे भी करने का निश्चय हुआझ्ना । साथ ही, शिक्षा के लिए गेर- 
सरकारी राष्ट्रीय शिक्षालयों,की स्थापना, आपस के भगड़ों को सुलभाने के 
लिए पंचायत की स्थापना, चर्खा-प्रचार और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार, ये 
आवश्यक बतलाये गए थे। हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य श्रौर अहिसा पर भी जोर 
दिया गया था । 

नागपुर के निश्चय के बाद वे सभी लोग, जो पहले कुछ दुविधा में थे 
अब दृढ़ होकर असहयोग में लग गये । महात्माजी ने यह भी कह दिया कि 
कांग्रेस के कार्यक्रम को यदि लोग पूरा कर दें, तो स्वराज्य एक बरस के 
भीतर ही हो जायगा। लोगों ने एक बरस की बात मन में धर ली। शर्तों 
को प्रा करने के प्रयत्न में जी-जात से सब लग गये । ऊपर कही हुईं सभाग्रों 
में प्रचार का यही मुख्य उद्देश्य था । 

ऊपर कहा जा चुका है कि सारे सूबे (बिहार) में अ्रसंख्य कार्यकर्ता 
काम करने लगे और स्वराज्य तथा असहयोग का सन्देश गांव-गांव में पहुं 
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चाने लगे। थोड़े ही दिनों में प्रदुभुत जागृति देखने में आने लगी । सरकार 
भी अपनी ओर से चुप न रही । वह देखती थी कि इस प्रचार का फल यह 
हो रहा है कि जनता में उसका रोब एकबारगी उठता जा रहा है, लोग 
निर्भीक होते जा रहे हैं । हम भी कांग्रेस की ओर से इस वात का पूरा खयाल 
रखते थे कि उत्साह में जनता की ओर से कहीं ज्यादती न हो जाय । 
इसलिए नागपुर के बाद प्रान्तीय कमिटी ने जो श्रादेश निकाला, उसमें शांति 
ग्रौर अहिसा पर पूरा जोर दिया गया--साफ-साफ कहा गया कि किसीके 
साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती न को जाय । हम समभते थे, और कारये- 
कर्ताग्नों को भी यही समभाने का प्रयत्न किया गया, कि हम बल-प्रयोग में 
सरकार से हार जायंगे; क्‍योंकि उसके पास इसके साधन हैं, हमारे पास 
नहीं । इसके अलावा अ्रसहयोग की मुख्य शर्ते भ्रहिसा है। उसके द्वारा 
जनता को भी हम अपनी ओर खींच सकते हैं। यदि हमारी ओर से जोर- 
जबरदस्ती हुई तो इसका नतीजा उलटा होगा, हमें एक दिन पछताना 
पड़ेगा । इसलिए जहां कहीं भाषण किया जाता, इसपर जोर दिया जाता । 
जो पर्चा निकाला जाता, उसमें भी इसीपर जोर दिया जाता। गवनंमेण्ट 
इसकी खोज में रहती कि कहीं भी कुछ अशान्ति हो तो धर दबाया जाय । 
उसे इसका मौका ही न मिलता ! 

मुजफ्फरपुर-जिले में महंगी के कारण कई जगहों में हाटों की लूट हो 
गई । दरभंगा-जिले और चम्पारन-जिले में भी ऐसा ही हुआ । सरकार को 
वह बहाना मिल गया जो वह खोज रही थी । हम लोग शराबबन्दी का भी 
प्रचार किया करते थे । इसका असर भी काफी पड़ रहा था श्राबका री की 
दुकानों का ठेका मार्च के महीने में दिया जाता है! बिक्री कम होती जा 
रही थी । सरकार को डर हो गया कि यह एक आमदनी का बड़ा जरिया 
खतरे में पड़ गया इन दोनों बातों को लेकर दमन जारी हो गया । दमन 
मुजफ्फरपुर-जिले से ही आरम्भ हुआ । और जिलों में भी जल्द ही फंल 
गया । चम्पारन में लौरिया-काण्ड के समय से ही कुछ दमन चल रहा था । 
वहां अब और भी जोर लगाया जाने लगा। दमन का आरम्भिक रूप यह 
हुआ कि कार्यकर्ताञ्नरों पर दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के अनुसा र, मुचलका 
देने के मुकदमे चलाये गए | दफा १४४ जाब्ता फौजदारी के अनुसार कारये- 
कर्ताओ्रों को सभा में भाषण करने और जलस वर्गरह में शरीक होने से मना 
किया गया । इतने दिनों के बाद यह कहना तो मश्किल है कि कितने आद- 
मियों पर इस तरह के मकदमे चलाये गए; पर इतना निश्चय ही कहा जा 
सकता है कि लोगों ने जमानत नहीं दी। जिनपर मकदमा चलाया जाता 
वे जेल चले जाते। हां, मुकदमे में जहां-तहां लोगों ने पैरवी की । कहीं-कहीं 
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मुकदमा अन्त में खारिज करना पड़ा; क्‍योंकि कोई सबूत न मिला। बात 
तो यह थी कि सभा करने के सिवा जिसमें असहयोग का कार्ये क्रम समभाया 
जाता, हमारे आदमी दूसरा कोई काम कर भी नहीं रहे थे। जो हाट-लूट 
की लहर चली थी उसके रोकने में हमारे आदमियों ने बहुत मदद की थी । 
जहां कहीं से खबर ञ्रा गई, वहां दौड़कर पहुंच जाते श्रौर जनता को समभा- 
बुभाकर संभाल लेते। लुटेरों से मुकाबला करने के लिए जनता को तेयार 
भी कर देते। पर सरकार तो आन्दो लन॒ को रोकना चाहती थी। इसलिए 
उसने लुटेरों के बदले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को ही प्रधिक 
जरूरी और मुनासिब समभा । 

थोड़े ही दिनों में सेकड़ों कार्यकर्ता इस प्रकार के मुकदमों के शिकार हो 
गये। प्रान्तीय सरकार के प्रधान सेक्रेटरी मिस्टर रेनी ने एक सर्कूलर निकाला 
जिसमें जिले के अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे आन्दोलन को 
दबावें । स्वायत्तशासन-विभाग के मन्त्री मिस्टर हैलेट ने दूसरा सर्कुलर 
निकाला जिसमें बताया गया कि म्युनिसिपेलिटियां और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
सरकार के अंग हैं, अतः: उनके सदस्यों और कमंचारियों को अ्रसहयोग में 
भाग लेना नहीं चाहिए। 'हांके भीम होहि चौगूना--जिले के अ्रधिकारी 
तो यह चाहते ही थे | उन्होंने १०७ और १४४ की नोटिसों की भडी लगा 
दी । सेकड़ों आदमी गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गए । 

में मजहरुल हक साहब के साथ आरा जानेवाला था। हकसाहब किसी 
कारण से वहां न जा सके। में ग्रकेला ही गया। आरा-स्टेशन पर उतरते 
ही मुझे १४४ की नोटिस मिली कि € बजे से ५ बजे तक किसी जलूस और 
सभा में दगहर के अन्दर मैं शरीक नहीं हो सकता। मेरे सामने एक संकट 
आ्राकर उपस्थित हो गया । नोटिस भी पुरमजाक थी। उन दिनों मेंट्रिक- 
परीक्षा हो रही थी। आरा भी उसका एक केन्द्र था। नोटिस में मनाही का 
कारण बतलाया गया था कि जलूस ओर सभा से परीक्षार्थियों के काम में 
हर्ज होगा और वे रुष्ट होंगे । 

नागपुर-कांग्रेस ने निश्चय किया था कि अखिल भारतीय कमिटी की 
आज्ञा जबतक न हो, सत्याग्रह न किया जाय। जब इस प्रकार की कारंवाई 
सरकार की ओर से होने लगी अथवा इसकी सम्भावना मालूम हुई, तो 
हमने प्रान्तीय कमिटी की ओर से श्रादेश निकाल दिया था कि इस तरह के 
हुक्‍्मों को मान लेना चाहिए; क्‍योंकि कांग्रेस ने ग्रभी सत्याग्रह का आदेश 
नहीं दिया है । हां,,जहां कहीं श्रात्म-प्रतिष्ठा की बात झा जाय, वहां दूसरी 
बात है। 
मैंनेनोटिस पाकर निदचय किया कि मुझे इसे मान लेना चाहिए। 
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इसलिए स्टेशन से मैं शहर के अन्दर नहीं गया। मैं प्रायः दोपहर को पहुंचा 
था । स्टेशन से म्युनिसिपेलिटी के बाहर, नजदीक के ही एक गांव में चला 
गया। वहांपर दोपहर के समय ठहर गया । वहीं एक बड़ी सभा हो गई, 
जिसमें देहात के अलावा शहर के भी काफी लोग आ गये ! फिर शाम को 
५ बजे के बाद शहर में गया। वहां भी एक बड़ी सभा हो गई, जहां मैंने 
अपने कार्यक्रम को पूरा किया । इस तरह इस नोटिस का नतीजा यह हुआ 
कि एक सभा के बदले दो सभाएं हो गई । जनता का उत्साह भी बहुत बढ़ 
गया। मैं भभुझआ जानेवाला था। वहां भी हमारे जाने के पहले ही. कुछ 
मनाही की नोटिस निकल गई। मैं वहां गया तो जरूर था; पर याद नहीं 
है कि नोटिस का क्‍या हुआ । 

उस समय प्रान्तीय कौंसिल की बैठक हो रही थी। जो लोग कौंसिल 
में शरीक हुए थे, वे कांग्रेस के आदेश के विरुद्ध वहां गये थे। पर सरकारी 
सरकुलरों को लेकर और मुभपर जो नोटिस निकाली थी उसे लेकर उन्होंने 
वहां बहस छेड़ दी। साथ ही, जो श्रामतौर पर दमन चल रहा था, उसकी 
भी कड़ी समालोचना हुई। अखबारों में इनसब बातों के छपने पर सूबे के 
बाहर के पत्रों ने भी बिहार-सरकार की कारंवाइयों--विशेष करके उसके 
सरकुलरों और दमन-नीति--की कड़ी समालोचना की। बात बहुत बढ़ 
गई। मुजफ्फरपुर-जिले के सीतामढ़ी-सबडिवीजन के सबडिवीजनल अफ- 
सर मिस्टर ली, जिन्होंने इस तरह की कारंवाइयों से बहुत ख्याति पाई थी, 
कुछ दिनों के बाद वहां से बदल दिये गये । मालूम नहीं कि इस देशव्यापी 
आन्दोलन के कारण उनकी बदली हुई अ्रथवा और किसी कारण से; पर 
लोगों में यह धारणा हुई कि आन्दोलन ही उनकी बदली का कारण था। 

शराब-बन्दी के कारण कहीं-कहीं सरकारी अफसरों ने धांधली मचाई। 
हजारीबाग-जिले के “चतरा' में खेतों में शराब बिकने लगी। जनता में 
शराब का प्रचार तो बहुतेरे अफसर कर ही रहे थे। कहीं-कहीं कार्यकर्ता 
श्रौर स्वयंसेवकों पर शराबबन्दी में भाग लेने के कारण मुकदमे भी चलाये 
गए। 

हमारे कार्यक्रम में पंचायत कायम करना भी एक मुख्य कार्य था। 
बहुत जगहों में पंचायतें कायम हुईं । बहुतेरे मुकदमे फंसल होने लगे । कहीं- 
कहीं लोगों ने पंचायती फैसले को मनवाने के लिए जातीय बहिष्कार का 
सहारा लिया । हमने इसे प्रान्तीय कमिटी की ओर से रोका, तो भी जहां- 
तहां कुछ हो ही गया । एक जगह तो पंचायत का इतना रोब हो गया था 
कि वह सरकारी अ्रदालतों की तरह काम कर रही थी। लोग बाजाब्ता 
मुकदमे दायर करने श्र उन्हें फैसल कराने के लिए फीस देते थे । अधिकांश 
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फंसले लोग मान लेते; पर कहीं-कहीं दिक्कत पंदा होती | एक कमजोरी 
यह हुई कि पुराने-पुराने सडे-गले मुकदमे भी कुछ लोग पंचायत में लाने 
लगे, जिसका नतीजा यह होता कि पंचायत अगर बहुत पुराना कहकर उसे 
न सुने तो उसकी शिकायत हो कि यह भी सरकारी अश्रदालत की तरह 
इन्साफ न देखकर तमादी की बात करती है और यदि फंसला करना चाहे 
तो उसके फैसले को मनवाने का साधन नहीं था। 
पंचायत को ही लेकर गिरिडीह में एक बड़ा वाकया हो गया। वहां 
पंचायत का फैसला न मानने के कारण एक ग्रादमी का बहिष्कार किया 
गया । बहिष्कृत ग्रादमी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया । उसका 
घड़ा तोड़ दिया गया । पुलिस ने घड़ा तोड़नेवाले को गिरफ्तार किया। 
उसके साथ बहुत लोग थाने तक आये । वहां तथा जेल के सामने वाकया हो 
गया । पुलिस का कहना था कि जनता ने ढेले फेंके और पुलिस पर हमला 
किया। दारोगा ने अपनी पिस्तौल से गोली मारी | बहुत लोग घायल हुए। 
जेल ओर थाने का कुछ नुकसान हुआ । कुछ लोगों पर मुकदमे चलाये गए। 
इसकी खबर पाते ही डाक्टर महमृद के साथ मैं वहां गया । लोग शान्‍्त किये 
गए। मुकदमे में शहर के बहुतेरे धनी लोग फांस लिये गए थे। ऐसे लोगों 
में से कुछन तो माफी मांग ली; पर दूसरों पर मुकदमे चले। भ्रन्त में क्या 
हुआ, मुर्भे याद नहीं है । 


३५ : 
एक मनोरंजक घटना 


थोड़े ही दिनों बाद, मार्च १६२१ में, बेजवाड़ा में श्रखल-भारतीय 
कांग्रेस कमिटी की बेठक हुई । वहां निश्चय हुआ कि लोकमान्य तिलक के 
स्मारक-रूप में एक करोड़ रुपये स्वराज्य के काम के लिए, तिलक-स्वराज्य- 
फण्ड के नाम से, ३० जून तक जमा कर लिये जायं--बीस लाख चर्खे जारी 
हो जाय॑ और कांग्रेस के एक करोड़ मेम्बर बना लिये जाय॑। बेजवाड़ा पहुं- 
चने के पहले महात्माजी दौरा कर रहे थे। मैं कलकत्ते से ही महात्माजी के 
साथ उड़ीसा गया। वहां उन दिनों श्रकाल था। महात्माजी को इसकी 
खबर पहले से थी। उन्होंने कुछ मदद भी कराई थी। अकाल-पीड़ितों को 
महात्माजी के आगमन की खबर मिली थी। बहुतेरे दूर-दूर से आये थे । 
महात्माजी ने उनके श्रस्थि-पंजरों को देखा। वह बहुत ही दुःखी हुए। उन्होंने 
एक लेख में उड़ीसा के नंगे-भूखे कंकालों का जबरदस्त जिक्र किया। मैंने 
कई बार उन गरीबों की याद करके उन्हें श्राह भरते भी देखा है । एक बड़े 
मकान में वह ठहराये गए थे। एक ओर श्री जगनन्‍नाथजी का विशाल 
मन्दिर, पंडों और धनी-मानी लोगों का सुखमय जीवन, महात्माजी के 
स्वागत के लिए धूमधाम, और दूसरी ओर ये नंगे-भूखे कंकाल ! 

उड़ीसा की ही किसी सभा में महात्माजी ने बहुत मार्क का भाषण 
किया था, जिसका असर आञ्राज तक मेरे दिलपर है। सभा में किसीने 
महात्माजी से प्रश्न किया कि श्राप श्रंगरेजी-शिक्षा के विरुद्ध क्‍यों हैं--- 
अ्ंगरेजी-शिक्षा ने ही तो राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक और 
आपको पंदा किया है ? महात्माजी ने उत्तर में कहा--“मैं तो कुछ नहीं 
हूं; पर लोकमान्य तिलक भो जो. हैं, उससे कहीं श्रधिक बड़े हुए होते यदि 
उनको अंगरेजी द्वारा शिक्षा का बोक ढोना न पड़ा होता। राजा राममोहन 
राय श्रौर लोकमान्य तिलक श्री शंकराचाये,गुरु नानक, गुरु गोविन्द्सिह और 
कबी रदास के मुकाबले में क्या हैं ? श्राज तो सफर के और प्रचार के इतने 
साधन मौजूद हैं। उन लोगों के समय में तो कुछ नहीं था, तो भी उन्होंने 
विचार की दुनिया में कितनी बड़ी ऋरान्ति मचाई थी ।” अंगरेजी राज्य के 
सम्बन्ध में भो उन्होंने कहा कि मुगलराज्य में भ्रकबर के समय में राणा प्रताप 
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मर औरंगजेब के दिनों में शिवाजी-जसे वीरों के लिए सुश्रवसर था,गश्राज 
वह कहां हैं ? इस प्रकार एक बड़ प्रभावशाली भाषण में उन्होंने यह दिखला 
दिया कि यह हम लोगों का मोह है, जो अंगरेजी शिक्षा को ही देशोननति का 
कारण वताते हैं। हां, भ्रंग रेजी जानना बुरा नहीं है। उसे हममें से बहुतेरों 
को जानना होगा । हम उसे सीखेगे भी; पर ग्राज की तरह वह शिक्षा का 
माध्यम और साधन नहीं रह सकती | 

उड़ीसा से महात्माजी के साथ मैं बेजवाड़ा गया। रास्ते के दृश्य 
अवर्णनीय हैं। जसा उत्साह अपने सूबे में देखा था वेसा ही आन्ध्र देश में भी 
देखने में श्राया । वही जनता की भीड़, वही दसों दिशाग्रों को गुंजानेवाले 
नारे! स्टेशनों पर वही जन-समूह, चलती रेलगाड़ी के किनारे लाइन पर 
लोगों का वही जमघट और वही विराट सभाएं। मुर्क याद है कि विजय- 
नगर में हम लोग रात को प्राय: तीन बजे रेल से उतरे। सारे शहर में लोगों 
ने दीवाली मनाई थी ! 

हम बिहार के प्रतिनिधि बेजवाड़ा से लौटते समय रेल में कार्यक्रम 
पूरा करने के सम्बन्ध में परस्पर बातें करने लगे। एक प्रकार से पटना 
पहुंचते-पहुंचते यह निश्चय कर लिय। गया कि यह काम कंसे पूरा किया 
जायगा । रुपये जमा करने और चर्खा चलवाने की ओर लोगों का विशेष 
ध्यान गया । मैं भी दिन-रात सारे सूबे में दौड़ता और रुपये जमा करने में 
लगा रहा । सब जिलों में कार्यकर्ता इस काम में दिलोजान से लग गये। 
रुपये जैसे-जंसे जमा होते, बक में जमा होते । हम लोगों ने कई प्रकार की 
रसीदें छपवा ली थीं, जिनसे यह सुविधा होती कि प्रत्येक आदमी को रसीद 
लिखकर देने की जरूरत नहीं होती | कम-से-कम चार आने की रसीद थी । 
बड़ी रकमों के लिए लिखकर रसीद दे दी जाती । इसके पहले बिहार में 
सावंजनिक काम के लिए जन-साधारण से इस प्रकार कभी रुपये नहीं मांगे 
गये थे । हम भी नहीं जानते थे कि हम कहांतक सफल होंगे । पर लोगों में 
उत्साह देखकर आशा बढ़ती जाती थी । हमको बहुत बड़े और धनी लोगों 
से बहुत ज्यादा नहीं मिला । पर हर जिले में मभोले दर्जे के लोगों ने बहुत 
उत्साहपूर्वक चन्दा दिया। अन्त में ३० जून तक हमने सात-आठ लाख के 
लगभग जमा कर लिया । ३० जून को गांधीजी को तार द्वारा इसकी सूचना 
दे दी गई। इस काम में सबसे ज्यादा उत्साह तिरहुत डिवीजन के जिलों ने 
दिखाया--यद्यपि और जिले भी कुछ बहुत पीछे नहीं थे । 

बिहार के कई जिलों में घृमते-घूमते काफी अ्रनुभव हुआ । कहीं-कहीं 
कुछ दिलचस्प घटनाएं भी हुईं। मनोविनोद के लिए एक घटना का वर्णन 
कर देता हूं । 
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जून का महीना था। मैं रांची जिले में तिलक-स्व॒राज्य-कोष के लिए 
एपया जमा करने गया । वहां के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए दो दिनों का कार्य- 
क्रम, जिले के विभिन्‍न स्थानों में जाने के लिए, बना लिया। पहले दिन 
रांची से मोटर पर चलकर दस बजे तक “ुण्ड्‌' पहुंच वहां का काम समाप्त 
करना था। दोपहर का भोजन रांची ही वापस आकर करना था। दोपहर 
को खूंटी जाना था। रात तक फिर रांची वापस आ्राना था। दूसरे दिन 
पवेरे लोहरदग्गा जाना था। वहां से दोपहर तक वापस आकर तीसरे पहर 
की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना था। 
हम लोग रांची में सवेरे ही नहा-धोकर तयार हो गये । टैक्सी के आने 
में कुछ देर हो गई । हम सात झ्ादमी, जिनमें एक ड्राइवर और दूसरा क्ली- 
तर था, उसपर सवार होकर रवाना हुए। यह सोचा गया था कि दोपहर 
को रांची में ही आकर भोजन करना होगा | इसलिए हमने साथ में कुछ भी 
ने लिया। जो कुर्ते पहने और चादर लिये हुए थे वही सारा सामान था ' 
डाक्टर पूर्ण मित्र ने, जो वहां के नेता थे, साथ में एक छोटा-सा बेग रख 
लिया था, जिसकी खबर हम लोगों को उस समय नहीं थी । कुछ दूर जाने 
पर, एक जंगल में पहुंचने पर, मोटर में कुछ ट्ट गया। ड्राइवर ने मरम्मत 
शुरू की और कहा कि बस दस-पांच मिनट में तेयार कर लूंगा । मरम्मत में 
देर होने लगी । ज्यों-ज्यों हम घबराते, वह आश्वासन देता जाता। दो-तीन 
घंटों के बाद उसने कहा कि लोहार की जरूरत होगी । तलाश करने पर 
एक गांव मिला, जहां लोहार के घर जाकर उसने कुछ पीट-पाटकर दुरुस्त 
कराया। जंगल में कुछ भी खानेःपीने का सामान नजर नहीं आता था । 
इमली के वृक्ष थे। उनमें इमली के फल के गच्छे लटक रहे थे। हम लोग 
उन्हें तोड-तोड़कर जबान और दांत खट्टे करते रहे । दोपहर के बाद प्यास 
ने जोर किया । फिर गांव तलाश करके लोटा-बाल्टी मंगनी मांगी गई । 
बहुत दूर से पानी लाकर प्यास बुझाई गई। 
जब मरम्मत का काम जारी था, एक दूसरी मोटर पर सवार पुलिस- 
वाले जाते हुए नजर आये । हम लोगों को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक 
ली। हमने उनसे कहा कि हम बबुण्डू शीघ्र ही पहुंचते हैं, श्राप वहां कह देंगे 
कि मोटर बिगड़ने के कारण हम लोगों के आने में कुछ विलम्ब हो रहा है । 
उन्होंने मोटर रोककर हम लोगों का हाल जान लेने की शिष्टता तो की थी ; 
पर यह संवाद वहां पहुंचाने की भद्गता नहीं की ! वहां जो जनता कुछ दूर- 
दूर के गांवों से भी आई थी, हम लोगों का तीन-चार बजे तक इन्तजार करके 
जहां-तहां चली गई । 
ग्रन्त में मोटर की मरम्मत हो गई । हम लोग पांच-छः बजे शाम तक 


१०६ शत्रात्मक था 


ब॒ण्ड पहुंचे । जो लोग गांवों से आये थे, वे तो चले गये थे। पर खास बुण्ड्‌ 
के लोगों में हमारे पहुचने की खबर बात-की-बात में पहुंच गई । सभा जुट 
गई। हस्ब-मामूल वहां भी भाषण हुझ्ना | रुपये जमा किये गए। जहांतक 
मुझे याद है, वहां सात-आठ सौ रुपये के लगभग धन एकत्र हुझा | 

काम खतम करके हम लोग तुरत चलने के लिए तेयार हुए। पर दिन- 
भर केवल इमलियों पर ही बीता था, इसलिए वहां के लोगों ने भोजन कर 
लेने का आग्रह किया। हमने भी उसे मान लिया । रसोई होते-हवाते नौ- 
दस बज गये। ग्रन्त में भोजन करके यह विचार होने लगा कि ग्रब क्‍या 
किया जाय । उस दिन खूटी' का प्रोग्राम छूट चुका था। दूसरे दिन लोहर- 
दग्गा का प्रोग्राम किसी तरह छटना न चाहिए। तीसरे पहर की गाड़ी ले 
पटने के लिए रवाना होना भी ग्रत्यन्त आवश्यक था । कुछ लोगों का विचार 
हुआ--विशेषकर मोटरवाला इसपर जोर देने लगा--कि रात को चलना 
ठोक नहीं है, रास्ते में जंगल है, खतरा है, मोटर भी न मालूम कहीं बिगड़ 
गई तो रात का समय बड़ा भयानक होगा । मैं समभता था कि वह बहाना 
कर रहा है---इतनी देर तक मोटर की मरम्मत की गई थी, और वह ठीक 
चली भी थी, अब कया बिगड़ेगी। विशेषकर दूसरे दिन के कार्यक्रम की 
मुभे; चिन्ता थी। मैंने बहुत जोर लगाया कि नहीं, जरूर चला ही जाय । 

ग्रन्त में प्राय: ग्यारह-बारह बजे रात में उसी टूटी मोटर पर हम सात 
आदमी सवार होकर रवाना हुए। बीच में, थोड़ी ही दूर पर, एक घाट है 
जहां कुछ ऊंची चढ़ाई है। उस चढ़ाई पर चढ़ते समय मोटर फिर टूट गई। 
जहां मोटर टूटी वहां से प्रायः दो-ढाई सौ गज और ऊपर चढ़ना था। उसके 
बाद उतार था। उतार में यदिइंजिन न भी काम करे, तो मोटर आसानी 
से चली जायगी, ऐसा ड्राइवर ने कहा । हम लोगों ने भी ऐसा ही अनुमान 
किया। घाट से उतरकर ही एक डाक-बंगला था। हमने सोचा कि डाक- 
बंगले तक अभ्रगर हम किसी तरह पहुंच जाय॑ तो वहां रात आराम से कटेगी, 
हम सो सकगे। अपनी वेवक्ूफी से श्लौर उत्साह में हमने यह निश्चय किया 
कि जो थोड़ी चढ़ाई है, उसे हम लोग मोटर ढकेल करके ही पार कर लेगे। 
इसलिए हमने मोटर को अभ्रागे ढकेलना शुरू किया। बीस-तीस गज तक 
मोटर ढकेल ले गये । वहां ढाल बहुत कम थी और ऊंचाई अधिक । मोटर 
का ऊपर चढ़ना कठिन था; पर हम लोगों ने जोर लगाया । नतीजा यह 
हुआ कि चन्द गज ऊपर ढकेलने के बाद मोटर उलटे पीछे की ओर भुकी । 
हम अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे रोकने लगे। किसी तरह उसे 
एक खट में गिरने से हम बचा सके । इसके बाद अभ्रब फिर हिम्मत न हुई कि 
मोटर ढकेलने की कोशिश की जाय । 
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रात के शायद वारह-एक बजे होंगे। मध्य जंगल में हम सात झ्रादमी 
किसी तरह मोटर में बंठकर आये थे । दिन-भर की थकान के बाद रात को 
सोना भी आवश्यक था । ड्राइवर, उस निर्जन स्थान की भयानक बातें कह- 
कर, हम लोगों को डराता भी जाता था। उसने कहा कि यहां हिसक जान- 
वरों और चोर-डाकुझ्नों दोनों का डर था। हमने कहा कि चोर-डाक्‌ हमसे 
लेंगे ही क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं है । हा, यदि जंगली जानवर ञ्रा जाय 
तो उसका भय अवश्य है । मैंने यह कह तो दिया; पर मुझे यह नहीं मालूम 
था कि डाक्टर ने बुण्ड्‌ के मिले रुपयों को अपने बेग में रख लिया था । वह 
बेग साथ ही था। उस समय मेरी बात सुनकर डाक्टर भी कुछ न बोले । 
मैं भी दूसरे दिन सुबह तक इसी भूल में था कि हमारे हाथ बिलकुल खाली 
हैं 


हम सलाह कर ही रहे थे कि जंगल के भीतर से गरगराहट सुन पड़ी । 
डाइवर तो बहुत डर गया । कहने लगा, यह भयानक श्रावाज बनेले जानवर 
की है। कुछ ही देर में ग्रावाज बन्द हो गई। हम सब शान्‍्त होकर किसी तरह 
मोटर में बेठ गये। कुछ देर बाद जब फिर कुछ चित्त शानन्‍्त हुआ तो हमने 
सोचा कि मोटर वहीं छोड़ दी जाय और हम लोग डाक-बंगले तक पेदल 
चलकर वहां सोवें, फिर सवेरे मोटर का कुछ प्रबन्ध किया जायगा | मगर 
डाइवर इसपर राजी न हुआ । जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग चले 
जाते हैं, तुम मोटर के साथ यहीं ठहरो, तो वह रोने-चिल्लाने लगा । 

अन्त में यह निश्चय हुआ कि तीन आदमी मोटर के साथ ठहर जायं, 
बाकी चार आदमी डाक-बंगले पर चले जायं | रात चांदनी थी, यही एक 
चीज थी, जिससे कुछ हिम्मत बनी रहती थी। डाक-बंगला पहुंचते-पहुंचते 
हम लोग प्यास के मारे परेशान थे। डाक-बंगले में कोई था नहीं; दरवाजे 
बन्द थे । हमने सोचा कि दरवाजा किसी तरह खोला जाय । इसमें हम सफल 
भी हो गये । अन्दर से टटोलकर एक बाल्टी निकाली गई । दो चारपाइयां 
और दो मेजें थीं । वे भी बाहर निकाली गई । पर बालटी से तो प्यास बुभती 
ने थी, कुएं और डोरी की आवश्यकता रह ही गई | हम लोग एक बार फिर 
डाक-बंगले के आसपास चौकीदार की खोज में निकले। कुछ दूर पर देखा 
कि एक आदमी एक बच्चे को बगल में लेकर गाढ़ी नींद में सोया हुम्रा है। 
उस घोर जंगल में बच्चे के साथ उस आदमी को इस प्रकार निश्चिन्त सोते 
देखकर हम अचम्भे में ग्रा गये । वह बहुत पुकारने पर जगा। ऊंघते-ऊंघते 
ही उसने कहा कि डोरी तो नहीं है, पर कुआं जंगल में थोड़ी ही दूर घुसने 
पर मिलेगा । 

प्यास से हम लोग परेशान थे । इसलिए फिर कुएं की तलाश में निकले । 


श्धष्८ ग्रात्सक था 


वह मिला भी । अपनी चादरों को जोड़कर डोरी बनाई गई । उसीसे बाल्टी 
में पानी निकाला गया । पानी पीकर हम लोगों में से कुछ तो चारपाई पर 
और कुछ टेबुल पर सो रहे । सोने का समय थोड़ा ही मिला । सवेरे उठकर, 
मुंह-हाथ धोकर, हम लोगों ने सोचा कि यहां तो कोई सवारी मिलनेवाली 
नहीं है, इसलिए रांची की ओर हम लोग पेदल ही बढ़े; कोई गांव मिल 
जायगा तो वहां कुछ खाने-पीने का भी प्रबन्ध हो सकेगा । 
सब लोग चलने पर राजी नहीं थे । इसलिए मैं तथा एक आदमी और, 
दोनों चल पड़ । वहां से तीन-चार मील जाने पर एक गांव मिला, जहां कुछ 
चने मिले । प्रायः नौ बजे चले । चने चबाकर हम लोग कुछ विश्राम करने 
लगे । धूप कड़ी हो गई थी। शीतल हवा चल रही थी । तुरन्त नींद आा 
गई। प्रायः एकजडेढ़ घंटे के बाद किसीने आकर जगाया। मालूम हुझा कि 
रांची के भाइयों ने कल दोपहर तक हमारी बाट जोही । जब हम नहीं पहुंचे 
तो दूसरी टक्‍्सी करके हमारी खोज में कुछ लोगों को भेजा । उन्होंने भूल 
यह की कि इस टक्‍्सी पर भी प्राय: पूरा बोक लेकर तीन-चार आदमी आये । 
हम लोग पांच ग्रादमी तो, मोटरवालों को छोड़कर, एक गाड़ी का बोभ 
पहले से थे ही । हमने कहा कि हममें से जो लोग ग्रभी पीछे छटे थे, उनको 
पहले रांची पहुंचाओ, फिर दुबारा मोटर ले झ्राग्नो तो हम दोनों चलेंगे। 
होंने भी इसे पसन्द किया । हम लोग प्रायः डेढ़-दो घंटे और आराम से 
सोये। फिर जब मोटर प्राय: एक बजे के करोब आई तो रांची गये। वहां 
कुछ भोजन करके, दोपहर की गाड़ी से, सीधे पटने के लिए रवाना हो गये । 
इतनी दिलचस्प तो नहीं, पर इस प्रकार की कई घटनाएं उन दिनों के 
सफर में होती रहीं । 


: ३६: 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और खादी-प्रचार 


जुलाई १६२१ में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी का अ्धि- 
वेशन हुआ । वहां बिहार के और लोगों के साथ मैं भी गया । अधिवेशन में 
काफी उत्साह था, क्योंकि तुरन्त एक करोड़ रुपये जमा करने का कार्यक्रम 
सफलतापूर्वक देश ने पूरा कर लिया था। चर्खे के सम्बन्ध में भी काफी 
प्रचार हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य तो मानो पर्णरूपेण स्थापित जान 
पड़ता था। हम लोग यह नहीं समझ सकते थे कि यह कभी फिर 
ट्टेगा । इन कारणों से उस अ्रधिवेशन में कुछ लोगों ने इस बात पर बहुत 
जोर दिया कि सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। 

उधर गवनमेण्ट की ओर से भी कुछ कारंबाइयां हो रही थीं, जिनसे 
बहुत लोग क्षुब्ध थे। यद्यपि बहुत बड़ा आन्दोलन सारे देश में चलाया था 
तथापि वह वध था कानन तोडा नहीं गया था--तथापि भाषणों में काफी 
गजादी बरती जाती थी । कांग्रेसी लोगों के रहन-सहन और चाल-ढाल से 
साहस, उत्साह और सबसे अधिक निडरपन टपका करता था। गवनंमेण्ट 
जहां-तहां कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया करती थी। देश मे इस 
प्रकार कई सौ आदमी जेलखानों में थे । बिहार में हुई गिरफ्तारियों और 
दमन का जिक्र ऊपर किया गया है। इन कारणों से भी लोगों ने बहुत जोर 
दिया कि सत्याग्रह शरू कर देना चाहिए 

महात्मा गांधी ने अभी सब्र करने की सलाह दी। चर्खा-प्रचार और 
उसके द्वारा विदेशी वस्त्र-बहिष्कार ३० सितम्बर तक प्रा करने का निश्चय 
हुआ। उन्होंने कहा कि जो कायक्रम कांग्रेस ने निर्धारित कर दिया है, उसको 
प्रा करना चाहिए। तभी सत्याग्रह में सफलता की ग्राशा की जा सकेगी | 
इसलिए अभी तैयारी पर जोर देते हुए सत्याग्रह का निश्चय स्थगित रहा । 
पर एक दूसरी चीज ऐसी ञ्रा गई जिसने सत्याग्रह का बीज बो दिया । 

गवनंमेण्ट की ओर से घोषणा की गई कि जाड़ों में प्रिस आफ वेल्स 
(इंगलेंड के युवराज ) हिन्दुस्तान की यात्रा करेंगे । उन्होंने शायद सोचा 
था कि जनता में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इतना प्रचार हो रहा है, लोगों 
में इतना उत्साह और जोश बढ़ रहा है, इसके रोकने में यह यात्रा सहायक 
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होगी । वायस राय लाडं चेम्सफोर्ड ने एक बार आ्रान्दोलन के सम्बन्ध में 
कहा था कि इससे मैं घबरा गया हुं, चक्कर में पड़ गया हूं (0022]९6 8॥0 
70९27]0४८0 ) । ग्रब लार्ड रीडिंग यहां वायसराय बनकर आ गये थे । वह 
इंगलेंड के चतुर-से-चतुर नीतिज्ञों में समभे जाते थे । उन्होंने कुछ ही दिन 
पहले अमेरिका में राजदूत के पद पर रहकर अमेरिका को लड़ाई में इंगलेंड 
के पक्ष में ले आने का कौशल दिखलाया था और अब इंगलेंड के चीफ जस्टिस 
के पद पर नियुक्त थे। हो सकता है कि यह (युवराज-यात्रा ) उनकी चातुरी 
का नतीजा हो । हो सकता है, नीतिज्ञों ने समभा हो कि जेसे बंगविच्छेद के 
बाद बंगाल में बहुत असन्तोष फल गया था और जब वह किसी प्रकार 
दमन-नीति से दबाया नहीं जा सका तब सम्राट पंचम जार्ज हिन्दुस्तान में 
अपना अभिषेक कराने आये और यहां की जनता तथा सभी लोगों ने बड़े 
उत्साह के साथ उनका स्वागत किया वेसे ही इस बार भी युवराज के आग - 
मन से हिन्दुस्तान की जनता में राजभक्ति उमड़ पड़ेगी श्रौर आन्दोलन 
खुद-बखुद कमजोर पड़ जायगा। युवराज के इस समय हिन्दुस्तान में आने 
का कोई भी दूसरा कारण देखने में नहीं श्राता था । 

ग्रखिल भारतीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें यह 
ग्रनुरोध किया गया कि गवनंमेण्ट यहां युवराज के लाने का निश्चय छोड़ 
दे। उसमें साफ-साफ कहा गया कि गवनंमेण्ट के लिए, अपनी गिरती हुई 
लोक प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के हेतु, सम्राट के पुत्र और भावी सम्राट 
का इस प्रकार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। यह भी बतला दिया गया 
कि देश की यह बात यदि गवनेमेण्ट स्वीकार नहीं करेगी तो मजबूरन 
हमको इस यात्रा का बहिष्कार करना पड़ेंगा-यद्यपि युवराज के साथ 
हमारा कोई व्यक्तिगत भगड़ा नहीं है, वरन्‌ उनके लिए हम लोगों के हृदय 
में आदर ही है, तथापि उनका बहिष्कार भी ग्रनिवायं हो जायगा। इस 
प्रस्ताव द्वारा साफ-साफ चेतावनी दे दी गई कि गवनेमेण्ट की इस चाल- 
बाजी का नतीजा अच्छा न होगा और देश को सत्याग्रह के लिए तैयारी 
करने का आदेश दिया जायगा । 

बकरीद का समय भी निकट आर गया था। बिहार और संयुक्त प्रान्त 
में यह समय हमेशा नाजुक समभा जाता है; क्योंकि जहां-तहां गाय की 
कुरबानी के लिए हिन्दू-मुस्लिम दंगा-फसाद हो जाया करते हैं। इस बार 
सोचा गया कि इस हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के जमाने में भी यदि बलवा-फसाद 
हुआ तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सोचा गया कि इस अवसर का 
उपयोग हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के बढ़ाने में करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
बहुत प्रचार हुआ। महात्माजी का रास्ता यह था कि हम मुसलमानों के 


हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य श्रौर खादी-प्रचार १९१ 


खिलाफ लड़कर उनसे गाय की रक्षा नहीं करा सकते और उनको मारकर 
हम गोरक्षा का फल भी अच्छा नहीं पा सकते। इसलिए यह उनपर ही 
छोड़ना चाहिए कि वे, अपने हिन्दू-भाइयों की भावना को ठेस न लगाकर, 
भाई-चारे के व्यवहा र से खुद गोवध बन्द करं--हिन्दुम्नों की जो र-जब रदस्ती 
से नहीं, बल्कि अपने प्रेम-भाव और उदार विचार से ! 

इस सिलसिले में अली-बन्धुश्रों के साथ महात्माजी ने कुछ स्थानों का 
दोरा भी किया । इसी दौरे के सिलसिले में वह बिहार में भी आये। इस 
दौरे में महात्माजी शाहाबाद, गया और पटना जिलों में ही गये, जहां बक- 
रीद के अ्रवसर पर कुछ गड़बड़ी का भय था। मौलाना मुहम्मदग्बली और 
मौलाना आजाद सुभानी उनके साथ थे । महात्माजी का कार्यक्रम बहुत ही 
संगीन था---एक दिन में कई जगहों में सभाएं और बहुत दूर तक मोटर से 
सफर। मुझे याद है कि एक दिन वह सन्ध्या को भोजन भी नहीं कर पाये, 
क्योंकि सूर्यास्त के बाद वह भोजन नहीं करते और सूर्यास्त के पहले इसके 
लिए समय नहीं मिला। मैं सफर में साथ रहा। सभी जगहों में ग्रापस के 
मेल-जोल को बात ही कही गई । साथ-ही-साथ, खादी-चर्खा के प्रचार की 
बातें भी की गई । बड़े सन्‍्तोष और गौरव को बात है कि मुसलमान नेताग्रों 
ने--यद्यपि वे कुर्बानी करने के अपने स्वत्व को नहीं छोड़ना चाहते थे 
तथापि---जनता में प्रचार किया कि आदमी स्वत्व रखकर भी उसके व्यव- 
हार करने या न करने का फसला खुद कर सकता है; इसलिए मुसलमानों 
को चाहिए कि भाई-चारा और रवादारी के खयाल से, जहांतक हो सके 
कुछ ऐसा न करें जिससे हिन्दुओं का दिल दुखे । 

इसी वक्‍त हकीम अ्रजमलखां तथा दूसरे नेताग्नरों ने भी बड़ी करामात 
दिखलाई । फलस्वरूप उस साल की बकरीद केवल शान्ति के साथ ही नहीं 
बीती, बल्कि गायों की कुर्बानी भी इतनी कम हुई जितनी शायद कभी 
पहले भी न हुई थी । इसमें हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों ने एक-दूसरे की 
भावनाओं की प्रतिष्ठा की। किसी तरफ जोर-ग्राजमायिश् की कोशिश 
नहीं हुई । दोनों ने एक-दूसरे को रवादारी और भाई-चारे पर भरोसा 
किया । उनका यह भरोसा निष्फल नहीं गया । 

बिहार के कुछ भागों में, विशेष करके उत्तर बिहार के जिलों में, चर्खे 
का चलना कभी एकबारगी बन्द नहीं हुआ था--यद्यपि वह बहुत कम हो 
गया था। इस आन्दोलन से उसको नवजीवन मिला । चर्खा-प्रचार के लिए, 
तिलक-स्व राज्य-कोष से, रुपये भी मिले। हमारे प्रान्त में भी काम शुरू किया 
गया | काम तो हमने शुरू किया; पर शास्त्रीय ज्ञान हमको कुछ भी न था। 
उत्साह था, पर व्यापार-बुद्धि नहीं थी। इसलिए जो काम उस समय हुम्ना 
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उसका केवल यह फल हुआ कि खादी का प्रचार तो हुआ, पर पंसा भी 
काफी नुकसान हुआ । जब मैं गांधीजी के उस कथन पर अब विचार करता 
हं, जिसको उन्होंने आन्दोलन के आरम्भ में ही कहा था, तो मुभे उनकी 
दूरदशिता और कार्य-कौशल का एक और भी ज्वलन्त दृष्टान्त मिल जाता 
है। उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय स्कूल चर्खा-शाला होने चाहिए और 
इसीके ज्ञान को प्राप्त करने और बढ़ाने में राष्ट्रीय शालाओं को लग जाना 
चाहिए---चर्खा द्वारा ही हम युवकों को सहस्रों की संख्या में काम दे सकेंगे 
और जनता की धनवृद्धि में सहायक हो सकंगे। उन्होंने साबरमती-आश्रम 
में उद्योग-शाला खोलकर चर्खा-सम्बन्धी खोज का काम भी जारी करा 
दिया । पर राष्ट्रीय शिक्षा के अधिकारी इस मम को पूरी तरह नहीं सम 
सके; उन्होंने विद्यापीठों और उनके श्रधीन पाठशालाझ्रों को चर्खा-शाला 
नहीं बनाया--यद्यपि सभी जगहों में चर्खा चलाना एक अनिवार्य विषय 
बना दिया गया था । 

चर्खे चलने लगे ; पर शास्त्र का ज्ञान शिक्षकों को तो था ही नहीं, बच्चों 
को वे कहां से देते। इस तरह अन्धों का नेतृत्व अन्धे करने लगे ग्रतः 
चर्खा ठीक रास्ते पर कुछ दिनों तक नहीं आ सका। आज हम इस अदूर- 
दर्शिता के लिए किसीको दोष नहीं दे सकते; क्योंकि ऐसा होना स्वाभा- 
विक-सा था। सब लोगों की आंखें भावी स्वराज्य की ओर, जो एक राज- 
नेतिक परिवर्तन की सीमित चीज समभी जाती थी, लगी हुई थीं। कांग्रेस 
के अन्दर भी कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्वाले, खादी-चर्खे का विरोध 
करते ही रहे । पर इन त्रूटियों के रहते हुए भी खादी का प्रचार खूब हुआ । 
अभी शुद्ध और अशुद्ध खादी का भेद लोग इतना नहीं समभते थे । जो मोटा 
कपड़ा हाथ-कर्घे पर का बुना हुआ होता उसे ही खादी समभकर खरीदते । 
महात्माजी ने कहा था कि सत्याग्रह के लिए खादी का प्रचार अत्यन्त 
ग्रावश्यक है और प्रचार का सबूत श्रांखों को ही मिलना चाहिए । अर्थात्‌ 
जब चारों ओर लोगों को खादी पहने हम देखेंगे तो हम समभ लेंगे कि इसका 
प्रचार हो गया--इसके लिए पुस्तकों और लेखों तथा अखबारों में छपे 
आकड़ों में, ग्रथवा किसीसे पूछ करके, सबूत ढं ढ़ने की जरूरत नहीं होगी । 

बिहार के इस दोरे में गांधीजी ने खादी पर काफी जोर दिया । कोकटी 
का कपड़ा, जो दरभंगा-जिले के मधुवनी-इलाके में बनता था, काफी महीन 
और सुन्दर तथा मुलायम होता है। उसको देखकर लोग चकित हो जाते 
थे | इसका व्यापार अभी तक मरा नहीं था। इसका विशेष कारण यह था 
कि इस कपड़े का खर्च नेपाल-दरबार में और वहां की संश्रान्त जनता में 
काफी था। वहां के लिए ही यह कपड़ा, विशेष करके उस इलाके में जो 
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नेपाल की सरहद पर ही है, बहुत बना करता था। उस इलाके की बनी हुई 
कुछ धोतियां भी पेश की गई, जिनको देखकर, विशेषकर मुझे याद है कि 
मौलाना महम्मदगली, बहुत ही सन्तुष्ट हुए थे। बिहार-शरीफ-जैसे मोमिनों 
के एक बड़े मुख्य स्थान पर गांधीजी गये श्रौर उन लोगों ने मदद करने का 
वचन भी दिया। 

बिहार-यात्रा समाप्त करने के पहले गांधीजी अपने साथियों के साथ 
पटने आये । सदाकत-आश्र म में ठहरे। अखिल भारतीय कांग्रेस की नई बनी 
हुई कार्यकारिणी की बेठक वहीं हुई । बम्बई की अखिल भारतीय कमिटी 
में वकिंग कमिटी का चुनाव हुझ्ना था। मैं भी सदस्य चुना गया था। इस- 
लिए मैं भी इस बेठक में शरीक हुआ । इस बठक में विशेषकर इसी बात 
पर जोर दिया गया कि विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का कार्यक्रम प्रा होना 
चाहिए और इसके लिए चर्खा-प्रचार आवश्यक है । 

बिहार से गांधीजी कलकत्त होते हुए श्रासाम चले गये। मैं बिहार में 
खादीसंगठन और चर्खा-प्रचार के लिए घूमने लगा । प्रान्तीय कमिटी ने इस 
काम के लिए कुछ लोगों की एक समिति बना दी । सभी जिलों में इस काम 
के लिए कुछ लोग नियुक्त कर दिये गए । काम खूब जोरों से चलने लगा। 
सरकार अ्रपनी ओर से चुप नहीं रही । उसको भय हो गया कि विदेशी 
कपड़ों की दूकान पर पहरा बंठाया जायगा। कांग्रेस ने कपड़े के व्यापारियों 
से अनुरोध किया था कि वे विदेशी कपड़े का व्यापार छोड दें श्र जो 
विदेशी माल उनके पास मौजूद है, उसे विदेशों में ही बेचने का प्रबन्ध करें--- 
भारतवर्ष में यहीं के बने कपड़े ही बेचें। इसी निश्चय से डरकर बिहार- 
सरकार के नये प्रधान मंत्री (चीफ सेक्रेटरी) मिस्टर सिफ्टन ने एक दूसरी 
विज्ञप्ति निकाली, जिसमें जिला-अफसरों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे 
विदेशी वस्त्र-सम्बन्धी प्रचार करें और जनता को यह बतावें कि विदेशी 
वस्त्र के बिना लोगों को बहुत कष्ट होगा--कपड़ा बहुत मंहगा हो जायगा । 
झौर, जहां कहीं कांग्रेसी लोग जोर लगावें, गिरफ्तार किये जायं। पहले 
इस प्रकार की एक विज्ञप्ति चीफ सेक्रेटरी रेनी ने ग्रसहयोग के सम्बन्ध में 
निकाली ही थी। अब विदेशी वस्त्र को लेकर और भी जोरदार नीति की 
घोषणा सरकार ने कर दी। मालूम होने लगा कि एक-न-एक दिन मुठभेड़ 
हो ही जायगी । पर हम अ्रपना काम दृढ़ता--किन्तु सहिष्णुता--के साथ 
करते गये। काम खूब जोरों से आगे बढ़ता गया । 

गांधीजी झआसाम का दौरा समाप्त करके कलकत्ता वापस आये । वहां 
फिर वकिग कमिटी की बंठक हुई, जिसमें शरीक होने के लिए मैं वहां 
गया। 
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गांधीजी कलककत्ते से मद्रास की ओर चले गये। इसी यात्रा में उन्होंने 
कहीं पर लंगोटी पहनने की घोषणा कर दी। मौलाना महम्मदग्ली, जो 
यात्रा में साथ थे, वाल्टेयर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गए। वह दूसरे 
कई नेताओ्रों के साथ--जिनमें मबैलाना शौकतग्बली, डाक्टर किचलू, 
मौलाना हुसेन अहमद, मौलाना निसार अहमद, पीर गुलाम मजुहिद और 
श्री भारती कृष्ण तीर्थ शंकराचायं भी थे---क राची में, खिलाफत-कान्फ्रेंस 
के भाषण तथा एक फततवे के प्रचार के लिए, कचहरी में पेश किये गए । इस 
मुकदमे ने भी देश में बड़ी खलबली पेदा कर दी। मौलाना महम्मदअली 
ने अपने बचाव में जो बयान दिया, उसके कारण, तथा उन व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व के कारण, जो इसमें मुजरिम थे, यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण मुकदमा 
हो गया। अन्त में श्री शंकराचार्य को छोड़कर सबकी सजा हुई । 

इसपर वकिग कमिटी की बेठक बम्बई में हुई और उसने श्राज्ञा दे 
दी कि जिस फतवे के लिए इन नेताओ्रों को सजा मिली है, वह सभी जगहों 
पर बडी-बड़ी सभाश्रों में दुहराया जाय । बम्बई में एकत्र वकिंग कमिटी के 
मेम्बरों ओर दूसरे नेताश्रों ने अपने हस्ताक्षर से एक एलान निकाला, जिसमें 
वही बातें दुहराई गई थीं, जिनके लिए कराची का मुकदमा चला था। इस 
एलान पर मैंने भी दस्तखत किया था। सारे देश में अ्रनगिनत सभाएं हुईं । 
उनमें अनगिनत लोगों ने उक्त फतवे को दुहरराया। सरकार ने कुछ नहीं 
किया, हक्‍्का-बक्का होकर रह गई ! जिस फतवे को केवल मुसलमान जानते 
थे, वही फतवा इस प्रकार न मालूम कितने हिन्दुग्नों ने भी दुहराया और यह 
दिखला दिया कि वही काम जिसे अगर थोड़े लोग करें तो कानूनी जुर्म हो 
जाता है श्रौर यदि सारा देश संगठित रूप से करे तो जुम नहीं रह जाता । 
सत्याग्रह का यह एक सुन्दर नमूना देश के सामने पेश हो गया ! 

ठीक इसी समय बिहार-प्रान्तीय राजनेतिक कान्‍्फ्रेन्स की बैठक, बहुत 
धूमधाम से आरा में, मोलवी महम्मद शफी के सभापतित्व में हुई । मैं उसमें 
एक ही दिन शामिल हो सका; क्‍योंकि मुर्भे वकिंग कमिटी में भाग लेने के 
लिए बम्बई चला जाना पड़।। फिर भी आरा में बहुत उत्साह रहा | साथ 
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ही वहां प्रान्तीय खिलाफत-कान्फ्रेन्स भी हुई, जिसमें बहुतेरे हिन्दुओं ने 
खिलाफत-फंड और सुमिरना-फंड के लिए रुपये जमा करने का वचन दिया 
और रुपये जमा भी हुए 

जब महात्माजी इसी सफर में थे, खबर मिली कि मालावार में मोपलों 
ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है । शुरू में इस तरफ पूरी खबर नहीं 
पहुंच पाई, पर आहिस्ता-प्राहिस्ता खबर मिलने लगी। मौलाना महम्मद- 
अली का वहां जाने का इरादा था जब वह गिरफ्तार कर लिये गए। महात्माजी 
जाना चाहते थे, पर उन्हें भी इजाजत नहीं मिली और वह रोक दिये गए । 
यदि वे लोग वहां जाने पाते तो शायद इस आन्दोलन का वह रूप नहीं होता 
जो हो गया अ्रथवा जिसका इतना प्रचार किया गया । शुरू में मोपलों ने 
सरकार कमंचारियों और रेल तथा कचहरियों इत्यादि पर ही हमला किया; 
पर कुछ बाद खबर फैलने लगी कि उन्होंने हिन्दुओं पर भी आक्रमण करना 
शुरू कर दिया--उनको मारने तथा जबरदस्ती मुसलमान बनाने लगे ! 
इस खबर से हिन्दुओं में काफी खलबली फंली। एक प्रकार से आपस के 
मनमुटाव का बीज-वपन भी हो गया । जो हिन्दू-मुस्लिम एकता एक प्रकार 
से स्थापित दीखती थी, वह इस एक घटना से ही हिलती हुई नजर गाने लगी । 
कुछ हिन्दुश्नों के, और विशेष करके सरकार के, प्रचार से इसका काफी 
असर पड़ने लगा | अभी तक बात बहुत बिगड़ी नहीं थी । यदि कुछ महीनों 
के बाद दूसरी घटनाएं, जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दंगे का रूप धारण कर लिया 
न हुई होती तो १९२१ के ऐक्य का दृश्य हमारे सामने आ्राता ही रहता । पर 
होना कुछ भ्रौर ही था ! 

गांधीजी का विचार है कि उन्होंने खिलाफत के सम्बन्ध में मसलमानों 
की जो कुछ मदद की, वह ठीक ही किया। इसके लिए उनको झाज तक 
तनिक भी पदचात्ताप नहीं है । उन्होंने जो कुछ किया श्रथवा हिन्दुओं मे जो 
कुछ उनकी प्रेरणा से किया, वह उचित और न्याय्य था। जब एक घर में 
दो भाई रहते हों तो एक पर यदि किसी प्रकार की आपत्ति-विपत्ति आवे 
तो दूसरे का धर्म है कि उसकी सहायता करे। इसमें यह विचार करना 
नहीं चाहिए कि इस सहायता के बदले विपद॒ग्रस्त भाई सहायता देनेवाले 
के साथ क्या बर्ताव करेगा या इस उपकार को भूल जायगा । अपना कतेंव्य 
करना ही मनुष्य के लिए काफी होना चाहिए। उसकी जज़ा या बदले की 
आ्राशा बेकार है । इसके भ्रतिरिक्त मैं समभता हूं कि उन्होंने मुसलमानों की 
मदद कुछ देश के लिए स्वार्थबुद्धि से भी की थी; क्‍योंकि वह मानते थे कि 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य देशोद्धार के लिए आवश्यक है और इस सेवा द्वारा वह 
हिन्दुओं के लिए मुसलमानों से गोरक्षा की भी आशा रखते थे । 
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दूसरी ओर, कुछ लोगों का विचार है कि खिलाफत के आन्दोलन को, 
जो एक धामिक आन्दोलन था, इस प्रकार मदद देकर धामिक कट्टरपन को 
ही सहायता पहुंचाई गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि ग्राम मुसलमान 
जनता में कट्टरता बढ़ी, जो समय पाकर इतनी भयंकर हो गई क्रि सारे देश 
में---जसे ही यह श्रान्दोलन कुछ कमजोर पड़ा--हिन्दू-म्स्लिम दंगे और 
फसाद शुरू हो गये | इतना ही नहीं, मुसलमानों में इतनी झऔर जागृति आा 
गई कि वह धार्मिक विषयों के अलावा राजनीति में भी अभ्रपना कट्टरपन 
दिखाने लगे । श्र, जब कुछ दिनों के बाद तुर्कों ने ही खलीफा को निकाल 
दिया, और इस प्रकार खिलाफत की जड़ ही कट गई, तो यह जागृति पूरी 
तरह से भारतीय राजनीति में मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने में समर्थ 
हुई | यदि इतना ही होता तो कोई हर्ज नहीं था, पर यह कट्टरपन धामिक 
होने के कारण मुसलमानों में श्रपना राजनेतिक प्रभुत्व स्थापित करने की 
भावना पंदा करने लगा। 

कोई भी क्रिया अपनी प्रतिक्रिया के बिना नहीं रहती । कट्टरपन हिन्दुश्नों 
में भी आने लगा । एक ओर से मुसलमानों ने तबलीग--धमं-परिवतेन-- 
के लिए जनता में प्रचार करना शुरू किया, तो दूसरी ओर हिन्दुओं ने शुद्धि 
और संगठन का बिगुल बजाया। सबका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता- 
आहिस्ता मनमुटाव बढ़ता गया। ग्राज दोनों के बीच में एक बहुत चौड़ी 
और गहरी खाई-सी पंदा हो गई है, जिसका इस समय किसी तरह पटना 
या पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ब्रिटिश सरकार इस मौके पर कंसे 
चूक सकती थी। वह समय-समय पर अ्रपनी कूटनीति से काम लेने से 
बाज नहीं श्राई। वह छोटी चिनगारी को चतुरता से बराबर फूकती 
गई । अब भी, जब वह एक ज्वाला का रूप धारण कर चुकी है, वह उसमें 
घी डालने से बाज नहीं ग्राती ! 

यहांपर मैंने थोड़े शब्दों में एक लम्बी कहानी कह डाली | ऐसा न 
समभा जाय कि मैंने जो कुछ लिखा है वह सब कुछ १६२१ में ही हो गया । 
उस समय किसी तरह जमीन पर बीज गिर गया, जिसको शायद बहुतेरों ने 
गिरते देखा भी नहीं, भ्रगर देखा भी तो उसने इतना महत्त्व नहीं दिया, क्योंकि 
बावजूद मोपला-विद्रोह के सारे देश में भ्रभी तक ऐक्य-ही-ऐक्य देखने 
में आता था, जिसका सबसे उज्जवल प्रमाण उन सभाश्रों में मिला जो फतवा 
दुहराने के लिए सारे देश में की गईं तथा जिसकी पुष्टि युवराज के आने 
पर देश ने स्वंव्यापी बहिष्कार द्वारा की । 

यहां इन दो विचार-धाराश्रों के सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता! 
हूं कि दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा श्रन्तर है। मुसलमान चाहे जिस तरह से 
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भारत में श्राये हों और चाहे जिस तरह उनकी संख्या बढ़ी हो, आज वे 
हिन्दुस्तान के वेसे ही निवासी हैं जैसे हिन्दू । उनके लिए भी कोई दूसरा 
देश नहीं है। उनकी सहानुभूति दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ भले ही 
हो, और बहस के लिए यह भी मान लिया जाय कि उनको यदि इस बात के 
चुनने का मौका मिले कि वे किसी विपत्ति-काल में अपने पड़ोसी गैर- 
मुस्लिमों को छोड़कर दूरवर्ती विदेशी मुसलमानों के साथ ही अपनी सहानु- 
भूति रखेंगे शौर अधिक करके दिखलाय गे, तो भी इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि इसी देश के अन्दर उनको भी मरना-जीना, सुख-दुःख पाना 
और जिन्दगी के सभी अरमान पूरे करना तथा मुसीबतें केलना है। मरने 
के बाद भी वे देश के कुछ हिस्से पर कब्जा जमाये रखते हैं । हिन्दू मरने के 
बाद जला दिया जाता है और उसके पांचभौतिक शरीर का निशान कहीं 
नहीं रह जाता, जो थोड़ी-बहुत राख के रूप में रह जाता है उसे भी वायु 
उड़ा ले जाती है श्रथवा पानी बहा ले जाता है ! पर मुसलमान तीन-चार 
हाथ जमीन लेकर स्थायी रूप से यहां की धरती पर पड़ा रहता है। यह 
बात कोन नहीं जानता कि इन कन्नों के कारण कितने भगड़े हुआ करते हैं। 
इसलिए हमको यह मान लेना ही पड़ेगा कि हम मुसलमानों को देश में गर 
नहीं समझ सकते । 

अरब प्रशन यह होता है कि मुसलमान यदि गेर नहीं हैं तो उनका भी 
इस देश के साथ वही सम्बन्ध है जो और किसीका; इसलिए उनको भी 
यहां की सभी चीजों में हिस्सा मिलना चाहिए। राजनेंतिक अधिकार के 
बंटवारे में भी उनका हिस्सा न्याय्य है। उससे इन्कार करने का एक ही अर्थ 
है, ओर हो सकता है, वह अर्थ यह है कि उनको दबाकर उन श्रधिकारों से 
वंचित रखा जाय । 

जो बातें मुसलमानों के सम्बन्ध में कही गई हैं, वही बातें सभी मत, 
धर्म और विचारवालों के लिए लागू हैं। जिस देश में इतनी जातियां, इतने 
धमंवाले, इतनी भाषाओं के बोलनेवाले, इतने मत-मतान्तर के माननेवाले 
बसते हों, वहां आपस की एकता में यदि स्थायित्व न हो, तो पारस्परिक 
विश्वास और प्रेम की नींव पर शान्ति कभी स्थायी नहीं हो सकती । जो 
जब चाहेगा, दूसरों को दबा सकेगा, अपना प्रभृत्व स्थापित कर लेगा; पर 
दबे हुए लोग फिर उठ खड़े होने के प्रयत्न में ही लगे रहेंगे---न खुद शान्त 
रहेंगे श्रौर न दूसरों को शान्त रहने देंगे । भ्राज जो दृश्य इस पृथ्वीब्यापी 
महायुद्ध में हम टकराती हुई छाक्षितयों में देख रहे हैं वही दृश्य कुछ छोदे 
पैमाने पर हिन्दुस्तान में बराबर ही बना रहेगा। यह कोई बुद्धिमत्ता अथवा 
दूरदशिता का परिचायक नहीं है। हम भ्राज के इस भयंकर संहार को देखते 
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हुए भी यदि इस रहस्य को न समभें, और इस देश को उसी प्रकार के संहार 
से बचाने के उपाय न सोचें, तो यह हमारे लिए लज्जा और दुःख तथा हँसी 
की बात होगी । गांधीजी ने इसी विचार-धारा के अनुसार शुरू से ही अहिसा 
पर जोर दिया है, जिसकी आवश्यकता भारत-जैंसे देश के लिए सबसे 
ज्यादा है । | 


* रे८ण : 
अहिसा का तत्व 


अहिसा का तत्व बहुत गहन है । इसको जीवन में उतारना बड़ा ही 
कठिन है । इसको ठीक न समभने के कारण ही कुछ लोग इसकी शक्ति और 
मर्यादा की हँसी उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि इसके द्वारा श्रादमी कायर हो 
जाता है---श्राज तक संसार में किसी देश ने इसे अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम 
में स्वीकार नहीं किया है । लोग कहते हैं कि इसके द्वारा देश की स्वतन्त्रता 
की रक्षा नहीं हो सकती | मामूली जन-साधारण की कौन कहे, बड़े-बड़े 
समभदार और संयमी पुरुष भी क्रोध को नहीं रोक सकते | क्रोध ही तो 
हिसा का जन्मदाता अथवा दूसरा स्वरूप है। इसलिए यह नीति कभी प्रच- 
लित नहीं हो सकती । यह अ्रव्यवहाये है। इत्यादि । 

इस विषय पर विचार करते समय पहली बात मान लेनी चाहिए कि 
हिसा में कायरता है, अहिसा में नहीं । जहां कायरता झा गई वहां अहिसा 
रह नहीं सकती । हम यदि श्रपने प्रतिपक्षी से डरते हैं श्रौर उस डर से उसका 
नुकसान नहीं करना चाहते हैं तो इसमें भ्रहिसा कंसे हो सकती है ? प्रतिपक्षी 
को क्षति न पहुंचाने की प्रवृत्ति डर के कारण है न कि इसलिए कि नुकसान 
पहुंचाना बुरा है। जो मनुष्य इस तरह डर के मारे नुकसान नहीं पहुंचाता, 
उसको यदि आज मौका मिल जाय, किसी तरह दूसरे के बल का सहारा 
भी मिल जाय और उसका भय दूर हो जाय, तो वह नि:ःसंकोच और अवि- 
लम्ब प्रतिपक्षी पर वार कर देगा; उससे जहांतक हो सकेगा उसकी क्षति 
करेगा | यह अहिसा कदापि नहीं है। अहिसा उसीमें रह सकती है जो यह 
महसूस करता है कि क्षति पहुंचाना ही बुरा है,दूसरे को दुःख देना अन्याय है 
ओर इसी विश्वास से वह दुःख पहुंचाने से हिचकता है। उसकी यह प्रवृत्ति 
उसकी क्षति पहुंचाने की शक्ति पर निर्भर नहीं रहती । उसकी यदि शक्ति 
न भी हो और वह इस भावना से प्रेरित होकर क्षति पहुंचाने का विचार 
तक न करे, तो भी उसकी प्रवृत्ति अहिसात्मक होगी । श्रौर, यदि शक्ति होते 
हुए भी वह क्षति पहुंचाने में प्रवृत्त नहीं होता, तो उसके अ्रहिसात्मक होने 
में किसीको सन्देह ही नहीं हो सकता । जब मनुष्य इस प्रकार भौर इस 
भावना से प्रेरित होकर दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता, तो इसके साथ- 
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साथ उसपर यदि प्रतिपक्षी कुछ ज्यादती श्रौर जुल्म भी करता हो, तो उसे 
सहने की शक्ति उसमें होनी ही चाहिए। यदि कोई किसी अन्याय को इस- 
लिए सह लेता है कि ऐसा यदि न किया जाय तो भ्रन्यायी और भी अधिक 
कृष्ट पहुंचा सकता है श्रौर इसलिए मन मारकर उसे सह लेना ही ठीक है, 
तो यह अ्रहिसात्मक प्रवृत्ति नहीं है, यह कायरता है। अ्रहिसात्मक प्रवृत्ति 
वह है कि हम जो ठीक श्रौर न्याय-संगत सम भते हैं उसको करते ही जाय॑गे--- 
निर्भव होकर अपने कत्तंव्य पर डटे रहेंगे भर अ्न्यायी चाहे जितना भी 
जुल्म करना चाहे कर ले, पर हम कत्तंव्य-च्युत नहीं होंगे और अन्यायी से 
बदला लेने की भावना से उत्तेजित होकर उसके साथ कोई बलप्रयोग न 
करंगे। जहां इस प्रकार अपने निर्धारित पथ से हम नहीं हटते, अपने पथ पर 
डटे रहने के कारण जो भी जुल्म अन्यायी करता है उसे सह लेते हैं और 
साथ ही उसे कष्ट नहीं पहुंचाते, तो सच्चे श्रहिसात्मक मनुष्य का-सा हमारा 
बर्ताव होता है | इससे स्पष्ट है कि अहिसात्मक क्रिया में कायरता नहीं है। 
उसमें कष्ट सहने से डर नहीं है। यह तभी हो सकता है जब अपने पक्ष के 
न्याययुकत होने में प्रा विश्वास हो, उसके समर्थन के लिए दृढ़ संकल्प हो 
और विपक्षी को कथ्ट न पहुंचाने का पक्का विचार हो। श्रन्त में श्रहिसा- 
त्मक व्यक्ति की ही विजय होती है। 

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार की सहनशक्ित मनुष्य में, विशेष 
करके जन-साधारण में पैदा करना मुश्किल है तो इतना ही कहना काफी 
होगा कि जो लोग लड़ाई में अस्त्र-शस्त्र से लड़ते हैं उनमें भी तो साधारण 
श्रेणी के ही लोग रहते हैं जिनको श्रगर यों ही छोड़ दिया जाय तो उतनी 
बहादुरी नहीं दिखला सकते जो वे रणभूमि में दिखलाते हैं। केवल अभ्यास 
और अ्रध्यवसाय की जरूरत है। फौज के सिपाही की बहादुरी भी अभ्यास 
द्वारा ही पैदा की जाती है । पर वह बहादुरी भय पर अ्रवलम्बित है--प्रति- 
पक्षी को मारना ही चाहिए, नहीं तो वह मार डालेगा ! प्रतिपक्षी द्वारा 
मारे जाने का भय ही एक ग्रत्यन्त जबरदस्त कारण बहादुरी का होता है। 
और इनके अलावा, सभी संगठित सेनाओं में अनुशासन का भी भय तो 
रहता ही है। जो बात तुलसीदासजी ने मारीच के सम्बन्ध में कही है वह 
यहां भी लागू होती है--उभय भांति देखा निज मरना ! तब मनुष्य 
एक प्रकार से स्वभावतः बहादुरी करने लगता है। यह बहादुरी बहुत 
ग्रभ्यास से आश्राती है। अहिसात्मक बहादुरी भी इसी तरह शअ्रभ्यास 
चाहती है। 

गहिसात्मक अभ्यास दूसरे प्रकार का होता है। फौज में दिन-प्रतिदिन 
कवायद, कसरत, क््रतापूर्ण शिकार इत्यादि कराये जाते हैं। अहिसात्मक 
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ग्रभ्यास इससे बिलकुल भिन्‍न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना 
चाहें तो, बस संयम है। यहां संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के 
लिए व्यवहृत किया गया है जिनका जिक्र हिन्दुओं के तथा दूसरे धर्मों के 
धर्मग्रन्थों में पाया जाता है। वे साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन 
करके सीखे जाते हैं। इन नियमों का रुकाव श्रहिसा और सत्य की ओर ही 
होता है। गांधीजी ने बार-बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक 
बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अ्रहिसात्मक प्रवृत्ति को जाग्रत और 
पुष्ट करने में समय लगाया जाय, बचपन से ही अ्रभ्यास कराया जाय और 
इसपर पूरा ध्यान दिया जाय, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य 
रूप देखने में आते हैं, अवश्य ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह कहना कि 
यह मनुष्य के लिए सम्भव नहीं, बे-बुनियाद बात है । 

एक समय था जब सभी देशों में जनता में से थोड़े ही लोग लड़ने का 
पेशा किया करते थे ग्रथवा अपना धर्म समभा करते थे और साधारण जन- 
समूह फोज ओर लड़ाई से श्रलग रहा करता था। भारत में युद्ध क्षत्रियों का 
ही धर्म समझा जाता था। ब्रिटिश गवनंमेण्ट भी भारतवर्ष में कुछ विशेष 
जाति वा प्रदेश के लोगों को ही लड़ाकुओं में गिना करती थी और उनमें 
से ही फोज में लोग भर्ती हुआ्म करते थे। पर ञ्राजकल के विध्वंसका री महा- 
युद्ध ने यह साबित कर दिया कि युद्ध के लिए सभी लोग तैयार किये जा 
सकते हैं श्रौर जिस देश ने इस मर्म को जितना जल्द समझा और लोगों को 
युद्ध-शिक्षा देने का जितना अच्छा सुप्रबन्ध किया वह उतना ही शी ध्र और 
अधिक तेयार हो गया । हिन्दुस्तान में भी इस महायुद्ध में वह बन्धन नहीं 
रहे जो पहले रहा करते थे और उन जातियों तथा प्रदेशों में भी काफी 
भर्ती हुई है जो पहले लड़ाकू नहीं समभे जाते थे। यह स्पष्ट है कि जिस 
तरह आज की सेना सभी श्रेणियों श्रौर विभागों के लोगों से बनी है और 
बहादुरी के साथ लड़ी है उसी तरह अहिसात्मक सेना भी जन-साधारण से 
तैयार की जा सकती है, बल्कि इस अहिसात्मक सेना की भर्ती के लिए क्षेत्र 
शभ्रौर भी शभ्रधिक विस्तत हो सकता है। सशस्त्र सेना में शारीरिक ताकत 
भ्रावश्यक होती है और इसलिए बूढ़े, कम उम्र के बच्चे और बहुत अंश में 
स्त्रियां उसके योग्य नहीं समझी जातीं। श्रहिसःत्मक सेना में बूढ़े, बच्चे, 
स्त्रियां और यहांतक कि श्रन्धे, लूले, लंगड़े भी शरीक हो सकते हैं; क्‍योंकि 
इसमें शारीरिक शक्ति इतनी श्रावश्यक नहीं है--मानसिक दढ़ता और 
ग्रात्मबल ही काफी है। हु 

अहिसात्मक क्रिया का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फल यह है कि इसमें 
जो शरीक होता है वही अपने ऊपर आपत्ति बुलाता है। दूसरे कष्ट और 
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नहीं के बराबर, हो जाती हैं, जहां बल-प्रयोग में वे इतना ज्यादा होतीं 
कि उनका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए गरीब देश भी 
इसका प्रयोग आसानी से कर सकता है और बड़े-से-बड़े शक्तिशाली देश 
का मुकाबला कर सकता है । 

यह तो हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कामों में अहिसा का महत्व । जहां एक ही 
देश में विभिन्‍न धर्मों के माननेवाले, विभिन्‍न भाषाएं बोलनेवाले और 
विभिन्‍न विचार रखनेवाले बसते हैं वहां तो यदि हिसा की शरण ली गई 
तो वहां की जनता एक दिन भी चेन से नहीं रह सकती । अगर भारतवर्ष के 
लोग आपस में भाई-चारे का बर्ताव न करे, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता 
न बरतें और अपने स्वत्वों को ही मुख्य समभकर दूसरों से उनको मनवाने 
में संलग्न रहें तथा दूसरों के प्रति अपने कतेव्यों को गौण समभकर उनके 
पालन के सतत प्रयत्न में न लगे रहें, तो इसका नतीजा दिन-दिन खून- 
खराबी बढ़ने के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता। जहांतक एक व्यक्ति 
की हिसात्मक प्रवृत्ति का सम्बन्ध दूसरे एक व्यक्ति से होता है वहांतक 
तो देश की स्थापित राष्ट्र-शक्ति श्रपनी पुलिस और शअ्रदालतों द्वारा 
उसका नियंत्रण कर सकती है। पर जब वह प्रवृत्ति जन-समूह तक पहुंच 
जाती है और देश के विभिन्‍न विभाग एक-दूसरे से टकराने लगते हैं, तो 
पुलिस और कचहरियां बेकार हो जाती हैं। श्लौर इस भंगड़े का रूप गृह- 
युद्ध का हो जाता है। इससे बचने के लिए अहिसात्मक क्रिया पर भरोसा 
करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भारतवषं-जंसे देश के लिए नहीं हो 
सकता । 

इस सम्बन्ध में एक ओर बात स्मरण रखने योग्य है। जब हिसा- 
अहिसा की बात हम करने लगते हैं पर यह कह बंठते हैं कि हिंसा तो 
हमारी नस-नस में भरी है, हम कैसे श्राशा करें कि उत्तेजन के समय साधा- 
रण मनुष्य ओर विशेष करके साधारण जन-समूह श्रहिसात्मक रह सकेंगे, 
तो ऐसा कहते समय हम भूल जाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति या समूह के 
जीवन की रोजाना कारंवाइयों को देखा जाय, तो हम पावेंगे कि इन सबमें 
शायद ही एक-दो ऐसे काम होते होंगे, जिनमें हिसा का प्रयोग किया जाता 
होगा। सौ में प्रायः निन्‍्यानवे काम ऐसे ही बिना बल-प्रयोग और बिना 
हिसात्मक क्रिया के होते हैं, और उन एक या दो प्रतिशत परिस्थितियों पर 
भी काबू कर लेना तथा हमेशा अ्रहिसात्मक क्रिया को ही बतंना कुछ अ्रस- 
म्भव नहीं होना चाहिए । हां, प्रयत्न के बिना हमारी जिन्दगी जंगली जान- 
बरों से भी बुरी हो सकती है। 

चम्पारन में गांधीजी ने कहा था कि नीलवरों का मैं बुरा नहीं चाहता 
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हूं; पर साथ ही उनके द्वारा जो जुल्म, ज्यादती और श्रन्याय रंयतों पर ' 
होते हैं उनको बन्द कराऊंगा और दोनों का मित्र बना रहुंगा। कुछ ऐसा 
ही हुआ भी । कारण, सबकुछ हो जाने के बाद उन्हीं नीलवरों ने गांधीजी 
को पाठशाला खोलने और दूसरे प्रकार से र॑यतों की उन्नति के कामों में 
सहायता देने का वचन भी दिया था। थोड़े दिनों तक तीन पाठशालाएं 
चलीं। एक के सिवा दो पाठशालाग्रों का नीलवरों के साथ अच्छा और मीठा 
ग्रनुभव रहा। 

यही बात अंगरेजी सल्तनत के साथ भी बड़े पंमाने पर हो सकती है, 
यदि देश ने भ्रहिसा के रास्ते को मजबूती से पकड़े रक्खा | पर आज संसार 
में प्रलयंकर युद्ध के बाद भी, जिसने बलप्रयोग को पराकाष्ठा तक पहुंचा 
दिया है और यह साबित कर दिया है कि मनुष्यमात्र को यदि जीवित रहना 
है और सभ्यता को कायम रहना है, तो कोई-न-कोई ऐसा रास्ता निकालना 
साहिए, जिसमें राष्ट्रों को हर बीस-तीस वर्ष पर अपने युवकों को कटवाना 
न पड़े, माताओं को केवल मारे जाने के लिए ही बच्चे न जनने पड़े और 
धघन-राशि केवल अग्नि द्वारा जलाये जाने अथवा समुद्र के पेट में डबाये 
जाने के लिए ही पंदा न की जाय। मैं देखता हूं कि हमारे देश का, 
कांग्रेसियों का और उन कार्यकर्ताश्रों का भी --जिन्होंने अहिसा के सहारे 
ते ही ग्राज तक काम किया है और राष्ट्रीय काम में सफलता भी पाई है--- 
उस अहिसा पर विश्वास कम होता जा रहा है । 

हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में भी बहुतेरे कह बंठते हैं कि यह 
केवल शक्ति से ही स्थापित हो सकती है, भाई-चारे से नहीं--अर्थात्‌ जोर- 
आाजमाई करके एक को दबा रखना जरूरी है। कुछ मुसलमान सोचते हैं 
कि आज से कहीं कम संख्या में रहते हुए भी हमने प्राय: सारे हिन्दुस्तान 
पर संकड़ों बरसों तक राज किया है, तो फिर आज भी कर सकते हैं । उसी 
तरह हिन्दू भी कुछ ऐसे जरूर हैं जो कहते हैं कि हमारी संख्या इतनी भग्रधिक 
है; हम विद्या, धन और बल में किसी तरह मुसलमानों से कम नहीं हैं, 
बल्कि बढ़े हुए हैं, श्रौर अरब वे दिन लद गये जब थोड़े-से मुसलमानों ने-- 
हिन्दुओं में जागृति न होने के कारण--राज किया था; श्रब हिन्दू-जाति 
जाग्मत है और संगठित होती जा रही है, देश हिन्दुओं का था, दूसरे लोग तो 
केवल एक अल्प-संख्यक जाति-मात्र हैं; इसलिए यहां भ्रधिकार हिन्दुशों का 
ही होना चाहिए---हां, मुसलमान तथा सभी दूसरे अल्प-संख्यक लोगों के 
साथ प्रा-पूरा न्याय होना चाहिए। 

ये दोनों दल अपने बल पर ही भरोसा रखते हैं । अ्रहिसा की बात, जो 
एक-मात्र इस कठिन समस्या के सुलभाने का साधन है, ये बिलकुल भूल 
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जाते हैं। क्रिया श्ौर उसकी प्रतिक्रिया साधारण नंसगिक नियम है । हिसा- 
त्मक क़िया की प्रतिक्रिया हिसात्मक होती है और गअ्रहिसात्मक क्रिया की 
प्रतिक्रिया अहिसात्मक । इसलिए इस हिन्दू-मुस्लिम-समस्या के सुलभाने में 
यदि हम हिसात्मक भावना से काम लेकर हिसात्मक क्रिया पर उतरे, तो 
सुलभाने के बदले यह ग्रधिक उलभती जायगी। हां. हमारी क्रिया सच्चे 
ग्रथ में ग्रहिसात्मक होनी चाहिए। उसमें न क्रोध होना चाहिए, न बल- 
प्रयोग---न डर होना चाहिए, न कायरता । सत्य और न्याय पर भरोसा 
ग्जौर निष्ठा तथा सच्ची अहिसात्मक क्रिया का ही प्रयोग । हो सकता है कि 
इस प्रकार को अ्रहिसात्मक क्रिया का फल शीघ्र और सभी स्थानों पर 
देखने में न आवे; पर यदि हमारी क्रिया आत्मविश्वास और सचाई भ्रौर 
बहादुरी पर अवलम्बित होगी--आत्मलाघव और डर तथा कायरता पर 
नहीं, तो इसकी विजय अ्रवव्यम्भावी है । 

मैं हिन्द-मुस्लिम समस्या की बात लेकर अहिसा-सम्बन्धी बातें बहुत- 
कुछ लिख गया । यह विवेचन कहीं-न-कहीं आनेवाला था ही। यदि यहीं 
ग्रा गया, तो ठीक ही हुश्रा । 


: ३६ : 
छपरे की भयंकर बाढ़ 


उस साल आरशिवन के महीने में छपरा-जिले में एक दिन बहुत पानी 
बरसा । चोबीस घंटों में प्राय: छत्तीस इंच वर्षा हुईं। इसका नतीजा यह 
हुआ कि सारा जिला जलप्लावित हो गया और भयंकर बाढ़ आ गई । मेरे 
भाईसाहब जन-सेवा में बराबर लगे रहते थे। इस मौके पर ,उन्होंने लोगों 
के सहायताथे बहुत परिश्रम से काम किया । 

छपरा नगर में इस बाढ़ से लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। पर 
इसके साथ-ही-साथ एक बात और देखने में श्राई, जिसका उल्लेख अनुचित 
न होगा । स्थानीय सरकारी कमंचारियों ने जनता की मुसीबत में बड़ी 
उदासीनता और उपेक्षा से काम लिया, जिससे लोगों में बड़ा रोष पेदा 
हुआ । अखबारों में खबर छपी कि जिस समय लोग पानी के मारे त्राहि- 
त्राहि कर रहे थे, कुछ अफसर नावों पर चढ़कर भिरभिरी खेल रहे थे। 
डूबते और परेशान लोगों की, यहांतक कि स्त्रियों और बच्चों को भी 
बचाने में, उनमें से बहुतेरों ने कुछ भी सहायता नहीं की; बल्कि वहां के 
अंगरेज जज और बंगाली सबजज ने मदद की, पर कलक्टर और पुलिस के 
ग्रफसर तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट टस-से-मस नहीं हुए। इस बात को लेकर छपरे 
में सावंजनिक सभा हुई, जिसमें खुलेग्राम उनकी निनन्‍्दा की गई और मदद 
करनेवालों की--विशेष करके बाबू महेन्द्रप्रसाद श्रौर कांग्रेस कार्यकर्ताओं 
की--बड़ी प्रशंसा की गई तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई । 

दिहातों का भी हाल यही था। एक जगह एक बात मजाक की भी हो 
गई । छपरे में मशरक से जो रेल की लाइन गभ्राती है, उसे काटने के लिए 
लोगों ने कलक्टर से बहुत कहा; पर उन्होंने एक न सुनी। पीछे वह लाइन ट्ट 
गई। भअ्रथवा, ज॑सा मैंने पीछे सुना, किसीने उसे थोड़ा-सा काट डाला और 
पीछे पानी के जोर ने ज्यादा काटकर एक बहुत लम्बा-चौड़ा खंदक बना 
दिया। इसी सिलसिले में दो घटनाएं उल्लेखनीय हैं। सीवान से पच्छिम 
एक जगह पानी बहुत जमा हो गया था। गांववालों ने रेलवे-लाइन को काट 
डालना चाहा; पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था। पहले उनकी हिम्मत नहीं 
पड़ी, कष्ट सहते ही गये । पर जब वह बर्दाश्त के बाहर हो गया तो एक 
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गांव के दो-चार झ्रादमी कंधे पर कुदाल रखकर पानी में तै रते हुए लाइन की 
ओर आये । पुलिसवालों ने देखा और उनको धमकाया। उन्होंने जवाब 
दिया--“पानी में ड्बकर हम मर रहे हैं श्रौर तुम लाइन नहीं काटने देते। भ्रब- 
तक हमने बर्दाश्त किया, अ्रब नहीं बर्दाश्त कर सकते । मरना दोनों हालत में 
है, डूब करके मरें या गोली खाकर मरें। हमने निश्चय कर लिया है कि 
गोली खाकर मरना बेहतर है। इसलिए हम लाइन कार्टेगे,तुम गोली मारो । 
यह कहकर वे लाइन काटने लगे । पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह 
गोली चलावे | लाइन कट गई । पानी बह निकला और कितने ही गांव बच 
गये। सुना कि पुलिसवालों ने रिपोर्ट कर दी कि पानी से लाइन बह गई, 
किसीने काटा नहीं । वहां अब एक बड़ा पुल हो गया है। तबसे लाइन के 
उत्तर के गांवों में पानी रुक जाने के कारण अब बाढ़ नहीं श्राती । 
दूसरी घटना दरोली थाने के अन्दर के किसी गांव की है । डिस्टिक्ट 
बोड की सड़क ऊंची है । इसलिए सड़क पानी को रोक देती है, जैसे रेलवे- 
लाइन रोक देती है। गांववालों ने थाने के दारोगा से जाकर कहा कि सड़क 
कटवा दीजिये तो बहुतेरे गांव बच जाय॑ं । उन दिनों गांव-गांव में कॉंग्रेस- 
कमिटियां बन गई थीं । थाना-भर के सब गांवों को मिलाकर थाना-कमिटी 
बनी थी। थाना-कप्रिटी के मुख्य कार्यकर्ता, चाहे वे थाना-कमिटी के सभा- 
पति हों अ्रथवा मंत्री, 'स्वराजी दा रोगा' कहलाया करते थे । लोगों ने यह 
नाम न मालूम कंसे दे दिया था; पर यह बहुत जगहों में प्रचलित हो गया 
था। सरकारी दारोगा ने मजाक में कहा---“मेरे पास क्‍यों आये हो,'स्वराजी 
दारोगा' के पास क्यों नहीं जाते ।” छपरे में भी किसी उच्चपदाधिकारी ने 
ऐसा ही कहा था कि मदद के तिए मेरे पास क्‍यों आते हो, गांधीजी के पास 
जाओो। छपरावालों ने भी गांधी--प्रर्थात्‌ कांग्रेसवालों--से मदद पाई थी। 
दरोली थाने के देहाती लोग भी थाना-मंत्री के पास गये और दारोगा के 
साथ हुई बात कह-सुनाई । उन्होंने सुनकर कहा--“अ्रच्छा, श्रग र दारोगा 
ने ऐसा कहा है और मेरे पास भेजा है, तो मैं कहता हूं, जहां तुम जरूरी 
समभो, सड़क काट डालो, जिसमें पानी बह जाय; पर इसका ध्यान रखना 
कि बिना जरूरत सड़क न बिगाड़ना।” लोगों ने वेसा ही किया। सड़क 
काटकर पानी बहा दिया । 
मैं भी सहायता के काम में जुट गया। पर मैं जब पहुंचा, छपरा शहर 
से पानी हट गया था। गोलेदारों के गोलों में जो अन्न पानी में पड़- 
कर सड़ गया था, उसकी दुर्गन्ध से उन मुहल्लों में चलना मुश्किल हो रहा 
था। मैंने पैसे जमा करने में और दूसरी तरह से सहायता के काम में 
कुछ भाग लिया। वह प्रवृत्ति पहले से ही थी। १६१४ की बाढ़ में मैंने 
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कलकत्ते से ही सहायता देने का काम संगठित रूप से आरम्भ किया था। 
यह प्रवृत्ति गांधीजी के संसर्ग से और भी कुछ दृढ़ हो गई थी। जब कभी 
अपने प्रान्त में कहीं भी बाढ़ आई, तो मैं कुछ-न-कुछ सहायता का प्रबन्ध 
करने का प्रयत्न करता था। १६२३ में शाहाबाद में सोन की भयंकर बाढ़ 
आई। मैं उस समय भण्डा-सत्याग्रह के काम से नागपुर गया था। खबर 
पाते ही वहां से चला आया । इसी तरह दरभंगा जिले के मधुवनी-सबडिवी- 
जन में भयंकर बाढ़ झ्ाई । वहां भी सहायता के लिए जाना पड़ा था। इन 
सभी जगहों में बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था । भ्षारे में 
बहुत मुश्किल से पहुंच पाया था, क्योंकि कोइलवर और आरे के बीच में 
रेल की लाइन---जो बहुत ऊंची बनी है---एकदम टूट गई थी, उसके बांध 
में एक-एक जगह डेढ़ सौ-दो सौ फुट चौड़ी कई खाइयां बन गई थीं। 
नीचे का रास्ता तो बिलकुल जलमग्न था ही। रेल की पटरी के नीचे का 
बांध तो कट गया था; पर ऊपर लोहे की पटरी और कहीं-कहीं काठ की 
पटरियां भी, जिनपर लोहे की रेल जड़ी रहती है, लटकती थीं। नीचे कहीं 
जोरों से पानी बह रहा था, तो कहीं कुण्ड बन गया था, जिसमें बहुत गहरा 
पानी जमा था। इन खाइयों को पार करने का एक ही साधन था--उन 
पटरियों पर किसी तरह चलकर या लटककर पार करना। मेरे साथ 
प्रोफेसर भ्रब्दुलबारी थे। हम दोनों इन पटरियों पर कहीं लम्बे होकर 
चोपाये की तरह, कहीं हाथों से इन्हें पकड़कर नीचे लटकते हुए बन्दरों की 
तरह खाइयों को पार करके आरा पहुंचे । वहां जाकर सहायता का काम 
संगठित किया। इन अवसरों पर रुपयों की कमी नहीं होती थी। अ्रपील 
करने से लोग पंसे भेज देते। विशेष करके गांधीजी के सम्पर्क के कारण 
गुजराती भाइयों की कृपा रहती थी। बम्बई और गुजरात से प॑ंसे ग्राजाया 
करते थे । सेठ जमनालालजी बजाज का भी हमेशा खयाल रहा करता था । 
प्रायः सभी जगहों में नावों पर चढ़कर दूर-दूर तक जाना पड़ता था; क्योंकि 
दूसरी कोई सवारी जा नहीं सकती थी | मधुवनी के इलाके में एक जगह 
“कमला नदी को नाव पर पार करना पड़ा था। धारा का वेग बहुत तेज 
था । बहुत मुश्किल से नाव उस पार पहुंच सकी थी । 

सभी जगहों में, चाहे छपरा में, चाहे शाहाबाद में, चाहे दरभंगा में 
एक ही दृश्य हमेशा देखने को मिलता था। देहातों में घर विशेषकर मिट्टी 
के ही होते हैं जो गिरे हुए नज़र भ्राते । घरों में जो कुछ श्रनाज होता सब 
सड़ता हुआ मिलता । माल-मवेशी बहकर मरे हुए और लोग भूख से परी- 
शान दीख पड़ते। गांव के कुत्ते भूखों परीशान भूकते हुए ! मवेशी भी उसी 
तरह भूखों मूक खड़े हुए ! बाढ़ के हट जाने के बाद बीमारी--विशेषकर 
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मलेरिया का प्रकोप ! कुछ दिनों बाद, रबी (बेसाखी) बोने के समय बीज 
की कमी और चारों ओर से उसकी मांग ! मुझे याद है कि छपरे में बाढ़ 
के बाद जब मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो हमने छपरे के डाक्टरों को इकट्ठा 
किया । सबने मिलकर एक नुस्खा त॑यार किया, जिसमें मलेरिया के अलावा 
कुछ पेट साफ रखने और मामूली खांसी रोकने की भी दवा थी। इसीको 
हमने बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठे तेयार कराया और बोतलों में भर-भरकर 
सारे जिले में बंटवाया । इसका फल बहुत श्रच्छा हुआ । बिना डाक्टर के 
ही हमने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताश्रों द्वारा दवा बांट करके बहुतेरे रोगियों 
को आराम किया। दवा बहुत कामयात्र साबित हुई। पीछे जहां-कहीं 
मलेरिया का प्रकोप होता, उसी नुस्खे को हम लोग बहुत दिनों तक काम में 
लाते रहे । 

शाहाबाद में, गंगा के दियारे के इलाके में जहां बाढ़ का बहुत प्रकोप 
था, रबी (बंसाखी) की फसल ही होती है। वहां बीज की बहुत आवश्य- 
कता थी । मुरभे याद है कि मैं हफ्तों तक गांवों में घृूम-घूमकर बीज के लिए 
रुपये बांटता रहा । कार्यकर्ता पहले से ऐसे लोगों की फिहरिस्त बना रखते 
थे, जो बीज चाहते थे। हम दो-तीन आदमी रुपये लेकर एक दिन गांव में 
पहुंचते थे । सब लोग वहां जमा रहते थे। फिहरिस्त की जांच खली सभा 
में करके रुपये बांट देते थे। जिस समय आरा में बाढ़ आई थी, उसका 
ग्रसर छपरा जिले पर भी पड़ा था; क्‍योंकि गंगा में भी बाढ़ थी और सोन 
का पानी गंगा खींच नहीं सकती थी। नतीजा यह हुआ कि संगम के नजदीक 
कई कोसों तक दोनों नदियों का पानी इकट्ठा हो गया और गंगा-पार में भी 
भयंकर स्थिति पेदा हो गई । वहांपर भी सहायता का प्रबन्ध किया गया । 
जो रुपये जमा हुए उनका एक हिस्सा छपरा में भी खर्च हुआ; पर मैं वहां 
खुद जाकर आ॥ारा में कार्यब्यस्त रहने के कारण काम नहीं कर सका। वहां 
के स्थानीय लोगों ने ही, जिनमें मुख्य मेरे भाईसाहब थे, काम संभाल लिया। 

ऊपर कहा जा चुका है कि रेलवे-लाइनों के कारण बाढ़ों की भयंकरता 
बढ़ जाती है । अपने सूबे में, पिछले तीस बरसों में, जितनी बड़ी और भय- 
कर बाढ़ आई हैं, सबका मुझे काफी अनुभव है। मेरा यह दृढ़ विचार है 
कि रेलवे-लाइन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तथा दूसरी ऊंची सड़कें बाढ़ के 
कारणों में प्रमुख कारण हैं। यदि इनमें जगह-जगह काफी और चौड़े पुल 
बने रहते तो ऐसी हालत न होती । मैंने अ्रपनी आ्रांखों देखा है कि लाइन के 
एक ओर सात-आठ फुट गहरा पानी है और दूसरी ओर एक-दो फुट भी 
मुश्किल से से है। पानी को यदि मौका मिले और दूर तक फल जाय तो 
स्वभावतः उसकी गहराई कम हो जाती है और बहाव भी कमजोर पड़ 
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जाता है। पर जब उसी पानी को तंग रास्ते से निकलना पड़ता है भर वह 
सामने के बांध को तोड़कर नहीं निकल सकता, तो स्वभावतः वह जमा हो 
जाता है और जब कहीं निकल पाता है तो वहां बहुत जोर का होता है । 
इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसपर गवनेमेंट को ध्यान देना 
उचित है। पर यहां तो रेल की कम्पनियों के मुनाफे पर ही अ्रधिक ध्यान 
रक्‍्खा जाता है, उनको पुल बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, लाइन 
काटना तो दूर की बात है। कई बार बाढ़ से जनता को भयंकर कष्ट सहने 
पड़े हैं। ईस्ट-इण्डियन रेलवे ने तो शाहाबाद की बड़ी बाढ़ के बाद कोइलव र 
से आरा के बीच में बहुतेरे बड़े पुल बनवा दिये। इस तरह वहां के लोगों 
का भय बहुत हृद तक दूर हो गया । सरकारी सड़क में भी, जो अब बन गई 
है, उसी तरह पानी बहने के लिए कई पुल झौर लचक बना दिये गए हैं । पर 
बी० एन० डब्लू० रेलवे ने इस मामले में बहुत कंजूसपन दिखलाया है। 
यद्यपि श्रब उसमें कई जगह पुल बने हैं, तथापि ग्रब भी बहुत ऐसे स्थान हैं 
जहां पुल की जरूरत है। उसने जो पुल बनवाये हैं, वे जनता के कष्ट दूर 
करने के खयाल से नहीं--अपने मुनाफे के खयाल से; क्योंकि जबतक केवल 
जनता के कष्ट की बात रही, एक न सुनी गई; पर जब प्रकृति ने लाइन 
को इस तरह तोड़ा कि महीनों रेल चलना बन्द हो गया तो उसने मजबूरन 
कई पुल बनवा दिये। ग्रब, जब वह लाइन गवनंमेंट की हो गई है, श्राशा की 
जा सकती है कि शायद इसपर अधिक ध्यान दिया जाय। हमने सुना है 
कि सरकारी कमंचारी भी कहा करते थे कि इस लाइन के मालिक जबरदस्त 
हैं--उनकी एक नहीं सुनते । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड श्रौर पी० डब्लू० डी० को भी 
इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है । 

इन सब घटनाओं का मैंने एक ही स्थान पर जिक्र कर दिया, यद्यपि ये 
कई बरसों में घटी थीं। 


: ह०0 :; 
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एक ओर देश में जोरों से असहयोग का झ्रानदोलन चल रहा था । दूसरी 
ग्रेर गवनेमेंट और उसके अनुयायी युवराज के स्वागत की तैयारियां कर 
है थे। ऐसा जान पड़ता था कि इस मौके पर पर मुठभेड़ हुए बिना न 
हेगी । 

बम्बई में, शुरू अक्तूबर में, वकिंग कमिटी की बेठक हुई। उसीमें 
नश्चय हुआ कि नवम्बर के शुरू में दिल्‍ली में ्रखिल भारतीय कमिटी की 
[ठक की जायगी । यह बंठक विशेष करके सत्याग्रह शरू करने के प्रश्न पर 
वचार करने के लिए होनेवाली थी। कांग्रेस के सभापति श्री विजय 
घवाचारी तथा मंत्री पंडित मोतीलालजी में कुछ मतभेद हो गया । सभा- 
[ति ने घोषणा निकाल दी कि दिल्‍ली में होनेवाली बंठक नहीं होगी मंत्री 
| घोषणा की कि वकिंग कमिटी के निश्चय को रद करने का अधिकार 
_भापति को नहीं है; और चूंकि महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के 
लए यह ॒ बठक होनेवाली है, इसलिए यह स्थगित नहीं की जा सकती । 
_हात्माजी भी पंडितजी से सहमत थे। आखिर बेठक दिल्‍ली में हुई। 
श्री विजय राघवाचारीजी नहीं झ्राये। उनकी ग रहाजिरी में लाला लाजपत- 
'"य ने सभापति की जगह ली । मैं छपरे में बीमार पड़ गया था, इसलिए 
[हीं जा सका | 

बम्बई में जमा हुए लोगों ने, एक प्रकार से फतवे के सम्बन्ध में घोषणा 
नकालकर, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह कर ही दिया था| वह बहुत जगहों 
[र बड़ी-बड़ी सभाझ्रों में, जेसा कहा जा चुका है, दुहराया गया था। विंग 
_मिटी ने यह भी निश्चय कर दिया था कि जहां कहीं विदेशी वस्त्र-बहि 
कार और खादी-प्रचार के काम में सरकार की ओर से रुकावट डाली 
गाय, कांग्रेसी कार्यकर्ता- यदि वह चर्खा चलाते हों और खादी पहनते 
गें“-अपने प्रान्त की प्रान्तीय कमिटी की आाज्ञा से सरकारी प्रतिबन्ध की 
प्रवहेलना कर सकते हैं। दिल्‍ली की अखिल भारतीय कमिटी ने निश्चय 
कया कि सूबा-कमिटियां अपने-अपने सूबे में, जहां श्रौर जिसको वह मुना- 
सब समझें, सत्याग्रह की--जिसमें करबन्दी भी शामिल है--अनुमति दे 
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सकती है । ग्रनुमति की शर्तें व्यक्ति के लिए थीं---असहयोग की सभी बातो 
का उस व्यक्ित के द्वारा पूरा होना--अ्रर्थात्‌ उसे खादी पहनना चाहिए, 
हिन्दू-मुस्लिम ऐव्य मानना चाहिए, अ्रछतपन छोड़ना चाहिए इत्यादि । 
इसी तरह किसी इलाके को श्रनमति मिलने की शत थी--उस इलाके मे 
विदेशी वस्त्र का पूरा बहिप्कार, वहां की जनता द्वारा स्वदेशी वस्त्र और 
खादी का धारण करना, अछूतपन का दूर होना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार 
इत्यादि। इन शर्तों में किसीको छोड़ देने का अधिकार विंग कमिटी को 
दिया गया ! यह घोषणा कर दी गई कि किसी सत्याग्रही के परिवार के 
भरण-पोषण का भार कांग्रेस पर नही होगा और अ्रहिसा मे विश्वास सबके 
लिए अनिवाय है तथा जबतक इस बात का पूरा प्रबन्ध न हो जाय कि 
सत्याग्रह होने पर बलवा-फसाद न होगा तवतक सत्याग्रह की इजाजत न 
दी जाय । इस तरह प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार तो मिला, पर सत्या- 
ग्रह की शर्ते इतनी कड़ी थीं कि किसी भी व्यक्ति या इलाके के लिए उनको 
पुरा करना बहुत कठिन था। साथ ही, यह भी समभा गया था कि सत्याग्रह 
ग्रारम्भ करने में जल्दी नहीं की जायगी, और यद्यपि सभी सूबे तयारी में 
लग जायंगे तथापि वे गुजरात का इन्तजार करंगे, जहां बहुत तेयारी हो रही 
थी। इसके अनुसार बिहार में भी तंयारियां हो रही थी। छुपरा-जिले के 
लोग चाहते थे कि वसन्तपुर-थाना को सत्याग्रह की अनुमति मिले। खादी 
प्रचार द्वारा और दूसरे साधनों द्वारा लोगों की तयारी भी बताई जाती 
थी । कांग्रेस-कमिटी ने कुछ लोगों को, जिनमें मुख्य मोलवी महम्मद शफी 
साहब थे, जांच के लिए भेजा भी । उन्होंने इलाके को तेयार पाया । 

इस तरह की वाते चल रही थीं कि नवम्बर महीने के मध्य में युवराज 
बम्बई पहुंच गये । सरकार की ओर से स्वागत की तेयारी थी, जनता की 
ओर से बहिष्कार की । हिन्दू और मुसलमान तो एक राय थे। वे 
मिलकर बहिष्कार में लगे थे। पर कुछ पारसी स्वागत में शरीक हुए । 
बहिष्कार काफी कामयाब रहा। पर जब कुछ पारसी स्वागत से लौट 
रहे थे, कांग्रेसियों से उनका भूंगड़ा हो गया। कांग्रेसियों मे विशेष 
भाग मुसलमानों ने ही लिया था। बड़ा बलवा आरम्भ हो गया। 
आ्रारम्भ तो किया हिन्दू-मुसलमानों ने, पीछे पारसियों और क़िस्तानों न 
इसे जारी रखा। भाग्यवश गांधीजी उन दिनों बम्बई में ही थे। उन्होंने 
पहले श्रीमती सरोजिनी नायडू, सेठ उमर सुभानी, सेठ छोटानी तथा 
दंकरलाल बकर प्रभृति को दंगा शान्‍्त करने के लिए भेजा। पीछे स्वय 
जहां मारपीट हो रही थी, पहुंच गये । बलवा कई दिनों के बाद किसी तरह 
शान्त हुआ । इसके लिए गांधीजी को उपवास भी करता पड़ा था। इस 
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बलवे में प्राय: प्चास-साठ ग्रादमी मारे गये श्रौर तीन सौ से श्रधिक घायल 
हुए। मरे हुम्नों और घायलों में तीन-चौथाई से ग्रधिक कांग्रेसी थे। इस 
बलवे का असर उनके दिल पर पड़ा। वककिग-कमिटी की बंठक बम्बई में 
हुई। वहांपर उन्होंने जोर दिया कि सभी जगहों में सत्याग्रह करना खतर- 
नाक होगा; क्‍योंकि ग्रभी तक लोगों ने अहिसात्मक लड़ाई के ढंग और 
नीति को पूरी तरह से नहीं समझा है। इसलिए वर्किंग-कमिटी ने निश्चय 
किया ओर प्रान्तीय कमिटियों को अआ्रादेश दिया कि शान्ति-रक्षा के लिए और 
जनता के जमाव को संभालने के लिए सगठित सेवकों की जरूरत है 
लिए सभी कमिटियां सेवक-दल कायम कर--वे ही लोग सेवक हो सकेंगे 
जो शपथ करेगे कि वे मनसा, वाचा, कर्मणा भ्रहिसक रहेंगे और कांग्रेस के 
अनुशासन को मानेंगे। विचार था कि यदि ऐसे सगठित सेवक-दल तेयार 
रहेंगे तो बम्बई-जंसी दुर्घटनाए नहीं होंगी । बम्बई में गांधीजी के उपवास 
का फल केवल यही नहीं हुआ कि बलवा शान्त हो गया, वहा के सभी 
जातियों के लोगों ने आपस में मेल बढाने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा भी की । 
इस तरह देश-भर में शान्ति के पक्ष में भावना फंली । 

श्रीमती एनी बेसेण्ट शुरू से ही श्रसहयोग-ग्रान्दोलन का बहुत जोरों से 
विरोध कर रही थीं । उन्होंने एक बार यहांतक लिख दिया था कि गांधीजी 
ग्रधकार की शक्तियों के प्रतिनिधि है (२०७४०४९४६ 6 07065 ० 
(655) ! बम्बई के दंगे के बाद उन्होंने बहुत कड़े लेख लिखे। किसी 
बलवे के सम्बन्ध में उन्होंने तो यह भी लिखा था कि गवर्नमेंट ईट-पत्थरों के 
ढेलों का जवाब गोलियों से ही दे सकती है। वकिंग कमिटी के समय भी 
उनका एक लेख कुछ ऐसा ही निकला। मु याद है कि देशबन्धु दास श्रखबार 
की उस संख्या को अपने हाथ में लेते श्राये । महात्माजी से वह बोले---“हम 
आशा करते है कि यंग इण्डिया के अगले श्रंक में इसकी गृजती हुई तीक्र 
आलोचना हमको पढ़ने को मिलेगी।  महात्माजी ने उत्तर दिया, “ऐसी आशा 
ग्राप न रक्खे । हमने देखा है कि गांधीजी इस तरह के तू-तू मैं-मैं' में नहीं 
पड़ते । इस प्रकार के लेखों को शायद वह पढ़ते भी नहीं। इससे उन के लेखों में 
कटता नहीं ग्राती । कड़ी-से-कड़ी बात भी वह चुस्त--पर संयत--भाषा में 
कह डालते हैं । उनके सम्पक की ही कृपा है कि में भी अपने उस स्वभाव को 
जो बचपन से ही भगड़े से बचने का है, भ्रधिक दृढ़ कर सका हं--अ्रपने लेखों 
ग्रौर भाषणों में यथासाध्य कटुता न गाने देने का प्रयत्न करता हुं । 


: ४१ 
गिरफ्तारियां और समझोते का प्रयत्न 


बम्बई में युवराज के उतरने के समय की घटनाओं से सारे दे में 
खलबली मच गई । गवनेमेण्ट ने भी निश्चय कर लिया कि दमन-नीति से 
काम लेना चाहिए। इसलिए अब जहां-तहां गिरफ्तारियां होने लगीं । चन्द 
दिनों के अन्दर ही, दिसम्बर में, प्रायः सभी जगहों में, एक साथ ही बहुत-से 
कांग्रेसी लोगों की--विशेषकर बड़े-बड़े नेताग्रों की--गिरफ्तारियां शुरू 
हो गई। इन गिरफ्तारियों का विशेष कारण यह हुआ कि गवनंमेण्ट ने 
सेवक-दलों को गैरकानूनी बना दिया । 

१६०८ में दो कानून बने थे । उस समय कई जगहों में, विशेषकर बंगाल 
में, क्रिन्तिकारी दल काम कर रहे थे, जिनके सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट कहा करती 
थी कि वे बम बनाया करते हैं--सरकारी कर्मचारियों को बम तथा गोली 
से मारा करते हैं इत्यादि, उन्हींको दबाने के लिए 'क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 
ऐक्ट' ((एंतांएव] ]8 ए 000॥570 ७८४) पास हुआ था। एक दूसरा 
कानून सेडीशस मीटिंग ऐक्ट' ($९06॥0005 ॥66078$ ७८), विद्रोही 
सभाओं के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बना हुआ था। दोनों काननों 
का कारण, गवनंमेण्ट के कहने के अनुसार, हिसात्मक दलों की प्रवृत्तियां 
था। पर इस समय यद्यपि कांग्रेस पूर्णरूपेण अहिसात्मक दल था, तथापि 
गवनेमेण्ट ने उन पुराने कानूनों को सभी सूबों में---जहां वे पहले से जारी 
नहीं थे---जा री कर दिया । एक-एक करके पंजाब, दिल्‍ली, बंगाल, बिहार, 
युक्तश्रदेश प्रभृति सूबों की सरकारों ने सेवक-दलों को--जो विभिन्‍न नाम 
से सूबे-सूबे में कायम हो रहे थे--गैरकानूनी करार दे दिया। इस तरह 
खिलाफत-सेवक- दल और कांग्रेस-सेवक-दल में शरीक होना जुर्म हो गया । 
सभाएं करना भी कठिन हो गया । 

कांग्रेस-कमिटियों ने निश्वय किया कि हम इन जुल्मी कानूनों को नहीं 
मानेंगे। वे सेवक-दल संगठित करने के लिए विशेष जोर लगाकर काम करने 
लगीं । इसलिए, जो भी सेवक-दलों में शरीक होता भ्रथवा उसे संगठित करने 
का काम करता, वह गिरफ्तार कर लिया जाता। देश के सामने सरकार 
ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया । अब हमारे सामने इस समय खिलाफत- 
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सम्बन्धी, पंजाब-सम्बन्धी तथा स्वराज्य-प्राप्ति की भी बात न रही । अब 
प्रश्न यह हो गया कि हमें अपने देश में संगठन करने का--श्रापस में मिल- 
जुलकर काम करने का---भी हक रहेगा या नहीं । सरकार ने इस स्वत्व का 
भी कानूनों के द्वारा हरण कर लिया। अ्रब कांग्रेस को सबसे पहले इनके 
लिए लड़ना आवश्यक हो गया । गांधीजी ने कहा था कि इस लड़ाई में हम 
सत्याग्रह जो करना चाहते थे, वह नहीं कर रहे हैं--इस समय हम केवल 
भाषण-स्वतंत्रता और सम्मेलन-स्वतंत्रता के लिए ही लड़ रहे हैं--यह 
स्वतंत्रता हम केवल कांग्रेस-कमिटियों के लिए नहीं चाहते हैं--हम सभी 
संस्थात्रों और व्यक्तियों के लिए ये स्वत्व चाहते हैं और इसलिए यह लड़ाई 
सबके लिए और सबकी ओर से है। पर सरकार कब सुननेवाली थी ! 
उसने दबाने का इरादा कर लिया था | 

अली-बन्धु प्रभूत्ति कराची के मुकदमे के समय से ही गिरफ्तार होकर 
सजा पा चुके थे। चन्द दिनों में ही देशबन्धु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, 
पंडित जवाहरलाल, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद, श्री राजगोपा ला- 
चारी इत्यादि सार्वदेशिक नेता गिरफ्तार हो गये। हजारों की संख्या में 
दूसरे कांग्रेसी लोग भी गिरफ्तार कर लिये गए। पर जहां-जहां युवराज 
गये, बहिष्कार और भी अधिक संगठित होता गया । उनके कलकत्ते जाने 
के दिन नजदीक आ रहे थे । लार्ड रीडिंग चिन्तित तो थे ही, उनके लॉ- 
मेम्बर थे सर तेज बहादुर सप्र। इस बात का प्रयत्न होने लगा कि किसी 
तरह से समझौता हो जाय, जिसमें कलकत्ते में युतराज का ठीक स्वागत हो 
सके । इस प्रयत्न में मुख्य भाग लेनेवाले थे पंडित मदनमोहन मालवीय । 
उन्होंने कलकत्ते में जाकर वहां के गवर्नर लाड रोनल्डशे भेट की; देशबन्धु 
दास से भी मिले ; देश के कतिपय कांग्रेसी श्रोर खिलाफती नेताओ्रों से भी--- 
जो बाहर थे---बातचीत की । वाइस राय लार्ड रीडिंग के पास एक डेपुटेशन 
ले जाने की बात हुई | देशबन्धु दास कलकत्ता-जेल में थे। उनसे बातचीत 
शुरू हुई । कुछ ऐसा मालूम होने लगा कि बात तय हो जायगी। 

बिहार में भी गिरफ्तारियां होने लगीं। प्रान्तीय कमिटी की बंठक 
छपरे में हुई । बेठक के समय ही पुलिस ने वहां की कमिटी के दफ्तर की 
तलाशी ली। जब हम लोग एक सावंजनिक सभा में भाग ले रहे थे, तो पुलिस 
की तैयारियों से मालूम होता था कि हम लोग वहीं गिरफ्तार कर लिये 
जायंगे । पर ऐसा हुआ नहीं । एक आदमी ने सभा में, पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट 
की श्रोर हाथों से इशारा कर-करके, तुलसीदास की एक चोपाई को 
जोरों से बार-बार दुहराना शुरू किया; तो भी पुलिस ने कुछ नहीं किया । 
चौपाई यह थी--गाधि-सुवन मन चिन्ता व्यापी, कब मरिह॒हि ये निसि- 
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चर पापी । सब लोग बंठक और सभा के बाद अपने-अपने स्थान को गये । 
सभी जिलों में कांग्रेस-कमिटियों की तलाशी होने लगी । लोग गिरफ्तार 
किये जाने लगे । मैं भी पटने आया । हम सब गिरफ्तारी का इन्तजार कर 
रहे थे । सभी जिलों में अनेक प्रमुख कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिये गए। पटने 
में मौलवी खुरशेद हसनन, बाबू जगतनारायणलाल और क्ृष्णप्रकाश सेन 
सिह गिरफ्तार हो गये। और जगहों में मोलवी महम्मद शफो, बाबू 
श्रीकष्णसिह, बाबू विन्ध्येश्व रीप्रसाद वर्मा, बाबू रामनायराणसिह इत्यादि 
कई कांग्रेसी लोग जेल भेज दिये गए। मैं नहीं गिरफ्तार किया गया । हक- 
साहब, व्रजकिशो रबाबू और मैंने कई साथियों के साथ एक बयान छपवाया, 
जिसमें हमने जनता को सेवक-दल में शरीक होने के लिए उत्साहित किया, 
गवर्नमेण्ट की नीति की निन्दा की और अपनेकों सेवक-दल का मेम्बर 
बतलाया । पर तो भी हम गिरफ्तार नहीं किये गए। इस तरह सभी जगहों 
में जिला-मजिस्ट्रेटों तथा दूसरे हाकिमों के पास लोग अपने-अपने हस्ताक्षर 
करके लम्बी-लम्बी फिहरिस्त भेजने लगे, जिनमें सेवकों के नाम रहते । 
6 के मैं इसका इन्तजार कर ही रहा था कि मालूम हुआ, सुलह होने जा 
रही है। 
गिरफ्तारियां बन्द हो गई । लाई सिंह ने बिहार की गवनंरी से इस्तीफा 
दे दिया था। उनकी जगह पर मिस्टर लीमेजरर गवनंर हो गये थे। बिहार- 
कोंसिल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने--जिनमें मुख्य मिस्टर हसन इमाम, 
राय बहादुर द्वारकानाथ प्र भूति थे--गवरन र के पास डेपुटेशन ले जाकर कहा 
कि बिहार में पूरी शान्ति है; यहां सेवक-दल को गर-कानूनी करार देने से 
ही ज्यादा गड़बड़ी होने की सम्भावना है, इसलिए गिरफ्तारियां बन्द हो 
जानी चाहिए। गवर्नर ने उनसे कुछ ऐसी बातें कीं, जिनसे मालूम हुआ कि 
गवनंमेण्ट की सारी कारंवाई गलत बुनियाद पर हुई है। हम लोगों ने 
उसका प्रतिवाद प्रकाशित किया। पर उसके प्रकाशित होने से पहले ही 
गिरफ्तारियां बन्द करने का हुक्म उन्होंने निकाल दिया | यद्यपि सेवा-दल 
के विरुद्ध प्रचारित हुक्म रद नहीं किया गया तथापि जिला-मजिस्ट्रेटों को 
गिरफ्तारियां बन्द करने का हुक्म हो गया । 
सर तेजबहादुर सप्रू, लार्ड रीडिंग के पास, वाइसराय की कौन्सिल 
की बठक के लिए, कलकत्ते जा रहे थे। वह पटना होते हुए गुजरे | कुछ 
लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जिससे यह बात फेल गई कि अब सुलह हो 
जायगी। बिहार में गिरफ्तारियों के रुक जाने से इसकी और भी पुष्टि 
हुई । उधर गवनंमेण्ट ने भी जो बातें देशबन्धुदास से जेलखाने में कीं उनसे 
मालूम पड़ा कि देशबन्धु दास उन शर्तों पर राजी हो गये थे, जो सरकार 
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की ओर से पेश की गई थीं । महात्माजी से राय पूछी गई थी और उन्होंने 
कुछ शर्ते पेश कीं । इस सम्बन्ध की सब बातें उस समय जाहिर नहीं हुईं । 
इतना ही मालूम हुआ कि गांधीजी ने देशबन्धु दास की यह सिफारिश कि 
शर्ते मान ली जाय, नामंजूर कर दी है। सब बातों को विस्तार से जानने 
के लिए श्री कृष्णदास की पुस्तक महात्मा गांधी के साथ सात मास' देखना 
चाहिए। 

शर्ते कुछ इस तरह की थी--कांग्रेस युवराज के बहिष्कार को बन्द 
कर दे | गवनेमेण्ट एक कानन्‍्फ्रेंस करेगी, जिसमें सब बातों पर विचार किया 
जायगा । राजनंतिक कंदी छोड़ दिये जायंगे । पर करांची के फतवावाले 
कंदी, जिनमें अलीबन्धु भी थे, नहीं छोड़े जायंगे । 

गांधीजी चाहते थे कि कान्‍्क्रेंस की तिथि और कार्यक्रम (7॥&॥5 
077४(८7९१०४ ) निश्चित हो जाना चाहिए और करांचीवाले कैदियों को 
भी जरूर छूटना चाहिए। मुमकिन था कि दो-एक दिन का और समय यदि 
मिलता तो इन विषयों पर भी विचार करके कुछ तय हो जाता । पर उधर 
युवराज के कलककत्ते पहुंचने का दिन पहुंच गया और बात तय न हो सकी । 
गवनंमेण्ट ने देखा कि जब स्वागत के काम में उसे सफलता नहीं मिली तो 
फिर ये सुलह की बातें भी बेकार थीं। उसने दमन-नीति को और जोरों से 
चलाने का निश्चय कर लिया । जो डेपुटेशन गया उसे भी कोरा उत्तर दे 
दिया । साथ ही, कुछ ऐसी गोलमटोल बातें कीं, जिनसे कुछ लोगों पर, 
विशेष करके पंडित मालवीयजी पर, यह असर पड़ा कि यद्यपि अभी कुछ 
नहीं हुआ तथापि राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस करने का प्रयत्न जारी रखना 
उचित होगा और जो शर्तें वाइसराय ने पेश की हैं, वे ऐसी हैं जो पूरी की 
जा सकती हैं । 

देशबन्धु दास महात्माजी के इस निश्चय से बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने 
सोचा था कि उस समय ब्रिटिश गवनेमेण्ट का इतना भुकना ही बड़ी बात 
थी और इसको मान लेना चाहिए था। यदि कांग्रेस मान लेती तो कांग्रेस 
की शक्ति बढ़ती और काम अ्रधिक जोरों से चलता । गवनंमेण्ट उसे दबा 
नहीं सकती । महात्माजी ने सोचा कि लार्ड रीडिग की इच्छा थी कि किसी 
प्रकार कलकत्ते जेसे शहर में युवराज का अच्छा स्वागत हो जाय तो बम्बई 
आदि की घटनाएं कुछ महत्व नहीं रखेंगी और वह भारत की राजभक्ति 
की घोषणा कर सकगे। कानन्‍्फ्रेंस की नीति और तिथि दोनों ही अनिश्चित 
थीं। न मालूम वह कब होगी और क्या करेगी। उसपर भरोसा करना 
बेकार है और कांग्रेस की शक्ति बढ़ने के बदले घटेगी जब देश यह देखेगा 
कि हम किस तरह से ठग लिये गए ।इसके अलावा अली-बन्धुओं को हम 
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जेल में कंसे छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने सब बातों में साथ दिया है, 
जिनका जनता पर इतना प्रभाव है और जो हमारे साथी हैं, उनको जेल में 
छोड़ देना उनके साथ अन्याय होगा । इसलिए लाडं रीडिग की शर्त हमें 
केवल धोखा देंगी, कोई काम नहीं निकलेगा । 

इसमें कोई शक नहीं कि देशबन्धु दास बहुत क्षुब्ध हो गये । जब मीयाद 
खतम होने पर वह छठे तो उन्होंने श्रपने एक भाषण में कहा कि महात्माजी 
ने बहुत भारी और भद्दी भूल की थी (8प78०0 9॥0 0प667८० ) 
इस विषय पर, तटस्थता के साथ, तो कोई भावी इतिहास-लेखक ही विचार 
कर सकेगा । मैं इतना ही कह सकता हूं कि उस समय से श्राज तक जो 
अनुभव ब्रिटिश-गवरनेमेण्ट के साथ समभोते के हमें हुए हैं, वे बहुत कड़वे 
है | शब्दाडम्बर में असली बाते अक्सर छिप जाती हैं। समभोते ग्रंगरेजी 
भाषा में ही लिखें जाते हैं श्रौर उनके अथ में अनथथ की काफी गंजाइश 
रहती है । १६३१ के मा में लार्ड इविन के साथ जो समभौता हुआ, उसकी 
शर्तों के पूरा करने में लार्ड विलिगडन की गवनंमेण्ट ने और सिविल-स्विस 
ने जो-जो दिककतें पेश कीं, उन्हें वही जान सकता है, जिसको उस सम्बन्ध 
में उनसे बातें अथवा पत्र-व्यवहार करने का मौका मिला हो । महात्माजी 
अपने अनुभव से जानते थे कि किसी शर्तें को गोलमटोल छोड़ देना श्रथवा 
उसमें किसी प्रकार की भ्रनिश्चितता रहने देना अन्त में घातक होगा । उनको 
ब्रिटिश सरकार की खश नीयत पर भी विश्वास नहीं था । इसलिए उन्होंने 
ऐसी शर्तों को मानना ठीक नहीं समभा और कांग्रेस की निश्चित नीति को 
तथा अपने साथियों को इन निश्चित शर्तों के भरोसे जेलखाने में छोड़ने से 
इन्कार कर दिया । किसी भी देश को स्वतंत्रता यदि सस्ती दर से मिल जाय 
तो उसकी उतनी कदर नहीं रह जाती | विशेषकर भारतवषं को तो इसे 
वाजिब मूल्य देकर ही लेना चाहिए; क्‍योंकि हम इतने दिनों की दासता के 
कारण इसका उचित मूल्य आंकना भी भूल-से गये हैं । 


ईह 5 
अहमदाबाद-कांप्रेस पग्रोर सत्याग्रह 


इधर ये बात चल रही थीं, उधर कांग्रेस के सालाना जलसे के दिन भी 
आ गये । देशबन्धु दास ही सभापति मनोनीत हुए थे | वह थे जेलखाने में । 
कांग्रेस का श्रधिवेशन गरहमदाबाद में होनेवाला था । वहां सरदार बल्‍लभ- 
भाई स्वागताध्यक्ष थे । बड़े पेमाने पर तैयारियां की गई थीं। जब बिहार 
में गिरफ्तारियां बन्द हुईं, हम लोग जो बाहर थे, अभ्रहमदाबाद के लिए 
रवाना हो गये। 

अहमदाबाद की कांग्रेस बहुत बातों में अनूठी थी। पहले-पहल कांग्रेस 
से कुसियां उठा दी गई। प्रतिनिधियों को फर्श पर बंठाने का प्रबन्ध किया 
गया था। इस तरह उतने ही स्थान में बहुत अधिक प्रतिनिधि श्रौर दर्शक 
बेठ सकते थे । प्रतिनिधियों का चुनाव पहली बारनागपुर के परिवर्तित 
नियमों के अनुसार हुआ था। श्रब हम कह सकते थे कि कांग्रेस चुने हुए 
प्रतिनिधियों की सभा है। बहुतेरे चुने हुए प्रतिनिधि जेलखानों में थे, जिनमें 
प्रमुख तो मनोनीत सभापति देशबन्धु चितरंजन दास थे ही । बहुतेरे नेता--- 
जिन्होंने साल-भर बड़े परिश्रम, लगन और उत्साह से देश को जगाया और 
संगठित किया था---इस अधिवेशन में, गवनंमेण्ट की नीति के कारण, 
ग्राने से वंचित थे । जो लोग आये थे, उनमें झ्और सारे देश में उत्साह उमड़ा 
पड़ रहा था, मानो भरी नदी के किनारों को पार करके जल-प्रवाह 
चारों ओर फल रहा है। इतनी गिरफ्तारियों के कारण कहीं भी मुर्दनी 
नहीं थी । दमन-नीति ने दबाने के बदले लोगों को अधिक उभाड़ने का ही 
काम किया था । गांधीजी भी आशा झौर उत्साह से भरे थे। सब लोग 
सत्याग्र ह का स्वप्न देख रह्दे थे । लोग इस आछा में थे कि कांग्रेस सत्याग्रह 
का आदेश देगी और झ्ायोजन करेगी । कांग्रेस के साथ एक बड़े महत्त्व की 
प्रदर्शनी भी हुई थी, जिसमें नवजात--बल्कि पुनर्जीवित--खादी का बड़ा 
महत्त्व था। प्रतिनिधियों के रहने के लिए कांग्रेस-पं डाल के नजदीक ही एक 
छोटा-मोटा नगर खादी नगर' नाम का बस गया था, जिसमें सभी ठहराये 
गये थे । ये सब बातें कांग्रेस के लिए नई थीं। पास ही में उसी तरह खिला- 
फत-कास्फ्रेन्स के लिए पंडाल इत्यादि बने थे। 


२२० ग्राट्मक था 


कांग्रेस का ग्रधिविशन भी निराला ही था। पुरानी प्रथा के विरुद्ध 
स्वागताध्यक्ष का भाषण बहुत छोटा था । उसमें देश की परिस्थिति और 
कांग्रेस के कार्यक्रम पर विचार नहीं किया गया था। केवल उपस्थित प्रति- 
निधियों का स्वागतमात्र था, और था गुजरात में हुए काम का छोटा-सा 
विवरण । मनोनीत सभापति गैरहाजिर थे, इसलिए उनके स्थान पर 
हकीम अजमल खां सभापति चुन लिये गए। स्वागताध्यक्ष और सभापति 
दोनों के ही भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी या उर्दू में ही हुए । 

सबसे महत्त्व का प्रश्न सत्याग्रह का था। अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ, जिसमें परिस्थिति का सिहावलोकन करते हुए सत्याग्रह का 
निहचय प्रकट किया गया। इस काम के लिए गांधीजी सर्वेसर्वा (॥9- 
०(७(07 ) बनाये गए । इस बात का अन्देशा था कि जेसे और नेता गिरफ्तार 
किये जा चुके हैं, गांधीजी भी गिरफ्तार कर लिये जायंगे; इसलिए 
प्रस्ताव में उनको उसी ग्रधिकार के साथ अपना उत्तराधिकारी मनोनीत 
करने का भी अभ्रधिकार दिया गया । पर यह साफ कह दिया गया कि 
कांग्रेस के ध्येय को बदलने का अधिकार उनको नहीं होगा । हां, यदि गवने- 
मेण्ट से कुछ सुलह हो तो उसकी मंजूरी कांग्रेस से लेनी पड़ेगी । सेवक-दलों 
के संगठन पर जोर दिया गया और जिस प्रतिज्ञा-पत्र पर उनके हस्ताक्षर 
होनेवाले थे, वह और भी कुछ सख्त बनाया गया । 

इस अ्रधिवेशन में एक विशेष बात यह हुई कि मौलाना हसरत मोहानी 
ने यह प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य के बदले स्वतंत्रता 
([706९9०70८27९८6 ) बना दिया जाय । गांधीजी ने इसका विरोध किया । 
ग्रत: प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । उसके बाद प्राय: हर अधिवेशन में इस 
प्रकार का प्रस्ताव आता रहा। पर गांधीजी के विरोध से तबतक नामंजूर 
होता रहा जबतक यह कई बरसों के बाद गांधीजी के विरोध हटा लेने पर 
स्वोकृत न हो गया | दूसरी बात यह हुई कि पंडित मालवीयजी का गोल- 
मेज-कांफ्रेन्स-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया । पंडितजी कलकत्ते 
से सीधे ग्रहमदाबाद आये थे। वहां उनका प्रयत्न श्रसफल हो गया था, पर 
वह बहुत बड़े आशावादी थे। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी और प्रस्ताव 
पेश किया कि यदि गोलमेज-कास्फ्रेन्स गवनेमेण्ट करे तो कांग्रेस उसमें शरीक 
हो । ऊपर कहा जा चुका है कि इस समय इसका कोई मौका ही नहीं था । 
इसलिए कांग्रेस ने उस बात को नहीं माना। पीछे यह मालूम हुआ कि 
पंडित मोतीलालजी भी किसी प्रकार के समभौते के विरुद्ध थे । 

कांग्रेस के बाद सभी लोग अपने-अपने स्थान को रवाना हुए । वहीं पर 
मालूम हो गया कि महात्मा गांधी एक जगह सत्याग्रह करेंगे और वह 


ग्रहमदायाद-कांग्रस भोर सत्य!ग्रह २२१ 


स्थान होगा बारडोली । औरों को भी भ्रादेश मिला कि अपने-अपने स्थान 
पर जनता में प्रचार और संगठन करें। सबसे अधिक कांग्रेस के कार्यक्रम 
की पूर्ति के लिए, विशेषकर सेवक-दल के संगठन के लिए, जी-तोड़ परिश्रम 
करके प्रयत्न करे। 

पंडित मालवीयजी और कुछ दूसरे नेताग्रों ने निश्चय किया कि एक 
ऐसी कास्फ्रेन्स की जाय, जिसमे कांग्रेस और गवनंमेण्ट के बीच का भंगड़ा 
मिटाने का प्रयत्न किया जाय । उन्होंने ग्रहमदाबाद-कांग्रेस समाप्त होते ही 
इसकी घोषणा की । देश के मुख्य-मुख्य लोग, जिनमें मुख्य-मुख्य कांग्रेसी 
ग्रौर खिलाफती भी शामिल थे, बम्बई में झ्रामंत्रित हुए । यह सभा जनवरी 
के मध्य में बम्बई में हुई । सर शंकर नायर इसके सभापति हुए। मैं भी, 
और कांग्रेसियों की तरह, वहां गया । गांधीजी ही हमारी ओर से बोलने- 
वाले थे । हम लोगों ने निश्चय कर लिया था कि सबकी ओर से जो कुछ 
कहना होगा वही कहेंगे । महात्माजी ने साफ-साफ बता दिया कि हम 
कांग्रेसियों को इस गोलमेज-कान्फ्रेन्स से, जिसके ग्रायोजन का प्रस्ताव गव- 
न॑मेण्ट से किया जा रहा था, कोई आशा नहीं है; तो भी ग्रगर वह हो, 
और गांधीजी बुलाये जायं, तो वह ब्रिना शर्ते के उसमें शरीक होंगे; पर 
व्यक्तिगत हैसियत से । हां, यदि कांग्रेस को आमंत्रित किया जाय, तो वह 
तभी शरीक हो सकेंगे जब कान्‍्फ्रेन्स का कार्यक्रम और तिथि न्रिंचत कर 
ली जाय । साथ ही, वह घोषणा वापस कर ली जाय, जिसके हारा सेवक- 
दल गर-कानूनी करार दिये गए हैं तथा जिसे न मानने के कारण जिन लोगों 
को सजा दी गई है, वे छोड़ दिये जायं। फतवावाले कैदियों को जरूर 
छोड़ना चाहिए । खिलाफत, पंजाब और स्वराजवाली कांग्रेस की मांगे 
जाहिर थीं; कांग्रेस उन्हींको वहां पेश करके उन्हें मनवाने का प्रयत्न 
करेगी । अपनी श्रोर से हम सत्याग्रह स्थगित कर दंगे। 

कान्फ्रेन्स करनेवालों की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया; पर 
गांधीजी को वह मंजूर न हुआ। इस कारण उसपर विचार करके उसे 
रद-बदल कर फिर उपस्थित करने के लिए एक उपसमिति बना दी गई। 
उस दिन जो लोग उपस्थित थे, उनके भाषण हुए । मेरे दिल पर एक भाषण 
का बहुत असर पड़ा था । वह था सर हरमुसजी वाडिया का भाषण । यह 
थे एक वयोवद्ध बड़े व्यापारी-- लिबरल-दल के विचार रखनेवाले पारसी | 
इन्होंने गवनंमेण्ट की सारी नीति की तीत्र शब्दों में निन्दा की । वह यद्यपि 
सत्याग्रह के विरोधी थे, तथापि इन्होंने साफ-साफ बता दिया कि इस 
अवस्था की सारी जवाबदेही सरकार पर है। 

दूसरे दिन उपसमिति की बेठक हुई। उसमें गांधीजी शरीक रहे । 


२२२ आत्मकथा 


सबकी राय से एक प्रस्ताव तयार हुआ । पर सर शंकर नायर बहुत बिगड़ 
गये । दोपहर को वह कान्‍्फ्रेन्स से चले गये । उनके साथ कोई दूसरा नहीं 
गया । तब कान्फ्रेन्स के सभापति सर विश्वेश्वरेया हुए। उन्होंने उस प्रस्ताव 
को मंजूर कर लिया । गांधीजी ने फिर अपनी वही बातें दुहरा दीं। उन्होंने 
यह भी कह दिया कि कांग्रेस की वर्किंग-कमिटी द्वारा वह ३१ जनवरी तक 
के लिए सत्याग्रह स्थगित करा देने का प्रयत्न करेगे । 

बम्बई में वकिग-कमिटी के लोग प्राय: सभी थे ही | बठक में तय हुझ्ना 
कि ३१ जनवरी तक और यदि गोलमेज-का न्फ्रेन्स को बात तथा प्रस्ताव की 
दूसरी शर्ते गवनमेण्ट ने मंजूर न कर लीं, तो जबतक उसका कुछ फंसला 
न हो जाय तब्रतक सामूहिक सत्याग्रह बन्द रहेगा और व्यक्तिगत सत्याग्रह 
केवल बचाव के लिए ही जहां मजबूरी होगी वहीं किया जायगा; पर 
सेवक-दल के संगठन का काम जारी रहेगा। कान्‍्फ्रेन्स के प्रस्ताव को तार 
द्वारा कान्फ्रेन्स-कमिटी ने वाइसराय के पास भेजा । एक लम्बे तार द्वारा 
यह सूचित किया गया कि कलकत्तेवाले डेपुटेशन के उत्तर में जो शर्तें ला्ड 
रीडिंग ने दी थीं, प्रायः वे सभी मंजूर कर ली गई हैं और अब गवरनंमेण्ट 
को गोलमेज-कान्फ्रेंस मंजर कर लेनी चाहिए । उधर से नामंजूरी का जवाब 
ग्रा गया ! इसपर फिर तार द्वारा लिखा-पढ़ी की जा रही थी कि ३ १ जन- 
वरी का दिन पहुंच गया । ग्रब कांग्रेस के लिए कुछ निश्चय करना ग्रनि- 
वार्य हो गया । 

कांग्रेस से लौटने के बाद मैंने अपने सूबे में दोरा शुरू किया। यह 
३१ जनवरीवाली ग्रवधि बीतने के बाद, बारडोली की एक सभा में, जिसमें 
महात्माजी और हकीम भ्रजमलखां शरीक थे, बारडोली में सत्याग्रह शुरू 
करने का निश्चय हुआ । यह बात घोषित भी कर दी गई। श्री बिद्वुलभाई 
पटेल और सरदार बल्‍लभभाई भ्रब वहीं रहने लगे थे। महात्माजी भी 
पहुंच ही गये थे । वहां जनता की सभा में महात्माजी ने सत्याग्रह के अ्रथ 
को और उसमें होनेवाले कष्टों को लोगों को बताया । उनसे शपथ ली कि 
वे सत्य और अहिसा पर डटे रहकर सारे देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने 
में ग्रपनेको भस्मी भूत कर दंगे। सूरत में वकिग-कमिटी की बेठक हुई। उसने 
वहां सत्याग्रह करने की मंजूरो दे दी । इसके बाद ही गांधीजी ने वाइसराय 
को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह के निश्चय की सूचना देते हुए 
सत्याग्रह ग्रारम्भ करने के लिए तिथि भी ठीक कर दी । 
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में सूबे के दोरे में, मुजफ्फरपुर-जिले के गांवों में घ्मता-घुमता, 'पुपरी' 
गांव की सभा में भाषण कर रहा था । उसी समय तार मिला कि वर्किंग- 
कमिटी की बंठक बारडोली में होनेवाली है और मुभे वहां तुरंत पहुंचना 
चाहिए। मैं वहां से तुरंत रवाना हुआ । पहली गाड़ी जो मिली उससे पटना 
होता हुआ वहां चला गया । इस बीच में एक बहुत दुःखद और महत्त्वपूर्ण 
घटना हो गई । गो रखपुर-जिले के 'चौरीचौरा' गांव में जनता और पुलिस 
में मुटभेड़ हो गई । जनता ने आवेश में आकर पुलिस-थाने को जला दिया। 
कितने ही पुलिस-कमंचा रियों को भी मार डाला । 

महात्माजी के दिल पर इसका बहुत गहरा अ्रसर पड़ा। उन्होंने देख 
लिया कि देश ने ग्रभी तक ग्रहिसा के तत्व और महत्त्व को नहीं समभा है; 
इसलिए यदि सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो इस प्रकार की घटनाएं अनेक 
स्थानों में होने लगेगी; इसके फलस्वरूप सरकार की ओर से भी दमन- 
नीति जोरों से बरती जायगी श्रौर जनता उसको बर्दाइत नहीं कर सकेगी ; 
इसलिए यद्यपि वाइसराय को सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना दे दी-गई 
हैं तथापि सत्याग्रह को स्थगित ही कर देना चाहिए। 

देश की नाड़ी पहचानकर महात्माजी इस निश्चय पर पहुंच गये । इसी 
पर विचार क रने के लिए उन्होंने वकिंग-कमिटी की बैठक की । 

यद्यपि मैं जल्द-से-जल्द रवाना हुआ था तथापि जब मैं बारडोली 
स्टेशन पर पहुंचा तो उसी ट्रेन से वापसी के लिए रवाना होते हुए पंडित 
मदनमोहन मालवीयजी से वहीं भेंट हो गई । उन्होंने बता दिया कि वकिग- 
कमिटी का काम समाप्त हो चुका है और सत्याग्रह स्थगित करने का 
निईचय कर लिया गया है। जब मैंने यह सुना तो मेरे दिल पर भी एक 
धक्का-सा लगा । मैं वहां पहुंचा जहाँ गांधीजी ठहरे थे । उन्होंने श्राते ही 
पूछा कि निश्चय सुन लिया है न ? मैंने कहा, हां ! इसपर पूछा कि इस 
विषय में तुम्हारी राय क्‍या है ? मैं ञ्रभी कुछ उत्तर नहीं दे सका था कि 
वह सम गये, मेरे दिल में कुछ सन्देह मालूम हो रहा है ! उन्होंने उसी 
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क्षण सब बातें समभा दीं। मैं सुनता गया, पर अभी किसी निश्चय पर नहीं. 
38३ था कि अन्त में उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने कहा है, उसपर विचार 
करो। 

संध्या हो गई थी। मैंने रात को सब बातों पर और सब पहलुओं पर, 
महात्माजी की बताई बातों की रोशनी में, विचार किया । मेरी भी दृढ़ 
राय हो गई कि निश्चय ठीक ही हुआझा है । दूसरे दिन गांधीजी ने फिर पूछा, 
क्या विचार किया ? मैंने उत्तर दिया कि मैं सब बातें समझ गया और 
निश्चय ठीक ही हुश्ना है। इससे वह कुछ प्रसन्‍न मालूम हुए । 

इस निदुचय के प्रकाशित होते ही सारे देश में एक अजीब परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई । मामूली कार्यकर्ताओ्रों की बात कौन कहे, बड़े-बड़े धुरंधर 
नेता--पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय प्रभृूति, जो सभी जेल में 
थे---इससे बहुत असन्तुष्ट हुए । अखबारों में भी विरोध की आवाज उठी । 
हां, हकीम ग्रजमल खां और डाक्टर अन्सारी भी बारडोली की उस बंठक 
में नहीं पहुंच सके थे। इन लोगों ने सत्याग्रह स्थगित करने की राय वहां 
भेज दी थी। साधारण जनता में एक प्रकार की मुर्दनी-सी दिखाई देने 
लगी, मानो दोौड़ता हुआ मनुष्य ठेस लग जाने से गिर पड़ा हो । 

बारडोली में ही गांधीजी ने पहले-पहल उस रचनात्मक कार्यक्रम को 
निश्चित और परिष्कृत रूप दिया, जो श्राज तक कांग्रेस का मुख्य कार्यक्रम 
है। वह प्रस्ताव इतने महत्त्व का है कि उसका उद्धरण आवश्यक है । नीचे 
उसका हिन्दी-रूपान्तर दिया जाता है-- 

“चूंकि गोरखपुर (चौरोचोरा) का भयानक काण्ड इस बात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश की जनता अभ्रबतक यह अच्छी तरह नहीं समभ 
सकी है कि अहिसा' भद्गग्नवज्ञा या सिविल नाफरमानी का एक जरूरी 
क्रियात्मक और प्रमुख अंश है; और चूकि स्वयंसेवकों की भर्ती में बिना 
छानबीन किये ही---श्रौर कांग्रेस की बताई हुई हिदायतों के खिलाफ भी--- 
लोग ले लिये गए हैं, जिससे लोगों में सत्याग्रह के मूल तत्त्त की समझ की 
कमी जाहिर होती है; और चूंकि इस कार्यकारिणी कमिटी की राय में 
राष्ट्रीयता तक पहुंचने में देरी होने का एक प्रधान कारण कांग्रेस के शासन- 
प्रबन्ध को व्यवहार, में लाने! में श्रपूणता और दुबंलता ही है; इसलिए 
कांग्रेस के भ्रन्दरूनी संगठन को सुदृढ़ बनाने के खयाल से यह वर्किग-कमिटी 
कांग्रेस के सभी संगठित ग्ंगों को सलाह देती है कि वे नीचे लिखे कार्यक्रम 
को प्रंजाम देने में संलग्न हो जायं--- 

१. कम-से-कम एक करोड़ कांग्रेस के मेम्बरों की भर्ती । चूंकि शान्ति 
(भ्रहिसा और वंधता ) और सत्य कांग्रेस की नीति के मूल तत्त्व या सार हैं, 
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इसलिए ऐसे व्यक्ति की भर्ती न की जाय, जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्य 
और अहिसा को अनिवार्य न समझता हो । इस खयाल से कांग्रेस की नीति 
को खबर अच्छी तरह हर ऐसे शख्स या व्यक्ति को समभा देना चाहिए 
जिससे कांग्रेस का मेम्बर बनने का अनुरोध किया जाय । मेम्बर बनानेवाले 
कार्यकर्ता को खयाल रखना चाहिए कि सालाना चन्दा न अदा करनेवाला 
कांग्रेस का मेम्बर नहीं समझा जायगा | इसलिए पुराने मेम्बरों को फिर से 
नये साल के लिए अपना-ग्रपना नाम दर्ज करा लेना चाहिए। 

२. चर्खे को लोकप्रिय बनाना और हाथ के कते हुए सूत से हाथ की 
ब॒नी हुई खादी त॑यार करने का सगठन (यानी प्रबन्ध) करना । इस कार्य 
की सफलता के लिए कुल कार्यकर्ताओं तथा कांग्रेस के पदाधिकारियों को 
खट्टर की ही पोशाक पहननी चाहिए और यह भी अच्छा रहेगा कि दूसरों 
के हौसले बढ़ाने के लिए उन्हें खुद चर्खे पर सूत कातना सीखना चाहिए। 

३. नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय विद्यालय कायम करना। गवनंमेण्ट 
स्कूलों पर धरना नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ाने में इन स्कूलों की श्रच्छी पढाई पर ही भरोसा करना चाहिए। 

४. गिरी हुई दलित जातियो के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए 
तथा उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नंतिक हालत को सुधारने के लिए 
उनका संगठन करना । उनको समभा-बुझाकर उनके बच्चों को स्कूलों में 
पढ़ने के लिए भेजना और जो सुविधाएं सबको मिलती हैं, वे इन लोगों को 
भी दिलवाना। जहां कहीं अ्रछत जातियों से लोग ज्यादातर अलग रहते हैं 
और छत-छात का भाव जबरदस्त है, वहांपर इनके बालकों के लिए कांग्रेस 
के पंसे से अलग स्कल-पाठशालाएं चलाई जानी चाहिए और लोगों को 
समभा-बुकाकर अछतों को भी सावंजनिक कुझों से पानी भरने देने का 
प्रबन्ध कराना चाहिए । 

५. मादकद्रव्य-निषेध के लिए शराबियों की बस्ती में घर-घर जाकर, 
उन लोगों को समभा-बुझाकर, नञभाखोरी बन्द करने का संगठित कार्य 
करना । इस कार्य के लिए धरना (पिकेटिंग ) से काम न लिया जाय, बल्कि 
समभाने-बुभाने से, आरजू-मिन्नत से ही काम निकालना चाहिए। 

६. श्रापस के भगड़ों श्रोर मुकदमों को खानगी तौर पर ही तय-तस- 
फिया करा देने की गरज से शहरों और गांवों में पंचायतें कायम करना । 
पंचायती फसलों को लोगों से मनवाने की शक्ति पंचायत की सचाई और 
ईमानदारी, इन्साफ और लोक प्रियता से ही पंदा होनी चाहिए । किसी तरह 
की जोर-जब रदस्ती की परछाई भी न पड़ने पावे। इसलिए ऐसा न होना 
चाहिए कि जो कोई पंचायती फैसला न माने वह समाज या जाति से खारिज 
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किया जाय । 

७.हरजातिया वगे के लोगों में मेलजोल बढ़ाने और आपस के ऐसे 
मेल-मिलाप की आवश्यकता पर सबका ध्यान खोचने की गरज से मेल- 
मुआ्लाफकत का बढ़ाना भ्रसहयोग-आ्रान्दो लन का एक ध्येय है । ऐसे सामाजिक 
सेवा-विभाग का संगठन करना, जो बगर किसी भेद-भाव के, सबकी सेवा, 
रोग-शोक या आपत्ति-विपत्ति-काल में, एक तरह से, एक भाव से करे। 
ग्रसहयोगी को, अपनी नीति पर दृढता से कायम रहते हुए भी, बीमा री में 
या किसी विपद्‌ के समय, अंगरेजों या हिन्दुस्तानियों की, यानी सब्रकी, 
बराबर सेवा करना, अपनी वड़ाई या सौभाग्य की बात समभना चाहिए। 

८. तिलक-स्वराज्य-फण्ड को इकट्ठा करने का काम जारी रखना और 
हरेक कांग्रेसी या कांग्रेस से सहानुभूति रखनेवालो से मांग पेश करना कि वे 
अपनी सन्‌ १६२१ की आमदनी का एक प्रतिशत (सो हिस्से में एक हिस्सा ) 
तिलक-स्व राज्य-कोष में दान कर दे । हरेक सबा-कांग्रस-कमिटी अपने इस 
जमा किये हुए धन का चोथाई हिस्सा हर महीने अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमिटी के पास भेज दिया करे । 

€. वक्रिंग कमिटी का यह प्रस्ताव, अगर जरूरी समभा जायगा तो, 
संशोधन (तरमीम ) के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस-कर्मिटी की अ्रगली 
बैठक में पेश किया जायगा । 

१०. वकिंग कमिटी की राय में किसी ऐसे प्रवन्ध को जरूरत मालम 
पड़ती है, जिसके जरिये सरकारी नौकरियों को छोड़कर ग्राये हुए लोगों के 
लिए कुछ रोजगार-धन्धा दिया जा सके । इस गरज से यह कमिटी सर्वेश्री 
मियां मुहम्मद हाजीजान, महम्मद छोट़ानी, सेठ जमनालाल बजाज तथा 
बी० जे० पटेल को मकरर करती है कि ये लोग एक योजना उस तरह की 
तेयार करके आगामी अखिल भारतीय कमिटी की विशद्येष बेठक में विचा- 
राथ पेश कर । 

बारडोली में ही यह निश्चय कर लिया गया कि अखिल भारतोय 
कमिटी की बंठक शी प्र ही की जाय । तिथि निश्चित करके दिल्‍ली में बेठक 
की घोषणा कर दी गई । इसी बठक में वारडोली के निगचय पर विचार 
होने को था । 

गांधीजी ने पांच दिनों का उपवास किया | वहां की जनता की सभा 
में उन्‍होंने श्रपने निश्चय को वतलाया | मै भी उस सभा में उपस्थित था । 
लोगों ने बात तो मान ली, पर यहां भी निराशा मालूम होती थी । 

दिल्‍ली में, विंग कमिटी की बंठक में, जो अखिल भारतीय कमिटी 
की बंठक के पहले हुई, लालाजी और पंडित मोतीलालजी तथा औौरों की 
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रोषपूर्ण सम्मतियां मिलीं---यह निश्चय देश के लिए बड़ा हानिकर हुआ 
है, इससे केवल जनता हतोत्साह ही नहीं होगी, बल्कि देश की प्रतिष्ठा को 
भी ठेस लगेगी ।' कुछ नेताश्रों के पत्र भी, इसी आशय के, गांधीजी के पास 
जेल से झा गये थे। ऐसा मालूम होता था कि मानों सभी नेता, यदि वे 
बाहर होते तो, गांधीजी को पदच्युत कर देते और सत्याग्रह जारी करते। 
किन्तु गांधीजी टस-से-मस नहीं हुए। उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि जो 
लोग जेल म॑ बन्द हैं, उनको परिस्थिति का पूरा ज्ञान नही हो सकता, इस- 
लिए उनको राय देने कोई अधिकार नहीं हैं, ओर यदि वे राय देते हैं तो 
उसका बहुत वजन नहीं हो सकता। वर्किंग कमिटी में ही मैंने देखा कि 
गांधीजी जव निश्चय पर पहुंच जाते हैं तो किस प्रकार अ्रटल रह सकते 
हैं--और अटल रह सकते है तीब्र-से-तीतव्र विरोध के बावजूद ! 

हकीम ग्रजमलखां कांग्रेस के सभापति थे। अखिल भारतीय कमिटी 
का जल्सा शुरू हुआ । गाधीजी ने वारडोली के निरचय के समर्थन और 
मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया । इसपर डाक्टर मुजे ने उसके सुधार 
( संशोधन ) के रूप में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमे कहा गया कि एक 
कमिटी बनाई जाय, जो अ्रसहयोग के कार्यक्रम और उसके अनुसार हर 
काम की जाच करे तथा देश को उचित परामझश दे । इस प्रस्ताव ने, और 
इसके समर्थन में किये गए उनके भाषण ने, गांधीजी पर अविश्वास (२० 
(ग्रीवंदालल या (शा5प्रा०) का रूप धारण कर लिया। गरमागरम 
बहस चलने लगी । इसी समय हकीमसाहब को तबीयत अ्रचानक खराब 
हो गई। वह सभा में बंठने से मजबूर हो गये । उन्होंने गांधीजी को अपने 
स्थान पर सभापति बना दिया । यह कहकर वह चले गये कि दर्द कम होते 
ही मैं हाजिर हो जाऊंगा, तबतक महात्माजी सभा का काम चलावंगे | हम 
लोगों के देखने में यह ठीक नहीं मालूम होता था कि जिसपर अविश्वास 
का प्रस्ताव पेश है और उसपर बहस हो रही है, वह सभापति के पद पर 
बेठा रहे । पर गांधीजी ने निःसंकोच भाव से काम आरम्भ कर दिया । 
उनके चहरे-मोहरे से कुछ भी संकोच नहीं भलका । हमने सोच लिया कि 
वह मानते हैं कि सभापति का काम इतना ही है कि सभी सदस्यों का वह 
विद्वास-भाजन बना रहे और अपनी किसी कारंवाई से प्रतिपक्षी के दिल 
में यह भाव न आने दे कि वह अपने सहायकों का पक्षपाती है। गांधौजी ने 
वहां नीति भी श्रजीब बरती । जब कोई बोलने उठता तो उससे पूछते कि 
आप डाक्टर मंजे के पक्ष में बोलेंगे अथवा विरोध में। यदि वह कहता कि 
विरोध में तो कहते कि झ्राप ठहरें। यदि वह कहता कि पक्ष में तो उसे 
कहते कि आपको जो कहना हो आप कहें । इस प्रकार कितने ही भाषण 
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डाक्टर मुंजे के पक्ष में हुए और एक भी भाषण उन्होंने अपने पक्ष में होने 
नहीं दिया । हम लोग कुछ शंकित भी होने लगे। सोचने लगे कि गांधीजी 
इस प्रकार क्‍यों अपने पक्ष को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अन्त 
में उन्होंने प्रस्ताव को सम्मति के लिए सभा के सामने पेश कर दिया | हाथ 
उठने पर मालूम हुआ कि प्राय उतने ही हाथ डाक्टर मजे के पक्ष में उठे 
जितने भाषण उनके पक्ष में हुए थे ! अविश्वास का प्रस्ताव बड़े बहुमत से 
नामंज्र हो गया। बारडोली का निश्चय निम्नलिखित प्रकार से पेश किया 
गया । 

१. अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की यह बैठक बारडोली के--- 
११और १२ फरवरी १६२२ की विंग कमिटी की बेंठक में पास हुए-- 
रचनात्मक कायंत्रम के प्रस्ताव को पूर्ण विचार के बाद मंजूर करती है और 
साथ-ही-साथ यह निश्चय करती है कि व्यक्तिगत या शख्सी भद्र अ्रवज्ञा 
यानी सिविल नाफरमानी, चाहे वह रक्षार्थ हो चाहे आक्रमणकारी या 
हमलेग्रावर, खास-खास जगहों में या खास-खास कानूनों के बाबत, 
मुकामी सूबा कांग्रेस-कफमिटी से इजाजत लेकर, की जा सकती है। पर 
खयाल यह रहे कि उसी हालत में की जा सकती है जबकि अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमिटी या उसकी वर्किंग कमिटी को बताई हुई 
सिविल नाफरमानी जारी करने के पहले की, कुल शर्ते ठीक-ठीक प्री हो 
चुकी हों। 

२. कई जगहों से रिपोर्ट आई है कि शराव की दूकानों पर जिंस तरह 
से धरना या पिकेटिग की जाती है, उसी तरह कपड़ की दूकानों पर भी 
पिकेटिंग की जरूरत है। इसलिए यह अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ऐसी 
पिकेटिंग की इजाजत कपड़े की दूकानों के लिए भी देती है, जो नेकनीयती 
से और बारडोली के प्रस्ताव में बतलाये हुए तरीकों से तथा उन्हीं शर्तों के 
साथ की जायगी । 

३. अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी अपनी यह राय जाहिर कर देना 
चाहती है कि वकिंग कमिटी के प्रस्ताव के यह मानी नहीं हैं कि वह अपने 
पहले के असहयोग या सामूहिक भद्र अवज्ञा के प्रोग्राम को छोड़ देती है। 
उसका मतलब सिर्फ यह*है कि वारडोली-प्रस्ताव में वतलाये हुए रचनात्मक 
कार्यक्रम पर कार्यकर्ताग्रों के पूरे दिल से लग जाने से और उसे सफल बनाने 
से ही सामूहिक भद्र अ्रवज्ञा के लिए श्रावश्यक या अनुकुल वायु-मण्डल तैयार 
किया जा सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की यह तजवीज है 
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कि जनता को ऐसी ही हालत में सिविल नाफरमानी' वा भद्र अवज्ञा को 
काम में लाने का पूरा हक और कतंव्य है जबकि शासनकर्ता व अ्धिका री- 
वर्ग जनता के निश्चय किये हुए विचारों का विरोध करने पर उतारू हो 
जाय॑ । 

यह कमिटी बारडोली के निश्चय को मंजूर करने के साथ-साथ केवल 
सामूहिक भद्र ग्रवज्ञा को छोड़ लोगों को सभी जरूरी कार्यक्रम पूरा करने 
की हिदायत करती है, जो इस समय स्थगित हो गये हैं । 

गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करने के समय ही ऐसा भाषण कर दिया था 
कि उसका असर लोग नहीं भिटा सके सत्याग्रह स्थगित रह गया । 

इस बेंठक के सम्बन्ध में दो बातें यद्यपि वे छोटी है, कह देना बेजा न 
होगा । दिल्‍ली की बेठक का दिन निव्चित करने के समय पंचांग नहीं देखा 
गया था। इत्तिफाक स जो दिन मकरंर किया गया, उसी दिन फाल्गुन की 
शिवरात्रि का पर्व था। थ्रों की ओर से तार पहुंचन लगे कि दिन बदल 
दिया जाय । पर गाधीजी इसपर राजी नहीं हुए। मैंने उनसे कहा कि 
शिवरात्रि बड़ा भारी पर्व माना जाता है--बहतेरे लोग उपवास और पूजा 
इत्यादि करते हैं; इसलिए दिन क्‍यों न बदल दिया जाय। इसपर उन्होंने 
कहा--“'उपवास और बैठक में कोई विरोध नहीं हो सकता; क्‍योंकि लोग 
उपवापत करके भी सभा में शरीक हो सकते है, और यह कहां किस शारस्त्र 
में लिखा है कि ब्रत के दिन कोई अच्छा काम नही करना चाहिए ? देशसेवा 
का यह महत्त्वपूर्ण काम है । यदि हिन्दू उसमे उस धामिक प्रवृत्ति के साथ 
शरीक होंगे, जो ऐसे पविन्न दिन मे उनसे श्रपेक्षित है, तो इससे बढ़कर 
दूसरी बात श्र क्या बेहतर हो सकती है ? तिथि उन्होंने नहीं बदली । 


जलन आजाद ह"ह्थयाा।. प++ 
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१ शख्मी या व्यक्तिगत अवजा या नाफरमानी उसे कहते हैं, जो एक शख्स या एक 
निश्चित सख्या के (मदद) लोगों के दल या जमायत के जारयथ कानन के खिलाफ या 
गवर्नमेग्ट के हुक्म को ने मानकर किया जाय | इसलिए ऐसी मीटिंग या सभा को, 
जिसमें टिकट के जरिये दा लोग जाने पाते हों श्रौर जिसमें कोट पश्रनधिकारी दशक 
नहीं जा सकता है, यदि सरकार ने करने से मना कर दिया हा, कर लेना व्यक्तिगत 
अवज्ञा य। शख्या नाफरमानी हैं| श्र श्रगर सभा शाम जनता का है, जिसमें चाहे 
जो को? बिना रोक टाक शरीक हो, तो वैसी सभा यदि सरकार की आज्ञा के विरुद्ध की 
जाय, तो वह सामूहिक भद्र अवज्ञा (१(3$5$ (7श] [2।507020/0॥700) है | श्रवज्ञा या 
नाफरमानी कोा*वचाव के लिए या रक्ञार्थ उस हालत में कहें। जब मीटिग या सभा 
किसी कार्यक्रम को अंजाम दने के लिए का गई हो। आधातक या हमलेआवर उस हालत 
में कहेंगे जब सभा किसी काम के करने के लिए नहीं, बल्कि गवनमेण्ट की मनाही की 
श्राज्षा को तोबने के लिए को जाय तथा गिरफ्तारी या जेल या दूसरे प्रकार के दमन 
को श्रपने ऊपर लाने के लिए करें | 


२३० झ्रात्मक था 


एसोसिएटेड प्रेस के संस्थापकों में एक सज्जन श्री केशवचन्द्र राय 
(के० सी० राय) थे, जिनको मैं कलकत्ते में पढने के समय से ही जानता 
था। वह उन दिनों कलककत्ते के एक अंगरेजी पत्र डेली न्यूज के सम्पादकीय 
विभाग में काम किया करते थे । उन दिनों वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं 
हुए थे । इसलिए मुझ-जसे एक विद्यार्थी के साथ भी उनकी जान-पहचान 
हो गई थी। एसोसिएटेड प्रेस को स्थापना के बाद अख़बारी दुनिया में 
उनका बड़ा नाम हो गया था। उच्च-से-उच्च कोटि के लोगो तक वह 
आसानी से पहुच पाते थे । सरकारी हलकों में उनकी धाक श्र पहुच तो 
थी ही। उनसे दिल्‍ली में मुलाकात हो गई। बहुत प्रेम से उन्होंने मुभसे 
एकान्त में कहा कि अब तुम लोगों के साथ सरकार सख्ती वरतेगी--वह 
जान गई है कि तुम लोग अब कमजोर हो गये हो--तुम लोगों में आपस मे 
फूट आा गई है--एकमत नहीं रहा, इसलिए अरब गांधीजी भी शीघ्र गिर- 
फ्तार कर लिये जायगे। उनके कहने से मु कुछ ऐसा नही मालूम हुआ कि 
ये बातें उन्होंने किसी मिली हुई खबर के ग्राधार पर कही हैं। मैने समझा 
कि परिस्थिति को देखते हुए यह उनका अ्रनूमान-मात्र ही था। जो हो, 
दिल्‍ली की बैठक के बाद हम लोग अपने-अपने स्थान पर पहुंचे ही थे कि 
खबर आ गई--गांधीजी गिरफ्तार करके साबरमती-जेल में ले जाये गए 
हैं ! मैं तुरंत साबरमती के लिए रवाना हो गया । वहां जिस दिन मुकदमा 
दोरा-जज के यहां पेश होनेवाला था, मैं पहुच गया । 
कोट के दृश्यों को में कभी भूल नहीं सक्रता। गांधीजी का वयान तो 
एक तारीखी बयान है ही । जज का तौर-तरीतग भी उस महत्त्वपूर्ण समय 
के अ्रनुकल ही था। गांधी जी पर “यंग इण्डिया मे लिखे गये लेखों के सम्बन्ध 
में ग्रभियोग था। गांधी जी ने अभियोग को तो अपने बयान में ही स्वीकार 
कर लिया था । यह भी कह दिया था कि यदि वह ग्राजाद रहेंगे तो बसे ही 
ग्राग के साथ खेलते रहेगे ज॑से श्रव तक खेलते रहे है। जज के लिए भी दो 
रास्तों में से एक को स्वीकार करने के सिवा तीसरा रास्ता नहीं हो 
सकता । यदि वह गांधीजी के विचारों से सहमत हों तो उनको इस्तीफा दे 
देना चाहिए, और यदि सहमत न हों तो जितनी सख्त सजा वह दे सकते 
हों, उनको देना चाहिए; क्‍योंकि जो कुछ गांधीजी ने किया है, वह जान- 
बूभकर किया है शौर मौका मिलने पर फिर करेंगे । ु 
जज ने एक छोटे-से भाषण में, जिससे भी आवेश टपक रहा था, कहा 
कि अभियोग स्वीकार कर लेने से उनका काम एक प्रकार से तो हल्का हो 
गया है, पर दूसरे प्रकार से जो काम बाकी रह गया है श्रर्थात्‌ सजा देने का, 
वह काम बहुत ही कठिन है। गांधीजी को उनके असंख्य- देशवासी पृज्य 


सत्याग्रह स्थगित श्रौर गांधीजी को गिरफ्तारी २३१ 


मानते हैं। जज को किसी ऐसे पुरुष के मुकदमे के देखने-सुनने का मौका 
पहले कभी नहीं मिला है और शायद मिलेगा भी नहीं । जज को केवल 
कानून के अनुसार काम करने का ही अधिकार है । कानून एक मनुष्य और 
दूसरे मनुष्य म, व्यक्तित्व के कारण, भेद नहीं करता | इसलिए उसे सजा 
तो देनी पड़ेगी ही । गाथीजी का स्थान लोकमान्य तिलक जंसा ही है । जो 
सजा उनको ऐसी ही परिस्थिति मे मिली थी, वही अर्थात्‌ छः साल कंद की 
सजा, गांधीजी व भी देना ग्रनुचित न होगा । 

यही हुक्म जज ने सुना दिया। गांधीजी ने उनको इस वात के लिए 
धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनको लोकमान्य तिलक के समकक्ष माना । 
जज के उठ जाने के बाद, हम जितने थे सब, एक-एक करके, गांधीजी से 
मिलकर, प्रणाम करके विदा हुए । वह दच्य अत्यंत कारुणिक था । मैं दिल 
का कमजोर ह। बच्चा का रोना भी मैं बर्दाब्त नही कर सकता । करुणा के 
मौके पर मैं अपनेको रोक नहीं सकता। मैं फूट-फ्टकर रोने लगा। 
थी केलकर भी वहां उपन्थित थे। उन्होंने मु रोते हुए देखकर बहुत सम- 
भाया और कहा कि जब लोकमान्य को दण्ड मिला था, तो उन लोगों की 
भी वही दशा हुई थी | कुछ देर के बाद में भी संभल गया और गांधीजी से 
विदा हुआ । 

उसी मुकदमे में श्री शंकरलाल बंकर भी अभियुक्त थे। वही यंग- 
इण्डिया के प्रिण्टर और प्रकाशक थ। उनको भी एक साल को सजा मिली । 
उनका सौभाग्य था कि वह गांधीजी के साथ ही सजा पाकर जैल गये और 
मीयाद प्री होने तक उनके साथ ही रहे । 


; ४४ : 
रचनात्मक काय का प्रारंभ और भद्र अवज्ञा कमिटी 
की नियक्ति 


जेल जाते समय महात्मा गांधी ने आ्रदेश दिया था कि कांग्रेस को रच- 
नात्मक काम में लग जाना चाहिए; उसीके द्वारा देश सत्याग्रह के लिए 
तेयार हं। सकेगा । इस रचनात्मक कार्यक्रम में खादी-प्रचार द्वारा विदेशी 
वस्त्र-बहिप्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, अछतोद्धार, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की 
स्थापना इत्यादि मुख्य थे। देश को सत्याग्रह के लिए तेयार न पाकर ही 
उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। इससे स्पष्ट था कि 
अभी वह सत्याग्रह के लिए अनुमति देना नहीं चाहते थे । उनके जेल चले 
जाने के बाद देश में एक प्रकार की किकतंव्यविमृढ़ता श्रा गई। उत्साही 
ओर आवेश में आये हुए लोग चाहते थ कि सत्याग्रह आरम्भ कर ही दिया 
जाय । कुछ लोग यह कहने को भी तंयार हो गये थ कि गांधीजी ने सत्या- 
ग्रह रोककर देश का सत्यानाश कर दिया और अब यह सारा आन्दोलन 
खतम हो गया । कुछ लोग सोचने लगे कि जब सत्याग्रह नहीं करना है तो 
कौन्सिलों का बहिष्कार वेकार है--वहा जाने में जो प्रतिबन्ध है, उसे हटा 
देना चाहिए। कुछ लोग गांधीजी के बताये रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे 
रहे थे श्लौर उसके लिए जोरों से काम करना चाद्ठते थे । 

जो फूट का बीजवपन दिसम्बर के महीने मे ला रीडिग के साथ सम- 
भोता न करने के कारण हुआ था, और जो वारडोली-निश्चय के समय 
काफी अंकुरित हो चुका था, वह तीत्र गति से पललवित होता गया। बड़- 
बड़े नेता भी जेल में थे। बारडोली और दिल्‍ली के निश्चय ऊपर दिये गए 
हैं । उनसे स्पष्ट है कि सामूहिक सत्याग्रह तो स्थगित कर दिया गया था, 
ग्राक्रमणका री व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बन्द ही था; पर बचाव के लिए सत्या- 
ग्रह की इजाजत थी । 

कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्र के कुछ लोग, शुरू से ही श्रसहयोग 
के और सत्याग्रह के कार्यक्रम से असन्तुप्ट थे । देश की परिस्थिति के प्रभाव 
से जो निश्चय कांग्रेस ने कर दिया, उसके अनुसार वे काम तो अवश्य करने 
लगे थे; पर उनका दिल कभी इस सारे कार्यक्रम में नहीं लगा। इसलिए 


रचनात्मक कार्य का प्रांरभ ध्ौर भद्र भ्रवज्ञा कभिटी की नियुक्ति २३३- 


जब-जब उनको मौका मिलता, वे इसके किसी-त-किसी अ्रंश के विरुद्ध 
आवाज उठाते । १६२१ की जुलाईवाली अखिल भारतीय कमिटी के वम्बई- 
अधिवेशन मे ही उन्होंने आवाज उठाई थी । फिर वही बात अ्रहमदावाद- 
कांग्रेस के समय भी कट्टी जाने लगी । जब वारडोली में वक्रिग कमिटी ने 
सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय किया, तो उनको और भी बहुत अच्छा 
मोका मिला | दिल्‍ली की अखिल भारतीय कमिटी में डाक्टर मजे ने उसी 
कारण से एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिसका जिक्र ऊपर किया जा 
चुका है। वह चाहत थ कि सारे कायक्रम के सम्बन्ध में जांच करने के लिए 
एक कामटी बनाई जाय। वहा तो वह प्रस्ताव नामंजर हो गया। पर 
मराटो मध्यप्रादेशिक कांग्रेस-कमिटी में डाक्टर मुजे की इच्छा पूरी हुई । 
हां एक कमिटी बनी । उसने एक रिपोर्ट तेयार की, जिसमें प्रायः सारे 
कार्यक्रम को तोड-मरोडकर एक नया कार्यक्रम बनाया गया। वहां की 
प्रान्तीय कमिटी ने उसे अखिल भारतीय कमिटी के पास विचारार्थ भेजने 
का निः्चय किया । पर वहां की जनता इससे सन्तुष्ट नहीं थी । नागपुर में 
एक बड़ी सभा हुई । उसमें प्रान्तीय कमिटी पर अविश्वास प्रकट किया गया । 
उस सभा में आठ-नौ' हजार लोग थे। श्री जमनालाल बजाज उसके 
सभापति थे | डाक्टर मजे के विचारवाले लोग भी उसमें सम्मिलित थे। 
रिपोर्ट के समर्थन में जो कुछ कहा जा सकता था, उन्होंने कहा भी । पर 
सात घंटां की वहस के बाद सभा ने रिपोर्ट की निन्‍दा की । चन्द हाथ ही 
उसके पश्ष में उठे । बाकी सबके-सब रिपोर्ट के विरोध में ही रहे ! 
इसके बरक्स (विपरीत) बिहार ने बारडोली और दिल्‍ली के निश्चयों 
का स्वागत किया । प्रान्तीय कमिटी ने रचनात्मक कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
एक लम्बा प्रस्ताव पास किया । यद्यपि यहां भी सरकारी दमन चल ही रहा 
था, तथापि सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और कांग्रेस-कमिटियों को श्रादेश 
दिया गया कि वे रचनात्मक कार्यक्रम जोरों से चलावें। गुजरात ने भी ऐसा 
ही किया । बिहार में इसका यह असर हुआ कि दूसरे विचार के लोग, जो 
असहयोग और सत्याग्रह के कारण कांग्रेस से अलग हो रहे थे, रचनात्मक 
काम में मदद देने के लिए तेयार हो गये। इनमें मुख्य थे बाबू गणशदत्त सिह । 
पटने में ऐसे लागों को एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें मैं भी दूसरे प्रसह- 
योगियों के साथ शरीक हुआ था। वहांपर उन्होंने निश्चय किया कि वे भी 
इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और यथासाध्य मदद करेंगे। 
हमने खादी का काम जोरों से हाथ में लिया । साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा- 
सम्बन्धी एक कान्‍्फ्रेन्स की गई, जिसमें इसके नियम और पाठयक्रम इत्यादि 
पर विचार किया गया । उस समय जितनी पाठशालाएं चल रही थीं, उनको: 


२३४४ बध्रात्मकथा 


ग्राथिक सहायता इत्यादि का प्रबन्ध सोचा गया। हम लोग, सभी, इन्हीं 
विचारों को लेकर, जहां-तहां सफर भी करने लगे । 

सरकार को दुहरी नीति चलती रही । कहीं-कही गिरफ्तारियां भी हो 
रही थीं । दूसरी ओर, जो जैल में गये थे, उसके मुकदमों के कागरजों को 
गवर्नमेण्ट न हाइकोट्ट के एक जज सर वसन्‍्तकुमार मल्लिक के पास भेजा । 
उनसे कहा गया कि वह कागजों को देखकर अपनी सम्मति दे कि सजा ठीक 
और उरवित है या नही । उनकी सिफारिश से कुछ लोग छोड़ दिये गए 
और कुछकी सजा कम हुईं। पर अधिकांश ज्यों-के-त्यों जेलों में पड़े रहे 

श्री सच्चिदानन्दसिह १६२१ में ही, राय कृष्णसहाय बहादुर की मृत्यु 
के बाद, विहार के गवर्नर की कौन्सिल के मेम्बर नियुक्रत हो चके थे । जेल 
का महकमा उन्हींके चाज में था। उन्होंने राजवन्दियों के सम्बन्ध में कुछ 
नियम बनाये, जिनसे जनता को कुछ सन्‍्तोष हुआ्मा | पर जेल के अधिकारी 
इससे बिलकुल सन्तुष्ट नहीं थे। कुछ दिनों के बाद, एक आदमी (सर 
हरमुसजी वनातवाला ) जेलों का इन्सपेक्टर-जेनरल वनकर, काठीं किसी 
दूसरे प्रान्त से, आया | वह बड़ी सख्ती बरतने लगा। नये कायदों के बाव- 
जूद, बिहार के जैलों में राजवन्दियों के साथ काफी सख्ती होती रही 
जिसका जिक्र उन दिलों पत्रों में अक्सर हुम्ना करता था। उनसे चक्की 
चलवाना और कोल्हू पेरवाना तो मामूली बात थी। अ्रगर हुक्म के मुता- 
बिक पूरा काम न हो तो उसके लिए सजा होती | परों में वेडी, डडावेडी, 
खड़ी हथकड़ी, चट्टी कपड़ा, जो जेल की सख्त सजाएं हैं, बठ॒तेरों को भोगनी 
पड़ीं | कहीं-कहीं बेत भी लगाये गए । मसलमानों की संख्या काफी थी । इस - 
लिए उनसे श्रजान के मामले को लेकर मठभेड़ हो गई । अ्धिकारियों ने इसे 
बन्द करने का हक्म दिया। उन्होंने नहीं माना । इसके लिए बड़ुतों को सजा 
हुई । 

मौलाना मजहरुल हक साहब ने १६२१ के सितम्बर से ही एक 
साप्ताहिक पत्र, मदरलंड' के नाम से, निकालना शुरू किया था। उसमें 
वह खुद अधिक लिखा करते थे। वह पटने से प्रकाशित हुआ करता था। 
उसमे जेल-सम्वन्धी एक लेख छापने के लिए उनपर सर हरमसजी वनात- 
वाला नं मकदमा चलाया, जिसमें उनकी भी सजा हो गई । मरे भी एक 
कड़ी टिप्पणी, श्री सच्चिदानन्दर्सिह के जेल-सम्बन्धी शासन के विरुद्ध, 
लिखनी पड़ी थी । 

महात्माजी के कंद हो जाने के बाद वकिंग कमिटी की बैठक जहां- 
तहां होती रही । बैठकों में रचनात्मक काम पर जोर दिया जाता रहा । एक 
में खादी-प्रचार के काम को संगठित रूप से चलाने के लिए एक बोर्ड बनाने 
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का निश्चय हुआ । इस काम के लिए तिलक-स्वराज्य-फण्ड से रुपये देने की 
भी अनुमति दी गई। श्री विट्डलभाई पटेल, जो अखिल भारतीय कमिटी 
के मंत्री थे, भाषणों और समाचारपत्रों मे लेखों द्वारा, जनता को और 
कांग्रेस-कार्यकर्ताश्रों को बराबर उत्साहित करते रहे कि वे कांग्रेस के श्रधिक-से- 
अधिक मेम्बर बनाने में, तिलक-स्व राज्य-फण्ड के लिए पसे जमा करने में तथा 
खादी-प्रचार, अछतोद्धार और राष्ट्रीय शिक्षा के कामों में जोर लगाते रहें। 
तो भी सुस्ती आती गई । लखनऊ मे अग्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की 
बैठक की गई । श्री विटटलभाई पटेल उस समय की परिस्थिति से बहुत 
असन्तुष्ट थे। मैं लखनऊ पहुंचा तो सही, पर वहां पहुंचकर ज्वरग्रस्त हो 
गया । इसलिए वहां की बठक में प्राय: दर्शक-सा ही भाग ले सका, बहस- 
मुबाहसे में बहुत भाग न ले सका । भाग्यवश पंडित मोतीलाल नेहरूजी उसी 
समय छूटे | दूसरे दिन वह उस बठक में शरोक हुए। पडितजी के पहुंचने 
के पहले ही उस बेंठक में श्री विटठलभाई पटेल और कतिपय दूसरे नेताओं 
की प्रेरणा से एक कमिटी मुकरर करने की बात हुई, जिसके जिम्मे यह काम 
दिया गया कि वह देश की परिस्थिति पर विचार करके और जहां जाकर 
जांच करने की जरूरत समभी जाय वहां जाकर जांच करके इस बात की 
रिपोर्ट करे कि देश सत्याग्रह के लिए तंयार है या नहीं । पडितजी ने भी 
आने के बाद इसे मंजर कर लिया और सभापति से आग्रह किया गया कि 
वह एक कमिटी बनावें | गांधीजी, वर्गेर किसी कमिटी को जांच के ही, देश 
की नाड़ी पहचान लिया करते थे। जबसे वह भारत लौटे थे तथा सावें- 
जनिक कामों में खुले तौर पर भाग लेने लगे थे, उन्होंने अपनी इसी शक्ति 
से काम लिया था। उनके हटते ही कमिटी को इसकी जरूरत महसूस हुई । 
पर इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ । जैसे भारत में ब्रिटिग गवनमेण्ट जब 
किसी विषय को टाल देना चाहती है तो एक जांच-कमिटी मुकरर कर देती 
है, वेसे ही हमने भी किया ! इससे एक प्रकार से सत्याग्रह स्थगित हो गया । 
रचनात्मक काम में जो उत्तेजना मिलनी चाहिए थी और जिसपर गांधीजी 
जोर दे गये थे, वह भी एक प्रकार से गौण बन गया । 

इसी बंठक मे एक दूसरा काम भी किया गया, जिसका फल कुछ दिनों 
के बाद बहुत अच्छा निकला । देश-भर में बढ़ते हुए खादी के काम की देख- 
रेख के लिए वकिंग कमिटी ने जो बोर्ड बनाया थां, उसे कमिटी ने, मंज्र 
किया । १६२१ में जब स्वराज्य-फण्ड जमा हो चुका और खादी के काम पर 
जोर दिया गया, तो उस फण्ड में से सभी प्रान्तों को खादी-प्रचार के लिए 
रुपये दिये गए। किसीको अ्रभी खादी का न तो बहुत ज्ञान था और न 
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ग्रनभव | इसलिए महसूस किया गया कि रुपये बहुत नकसान होंगे, और 
काम ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। इस बोड के जिम्मं सभी सबों गें 
संगठित रूप से काम की देंख-रेख करने का भार दिया गया । सेठ जमना- 
लाल बजाज इसके सभापति नियुक्त हुए। सेठजी को रचनात्मक काम पर 
बहुत विश्वास था । उन्होंने खादी-प्रचार तथा श्रछतोद्धार के काम को बहुत 
परिश्रम और दिलचस्पी से शुरू कर दिया । 


* ४५: 
बिहार में कांग्रेत को निमंत्रण और उसकी तंयारी 


अहमदाबाद-कांग्रेस में विहार के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उन सबकी 
राय हुई कि इस बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में करने के लिए निमंत्रण 
दिया जाय । बिहार में इसके पहले केवल एक ही बार कांग्रेस हुई थी-- 
१६११ में, जब आपस के मतभेद के कारण कांग्रेस बहुत क्षीण हो चुकी थी 
और उसमें हाजिरी बहुत कम हुआ करती थी। उस बार के अधिवेशन के 
प्रवन्धकों का भ्रनभव कुछ अच्छा नहीं, बल्कि कटु ही था, यहांतक कि 
कांग्रेस के समय में जो ख्च हुआ, उसके कुछ रुपये बाकी पड़ गये। स्वागत- 
समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक साहब, मत्री श्री सच्चिदानन्दर्सिह तथा 
अन्य सदस्यों पर उन बाकी रुपयों के लिए अदालत में नालिश हुई ! पर अब 
बिहार में, चम्पारन मे महात्माजी के ग्रागमन के बाद और विशेषकर १६२१ 
के आन्दोलन के कारण, काफी जागृति हो गई थी। हम लोगों ने महसूस 
किया कि इस बार वंसे कट अ्रनुभव नहीं होंगे। साहस करके हमने निमंत्रण 
तो दे दिया; पर वहां यह निश्चय न कर सके कि बिहार के किस नगर में 
अधिवेशन किया जाय । यह बिहार की प्रान्तीय कमिटी की बैठक में निए्चय 
करने के लिए छोड़ दिया गया | कांग्रेस ने भी अहमदाबाद में निश्चय नहीं 
किया कि किस सब में ग्रगला अधिवेशन होगा यह निश्चय कुछ दिनों के 
बाद वकिंग कमिटी ने किया कि विहार का निमंत्रण मंजूर किया जाय । 

बिहार में, प्रान्तीय कमिटी की बंठक के पहले, मैने कुछ जगहों को 
जाकर खद देखा । तब कमिटी की बैठक की गई। वहांपर निश्चय हुआ्ना 
कि गया में कांग्रेस का अधिवेशन किया जाय । उस जिले में, रुपये जमा करने 
के लिए, मैं श्री ऋष्णप्रकाश सेन सिंह के साथ दौरा करने लगा। कुछ 
सफलता भी मिली । सारे जिले में, जहां मैं पहले कभी नहीं गया था, जाने 
का अ्रच्छा मौका मिला | उस जिले में बरसात में घमना बहुत मुश्किल है। 
मिद्दी केवाल (चिकनी-कडी ) है। जहां पक्‍की सड़क नहीं है, वहां किसी भी 
सवारी का गजर नही है। इसलिए, बरसात के पहले ही, मैंने बहुतेरी जगहों 
में, जहां कुछ जमा हो सकता था वहां जाकर, काम कर लिया । 

पटने में १६११ की कांग्रेस के स्वागत-मंत्री पर मुकदमे की बात मुझे 
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याद थी | इसलिए निश्चय किया गया था कि ग्रभी स्वागताध्यक्ष तथा अन्य 
पदाधिकारियों का पक्‍क्रा चनाव न किया जाय। जब काफी संख्या में 
स्वागत-समिति के समसस्‍्य बन जायंगे तभी पदाधिकारियों का चुनाव ठीक 
होगा। तबतक काम चलाने के लिए मै ही अस्थायी मंत्री बना दिया गया । 
कुछ लोगों की, जिनमें अनुग्र हबाबू भी थे, मेरे सहायतार्थ, एक छोटी कार्ये- 
कारिणी बना दी गई । मैंन निश्चय कर लिया और कमिटी को कह भी 
दिया था कि मैं एक पंसा भी उधार या कर्ज ले करके खर्च नहीं करू गा--- 
इतना ही नहीं, किसी काम को तबतक शूरू भी नहीं करूगा जबतक 
उसके लिए पूरे रुपये पास में न ञ्रा जायगे। यही एकमात्र उपाय था 
जिससे अपने ऊपर की आथिक जिम्मेदारी से मैं तथा कमिटी के मेम्बर 
अपनेको बचा सकते थे । सभी जिलों मे पत्र लिखे गये कि सभी स्वागत- 
समिति के सदस्य बनाव और चन्दा जमा कर। पर कार्यक्रर्ताओं में कुछ 
सुस्ती-सी दीखने लगी, धनसंग्रह में भी कमी होने लगी। अ्रहमदाबाद के 
बाद कांग्रेस का रूप ही बदल गया था। हमको एक नया शहर-सा वसाना 
था, जो गया शहर से वाहर हो और जहा लोगों के ठहरने के लिए भोंपड़ 
तथा रोशनी और पानी का पुरा प्रवन्ध हो। इसके गअ्रतिरिक्त कांग्रेस का 
पंडाल तंयार कराना था । कुछ कठिनाई जमीन मिलने में हुई पर स्थानीय 
लोगों की कृपा से, गया शहर से प्राय. डेढ-दो मील दक्खिन, 'तेनुई गांव में, 
पक्की सड़क के प्रव ग्राम का बगीचा और पच्छिम मे खाली खेत मिल गये । 
खाली खेत में पडाल और वगीचे में रहने के लिए भोंपड़े बनाने का निश्चय 
हुआ । कुछ दूर पर एक दूसरी फुलवारो मिल गईं, जिसमें एक छोटा बंगला 
भी था। उसीमें खादी-प्रदशंनी करने का निश्चय हुग्रा। कुछ समय तो' 
नक्शा बनाने मे और जहां-तहां रुपये तथा बांस-बल्ली जमा करने में लगा। 
बरसात में काम हो ही नहीं सकता था । इसलिए बरसात के बाद ही काम 
शुरू करने का निश्चय हुआ। 

ग्रधिवेशन दिसम्बर के अ्रन्तिम सप्ताह में हुआ करता था। इसलिए 
बरसात के बाद प्राय: तीन महीने मिलते थे । यदि रुपये और सामान तंयार 
रहें तो सबकुछ कर लेना ज्यादा मह्किल न था। पर दुर्भाग्यवश अभी 
रुपये काफी नहीं आये । मैंने पन्नों द्वारा और आदमी भेजकर सभी जिलों 
को ताकीद किया, पर रुपये काफी नहीं झाये | मेरी चिन्ता बढ़ने लगी। 
मैंने तो निश्चय कर ही लिया था कि तबतक किसीके साथ कोई काण्ट्रेक्ट 
(ठेका ) नहीं करू गा जबतक काप्ट्राक्ट के लिए पूरे रुपये बंक में जमा न 
हो चके होंगे । ज्यों-ज्यों समय नजदीक आने लगा, चिन्ता बढ़ने लगी। हम 
उस समय के नजदीक पहुंचने लगे जब कोई काण्ट्रेक्टर (ठेकेदार) समय 
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की कमी के कारण आवद्यक फ्रोंपडे, पंडाल इत्यादि तंयार कर देनेवाला 
न मिलता । कमिटी की बंठक हुई । सव बातों पर विचार किया गया । मैं 
अपने इस निश्चय पर डटा रहा कि जबतक किसी काम के लिए पूरे रुपये 
बंक में जमा न हो जायगे तबतक मैं मंत्री की हैसियत से किसी काण्ट्रेक्ट 
पर दस्तखत नही करू गा । सब जिलों के कार्यकर्ताश्रों की सुस्ती से हम 
घबरा रह थ । अन्त मे यह निश्चय किया गया कि कमिटी के मम्वबरों की 
व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बंक से रुपये कर्ज लिये जाय॑ं, ये रुपये बक में जमा 
कर दिये जाय और तब नगर-निर्माण इत्यादि का कापण्ट्रेक्ट दिया जाय । 

इस तरह पचास हजार रुपये कर्ज लेने की बात तय हुई । कुछ लोग 
चाहते थे कि यह बात ग॒प्त रखी जाय, क्योंकि इसका प्रकाशित होना सारे 
सूबे के लिए बेइज्जती की बात होगी और गवनंमेण्ट के कमंचारी तथा दूसरे 
लोग देखकर खुशियां मनायगे । मैने कहा कि सूबे की जनता पर मेरा पूरा 
विश्वास है । लोगो को जब यह मालूम हो जायगा कि कांग्रेस को निमत्रित 
करके हम इस असहाय अवस्था में है, तो वे जरूर आवश्यक रुपये दे दंगे। 
साथ ही, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी परिस्थिति की विषमता समभंगे और रुपये 
जमा दःरने मे दिल से लग जाय॑ंगे। 

प्रस्ताव अखबारों में छाप दिया गया। मैं रुपये जमा करने के लिए 
दोरे पर निकल गया। जंसे ही लोगों ने इस प्रस्ताव को अखबारों में पढ़ा, 
सारे सूबे के काग्रेसी कार्यकर्ताग्रों के दिल में ग्राग-सी लग गई। सभी खूब 
जोरों से स्वागतकारिणी के मेम्बर बनाने और रुपये जमा करने में लग 
गये । में जहां गया वहा काफी रुपये मिलने लगे। सभी लोग प्रान्त को बेइ- 
ज्जती महसूस करने लगे। मैं प्रायः एक सप्ताह के दोरे के बाद कई हजार 
रुपये जमा करके लौटा । रुपये साथ में थे । हम लोग ठहरा करते थे उसी 
छोटे बंगने में, जो शहर से प्राय: डेढ़ मील दूर था और जिसमें खादी-प्रद- 
शनी करने का निश्चय हुआझा था । वहां इतने रुपये साथ में रखना ठीक नहीं 
था। रेल से में चार बजे के करीब दोपहर को उतरा। गया स्टेशन पर 
मु पुलिस का एक दारोगा मिला। उसने अखबारों में हमारे प्रस्ताव को 
पढा था। वह यह स्वप्न देख रहा था कि शायद गया में कांग्रेस हो ही नहीं 
सकेगी । उसने ट्रेन से उतरते ही मुभसे प्रश्त किया, बेक से रुपये कर्ज ले 
लिये गए ? शायद वह समभता था कि कोई बंक भी इतनी बड़ी रकम 
व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कर्ज न देगा। मैंने उत्तर दिया, कजें लेने की ग्रब 
जरूरत नहीं रह गई | यह सुनकर वह बहुत आइचर्य में पड़ गया । मैंने यह 
भी कह दिया कि अब काम के लिए काफी रुपये श्रा गये है ओर मैं खुद 
अपने साथ एक अ्रच्छी रकम जमा करके ला रहा हूं । उसको मेरी बातों पर 
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कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन और कारंवाई के सम्बन्ध में कछ कहने 
के पहले १९२२ वाली कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ कह देना आवश्यक है । 

महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद भी सरकारी दमन किसी किसी 
सूबे में जोरों से जारी रहा। बड़े नेताग्रों में पंडित मदनमोहन मालवीयजी 
श्र श्री विट्ठडलभाई पटेल को छोड़ दूसरे सभी प्रायः जल में थे । दमन के 
कारण जनता कुछ घव रा-सी रही थी । काग्रस को जीवित रखना आवश्यक 
था। जो थोड़ लोग बाहर रह गये थे उनको जिम्मेदारी और भी बढ़ गई 
थो | पंडित मालवीयजी का विचार हुआ कि आसाम में, जहां से दमन की 
भयंकर खबर झा रही थी, श्रवत्य जाना चाहिए। मैं भी उनके साथ गया । 
वहां प्राय: सभी जिलों में काग्रेस-कमिटियां, केवल शहर में ही नहीं बल्कि 
बहुतेरे गांवों में भी, स्थापित हो गई थीं। आसाम में मकान बहुधा फ्स 
के ही हुआ करते हैं। कांग्रेस के घर भी फूस के ही थे । सरकारी कर्मचारियों 
ने प्राय: सभी जगहों के कांग्रेस के दफ्तरा को जला दिया था। सभी अच्छे- 
अच्छे कार्यकर्ता गिरफ्तार हो च॒के थे। कांग्रेस के सेवक-दल के सदस्य, 
जहा कहीं मिलते, गिरफ्तार कर लिये जाते थे । 

वहां की सरकार के ऋरद्ध होने का विशेष कारण यह था कि आ्रासाम में 
अफीम की बिक्री से सरकार को अच्छी आमदनी होती है । वहां के लोग 
अफीम खाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके शारीरिक और मानसिक बल का 
ह्ास हो जाता है । कम उम्र में ही वे बूढ़-जसे जान पड़ते हैं। दिल और 
दिमाग की कमजोरो के कारण वे निकम्म हो जाते हैं। यह हाल सुनकर 
गांधीजी ने वहां के कायकर्त्ताओं को आदेश दिया था कि अ्रफीम-बन्दी का 
आन्दोलन करो। उस आन्दोलन के कारण अफीम की बिक्री बहुत घट गई 
थी और उसके साथ-साथ सरकारी आमदनी भी । इसलिए सरकारी कर्म- 
चारियों का प्रयत्त था कि कांग्रेस को दबाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा 
गया है, वे कड़ी दमन-नीति से काम ले रहे थे । 

वहां पहुंचकर हमने सब हाल देखा और नि३चय किया कि सूबे का 
दौरा किया जाय । मेरे लिए और पूज्य मालवीयजी के लिए भी आसाम- 


र्ढ२ ग्रात्मक था 


दर्शन का यह पहला अवसर था। अत्यन्त हरा-भारा, फूला-फला देश, जिसमें 
महानद ब्रह्मपुत्र और पहाड़ों की छटा अत्यन्त मनमोहक थी । घने विशाल 
वक्षीवाले तथा छोटी भाड़ियोंवाले जंगल जहां प्रदेश की शोभा बढ़ाते थे, 
वहां जंगली जानवरों के कारण--जिनमें हाथी श्रौर शर मुख्य हैं---उसे 
खेती और सफर के लिए खतरनाक भी बना देते थे। हरियाली सुहावनी 
तो है; पर जमीन के हमेशा तर रहने के कारण प्रान्त का बहुत भाग मले- 
रिया-ग्रस्त भी है। 

गोहाटी में पूज्य मालवीयजी ने बहुत ही जोशीला और उत्साहवर्धेक 
भाषण किया । अफीमबन्दी के काम को जारी रखने के लिए सब लोगों से 
अपील भी की । मैंने भी कुछ कहा; पर पूज्य मालवीयजी के सभा में रहते 
दूसरा कोई क्या बोल सकता है । जितना समय आासाम-भ्रमण के लिए हम 
दे सकते थे, उतने में बहुत जगहों तक हम दोनों नहीं पहुंच सकते थे । इस- 
लिए हम दोनों दो दलों में बंठ गये। कुछ स्वयंसेवक पूज्य मालवीयजी 
के साथ उन स्थानों पर गये, जहां रेल या स्टीमर से जाया जा सकता था। 
कुछ स्वयंसेवकों के साथ मेरा कुछ ऐसे स्थानों में जाना निद्चत हुआ्ना, जहां 
बलगाड़ी पर जाना था। निश्चय ठीक और मेरे मन के अनुकल था; क्योंकि 
इस प्रकार मैं गांवों की परिस्थिति श्रधिक देख सकता था | साथ ही, पृज्य 
मालवीयजी अपनी वृद्धावस्था में-उस समय वह साठ से ग्रधिक के रहे 
होंगे--बलगाड़ी के सफर से बच जाते थे । स्थान ऐसे ही चुने गये थे, जहां 
दमन का चक्र अधिक तीतब्र गति से चला था। 

मुझे एक बीहड़ स्थान पर जाना था, जहां कुछ दूर तक घोर जंगल में 
से होकर जाना पड़ता था। मुरभे यह देखकर आश्चयं हुआ कि आसाम के 
गांवों में बिहारी मजद्र काम करते हैं। बिहार की बलगाड़ियां बोक ढोने 
का काम करती हैं। गोहाटी में, ब्रह्मपुत्र में, मैं स्नान करने गया। वहां 
इत्तिफाक से दो नावें लगी हुई थीं। उनके मल्लाहों को आपस में बातचीत 
करते सुना तो समझ गया कि वे छुपरे की बोली बोल रहे हैं। पूछने से 
मालूम हुआ कि वे छपरा जिले के किसी गांव के रहनेवाले मांभी हैं और 
बराबर नाव ले जाया करते हैं। स्टीमर पर जो हलवाई दूकान करता था 
वह भी छपरे का ही रहनेवाला था। 

हम लोग गोहाटी से १५-१६ मील तक लारी पर गये। वहां से बैल- 
गाड़ी पर प्रायः २० मील और जाना था। रास्ता जंगल से होकर जाता 
था। स्थानों का नाम आज स्मरण नहीं है। उस स्थान पर तो हम प्रायः 
१२ बजे दिन को ही पहुंच गये। मैंने सोचा था कि जंगल का रास्ता भी 
शीघ्रता से चलने पर दिन में ही अधिकांश कट जायगा। दो बेलगाड़ियां 
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भाड़े पर ली गई, पर गाड़ीवाले किसी-न-किसी बहाने से अ्रब-तब करते 
प्रायः ५ बजे तक रवाना नहीं हुए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि 
सख्त धूप के कारण बेलगाड़ियां अधिकतर रात को ही चलती हैं । एक गाड़ी 
पर मैं और एक स्वयंसेवक बंठे । दूसरी पर दो या तीन दूसरे स्वयंसेवक । 
पास में खाने के लिए कुछ था नहीं। आठ बजे रात को किसी स्थान पर 
पहुंचे, जो चट्टी-सी जान पड़ती थी। बहुतेरी गाड़ियां वहां लगी थीं । खोजने 
पर केवल कुछ भुने चने मिले, जिनको हम लोगों ने ले लिया और गाड़ी को 
रवाना किया। उन्हें चबाकर मैं गाड़ी में सो गया। कुछ घंटों बाद बहुत 
झोर-गुल सुनकर मेरी नींद ट्टी । मैंने देखा कि स्वयंसेवक किरासन तेल के 
दो टिनों को बहुत जोरों से पीट-पीटकर और जोरों से गा-गाकर शोर 
बचा रहे हैं। साथ ही, गाड़ीवाले भी बहुत जोरों से चिल्ला-चिल्ल|कर 
बेलों को हांक रहे हैं। दोनों गाड़ियों के साथ लालटनें थीं, जो जल रही थीं । 
सड़क बहुत संकरी हो गई थी। दोनों ओर बड़े-बडे व॒क्षों का बहुत घना 
जंगल था। वह घाटी थी, जहां दोनों ओर पहाड़ भी थे, पर वे रात को 
माड़ी पर से नज़र नहीं आते थे---उनको मैंने लौटती बार ही देखा। पूछने 
वर मालूम हुआ कि उस स्थान पर जंगली जानवर, विशेषकर शेर, अ्रक्सर 
आरा जाया करते हैं। उन्हींको भगाने के लिए स्वयंसेवक और गाड़ीवान 
लोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवर उस आवाज के नजदीक नहीं 
ख्राते । यदि सड़क पर भी होते हैं तो हट जाते हैं। पर कोई-कोई जानवर 
इतना शोख होता है कि बैलगाड़ी में जुते हुए बेलों को भी खींच ले जाता 
हैं। मालूम हुआ कि एक ऐसी घटना हाल ही में हो चुकी थी। इसके बाद 
मैं सो न सका। 

जब हम घोर जंगल से बाहर तिकल आये झ्रौर जानवरों का डर कम 
हो गया तब शोर मचाने की प्रक्रिया बन्द हुई। हम अपने स्थान पर बहुत 
सवैरे ही पहुंच गये । वहां की जनता बहुत आतंकित थी। कांग्रेस का छोटा- 
सा घर जला दिया गया था। सभी कांग्रेसी काम करनेवाले गिरफ्तार हो 
चके थे | थाना पास में ही था। लोग डर के मारे अरब कांग्रेस के काम से 
विमुख हो गये थे । हम लोगों के पहुंचने से उनमें साहस झ्रा गया । सब जमा 
हो गये । श्रासपास के गांवों में खबर दी गई कि सभा होगी । इस बीच में 
गांव के लोगों से वहां के दमन का हाल हम सुनते रहे । अ्रफीम-बन्दी - 
सम्बन्धी जानकारी भी हासिल करते रहे। दोपहर तक लोग जमा हो गये । 
दो-तीन सौ आदमियों की एक अच्छी सभा हो गई । देखा कि लोगों की 
हिम्मत बढ़ गई । फिर कांग्रेस-भवन बना लेने और अ्फीम-बन्दी का काम 
जारी करने का लोगों ने वचन दिया । पुलिस के मौजूद रहते भी लोगों ने 
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सभा में खुलेश्राम भाग लिया । 

हम लोग तीन बजे के करीब वहां से वापस हुए । इरादा था कि उछ 
दुर्गंम स्थान को, जहां रात को टिन पीटना पड़ा था, रोशनी रहते ही पार 
कर जाय॑। ऐसा ही हुआ भी । उस स्थान पर पहुंचते-पहुंचते सूर्यास्त हो 
चुका था, पर अभी अंधेरा नहीं हुआ था। मैं साथियों के साथ पंदल ही 
चल रहा था। दोनों गाड़ियां भी साथ-ही-साथ चल रही थीं । इसी बीच 
में पहाड़ियों की तरफ से बाघों की दहाड़ सुनने में आने लगी । यह आवाज 
दोनों तरफ से मालूम पड़ती थी, पर हो सकता है कि एक ही ओर से श्राती 
रही हो और एक ही बाघ की हो तथा वह उस निर्जन जंगल-पहाड़ों में प्रति- 
ध्वनित होकर कई बाघों की ग्रावाज-सी मालूम पड़ रही हो। पर बाघ 
कहीं देखने को न मिला | श्रावाज भी बहुत नजदीक नहीं थी, शायद दो- 
तीन फर्लाग की दूरी से आ रही थी। मैंने चिड़ियाखाने के सिवा बाघों की 
ऐसी दहाड़ और कहीं नहीं सुनी है । 

रातभर गाड़ी पर चलकर हम लोग कुछ रात रहते उस स्थान पर 
पहुंचे, जहां से मोटर-लारी जाती थी। प्रायः: दस बजे फिर गोहाटी पहुंचे । 
पृज्य मालवीयजी के साथ और जगहों की यात्रा समाप्त करके हम लोग 
वापस चले। लखनऊ में होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की 
बैठक में शरीक हुए । मैंने देखा कि वेसी गिरी हुई ग्रवस्था में भी पृज्य 
मालवीयजी लोगों को जगाने और हिम्मत दिलाने में कितने सफल हुए। 
उनकी वाणी में शक्ति तो है ही, वहां की हालत देखकर उसमें और भी 
तेज आ गया था । उनकी वह यात्रा ऐसे विकट समय में भी बहुत ही सफल 
रही । 
हमारे भ्पने सूबे (बिहार) में संथधाल-परगना से दमन की खराब खबर 
आई--विशेषकर 'पाकुर' से । मैं वहां भी गया । वहां लोग इतने झ्रातं कित 
थे कि स्टेशन पर हम लोगों से मिलने कई नहीं श्राया । हम रात-भर स्टेशन 
के प्लाटफार्म पर सोये रहे । सवेरे उठे तो देखा कि एक जूता कुत्ता उठा 
ले गया है। वहीं मुंह-हाथ धोकर शहर में जाने का विचार किया । कुछ ही 
दर गये थे जब वकालत के दिनों के एक परिचित मवक्किल मिले। उन्होंने 
सुना था कि मैं स्टेशन पर पड़ा हू---कोई पुछनेवाला नहीं है, भर यह सुन- 
कर वह हमको अपने घर लाने के लिए जा रहे थे । उनके घर पर हम गये। 
स्‍्नानादि से निवत्त होकर जेलखाने पर गये, जहां हमारे पहुंचने के एक ही 
दो दिन पहले पाच-छः: काम करनेवाले गिरफ्तार करके रखे गये थे । उनसे 
मुलाकात प्राय: १२ बजे दिन को हुई। जूता तो था ही नहीं। धूप कड़ाके 
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की थी। वहां की सड़क का मोटा मोरम'' बहुत गर्म हो गया था | वहां से 
खाली पर वापस होते समय पर इतना जला क्रि सारे तलवे में फफोले उठ 
आये। किसी प्रकार निवास-स्थान पर पहुंचकर एक रस्सी का तल्‍्लावाला 
जूता मंगवाया। दोपहर को एक सड़क की बगल में ही सभा हुई, जिसमें कुछ 
लोग ग्राये; पर ग्रातंक काफी था ! वहां भी हमारे जाने से लोगों में कुछ 
साहस आया । गिरफ्तार कार्यकर्त्ताओ्रों के घर जाकर उनके घरवालों को 
ढाढ़स दिलाया। 

हम लोग दुमका भी गये, पर वहां कोई ठहरानेवाल। नहीं मिला । हम 
लोग एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। वहां और कुछ लोग ग्राकर मिले । 
उनमें वहां की पुलिस के दारोगा भी थे, जो भोजपुरी वोलते थे और हर 
मिनट में 'जय शिव या वम-बम' कहा करते थे। उन्होंने बहुत सज्जनता 
से बातें कीं; पर उनकी सलाह यह हुई कि हमारा वहां का काम तो खतम 
हो गया, अरब वहां बहुत ठहरने की जरूरत नहीं रह गई। उन्होंने अन्त में 
यह भी कहा कि हम लोगों को वहां से चले जाने का हुक्म है। हुक्म मांगने 
पर वह दिखा नहीं सके--उसे लाने चले गये, पर फिर लौटे नहीं ! हम वहां 
उनका इन्तजार ही करते रह गये। मैंने अपने प्रोग्राम के अनुसार वहां 
ग्रधिक ठहरने का निश्चय नहीं किया था, अ्रतः: रात की गाड़ी से वापस 
चला आया । 

उसी जिले (दुमका में एक दूसरे स्थान पर कुछ नेता गये थे। वहां 
के लोगों में से एक आदमी ने अच्छा स्वागत किया था। जहां वे लोग ठहरे 
थे, एक आदमी उन लोगों को पंखा भल रहा था। लोगों में काफी आतंक 
था; पर वह व्यक्ति निडर था। उन लोगों के चले आने के बाद सुना कि 
उस गरीब पंखा भलनेवाले की जमीन “उच्छेद' कर ली गई। वहां की 
जमीन सरकारी समभी जाती थी। किसी किसान को अपनी जमीन से 
निकाल देने को वहां “उच्छेद! कहा जाता है। पीछे हमने बहुत कोशिश की 
कि उसको जमीन वापस हो जाय ; पर अ्रसफल रहे । 

संथाल-परगने में जो जुल्म हुए थे, उनके सम्बन्ध में मैंने एक लम्बी 
रिपोर्ट तैयार की। वह सामयिक पत्रों में, विशेषकर 'सर्चलाईट' में, छाप 
दी गई । 


एक किस्म का पत्थरों का महीन टकडा श्रथवा मोटी बाल जो 
लाल रंग को होती है श्रोर सड़क बनाने में इस्तेमाल की जाती है । 
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ऊपर सत्याग्रह जांच-कमिटी का जिक्रआ चुका है। उस कमिटी ने 
प्रशनावली तंयार की और सभी कांग्रस-कमिटियों से उत्तर मांगा । उसके 
बाद सभी सूबों में जाकर, वहां के कार्यकर्ता श्रों से मिलकर, वातचीत करने 
ओर इजहार लेने का निश्चय किया। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था; 
क्योंकि यह सरकारी कमिटियों का तरीका है, जो प्रायः रिपोर्ट देने के 
सिवा--वह भी बहुत समय बिताकर--ओश्औरर कुछ करना नहीं चाहतीं । 
कमिटी का काम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होने लगा कि उसमें दो 
मत हैं । एक पक्ष गांधीजी के बताये हुए रचनात्मक काम पर जोर देकर 
देश को सत्याग्रह के लिए तेयार करना चाहता था और दूसरा पक्ष यह देख- 
कर कि देश सत्याग्रह के लिए तंयार नहीं है--यह राय रखता था कि 
कौन्सिलों में जाना चाहिए और कौन्सिल-बहिष्कार का जो प्रस्ताव कल- 
कत्ते के विशेष अधिवेशन ने १६२० में स्वीकार किया था, उसे बदल देना 
चाहिए। कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओ्ं में भी बहुत मतभेद देखने में ग्राया--यद्यपि 
गांधीजी के कार्यक्रम को ज्यों-का-त्यों रखने के पक्ष में अधिक' लोग मालूम 
पड़ते थे। कमिटी ने सभी सूत्रों के उत्तरों को और खुद जाकर कायेकर्त्ताओं 
के इजहारों को जमा कर लिया । इसी सिलसिले में कमिटी के सदस्य पटने 
में भी आये। अन्य कांग्रेसियों के अलावा मुझे भी इजहार देना पड़ा। मैं 
गांधीजी के कार्यक्रम का पक्‍का पक्षपाती था। मैंने उसीका समर्थन अपने 
इजहार में जोरों से किया । 

भ्रन्त में कमिटी की रिपोर्ट जब निकली तो मालूम हुआ कि छः: सदस्यों 
में तीन एक पक्ष में थे और तीन दूसरे पक्ष में ! इसलिए कौन्सिलों के सम्बन्ध 
में कमिटी कोई सिफारिश न कर सकी । सब मेम्बरों की राय ही देकर 
कमिटी सन्तुष्ट रही । रिपोर्ट निकलने के पहले से ही उम्र मतभेद प्रदर्शित 
हो रहा था । रिपोर्ट के बाद तो उसका रूप और भी उम्र हो गया। अख्न- 
बारों में तथा कांग्रेसी हलकों में कौन्सिल में जाने या न जाने पर बहसे होने 
लगीं । जो लोग कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में थे, वे परिवर्तनवादी (प्रो-चेंजस ) 
कहलाने लगे, और जो पहले के कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं चाहते थे--- 
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अर्थात्‌ जो कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी थे--वे श्रपरिवतंनवादी ( नो-चेंजस ) 
कहलाने लगे । 

क्रमशः बड़े-बडे नेता भी मीयाद काटकर छूटने लगे। उनमें देशबन्धु 
दास का स्थान सबसे ऊंचा था। लालाजी की लम्बी मीयाद थी । उनके 
छटने की अभी सम्भावना नहीं थी । शुरू से पंडित मोती लालजी के विचारों 
का ठीक पता मालूम न हुआ । ऐसा मालूम होता था कि वह गांधीजी के 
प्रोग्राम को ही मानते हैं। पर देशबन्धु दास के छटने के बाद स्पष्ट हो गया 
कि पंडितजी का विचार भी कौन्सिलों में जाने के पक्ष में ही था। पहले के 
प्रोग्राम के समर्थकों के नेताओं में श्री राजगोपालाचारी, डाक्टर अनसा री, 
श्री वललभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज प्रभृति थे। देशबन्धु दास ने 
कमिटी की रिपोर्ट के बाद अपनी राथ जाहिर कर दी। वह थी कौन्सिल- 
प्रवेश के पक्ष में । ग्रहमदाबाद-कांग्रेस के मनोनीत सभापति वही थे | इस- 
लिए जब वह छटोे तो नियमानुकल अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के 
सभापति हो गये। चने जाने पर भी वह अहमदाबाद में सभापति न हो 
सके थे। देश ने उनको फिर गया के अधिवेशन के लिए सभापति चुना । 

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की एक बैठक कलककत्ते मे हुई । सत्या- 
ग्रह कमिटी की रिपोर्ट उसमें विचार करने के लिए पेश हुई। तीन-चार 
दिनों तक बहस चलती रही । श्री राजगोपालाचारी ने ही हम सब अपरि- 
वर्तनवादियों का नेतृत्व किया। मुझे भी वहां के वाद-विवाद में हिस्सा 
लेना पड़ा था। हम लोगों को कोशिश थी कि कुछ ग्रदल-बदल करके और 
कोन्सिल के सिवा अन्य विषयों पर--जिनका जिक्र रिपोर्ट में था--यदि 
कुछ समभोता हो जाय तो अच्छा होगा । पर ऐसा हो न सका । बहुत बहस 
के बाद यह विषय गया-कांग्रेस के लिए स्थगित कर दिया गया । 
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इस साल, अगस्त-खितम्बर में, जहांतक मुझे स्मरण है, दो बड़ी 
दुर्घेटनाएं हुई जिनका असर सारे हिन्दुस्तान की राजनीति के वातावरण 
पर पड़ा। पहली घटना वह थी, जो गरु के बाग से सम्बन्ध रखती थी । कुछ 
समय पहले से सिक्‍खों में उनके अपने गुरुद्वारों के सुधार के लिए आन्दोलन 
चल रहा था। उनके गुरुद्वारे धामिक स्थान हैं, जिनका संबंध किसी धामिक 
घटना से हुआ करता है। मुख्य गरुद्वारों का सम्बन्ध किसी-न-किसी गुरु के 
जीवन की किसी घटना से होता है । इतिहास साक्षी है, सिक्‍्खोी ने अपने धर्म 
के लिए बहुत कष्ट सहे हैं, बहत जुल्म बरदश्ति किये है। इसलिए गरुद्वारों 
के प्रति उनकी बड़ी ममता और श्रद्धा है। इन गरुद्वारों के पास जनता की 
दी हुई काफी जायदाद है। पंथ की सेवा के लिए ही वह दी गई थी । गरु 
द्वारों के इन्तजाम के लिए जो सेवक नियकत किये गए थे वे ही उस जाय- 
दाद के प्रवन्ध इत्यादि भी किया करते थे। जंसा भ्रक्स र हुआ करता है, गरु- 
द्वारे महन्तों के कब्जे में थे । बहुतेरे महन्त निकम्म और दराचारी थे। इस- 
लिए सिक्‍खों में एक दल, जिसे अ्रकाली दल कहते हैं, इसपर जोर देने 
लगा कि गुरुद्वारों का सुधार करने के लिए महन्तों का नियन्त्रण किया 
जाय । ४ 
आहिस्ता-आहिस्ता यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा। गरुद्वारों का 
प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने 'शिरोमणि-गुरुद्रा रा-प्र वन्धक- 
कमिटो' स्थापित की । कहीं-कही के महन्तों ने शिरोमणि-कमिटी की बात 
मान ली और अपना प्रबन्ध उसके हाथ सोंप दिया । गवनेमेंट भी इस बात 
पर विचार करने लगी कि यह काम काननन किया जाय और कानन बना 
कर गुरुद्वारों का प्रवन्ध कमिटियों को सौंपा जाय। पर कोई बात ग्रभी 
तय नहीं हुई थी । गवर्नमेंट पसोपेश में थी। श्रकालियों से रुष्ट होकर कुछ 
महन्त जोर-जबरदस्ती करने लगे । एक गुरुद्वारे में वहां के महन्त ने बहुतेरे 
अकालियों को बड़ी करता से मरवा और जलवा डाला था ।॥ यह घटना कुछ 
पहले नानकाना-सा हव-गरुद्वा रे में हो चुकी थी। इससे ग्रका लियों में बहुत क्षोभ 
और रोष पंदा हुआ था। उन्होंने गांधीजी की बताई हुई अहिसात्मक नीति को 
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स्वीकार किया । उन्होंने यही निश्चय किया कि गुरुद्वारों को वे अहिसात्मक 
तरीके से अपने कब्जे में करेगे । यह अहिसात्मक नीति सिक्‍खों के लिए नई 
चीज नहीं थी । मुसलमानी काल में भी उन लोगों ने इस नीति को ग्रहण 
किया था और बहुत दु.ख सहे थे । 

गरु का बाग” नामक एक स्थान अमृतसर से कुछ दूर पर है । वहां एक 
गरुद्वारा है, जो एक महन्त के कब्जे में था । ग्रकालियों ने इस गरुद्वारे को 
अपने हाथ में लेना चाहा | पहले महन्त ने उसकी बात मान ली। आपस में 
यह तय हो गया कि भरुद्वारा अ्रकालियों के हाथ में रहे और मठ महन्त 
के कब्जे में । वहा कुछ जमीन भी थी, जिसमें बबूल का जंगल-सा था। आगे 
चलकर आपस में फिर भगड़ा छिड़ गया । शिरोमणि-कमिटी की ओर से 
गरुद्वारे का प्रबन्ध हो रहा था। ग्रन्थसाहब की सेवा के लिए सेवक नियुक्त 
थे। गरुद्वा रों में ओऔरौर सिक्‍्ख-संगतों में ग्रक्सर लंगर (भंडारा)हुआ करता 
है । यहां भी वे लंगर खोले हुए थे । उसमें जलाने के लिए कुछ बबूल के वक्ष 
काट लाये । महन्त ने इसे रोका और पुलिस की मदद ली । सरकार की ओर 
से अकालियों को वहां जाने की मनाही हो गई। ग्रकालियों ने सत्याग्रह करने 
का निश्चय कर लिया । वे उस जगल में लकड़ी काटने के लिए जाते, पुलिस 
रोकती; न रुकने पर पहले तो उनको गिरफ्तार करती, पर पीछे केवल 
मारपीटकर हटाने लगी । जो अ्रकाली वहां जाता, वह बुरी तरह से पीटा 
जाता | पीछे गवर्नमेंट ने वहां जाने के रास्ते पर, कुछ दूर से ही, रोक लगा 
दी । भ्रकालियों में बहुत जोश था। वे अमृतसर के अकाल-तख्त में जाकर, 
अहिसात्मक रहकर वहां पहुंचने को सौगन्द लेते । जबतक रास्ता खला था, 
गरुद्वारे में ग्राकर ठहरते। वहां से जंगल में जाते और पीटे जाते । जब 
रास्ता रोक दिया गया तो उनके जत्थे रास्ते में ही रोके और पीटे जाते--- 
इतनी बुरी तरह से पीटे जाते कि बेहोश हो जाते । उस हालत में लोग 
उनको वहां से उठाकर ग्रस्पताल में, जो कायम किये गए थे, ले जाते। 

इसका शोर सारे देश में फल गया । दूर-दूर से लोग वहां का सत्या- 
ग्रह देखने आने लगे । पंडित माजबीय जी, हकी मसाहब और दूसरे लोग भी 
गथ । मैं भी गया । ग्रमतसर में वकिंग कमिटी की एक बंठक हुई। वहां से 
लोग 'गरु का बाग देखने गये। हमने जो दद्य देखा, उसे कभी भूल नहीं 
सकते। कुछ अच्छे-तगड़ जवान सिक्ख हाथ जोड हुए ग्रागे बढ़े । उधर से 
लोहे और पीतल से मढ़ी हुई लाठियां लिये, पुलिस के सिपाही एक अंगरेज 
अ्रफसर के साथ, आगे आये । उन लोगों को उन्होंने रोका । वे लोग बठ गये । 
इसपर उनको लाठियों से खूब पीटा । वे फिर उठकर खड़ा होना चाहते 
पर मारकर गिरा दिये जाते। यह क्रम उस वक्‍त तक चलता रहता जब- 
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तक वे बेहोश नहीं हो जाते | बेहोश हो जाने पर चारपाई (ग्रम्बुलेन्स) पर 
लादकर उनको दूसरे लोग उठा लाते। कभी-कभी उनका केश पकड़कर 
उन्हें घमीटा भी जाता । लोग यह देखने के लिए जमा होते, पर एक आदमी 
भी कभी हाथ न उठाता।। जो पीटे जाते वे बेचारे भी कभी हाथ न उठाते। 
यह अहिसात्मक सत्याग्रह का एक अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण सारे देश के 
सामने ञ्रा गया सारे देश में, बड़ी उत्सुकता के साथ, गुरु का बाग' की 
खबरे पढ़ी जाने लगीं। हजारों ग्रादमी गिरफ्तार हुए । शिरोमणि-कमिटी 
के प्रमुख सदस्य भी गिरफ्तार हुए। बहुतेरे लोग तो यों ही पीटे गये । जो 
अकाली सत्याग्रह में शरीक होते उनमें बहुतेरे ऐसे थे, जो जर्मन-युद्ध में 
ब्रिटिश सरकार की ओर से बहादुरी से लड़ थे | गवर्नमेंट का कहना था कि 
महन्त की जमीन को, जिस पर उसका कानूनी हक था, वह कसे छीन ले 
झौर जब महन्त अपना कब्जा कायम रखने में गवनेमेंट की मदद मांगता है 
तो वह कसे इन्कार कर सकती है। इसी कानूनी उपेड़-च्रुन में बहुत-से 
लोग जेल गये । इसी कारण बहुत-से लोग बरी तरह से पीटे जा रहे थे । 
पुलिस के एक सुपरिटेडेंट ने लाठी चलाने की कला को भी वह रूप दे दिया 
था, जो फौज में और-गऔ,र हथियारों के चलाने को दिया जाता है । उसने 
इसके लिए कवायद के नियम बना दिये थे। किसी नायक या सरदार के 
हुक्म के अनुसार सभी सिपाही लाठियों से पीठ पर अभ्रथवा सिर पर वार 
करते थे । अ्रथवा, दोनों जंघों के बोच में लाठी लगाकर फोते पर चोट करते 
या पेट में मारते थे । इस तरह अफसरों के हुक्म के मुताबिक ही चोट की 
जाती । सित्रखों की हिम्मत और बर्दाइत की शक्ति भी अदभुत थी ! 

हम लोग वहां गये और अपनी अ्रांखों सारा काण्ड देखकर हमें विश्वास 
हो गया कि सच्चा सत्याग्रह भी किया जा सकता है । उसके लिए बहादुरी, 
हिम्मत ओर दुःख सहने की शक्ति चाहिए। वह शक्ति यदि हट्टे-कट्टे 
जवांमदद भी बिना हाथ उठाये दिखला सकें, तो कोई भी शक्षित उनको दबा 
नहीं सकती । 

सरकार की ओर से कोशिश हुई कि कोई रास्ता निकाला जाय | एक 
रास्ता निकल भी गया । सर गंगाराम ने, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 
महन्त से जमीन का बन्दोबस्त लेकर अ्रकालियों को दे दिया । सरकार को 
अब जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं रह गई । कुछ दिनों बाद एक कानून 
भी बना, जिसके अनुसार अब गरुद्वारों का प्रबन्ध होता है। पर यह सब 
जल्दी नहीं हुआ । इसमें समय लगा । बहुतों को बहुत कष्ट भी सहना पड़ा। 
सत्याग्रह की उपयोगिता और उसमें निहित संभावना साबित हो गई। 
इसका श्रेय सिक्‍खों को है। उन्होंने इसे अपनी सत्य-निष्ठा और शक्ति से 
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दिखला दिया। 

दूसरी घटना भी पंजाब में ही हुई । हम लोग भ्रमृतसर से ही मुलतान 
गये । वहां एक दूसरे प्रकार की घटना हुई थी। मुलतान में ताजिया का 
जलूस निकला । उसी जलूस के कारण बड़ा भारी हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो 
गया । मुसलमानों का कहना था कि हिन्दुओं में से किसीने ताजिया पर 
ढेला फेंका | हिन्दुओं का कहना था कि उनकी ओर से कुछ नहीं किया 
गया--मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं को लूटने की तयारी पहले से थी, 
ताजिया तो सिर्फ बहाना था । जो भी कारण हो, मगर फसाद जो हुआ्रा 
उसमें बहुत ही हृदय-विदारक घटनाएं हुई । खबर पाकर हकीम अ्रजमल 
खां--जो कांग्रेस के सभापति का काम कर रहे थे--पंडित मदनमोहन 
मालवीयजी, सेठ जमनालालजी, श्री प्रकाशम और मैं वहां गये । आपस की 
खींचतान इतनी जबरदस्त थी कि हम लोगों के ठहरने-ठहराने के स्थान के 
सम्बन्ध में ही दोनों पक्षों में कोई बात तय न हो सकी | इसलिए, जब हम 
लोग स्टेशन पर उतरे, पहला सवाल ठहरने के स्थान का सामने झाया । 
हमने अपने दल को दो हिस्सों में बांट दिया | कुछ लोग मुसलमानों के 
मेहमान होकर वहां के एक नवाब के यहां ठहरे। कुछ लोग हिन्द्ुग्रों के 
मेहमान होकर दूसरी जगह ठहरे। मैं हकीमसाहब के साथ नवाब के यहां 
ठहरा । 

हम लोगों ने बलवे के स्थानों को जाकर देखा । कितने ही हिन्दुश्रों के 
घर लूटे और जलाये गए थे। उन घरों का सारा सामान लूटा या जला दिया 
गया था । कितने ही आदमी मारे भी गये थे । जो लोग बचे थे, उनमें से 
विशेषकर स्त्रियों ने घटना का बहुत ही दर्देनाक वर्णन किया, जिसका असर 
हम लोगों के दिल पर काफी पड़ा। एक जगह मैंने देखा, हकीमसाहब 
साफ-साफ बहुत ही प्रभावित दीख रहे थे। एक स्त्री ने कहा कि सबकुछ 
लूट लेने और जला देने के बाद लूटेरों ने और कुछ नहीं पाया तो एक पिजड़े 
को, जिसमें उसने तोता पाल रखा था, आग में डाल दिया । राख की ढेर 
भ्रभी ज्यों-की-त्यों थी । उसमें लोहे का पिजड़ा भी पड़ा था। पर तोता 
जलकर खाक हो गया था ! कई मन्दिरों तथा देवस्थानों की भी यही हालत 
हुई थी । 

हम लोग वहां के डिपटी-कमिदनर मिस्टर एमसंन से भी मिले। यही 
बाद में गांधी-अविन-समभौते के समय गवनंमेण्ट आफ इण्डिया के होम- 
सेक्रेटरी थे । उसके बाद यह पंजाब के गवर्नर हुए। इनका रुख हमने कुछ 
ऐसा नहीं पाया कि आपस म॑ मेल-मुहब्बत कायम हो । यह कानून की दुहाई 
देकर बलवाइयों की सजा की बात ही जोरों से कहते रहे । हम चाहते भे 
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कि इसके अलावा आपस में मेल-जोल काग्रम करने का भी प्रयत्न किया 
जाय | वहां दोनों पक्ष के मुख्य-मुख्य लागों की एक छोटी सभा हुई | उनसे 
वाते करने के बाद हमने देखा कि यद्यपि लोगों मे मनमुटाव बहुत है, तो भी 
दोनों मिल-जुलकर रहने के लिए तेयार-से मालम होते थे। मुसलमानों को 
बहुत फिक्र इस बात की थी कि उन्हींके आदमी गिरफ्तार हुए थे और हो 
रहे थे--सब मुकदमे उन्ही लोगों पर चलेंगे और हो सकता है कि उनको 
लूट के लिए मुआ्रावजा भी देना पडे । पीछे एक बडी सभा हुई जिसमें हकी म- 
साहब और १डित मालवीयजी के भाषण हुए । ग्रापस मे मल-जोल बढाने 
के लिए हम लोगों ने एक गर-सरकारी कमिटी कायम कर दी, और वहा 
से चले आये । 

वहा क सारे दृष्य का मुभपर बहुत असर पड़ा। मैने देखा कि पंडित 
मालवीयजी भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने वहापर हिन्दुओं से कहा--- 
तुमको भी सगठित हो जाना चाहिए, तुम्हे अपने जान-माल और इज्जत 
पर हमला करनेवाले का मकाबला करना चाहिए। सरकार से भी उन्होंने 
अनुरोध किया कि वलवाइयो को सजा देनी चाहिए। 

हमारे वहां जाने का इतना असर मालूम हुमा कि खींचतान कम हो 
गई। जहां वे लोग आपस में एकसाथ बेठकर यह तय नहीं कर पाते थे कि 
हम लोग कहा ठहराये जायगे, वहां अब वे एक साथ कमिटी के मेम्बर बनने 
को तयार हो गये । सव लोग मेल-जोल बढाने के प्रयत्न मे लग गये। हकीम- 
साहब ने एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंन मुसलमानों की कारें- 
वाइयों को निन्‍दा की और हिन्दुओं को सान्त्वना दी । 

गया-कांग्रेस के समय कुछ लोगों का यह भी विचार ह॒ग्रा कि जैसे वहां 
खिलाफत-कान्‍्फ्रेन्स होगी बसे हिन्दू-सभा भी होनी चाहिए। प्रवन्धकों ने 
पंडित मालवीयजी को सभापति बनाने का आग्रढ किया । मुभपर बहुत जोर 
डाला गया कि मैं भी यदि आग्रह कर दे तो पडित मालवीयजी स्वीकार 
कर लगे। मभसे यह भी ग्राग्रह किया गया कि में स्वागताध्यक्ष वन जाऊं। 
उस समय तक हिन्दू-सभा ने, यदि उसका गरस्तित्व हो भी तो, कोई बसा 
महत्त्व नहीं पाया था जसा थ्रव प्राप्त है श्रौर न उसकी नीति ही कांग्रेस- 
विरोधी थी। साथ हो, खिलाफत-कमिटी कांग्रेस के साथ-साथ हुझा करती 
थी। इसलिए कांग्रेस के साथ हिन्दू-सभा का कोई विरोध नहीं था और न 
होने की कोई सम्भावना दीखती थी। मैंने स्वागताध्यक्ष होना स्वीकार कर 
लिया । पूज्य मालवीयजी भी सभापति बन गये । गया में कोई ऐसी कार्र- 
वाई भी नही हुई, जिससे किसीको आपत्ति हो सकती थी । फर पडित 
मालवीयजी ने भ्रपने भाषण में मुलतान को घटना का वर्णन किया । उन्होंने 
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हिन्दुओं को भी भ्रात्म-रक्षा के लिए तैयार होने का आ्रादेण दिया । यहां 
इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि यद्यपि वहां कोई बड़ी बात नहीं हुई, 
तथापि भविष्य में हिन्दू-महासभा के अलग हो जाने को स्थिति को नीव पड़ 
गई । इसमे मेरा भी भाग रहा। पीछे जब हिन्दू-सभा और कांग्रेस में मत- 
भेद स्पष्ट हो गया, तो पंडित मालवीयजी ने मुझसे कहा भी कि मेने, तुम्हारे 
कहने से ही, गया के अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकार किया था और 
सभा की स्थायी नींव डाली थी। में इसको इन्कार नहीं कर सका और न 
आज भी कर सकता हूं । उस समय, जहातक मैं समभ सका, गया में मुसल- 
सानों ने भी महासभा के सगठन में कोई खास बुराई नहीं देखी । और अगर 
देखी भी हो, तो हम लोगों को बताया नही। 

जेंसा मैं ऊपर कह ग्राया ह, मुलतान के दगे के बाद से हिन्दू-मुसलमानों 
के बीच कशीदर्गी बढ़ती गई। अनेक स्थानों स हिन्दू-मुस्लिम दंगों के होने 
की खबरे आने लगी। कांग्रसी हिन्द और मसलमान परिस्थिति पर काबू 
करने के प्रयत्न में लगे रहते, पर किसी -न-किसी कारण बलवे हो ही जाते । 
बन दंगों मे, अधिकतर स्थानों में, प्राय: हिन्दू ही अधिक पिटते । इसी कारण 
हिन्दू-संगठन का जन्म हुआ। शुद्धि का जन्म तो धामिक प्रवत्ति से हुआ 
था। यदि शुद्धि भी कटुरता का रूप धारण न करती ता शायद उससे अधिक 
चिढ़ भी पंदा न होती । पर १६२३ से--लगातार तीन-चार वरसो तक--- 
हिन्दुओं में शद्धि और सगठन का तथा मुसलमानों मं तवलीग और तनजीम 
का हो-हल्ला रहा, जिसका नतीजा यह हुमा कि आहिस्ता-आहिस्ता कांग्रेस 
से बहुतेर मुसलमान और बहुतेरे हिन्दू भी अलग होने लगे । 


है. 
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गया-कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले स्वागत-पस्तमिति में एक घटना 
हुई, जिसका जिक्र कर देना जरूरी है। एक सज्जन ने स्वागत-समिति को 
५०००) देने का वचन कुछ महीने पहले दिया था। रुपये को जब जरूरत 
महसूस होने लगी तब उनसे तकाजा किया गया, पर वह अ्रव-तब करते 
गये । जब स्वागताध्यक्ष के चुनाव का दिन निश्चित हो गया और स्वागत- 
समिति की बंठक की गई तो उसी दिन उन्होंने स्‍्व(गत-समिति की सदस्यता 
के लिए दो सौ दर्खास्तों पर दस्तखत कराकर, फी दर्खास्त पच्चीस रुपये के 
हिसाब से ५००० ) रुपये भेजे । उनकी इच्छा थी कि वह इस त रह से स्वा- 
गताध्यक्ष चुन लिये जायंगे; क्योंकि और किसीकी तरफ से कोई चुने जाने 
की कोशिश नहीं की गई थी । यद्यपि सदस्यों की संख्या काफी थी तथापि 
सब सदस्य उस सभा में, जो कांग्रेस के चन्द दिन ही पहले हो रही थी, श्राये 
नहीं थे । हमको यह बात बहुत बुरी मालम हुई। हमने समझा कि यह एक 
प्रकार का कुचक्र है और वह सज्जन सारे सूबे की आंखों में घूल डालकर, 
सारे प्रान्त के प्रतिनिधि-रूप से, आगन्तुक नेताग्रों के स्वागत करने का श्रेय 
लेना चाहते हैं। यदि उन्होंने कांग्रेस की कुछ बड़ी सेवा की होती, तो शायद 
मुझे इतना क्षोभ न होता। पर ऐसी कोई सेवा भी उनकी नही थी। उन्होंने 
इस प्रयत्न को सब.लोगों से गुप्त रकक्‍्खा था । इससे वह क्षोभ और भी अधिक 
हो गया । हमने उनके रुपये, कारणों के साथ, वापस कर दिये। यद्यपि 
रुपयों की जरूरत थी तथापि हमने यही ठीक समभा कि इस प्रकार के फरेब 
को रोकना ही उचित है। सबको इच्छा थी कि स्वागताध्यक्ष का पद 
श्री ब्रजकिशोरप्रसाद को दिया जाय। स्वागत-समिति ने स्व-सम्मति से 
उनको ही स्वागताध्यक्ष चुना । 

काग्रेस के अधिवेशन के दिन निकट था गये, पर अभी काफी फोपड़े 
तैयार नही हुए थे और न पंडाल ही तेयार हुआ था। गया में सर्दी काफी 
पड़ती है । उस साल कुछ विशेष सर्दी थी। भोंपड़ों के लिए कुछ और भी 
नये कण्ट्रेक्टर मुकरेर किये गए, पर पडाल का काम पूरा होता नज़र नही 
आता था। उन दिनों कांग्रेस एक बड़े शामियाने के अन्दर ही हुआ करती 
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थी, आजकल की तरह खुले मंदान में नहीं । लोगों के बंठने के लिए जमीन 
ऊंची-नीची ढालू बनानी पड़ती थी। आशा थी कि और सब काम तो पूरा 
हो जायगा, पर मिट्टी भरने का काम पूरा न हो सकेगा । 

कांग्रेस के अधिवेशन के दो दिन पहले, राची-जिला और उसके आस- 
पास के आदिवासी लोग, प्रायः तीन-चार सौ की संख्या में, पंदल चलकर 
गया में पहुच गये । वे लोग अपने साथ हांडी और लकड़ी भी बहंगियों पर 
लादकर आये थे | प्रायः डेढ़-दो सौ मील को दूरी से, लगातार कई दिन 
चलकर, गया पहुंचे थे। कांग्रेस में उन लोगों को श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि 
उसके नाम पर सबकुछ करने को तंयार रहते थे । कभी-कभी नासमभी का 
काम भी कर दिया करते थे। जब असहयोग का आन्दोलन जोरों से चल 
रहा था, उनको अ्रहिसा का अर्थ किसीने यह बता दिया था कि बकरियां 
मांस के लिए ही पाली जाती हैं, इसलिए उनका पालना भी ठीक नहीं है। 
मालूम नहीं, यह प्रचार किसकी ओर से किया गया; पर नतीजा यह हुआ 
कि हजारो बकरियों को उन्होंने योंही जगलों में छोड़ दिया ! मैं जब एक 
बार सफर में उधर गया था तो इन बकरियों को देखा भी था और वहीं 
मुभे यह बात मालूम हुई थी। उन्ही लोगों की एक जमात उसी श्रद्धा के 
साथ गया मे पहुची । उन्होंने स्‍्वागत-समिति से केवल इतनी ही फरमाइश 
की कि हम लोगों के लिए किसी बगीचे में कुछ खाली जमीन बतला दी जाय, 
हम वही ठहरेंगे और रसोई बनाकर खायंगे। वे लोग काम करने मे भी 
खूब मेहनती थे। उनसे किसीने जाकर कहा कि कांग्रेस के पंडाल में मिट्टी 
भरने का काम पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत चिन्तित 
हो रहे है। उन्होने हमसे कुदाल और टोकरियां मांगी । उनको सब सामान 
दिये गए। बस वे सभी इस काम मे लग गये । दिन-रात काम करके, दो 
दिनों के भीतर, सब काम पूरा कर दिया । हम लोग उनके उत्साह और 
परिश्रम को देखकर चकित रह गये । स्वागत-सभिति की ओर से उनमे से 
प्रत्येक को एक गांधी-टोपी और स्वागत-समिति की मेम्बरी का एक फूल 
दिया गया। वह फूल टोपी पर जड़ दिया गया। इससे वे बहुत खुश हुए । 
कई बरसो के बाद भी, जब मैं उस इलाके में दोरे पर गया, उन्होने बड़े 
गौरव के साथ फूल-टंकी टोपियां दिखलाई। इस तरह मु याद दिलाया कि 
वे गया-कांग्रेस मे गये थे । 

अधिवेशन के चन्द दिन पहले मुभे दमे का दौरा हो गया । मुलतान की 
यात्रा में मैंने पहले-पहल महसूस किया था कि सांस की कुछ दिक्कत हो 
रही है । उसके पहले जाड़ों में खांसी हो जाया करती थी; पर सांस की 
तकलीफ मैंने कभी महसूस नहीं की थी। खांसी के कारण ही मैं नागपुर- 
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कांग्रेस में शरीक न हो सका था। मुलतान की यात्रा में हकीम ग्रजमलखां 
के साथ ही मैं था । उन्होंने देखा और कहा कि दमा हो रहा है। उन्होंने एक 
दवा भी दी, जिससे उस समय मैं अच्छा हो गया । जब दिसम्बर की सर्दी 
बढ़ी तो गया में फिर दौरा हो गया, पर वहीं के एक हकीम की दवा से मैं 
शीघ्र ही भ्रच्छा हो गया । जिस दिन देशवन्धु दास सभापति होकर गया 
पहुंचे और जलूस निकला, मैं न तो स्टेशन पर स्वागत के लिए जा सका 
और न जलूस ही देख सका; पर अपनी कमजोरी की हालत में ही विषय- 
निर्धारिणी समिति में शरीक हुआ । कुछ प्रबन्ध के काम की देख-रेख भी 
करता रहा। प्रबन्ध के काम का भार विशेषकर श्री अनुग्रहनारायणसिह 
पर पड़ा । भोजन-विभाग को जिम्मेदारी मेरे भाईसाहब ने ली। उन्होंने 
बड़ी खूबी से उसे निबाहा | पंडाल तंयार कराने और सजाने का काम 
गोरखबाबू, मथुराबाब तथा मुजफ्फरपुर के जमींदार श्री वंद्यनाथप्रसाद- 
सिंह ने किया । स्वयंसेवक-दल के प्रधान श्री बदरीनाथ वर्मा रहे। प्रदर्शनी 
का भार श्री बनारसी प्रसाद भूनभुनवाला ने संभाला। 

स्वागत-समिति का प्रबन्ध अच्छा ही हुआ; पर मरा विचार है कि 
यदि कुछ और अनुभव होता तो जितना खच्र पडा उतना न पड़ता | जिस 
समय अधिवेशन हो रहा था, मैं डर गया था कि अन्त में कुछ घाटा रहेगा। 
इसलिए सभी विभागों में खर्च कम करन पर मै बहुत जोर देता रहा | गया- 
स्टेशन से सभा-स्थान प्रायः तीन मील या इससे भी अधिक की दूरी पर 
था । वहां से लोगों को लाने के लिए हमने बहुत-सी लारियां भाड़ पर मंगा 
ली थीं। विचार था कि सभी लोगो से लारी का भाड़ा लिया जायगा। 
इसके लिए प्रत्येक लारी पर एक आदमी टिकट के साथ रक्‍खा गया था । 
पर यह प्रबन्ध नही चल सका । हम भाड़े में बहुत कम वसल कर सके | पर 
सब लारियों का भाडा तो देना ही पड़ा | इराम कई हजार रुपयों का नुक- 
सान हुआ । इसीसे विशेष डर हो गया था कि घाटा पड़गा; पर अन्त में 
हिसाब होन पर कुछ बच ही गया--घाटा नहीं हुप्रा । 

गया में कांग्रेस का अधिवेशन बड़े मार्क का हश्रा । पहले से ही देश में 
कौन्सिल-प्रवेश की चर्चा चल रही थी। सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट ने एक 
होहलला मचा रखा था। उसपर विचार करने की बात कांग्रेस के लिए 
स्थगित कर दी गई थी। पंडित मोतीलालजी, हकीम ग्रजमल खां और 
देशबन्धु दास---इन तीन बड़े नेताझों की राय पक्‍की थी कि जब सत्याग्रह 
नहीं हो सकता है तो कौन्सिलों में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। किन्तु 
अधिकांश कांग्रेसियों का विचार मालूम होता था कि गांधीजी के दिये हुए 
कार्यक्रम में परिवर्तत नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों के लोग 
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अपने-प्रपने विचारवालों को ही प्रतिनिधि चुनकर गया में भेजने का यथा- 
साध्य प्रयत्न करने लगे। इसी कारण श्री जयकर तथा श्री नटराजन-जैसे 
प्रमुख व्यवित भी अपने सबे से प्रतिनिधि नहीं चुने जा सके । यह कोई ऐसी 
बात नहीं थी, जो चुनावों में नहीं हुआ करती है। हम जानते हैं कि इंगलंड 
में मिस्टर वालफोर कई बरसों तक प्रधान मंत्री रहने के बाद भी चुनाव में 
साधारण मेम्बर नहीं चुने गये । उनकी पार्टी बुरी तरह हार खाकर अपने 
नेता को भी कुछ दिनों तक पालंमेण्ट में नहीं देख सकी । हमारे यहां यह 
चीज श्रभी नई थी | इसलिए ऐसे व्यक्तियों के हारने से कुछ लोगों के दिल 
में चोट-सी लगी । उन लोगों में मै भी एक था। 

यद्यपि श्री जयकर का विचार कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में था और मेरा 
विरुद्ध, तथापि मैंने सोचा कि विचार-विरोधी होने पर भी ऐसे विशिष्ट 
व्यक्ति का कांग्रेस में न ग्राना ठीक न होगा--कांग्रेस चाहे जो भी फेसला 
करे, ऐसे योग्य ग्रादमी की राय, उसीके अपने शब्दों में, सुन लेना कांग्रेस 
के लिए मुनासिब होगा। उन दिनों, कांग्रेस के विधान के अनुसार, कोई 
आदमी---यदि वह कांग्रेस का सदस्य है तो--किसी भी सूबे के किसी भी 
क्षेत्र से, प्रतिनिधि चुना जा सकता था । इसलिए मैंने प्रयत्न करके श्री जय- 
कर और श्री नटराजन को बिहार से प्रतिनिधि चुनवा दिया । इसकी सूचना 
दोनों को दे दी । इससे वे बहुत सन्तुप्ट हुए । कांग्रेस में वे आये भी । 

इस छोटी-सी बात को यहां इतने विस्तार से मैंने इसलिए लिख दिया 
कि उन दिलों के वाद-विवाद के उत्साह में पड़कर कुछ लोगों ने यह कह 
दिया कि अप रिवर्तेनवादियों ने ग्रन्याथपूर्वक गांधीजी के नाम का सहारा 
लेकर प्रचार किया और कांग्रेस में वोट जुटाया। कुछने तो यहांतक कह 
दिया कि देशबन्धु दास के परिवर्तनवादी होने के कारण, सभापति होने पर 
भी, उनका वैसा सम्मान नहीं किया गया जेसा होना चाहिए था--उनके 
स्वागत और सेवा में भी त्रुटि की गई; क्‍योंकि बिहार-सूबा गांधी-भक्त अप- 
रिवतेनवादी सूबा था । ये सब बातें मर्म को चोट पहुंचानेवाली थीं । जहां- 
तक हो सका, हमने सेवा-सम्मान का प्रबन्ध किया था| उनके निवास-स्थान 
के प्रबन्ध के लिए श्री दीपनारायणसिह को भार दिया गया था। इन्होंने 
अथक परिश्रम और उत्साह के साथ काम किया था । यह ठीक है कि ग्रपनी 
अरस्वस्थता के कारण मैं बहुत दौड़-धप न कर सका; पर दूसरे सभी लोग 
दिन-रात काम करते रहे । सभापति की तथा उनकी पार्टी की पूरी खाति- 
रदारी हुई। किसी तरह की त्रूटि नहीं होने पाई । 

देशबन्धु दास का भाषण बहुत बड़ा और मार्क का था। पर उसमें 
कौंसिल-प्रवेश पर बहुत जोर दिया गया था। विषय-निर्वाचिनी समिति में 
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कौंसिल-प्रवेश पर बहस करने का प्रस्ताव पेश किया गया। सभापति ने 
कहा कि उनके विचार उनके भाषण में दिये गए हैं, इसलिए उनका भाषण 
हो जाने के बाद ही इस विषय पर विचार किया जाय, ताकि प्रतिनिधियों 
को उनके विचार जान लेने का मौका मिल जाय और तब वे अपनी राय 
कार्यकारिणी समिति में दें । इसलिए शुरू में सभापति ने इस बहस की इजा- 
जत नहीं दी । पीछे तो कई दिनों तक बहस होती रही, जिसमें दोनो पक्षों 
के लोगों ने खूब भाग लिया। रात या सवेरे के समय, जब विषय-निर्वाचिनी 
की बंठक से फुसंत रहती, प्रतिनिधियों की अलग-अलग सभाएं हुआ करतीं, 
का लोग अपने-श्रपने विचारों की पुष्टि करते। बहस बहुत गरमागरम 
होती । 

विषय-निर्वाचिनी समिति ने कौन्सिल-प्रवेश की बात को बहुमत से 
नामंज्र कर दिया । इसलिए यह बात एक संशोधन के रूप में हो खुली 
कांग्रेस के सामने झ्राई। कांग्रेस में भी वैसी गरमागरम बहस कई दिनों तक 
चलती ही रही । कांग्रेस के लिए जो समय निर्धारित था, उससे दो-तीन दिन 
अधिक समय लगा । मैंने भी खुली सभा में कौंसिल-प्रवेश का जोरों से विरोध 
किया। हमारे विचार के नेता थे श्री राजगोपालाचा री। वह भी उन दिनों दमा 
से रोग-प्रस्त थे; पर विषय-निर्वाचिनी समिति और कांग्रेस में उन्होंने अद्भुत 
परिश्रम और चमत्कार से अपने पक्ष का समर्थन किया। श्री श्रीनिवास 
अथंगर ने समभौते के लिए एक संशोधन पेश किया । वह नामंजूर हुआ। 
अन्त में जब मूल प्रस्ताव पर सम्मति ली गई, तो बहुत बड़े बहुमत से 
कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर हो गया। शायद कौन्सिल-प्रवेश 
के पक्ष में एक-तिहाई और विपक्ष में दो-तिहाई प्रतिनिधियों के मत आये । 

यह समभना भूल होगी कि सिविल-डिस-ओोबिडियन्स-एनक्वायरी- 
कमिटी ने भ्रथवा गया-कांग्रेस ने केवल एक ही विषय पर विचार किया या 
प्रस्ताव पास किया था। कमिटी की रिपोर्ट ने असहयोग के पूरे कार्य क्रम 
पर, जिसमें सत्याग्रह और करबन्दी शामिल हैं, विचार किया था। सभी 
प्रस्तुत विषयों पर उसने राय दी थी। पर उन विषयों के सम्बन्ध में इतना 
मतभेद नहीं था, इसलिए वे तह में पड़ गये । गया-कांग्रेस ने भी उन विषयों 
पर प्रस्ताव स्वीकृति किया । सरकारी स्कूलों और अदालतों के बहिष्कार 
को कायम रक्‍्खा। स्वदेशी-प्रचार और खादी-प्रचार पर जोर दिया गया । 
एक प्रस्ताव इस भ्राशय का भी उपस्थित किया गया था कि सभी प्रकार के 
अंगरेजी मालों का बहिष्कार किया जाय, और इस विचार से, बहिष्कृत किये 
जानेवाले मालों की सूची बनाने के लिए, तथा बहिष्कार के उपाय निर्धा- 
'रित करने के लिए, एक कमिटी बनाई जाय । यह प्रस्ताव विषय-निर्धारिणी 
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में पास हो गया था; पर कांग्रेस ने इसे बहुमत से नामंजूर कर दिया; 
क्योंकि यह अव्यावहारिक बताया गया और इसमें हिसात्मक वृत्ति के जाग्रत 
होने का भय था । 
एक बहुत महत्त्व का दूसरा प्रस्ताव यह पास हुआ कि उस दिन के बाद 
ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्वयं ग्रथवा भारतीय व्यवस्थापिका सभा को मंजूरी से, 
जो कुछ कर्ज लेगी, उसका देनदार स्वतन्त्र भारत नहीं होगा; क्योंकि ब्रिटिश 
सरकार मनमाना खर्च करके भारत के नाम पर कजं लेती है और व्यव- 
स्थापिका सभाएं भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । इस प्रस्ताव में उस 
तिथि के पूर्व के कर्जों को स्वीकार कर लिया गया था । इस प्रस्ताव के 
सम्बन्ध मे भी मतभेद था; पर यह भी बहुमत से पास हुआ था--यद्यपि 
यह विषय नया था और प्रस्ताव उपस्थित होने के पहले इसपर देश में कोई 
चर्चा नहीं हुई थी। 
गया-कांग्रेस ने सत्याग्रह जांच-कमिटी की रिपोर्ट पर एक प्रस्ताव और 
भी मंजूर किया कि व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वह सभी अधिकार 
प्राप्त हैं, जो कानून से उसको मिले हैं--प्रर्थात्‌ कानूनन हिसात्मक बचाव 
जहांतक जायज है, कांग्रेस भी उसे मंजूर करती है । एक दूसरा प्रस्ताव इस 
आ्राशय का भी स्वीकृत हुआ कि देश को सत्याग्रह के लिए तैयार किया जाय 
तथा इसके लिए पच्चीस लाख रुपये और पनत्रास हजार स्वयंसेवक जुटाये 
. जायं । इस तरह, गया-कांग्रेस में कई प्रस्ताव पास हुए । जहांतक मैं जानता 
हूं, कांग्रेस का इतना लम्बा भ्रधिवेशन दूसरा नहीं हुआ है । पर कौन्सिल- 
सम्बन्धी मतभेद के कारण और सब बाते गौण पड गई । 
कांग्रेस के ग्रधिविशन के साथ-साथ गया में खिलाफत-कान्फ्रेन्स और 
जमीग्रत-उल-उलेमः के अधिवेशन भी बड़े समारोह एवं उत्साह के साथ हुए। 
खिलाफत-कमिटी ने भी कांग्रेस-कमिटी के साथ ही एक सत्याग्रह-जांच- 
कमिटी बनाई थी। उसने भी देश में दौरा करके अपनी रिपोर्ट दी थी। वहां 
भी वही मतभेद था, जो कांग्रेस में-विशेषक र कौंसिलों के संबंध में । इन दोनों 
संस्थाग्रों ने भी कों सिल का बहिष्कार जारी रक्खा । पर उस समय तक खली फा 
औरतुर्कों की हालत में बहुत परिवर्तन हो चुका था| तुर्कों ने ग्रीोस को हराकर 
बड़ी फतह हासिलकर ली थी। उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि 
उनके सुलतान, जो खलीफा भी थे, तख्त से उतार दिये जाय॑ । इस सम्बन्ध में 
भारत के मुसलमानों में बडी सनसनी थी | पर जहांतक मे समझ सकता हूं 
उन्होंने तुर्कों की इस कारंवाई का समर्थन ही किया; क्योंकि आशा यह की 
जाती थी कि ऐसे सुलतान का--जो दूसरों के हाथों में कठपुतली बनकर देश 
प्रौर इस्लाम को हानि पहुंचाता था--पदच्युत होना ठीक ही है, भ्ौर 
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उसकी जगह नये और जबरदस्त खलीफा चुने जायंगे, जो इस्लाम के तीर्थों 
और पवित्र स्थानों की रक्षा करने की इच्छा तथा शक्ति दोनों रखते होंगे । 
तुर्कों ने अपनी शक्ति बता दी थी,इससे यह झ्राशा होती थी कि नये खलीफा 
अपने कतंव्यों का ठीक पालन करेंगे। पर पीछे कुछ दिनों के बाद तुर्को ने 
खलीफा के पद को ही अपने यहां से उठा दिया और तुर्क प्रजातन्त्र कायम 
कर दिया । तुक प्रजातन्त्र में प्रधान चुना जाया करेगा और वही प्रथा अ्ब- 
तक जारी है । 

मुसलमानों की दूसरी बात ग्ररब की ग्राजादी से सम्बन्ध रखती थी । 
श्ररब और तुक॑ दोनों ही धर्म में मुसलमान हैं; पर दोनों एक जाति के नहीं 
हैं। तुकों ने श्ररव पर भ्रपना राज्य-शासन कायम कर लिया था। चूंकि वे 
भी मुसलमान थे,इसलिए दूसरे मुसलमान उनके सुलतान को ही खलीफा मान 
लेते थे। जम॑न-युद्ध में जब जमनी से मिलकर तुर्की लड़ने लगा, तो श्रंगरेजों 
ने तुर्कों के खिलाफ भ्ररबों को उभाड़ा और अरब देश के लोगों को तुकों 
के शासन से मुक्त कर दिया । पर वे एक बार ही स्वतन्त्र नहीं हुए | मुसल- 
मान चाहते थे कि अरब स्वतन्त्र होकर रहे, पर खलीफा का चुनाव सबकी 
राय से हो। ऐसा नहीं हो सका । पीछे तो तुर्कों ने खलीफा का पद ही उठा 
दिया । श्ररब की देख-रेख का भार (१४७॥0466) इंगलेंड और फ्रांस को 
मिल गया । इस तरह अरब लोग अभी तक पूरे स्वतन्त्र नहीं हुए हैं--यद्यपि 
दिखलाने के लिए कुछ अधिकार उनके अमी र के हाथों में हे । 

इन्हीं कारणों से, कुछ दिनों के बाद, भारत में खिलाफत का श्रान्दो- 
लन ठण्डा पड़ गया । यद्यपि खिलाफत-कमिटी बहुत दिनों तक कायम रही, 
पर वह नाममात्र के लिए ही रह गई | गया में होनेवाले अधिवेशन के समय 
तक ये सब प्रश्न अभी इस तरह साफ नहीं हुए थे, इसलिए वहां भी बहुत 
उत्साह से खिलाफत-कान्फ्रेंस हुई श्र उसने कांग्रेस का साथ दिया | यदि 
यह कहा जाय कि उसने कांग्रेस से अधिक जोश और जीवट दिखलाया, तो 
श्रत्युक्ति न होगी । इसका विशेष कारण था उस समय तुर्कों के प्रति ब्रिटिश 
सरकार का रुख और उसकी कारंबाई। 
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पहले से ही दोनों दलों में (परिवर्तनवादियों ग्रौर अपरिवतंनवादियों 
में) काफी खींचतान हो गई थी। कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होते ही 
ग्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सभापतित्व से देशबन्धुदास ने इस्तीफा दे 
दिया । जो लोग कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में थे, उन्होंने मिलकर स्वराज्य-पार्टी 
की स्थापना की घोषणा कर दी। उसके प्रमुख नेताग्रों में देशबन्धु दास, 
पं० मोतीलाल नेहरू, हकीमसाहब, श्री विट्वुलभाई पटेल, श्री केलकर प्रभृति 
थे। देशबन्धु दास उसके प्रमुख नायक और पंडित मोतीलाल नेहरू मन्त्री 
बने। जो अ्रपरिवर्तनवा दी थे, उन्होंने आग्रह किया कि देशबन्धु दास सभापति 
बने रहें; पर उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया । उनका कहना था कि बहुमत 
उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए वह सभापति नहीं रह सकते--स्वरराज्य-पार्टी 
द्वारा वह कांग्रेस का बहुमत श्पने पक्ष में लाने का प्रयत्न करेंगे, इसलऐ 
उनका सभापति रहना मुनासिब नहीं होगा, उनके काम में भी बाधा होगी । 

जो वर्किंग-कमिटी बनाई गई, वह भी अ्रधिकांश अपरिवतंनवादियों की 
ही थी । मैं प्रधान मन्‍्त्री चुना गया। यह बोभ मेरे लिए बहुत भारी था, पर 
उसे वहन करना हो पड़ा; क्योंकि हम सभीने मिलकर सभापति की सम्मति 
नहीं मानी थी, और अब हमारा धर्म था कि प्रजातन्त्र की परिपाटी के 
अनुसार उसके चलाने का भार संभालें। जो हो, गया में देशबन्धु दास का 
इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ । उसपर पुनः: विचार करने के लिए उनसे आग्रह 
करने का एक प्रस्ताव पास हुआ; पर उन्होंने वहींपर साफ कह दिया कि 
वह पुनविचार के लिए तंयार नहीं हैं । 

नई कौन्सिलों के चुनाव १६२३ के नवम्बर में होनेवाले थे। इसलिए 
स्वराज्य-पार्टी का निश्चय हुआ कि उसके पहले कांग्रेस में बहुमत प्राप्त कर 
लेना और तब कांग्रेस की श्रोर से चुनाव के लिए लड़ना चाहिए। हम जो 
अपरिवतेनवादी थे, सोचते थे कि कांग्रेस ने इस बात का निपटारा कर दिया 
है, श्रब केवल रचनात्मक कार्य क्रम पर ही जोर देना चाहिए। पर ऐसा होता 
नहीं दिखाई पड़ता था; क्योंकि कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी वाद-विवाद तो 
चलता ही रहा। अखिल भारतीय कमिटी की जो बैठक हुई, उसमें तय 
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हुआ कि रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर लगाया जाय, कांग्रेस के निश्चयान- 
सार सत्याग्रह के लिए पच्चीस लाख रुपये जमा किये जायं और पचास 
हजार स्वयंसेवक भरती किये जाय॑ं, ताकि सत्याग्रह थ्रारम्भ किया जा सके । 
पर यह शान्ति से होनेवाला कहां था ! कांग्रेस के अधिवेशन के बाद ही कुछ 
प्रमुख कांग्रेसी जल से छूटे, जिनमें मोलाना अवुलकलाम आजाद भीथे। 
बिहार के नेताग्रों में मौलवी महम्मद शफी और बाबू श्रीकृष्णसिह भी 
इसी समय जेल से निकले। मौलाना झ्राजाद जेल से निकलते ही इस 
फिक्र में लग गये कि दोनों दलों में किसी तरह समभौता कराया जाय । 
गया-का ग्रेस के बाद वह विंग कमिटी के मेम्बर चने गये थे । उन्होंने वकिग 
मिटी की बंठक में समभोते की बात पेश की । वकिंग कमिटी ने उसे मंजर 

कर लिया । स्वराज्य-पार्टी के सभी नेताओं से अभी उनकी पूरी बात नहीं 
हो पाई थीं; पर जहांतक उनको मालूम हुआ था--पार्टीवालों को भी वे 
बाते मंजूर थीं। इसलिए निश्चय हुआ कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह में 
वकिंग कमिटी और भारतीय कमिटी की बैठक प्रयाग में करके इसपर 
विचार किया जाय | मौलानासाहब, चूंकि वह इस समभोते को पूरा कराना 
चाहते थे, वकिंग कमिटी से अलग हो गये, जिसमें वह निरपेक्ष भाव से इसके 
लिए काम कर सक॑ । 

फरवरी के अन्त में प्रयाग में सभा हुई । देशबन्धु दास ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया । उस सभा में समभोते का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । 
उसकी शर्तें ये थीं--१. कौन्सिल-सम्बन्धी प्रचार ३० श्रप्रेल तक बन्द रहे 
२. दोनों पक्ष अपने-अपने कार्यक्रम के दूसरे मदों के सम्बन्ध में जो काम 
करना चाहें करे और एक-दूसरे के काम में बाधा न डालें; ३. अपरिवतंन- 
वादी गया-कांग्रेस के निश्चय के अनुसार सत्याग्रह के लिए रुपये और स्वयं- 
सेवक जुटावें; ४. परिवतंनवादी, भ्रपरिवर्तनवादियों के साथ, रचनात्मक 
काम तथा दूसरे ऐसे काम के लिए, जिसे दोनों मानते हैं, रुपये जमा 
करने और कार्यंकर्त्ता जटाने में सहयोग करेंगे; ५. ३० अप्रैल के बाद फिर 
दोनों पक्ष, ज॑सा मुनासिब समभे, अपने कार्यक्रम के अनसार काम करे। 

इसी निश्चय के अनुसा र श्री राजगोपालाचारी के साथ मैंने भिन्न-भिन्न 
सूबों का दोरा किया। इसके पहले मैं अपने सूबे में ही घूमा था । दूसरे सूबों 
का बहुत ज्ञान नहीं था | इस दोरे से अनेक स्थानों में जाने का और वहा के 
कार्यकर्ता ग्नों से विशेष परित्रित होने का सुअ॒वसर मिला । रुपये भी जमा किये 
गए। रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया। राजाजी ही भाषण 
किया करते थे। राजाजी-जसे चतुर, प्रतिभाशाली और कुशल वक्ता कम ही 
हैं। वह भ्रपने भाषणों में शो रगुल नहीं मचाते, न हाथ-पैर पीटते हैं। आहिस्ता- 
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आ्राहिस्‍्ता नरम शब्दों में श्रपनी युक्तियों को प्रनठी तरह से श्रोताग्रों के 
सामने रखते हैं शरौर उनको मोह लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं इनके बाद क्‍या 
भाषण कर सकूंगा, चुप रहना ही अच्छा होगा । उनके भाषण के प्रभाव 
को मेरा भाषण कम कर देता । पर लोग चाहते थे कि मैं भी कुछ कहूं । 
इससे बचने की एक अच्छी युक्ति भी निकल आई । राजाजी अंगरेजी में ही 
भाषण करते; क्योंकि वह हिन्दी नहीं बोल सकते थे । मैंने उनके भाषणों का 
भाषान्तर करने का काम उठा लिया । ऐसा यदि न करता तो हर सभा में 
भाषान्तरकार खोजना पड़ता ओर वह भी न मालम ठीक भाषान्तर करता या 
नहीं । मैं उनकी विचार-शली से खब परिचित हो गया था। उनके बोलने के 
तरीके को भी खब समभ गया या । इसलिए मैंने देखा कि एक पथ दो काज हो 
जाता है--उनके भाषण का भाषान्तर हो जाता है और मैं भाषण करने से 
बच भी जाता हूं । वह एक वाक्य कहते और मैं उसका भाषान्तर कर देता । 
इस प्रकार मेरे काम में भी सुविधा होती और लोग सब बातें ठीक-ठीक सम 
लेते। प्रायः सभी सभाओं मे, जहां हिन्दी में भाषान्तर की जरूरत पड़ती, मैंने 
यही किया। भाषान्तर का काम कठिन है--विशेषकर तात्कालिक आाशु 
भाषान्तर का--जब कोई वक्ता धारा-प्रवाह बोलता जाता हो । पर मैं इसमे 
दक्ष हो गया। मैंने कलकत्ता-हाइकोट्ट में देखा था कि एक भाषान्तरकार, 
गवाहों के इजहार में, बरिस्टरों के प्रइनों और गवाहों के उत्तरो का ऐसा 
चमत्का रपूर्ण भाषान्तर करता था कि केवल शब्दार्थ ही नहीं, बल्कि प्रश्नों 
के पूछने के लहजे को भी भाषान्तर में ला देता था । 
कई बरसों के बाद, जब मैं यूरोप गया और वहां युद्ध-विरोधी एक 
भ्रन्तरराष्ट्रीय कास्फ्रेन्स में शरीक हुआ, तो वहां भी एक चमत्कारी भाषान्तर- 
कार देखा | वह जमंन था। अभी उसकी अवस्था चौबीस-पच्चीस साल से 
अधिक नहीं थी । पर वह श्रंगरेजी, फ्रेंच, जर्मन और एस्परेण्टो खब जानता 
था । जब कोई वक्ता इन चार में से किसी भी भाषा में भाषण करता तो वह 
शीघ्र-लिपि से सारे भाषण को लिखता जाता था। जंसे ही भाषण समाप्त 
होता, वह खड़ा हो जाता और शीकघ्र-लिपि द्वारा लिखित अपनी प्रति को 
ग्पने हाथों में लेकर बाकी तीन भाषाओ्रों में भाषान्तर कर देता । मैं यह तो 
हीं कह सकता कि भाषान्तर कहांतक ठीक होता, क्‍योंकि श्रंगरेजी के 
सिवा मैं दूसरी तीन भाषाओं में से एक भी नहीं जानता था; पर जैसी शुद्ध 
अंगरेजी में वह भाषान्तर करता, उससे मैंने अनमान कर लिया कि अन्य 
भाषाओं में भी वह शद्ध ही बोलता होगा । और, जब चारों भाषाओं में वह 
धारा-प्रवाह शूद्ध भाषण कर सकता था, तो कोई कारण नहीं कि उसका 
भाषान्तर शुद्ध न होता हो । उससे परिचय हो जाने पर मैंने दरियाफ्त 
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किया, तो मालूम हुआ कि वह संस्कृत भी जानता था और किसी संस्कृट 
ग्रन्थ का जमंन में अनुवाद करने में उस समय लगा था। मैं यहां भाषान्तर 
के फेर में बहुत बहक गया ! 
उस दौरे से रचनात्मक कार्यक्रम की तरफ लोगों की कुछ अभिरुचि 
तो हुई; पर काम बहुत ञ्रागे न बढ़ा । दो-तीन महीनों में उसका परिणाम 
कुछ दिखाया भी नही जा सकता था। रुपये भी करीब तेरह लाख के जमा 
हुए, पर पूरे पच्चीस लाख नहीं हुए। स्वराज्य-पार्टी को मौका मिला । उसने 
हमारे हार मानने की बात पेश की--अ्पने कार्य क्रम को स्त्रीकृत कराने का 
प्रयत्न भी किया । 
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एक तरफ हम उक्त दौरे में व्यस्त थे, दूसरी ओर हिन्दू-मुस्लिम भगड़े 
बढ़ते जा रहे थे। मुलतान का जिक्र ऊपर आ चुका है। वहां श्रभी तक 
कुछ-न-कुछ मनोमालिन्य चला ही जा रहा था। इसलिए उसी वकिग 
कमिटी में, जिसमें मौलानासाहब जेल से छुटकर शरीक हुए थे, निश्चय 
किया गया था कि पंडित मालवीयजी के साथ मौलाना मुलतान जाय॑ं और 
वहां के झगड़े को निपटाने का प्रयत्न करे। क्षतिग्रस्त लोगों की सहायता 
के लिए कांग्रेस की ओर से दस हजार रुपये भी मंजूर किये गए थे । पर ग्रब 
भगड़ा केवल मुलतान में ही नहीं रह गया । अ्रमृतसर में भी हालत खराब 
हो गई। हम अपने दौरे में पंजाब की कई जगहों में गये । देशबन्धु दास, 
पंडित मोतीलाल नेहरू तथा हकीम ग्रजमल खां भी बराबर कोशिश करते 
रहे । उन्होंने डाक्टर ग्रंसारी प्रभति के साथ मिलकर इस बात की कोशिश 
की कि कोई हिन्दू-मुस्लिम समभोता हो जाय, जो सारे देश की बिगड़ती 
फिजां को सुधार सके । पर इसमें वे कामयाब नहीं हुए । 

पंजाब के दोरे के दर॒मियान लाहौर में देशबन्धु दास से, राजाजी की 
और मेरी, मुलाकात हुई । वहांपर देशबन्धु दास ने स्थायी समभोते के लिए 
यह प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस के काम कई विभागों में बांट दिये जाय 
और प्रत्येक विभाग के चलाने का भार ऐसे व्यक्तियों पर दिया जाय, जो 
उसमें विशेष दिलचस्पी रखते हों--जसे, राष्ट्रीय शिक्षा, खादी-प्रचा र, 
कौन्सिल-विभाग, विदेशों में प्रचार, मजदूर-संगठन, अछुतोद्धार, सत्याग्रह 
इत्यादि । इसके लिए पांच-छः करोड़ की रकम भी जमा की जाय । 

पंजाब से हम लोग दौरे में पूना गये । वहां वकिंग कमिटी की बेठक 
हुई । उसे यह प्रस्ताव अ्रव्यावहारिक मालूम पड़ा । उसने इसे नामंजूर 
किया । उसी समय देशबन्धु दास प्रभूति का तारआया कि पंजाब की स्थिति 
पर विचार करने के लिए वर्किग कमिटी की बैठक प्रयाग में तुरन्त की 
जाय । ३० अप्रैल तक का हमने कार्यक्रम बना लिया था । इसलिए उस 
काम को स्थगित करके वकिग कमिटी की बंठक इतनी जल्दी में करना 
संभव न हुआ । पर राजाजी वहां भेज दिये गए कि जो कुछ मुनासिब हो, 
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वह करे और ग्रगर प्रावश्यक समभें तो वकिंग कमिटी की भी बैठक करे । 
राजाजी वहां गये । देशबन्धु दास प्रभूति से उनको बातें हुईं। पर बाते पूरी 
नहीं हो पाई; इसलिए कुछ बातें दिल्‍ली में हकीम अजमल खां के साथ 
हुई । इस प्रकार जितनी बातें हुई, उनका नोट बनाकर राजाजा ने हकोम- 
साहब को दे दिया कि वह देशबन्धु दास श्र पंडित मोतीलालजी की राय 
लें। राजाजी उस नोट की एक प्रति लेकर बम्बई में व्रकिंग कमिटी के दूसरे 
लोगों से स्वयं मिलने गये । यह प्रस्ताव न तो पंडित मोतीलालजी को मंजूर 
हुआ, न सरदार वल्‍लभभाई और सेठ जमनालालजी को । पर इसके सम्बन्ध 
में कुछ ऐसे बयान निकले और ऐसा प्रचार किया गया, मानो अपरिवतेन- 
वादी लोगों ने ही इसे नामंजूर कर दिया। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी 
इसी कारण, अपरिवतंनवादियों से, जिनमें वह भी एक थीं, कुछ नाराज हो 
गईं। उस समय के पत्रों ने भी कड़ी टिप्पणियां लिखीं । पंडित मोतीलालजी 
ने तो स्वराज्य-पार्टी की ओर से प्रचार का काम शुरू कर दिया। मई के 
अन्त में होनेवाली अखिल भारतीय कमिटी की बंठक में, जहां समभोते की 
बात पर विचार होनेवाला था, अपने न जाने की घोषणा भी कर दी तथा 
अ्रपने अनुयायियों को भी जाने से मना कर दिया । 

देश में आपस के इस भगड़ से लोग खिनन्‍न हो रहे थे। कई प्रान्तीय 
कमिटियों ने भी राय दी कि कोई समभौता हो जाना अच्छा होगा । अ्परि- 
वर्तनवादियों में डाक्टर अ्रंसारी और श्रीमती तायडू समभौते के पक्षपाती 
थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू--जो गया-कांग्रेस के समय में जेल में थे, पर 
भ्रव छुट चुके थे--समभौता चाहते थे । इसलिए एक प्रकार से समझौते 
के पक्ष में ग्रनुकुल वायुमंडल तेयार हो गया । पीछे स्वराज्य-पार्टी के लोगों 
ने भी बम्बई मे होनेवाली श्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बेठक में 
शरीक होने का विचार प्रकट कर दिया और शरीक हुए भो । यह बंठक 
मई महीने के अन्त में हुई । वकिंग कमिटी की ओर से यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया गया कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय---यदि स्वराज्य- 
पार्टी के लोग उसके निश्चय को मानने के लिए तंयार हों । देशबन्धु दास ने, 
जो सभापतित्व कर रहे थे, कह दिया कि वह इसका वादा नहीं करेंगे कि 
स्वराज्य-पार्टी विशेष श्रधिवेशन के निश्चय के अभ्रनुसार ही काम करेगी । 
इसपर विंग कमिटी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया | उपस्थित सदस्यों 
की ओर से कई प्रस्ताव उपस्थित किये गए, जिनमें एक के प्रस्तावक श्र 
समर्थक श्री पुमुषोत्तमदास टंडन और पंडित जवाहरलालजी थे। उसका 
आशय यह था कि देश में चुकि ऐसे लोग भी हैं. जो चाहते हैं कि कौन्सिलों 
के चुनाव में भाग लिया जाय, इसलिए आपस के भगड़े को मिटाने के लिए 
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गया-कांग्रेस के श्रादेशानुसार चुनाव के विरुद्ध प्रचार न किया जाय | कुछ 
लोगों न यह प्रइन उठाया कि गया-कांग्रेस के निवचय के विरुद्ध होने के 
कारण यह प्रस्ताव ग्रवंध है। पर सभापति देशबन्धु ने इसको नहीं माना 
और प्रस्ताव को वेध करार दिया। यह प्रस्ताव थोड़े बहुमत से स्वीकृत हो 
गया । हम लोग, जो गया में वकिंग कमिटी के मेम्बर चुने गए थे, इस्तीफा 
देकर अपने पद से हट गये। देशबन्धु दास की राय के मुताबिक एक नई 
वकिंग कमिटी चुनी गई। उसमें ऐसे लोग थे, जो न तो कट्टर अपरिवर्तेन- 
वादी थे और न कट्टर परिवतेनवादी, अर्थात्‌ जो समभौता चाहते थे। 
डाक्टर अंस।री सभापति बने । पंडित जवाहरलालजी मत्री चुने गये । 

राजाजी इस प्रस्ताव से बहुत असन्तुष्ट थे। उनका कहना था कि इस 
तरह कांग्रेस आ्रात्महत्या कर लेगी। उसे या तो कौन्सिलों में जाने की सीधे 
तौर पर अनुमति देनी चाहिए और चनाव के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो 
चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और इस बहिष्कार के लिए जनता में 
प्रा प्रचार करना चाहिए। अभ्रखिल भारतीय कमिटी इन दोनों में से एक 
भी नहीं करती थी । वह स्वराज्य-पार्टी को प्रचार का हक देती, चुने जाने 
का भी मौका देती, उनपर किसी प्रकार का कांग्रेस का नियंत्रण भी नहीं 
रखती, और दूसरी ओर चुनाव के विरुद्ध विरोधियों का मुह खोलना भी 
रोक देती है । इसलिए यह प्रस्ताव मान्य नहीं है--विशेष करके जब गया- 
कांग्रेस ने कौन्सिल-विरोधी प्रचार का आदेश दिया है। इसमें शक नहीं 
कि अधिकांश समाचार-पत्र कौन्सिल के पक्ष में थे। कांग्रेस में भी बहुतेरे 
लोग इस बहस से ऊब गये थे। बहुतेरों को यह समभोौोता अच्छा लगा। 
नई वकिंग कमिटी से घोषणा निकाली कि गया-कां ग्रेस का प्रस्ताव, जिसके 
द्वारा कौन्सिलों का बहिष्कार किया गया था, कायम है--केवल उसका 
प्रचार ही इस प्रस्ताव द्वारा रोका गया है। यह राय हमने बिहार-प्रान्तीय 
कमिटी की ओर से भी दी। पर दूसरे प्रान्तों की कई कमिटियों ने इसके 
विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने इस प्रस्ताव को गया के निश्चय के 
विरुद्ध समझकर नहीं माना । 

बम्बई की उक्त बेठक के बाद देश में फिर इसपर जोरों से बहस 
चलने लगी । जिस वाद-विवाद को रोकने के लिए बम्बई का प्रस्ताव किया 
गया था, वह उसी तीब्नता के साथ जारी रहा। देशबन्धु दास बम्बई से मद्रास 
प्रान्त में दौरा करने के लिए गये। कई स्थानों पर उन्होंने बहुत ही कड़ वे 
और उत्तेजक भाषण किये। इन्हीं भाषणों में से एक में उन्होंने ला रीडिग 
के साथ समभौते की बात का इशारा करते हुए, कहा था कि उस समय के 
सत्याग्रह से गवन॑भेण्ट दव गई थी--उसने भुक करके सुलह करना चाहा 


२६८ ध्रात्मकथा 


[--मेरे पास शर्तें भेजी थीं--मैंने 'हेडक्वार्टस' प्र्थात गांधीजी को भेज 
दी थीं; पर उन्होंने सब बातें गड़बड़ा दीं, श्रोर भ्रब हमें केवल चर्खा चलाने 
को कहते हैं। इस विषय को लेकर फिर पुरानी बातें उभड़ीं। श्रीयुत 
कृष्णदास ने उस समय के उन तारों को--जो गांधीजी, पंडित मालवीयजी 
झ्रौर देशबन्धु दास ने एक-दूसरे को भेजे थे---छाप दिया ! पंडित द्यामसुन्दर 
चक्रवर्ती, पंडित मालवीयजी और मौलाना आजाद ने--जिन्होंने उस बात- 
चीत में भाग लिया था--अपने-अपने बयान अखबारों में दिये । 

सारे देश में कटतापूर्ण जोरदार वाद-विवाद नये सिरे से चल पड़ा । 
नतीजा यह हुआ कि वकिग कमिटी को कुछ लोगों ने फिर अखिल भारतीय 
कमिटी की बंठक करने के लिए मजबूर किया । एक बेठक नागपुर में जून 
के श्रन्त में हुई । वहांपर यह निश्चय हुआ कि कांग्रेस का एक विशेष श्रधि- 
वेशन किया जाय, जहां इस कौन्सिल के प्रश्न का निपटारा किया जा सके। 
वहां एक प्रस्ताव वकिंग कमिटी की और से पेश किया गया, जिसका आशय 
यह था कि जिन कमिटियों ने बम्बई की अखिल भारतीय कपिटी के निश्चय 
के विरुद्ध श्रावाज उठाई है और कांग्रेस के अनुशासन को भंग किया है, उन 
पर अनुशासन की कारंवाई की जाय । इन कमिटियों में सबसे प्रमुख स्थान 
तामिलनाड़ कमिटी का था और इस प्रस्ताव का लक्ष्य विशेष करके 
श्री राजगोपालाचा री थे। इसपर बहुत गरमागरम बहस हुई । कहा जाता था 
कि उन्होंने श्रखिल भारतीय कमिटी के प्रस्ताव के प्रतिकल काम किया है। 
हम लोग अखिल भारतीय कमिटी के प्रस्ताव को स्वयं कांग्रेस के निश्चय 
के प्रतिकल मानते थे । इसलिए हमारा कहना था कि उन्होंने कांग्रेस के 
श्रादेश का ही पालन किया है और अखिल भारतीय कमिटी ने निरंकुशता 
से काम लिया है। बहस रात तक चलती रही। म॒भे राजाजी के बचाव में 
भाषण करना पड़ा। यद्यपि मैं १६११ से बराबर अखिल भारतीय कमिटी 
का सदस्य रहता श्राया था, तथापि मैं बहुत कम अवसरों पर वहां बोला 
करता था । सत्याग्रह-कऋरमिटी की रिपोर्ट पर बहस छिड़ने और गया-कांग्रेस 
के समय को छोडकर मे याद नहीं है कि उसके पहले और कहीं कांग्रेस में 
या अखिल भारतीय कमिटी में कभी भी मैं बोला हुं । गया में मेरे भाषण 
हिन्दी में ही हुए थे । नागपुर में श्रंगरेजी में बोलना उपयोगी मालम पड़ा 
क्योंकि वहां दक्षिण भारत और दूसरे अहिन्दी-भाषी प्रतिनिधियों को ही 
अधिक समभाने की जरूरत थी। राजाजी स्वयं बहुत बोलना नहीं चाहते 
थे। मैंने शायद वहां पहली बार श्रंगरेजी में भाषण किया । लोगों पर प्रभाव 
अ्रच्छा पड़ा। श्री सत्यमूरति, जो स्वराज्य-पार्टी के बड़े हिमायती और 
राजाजी के पक्ष के विरोधी थे, भेरे पास आये और मेरे भाषण के लिए 


ध्वराज्य-पार्टों के साथ समभोते का निष्फल प्रयत्न २६६ 


उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता था कि आराप श्रंगरेजी में 
इतना अ्रच्छा बोल सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव श्रस्वीकृत हो 
गया । निन्दात्मक प्रस्तावगिर जाने पर वकिग कमिटी ने इस्तीफा दे दिया । 
नई कमिटी बनी । हम लोग फिर विंग कमिटी में ग्रा गये। श्री वेंकटपय्था 
सभापति हुए। श्री गोपाल कृष्ण॑य्या मन्‍्त्री बने। वकिंग कमिटी के जिम्मे 
विशेष अ्रधिवेशन के स्थान चुनने का काम भी दिया गया। कुछ दिलों के 
बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह दिल्‍ली में हो । अखिल भारतीय कमिटी 
ने मौलाना श्रबुलकलाम आजाद को विशेष अधिवेशन का सभापति चुन 
लिया । 


१ कक 22 
नागपुर-भण्डा-सत्याग्रह श्रौर गांधी-सेवा-संघ का जन्स 


दिल्‍ली के विशेष अभ्रधिवेशन के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले नागपुर- 
भण्डा-सत्याग्रह का जिक्र जरूरी है। राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष में १६२३ 
की तेरहवी अप्रैल को राष्ट्रीय भण्ड के साथ वहां जलूस निकाला गया। 
उसे मध्यप्रान्त की सरकार ने जबलपुर और नागपुर में सिविल लाइन्स में 
जाने से रोक दिया । हुक्म न मानने पर पंडित सुन्दरलाल प्रभूति को जबल- 
पुर में गिरफ्तार भी कर लिया। इससे जनता में बहुत रोष पेदा हुआ । 
सत्याग्रह करने का विचार होने लगा । 

सभी बड़े-बड़े नेता सत्याग्रह के प्रतिकल थे। उनका विचार था कि 
यह कौन्सिल के कार्यक्रम को नीचा दिखलाने के लिए अपरिवतंनवादियों 
का स्वांग है। जो हो, नागपुर में पहली मई से सत्याग्रह आरम्भ हो गया । 
सेठ जमनालालजी ने उसका नेतृत्व करना आरम्भ कर दिया । सत्याग्रह का 
रूप यह हुआ कि कुछ सत्याग्रही राष्ट्रीय भण्डे लेकर, जलूस बनाकर, 
सिविल लाइन्स की ओर जाना चाहते। एक स्थान था, जहां सरकार को 
ग्रोर से उन्हें रोक दिया जाता और उनके न मानने पर उनको गिरफ्तार 
कर लिया जाता । यही क्रम प्रतिदिन चलता। बहुतेरे लोग इस प्रकार 
गिरफ्तार होकर जेलखानों में चले गये। सत्याग्रह की शोहरत सारे देश 
में फेली । सभी जगहों से सत्याग्रह करने के लिए स्वयंसेवक नागपुर पहुंचने 
लगे । कुछ दिनों के बाद सेठ जमनालालजी भी गिरफ्तार कर लिये गए। 
तब सरदार वल्लभभाई नागपुर था गये। उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया। मैंने 
बिहार में स्वयंसेवकों का संगठन आरम्भ करके उनको नागपुर भेजना शुरू 
कर दिया । मैं भी उनके साथ कई बार नागपुर गया। सत्याग्रह के कारण 
देश-भर में हलचल मच गई। श्रब अनुमान होने लगा कि सरदार वल्लभ- 
भाई भी गिरफ्तार कर लिये जायंगे । इसी कारण मेरा वहां जाना और भी 
आवश्यक हो गया । 

इस प्रकार सारे देश से हजारों सत्याग्रही वहां गये श्ौर गिरफ्तार हुए । 
परिस्थिति गरुआती गई । श्री विद्वुलभाई पटेल, जो स्वराजी थे, वहां श्राक र 
सरदार की मदद करने लगे। सरकार ने भी सोचा कि यह सत्याग्रह बढ़ने 
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देना उचित नहीं है। इसलिए श्री विट्रुलभाई पटेल से कुछ बातें हुईं। एक 
दिन भण्ड के साथ-साथ जलूस को सिविल लाइन्स की ओर से जाने देकर 
सत्याग्रह बन्द कर दिया गया | मैं उस समय नागपुर में था। आखिरी दिन 
का जलूस बड़ी शान से निकला । बहुत लोग भण्ड लेकर उसमें शरीक हुए । 
श्री विटुलभाई और सरदार के साथ मैं भी था । जलूस शान्तिपूर्वक सिविल- 
लाइन्स होकर चला आया । सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया । उसके बाद 
केदी भी छोड़ दिये गए। इस सत्याग्रह का असर और जगहों में भी अच्छा 
पड़ा । 

बिहार से ग्रनेक सत्याग्रही गये थे, जिनमें से एक हरदेवसिह की मृत्यु 
नागपुर जेल में हो गई | उस दिन मैं वहीं था। जेल से शव हम लोगों को मिल 
गया। उसका दाह-संस्कार हम सबने मिलकर वहां किया। यों तो सरदार 
से मुलाकात थी ही । पर नागपुर में ही उनसे वह घनिष्ठता हुई, जो मेरे 
जीवन की सुखद स्मृतियों में एक हमेशा बनी रहेगी। वहीं मेरे दिल में 
उनकी कार्य-कुशलता. गम्भीरता और नेतृत्व-शक्ति के प्रति महान्‌ आदर 
उत्पन्न हुआ | उनके प्रति ऐसी श्रद्धा अ्रंकुरित हुई, जो दिन-दिन बढ़ती गईं। 
वहीं मैंने उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त किया, जो उन्होंने उसी तरह से 
बराबर मेरे प्रति और बिहार-प्रान्त के प्रति दर्शाया है। 

इन्हीं दिनों सेठ जमनालालजी की राय हुई कि परिवरतंनवादियों और 
प्रपरिवर्ततवादियों की आपस की बहस यदि चलती रहेगी तो रचनात्मक 
काम ढीला ही रहेगा; इसलिए एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय, जो 
रचनात्मक काम पर ही अधिक ध्यान दे और उसमें ऐसे लोग ही विशेष 
करके रहें, जो गांधीजी के सिद्धान्तों को मानते हों। इस संस्था का नाम पड़ा 
गांधी-सेवा-संघ । श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री 
गंगाधरराव देशपाण्डे, सेठ जमनालाल बजाज प्रभृति उसके संचालक-मंडल 
के सदस्य हुए। मैं भी उसमें दाखिल हुआ । जबतक बह संस्था इस रूप में 
रही, मैं उसका सदस्य बना रहा। हम लोगों का बराबर यही प्रयत्न रहा 
कि उसे राजनैतिक भगड़ों से प्रलग रक्‍खें । ऐसा ही किया भी गया । उसके 
कार्यकर्ता विशेष करके रचनात्मक काम में---खादी-प्रचार, हरिजन-सेवा 
ग्रादि में-लगे रहते । पर तो भी गांधीवाद के विरोधी इस बात की 
शिकायत जब-तब पेश कर दिया करते कि यह एक राजनंतिक दल है और 
स्वराज्य-पार्टी तथा श्रग्रगामी दल (फारवर्ड-ब्लाक) के साथ उसका नाम 
जोड़ लेते । 

जो हो, गांधी-सेवा-संघ ने रचनात्मक काम में बहुत दिलचस्पी ली | 
विशेषकर उसीके सदस्य इसको आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लग रहे हैं । इसकी 


२७२ आत्सकथया 


शाखाएं प्राय: कई सूबरों में कायम हुई । बिहार में भी हुई। कई सदस्थों को, 
जिनकी संख्या घटती-बढ़ती गई प्रौर सदस्य भी भ्रक्सर बदलते गये, कुछ 
निर्वाह-व्यय भी मिलता रहा। किन्तु यहांपर उसका कोई एक केन्द्र स्था- 
पित करके काम नहीं हुश्ना । इसका कुछ प्रयत्न, कई बरसों के बाद, सारन- 
जिले के 'मरवा गांव में आश्रम कायम करके किया गया | पर वह भी 
ठीक न चला। इसलिए इस (बिहार) सूबे में उसका कोई देखने लायक 
काम हम नहीं बतला सकते। पर उसके कुछ सदस्यों ने रचनात्मक काम 
किया भर कुछ राजनैतिक क्षेत्र से अ्रलग न हो सके । 


: ५३: 
दिल्‍ली-करांप्रेस के विशेष अधिवेशन से 
कोकनाडा-कांग्रेस तक 


दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के पहले मौलाना महम्मदअली जेल से 
छटकर आये । हमारा अनुमान था कि वह भी कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी 
ही होंगे। राजाजी इस बहस से इतने ऊब गये थे कि वह दिल्‍ली के अधिवे- 
शन में आये ही नहीं । हमने मौलाना महम्मदअली को ही अपना नेता मान 
लिया । उनके ही हाथों में सब बाते छोड़ दीं। उन्होंने निश्चय किया कि 
दोनों पक्षों में समकभौता हो जाय । वह निश्चय इस शत पर हुआ कि कांग्रेस 
की ओर से और कांग्रेस के नाम पर चुनाव न लड़ा जाय, पर यदि कोई 
कांग्रेस का आदमी चुनाव में खड़ा होना चाहे तो उसपर से रोक उठा ली 
जाय । इस तरह स्वराज्य-पार्टी को, अपने बल पर कांग्रेसियों को खड़ा करके, 
चुनाव लड़ने का सुश्रवसर मिल गया । चुनाव के भगड़े से कांग्रेस अलग रह 
गई । 

हम लोग इस भगड़ से घबरा गये थे । हम देखते थे कि इससे रचनात्मक 
काम में भी बाधा पड़ती है; क्योंकि कुछ लाग---जो कौन्सिल के पक्ष में हैं-- 
कौन्सिल-पक्ष के समर्थन के साथ-साथ रचनात्मक काम का प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
रीति से चाहे विरोध न करे; पर उपेक्षा अवश्य करते थे । हम ग्राशा करते 
थे कि इस समभोते के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने काम में लग जायंगे और हम 
रचनात्मक काम को ग्गे बढ़ा सकेगे । मौलाना महम्मदगली ने इस बात पर 
जोर दिया । पर उन्होंने उस सिलसिले में एक बात और कही थी, जिसका 
मर्म हम लोगों को पीछे मालूम हुआ । उन्होंने कहा था कि समभौते के पक्ष 
में उनको बे-तार के तार से भी खबर मिली है, जिसका अर्थ हम लोगों ने 
यह लगाया था कि उनको किसी-न-किसी तरह गांधीजी की राय मालम 
हो गई है। हम जानते थे कि गांधीजी जेल से कोई संदेश नहीं भेजेंगे 
क्योंकि वह इसको सिद्धांतत: गलत समभते थे। हम लोग यह भी जानते थे 
कि श्री शंकरलाल बकर, जो गया-कांग्रेस के भगड़े के बाद जेल से छटे थे 
ग्रौर जहां वह गांधीजी के साथ ही थे, हमसे कह चके थे कि गांधीजी के मत 
में कोई फक नहीं पड़ा है। पर तो भी हमने यह सोचा कि हो सकता है, जेल 
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से कोई कैदी छटकर आया हो, वहां बातचीत में गांधीजी की राय उसको 
मालम हो गई हो और उसने मौलाना से वह बात कह दी हो। उन दिनों 
अक्सर कांग्रेसी लोग अपनी सजा की मीयाद पूरी करके छटा करते थे; इस- 
लिए यह असभव भी नहीं था। पीछे मालम हुआ कि गाधीजी से श्री देव- 
दास गांधी मिले थे। देवदासजी से महात्माजी ने कहा था कि मौलाना मह- 
म्मद प्रली जो उचित समझें वहीं कर ; किन्तु हमारे प्रति उनका जो विश्वास 
और प्रेम है, उससे प्रभावित न हों, बल्कि देश की जिसमें भलाई सम वही 
करे। उसी बात को मौलाना ने अपने तरीके से बे-तार का तार कहकर 
बताया था। इसका असर बहुतेरों पर काफी पड़ा था। ऐसे प्रभावित लोगों 
में सरदार वल्लभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज, डाक्टर अ्सारी और 
मैं, जो कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी थे, मुख्य समभे जाते थे। हमने कोई चारा 
न देखकर समभौोते को कबूल कर लिया । 
हिन्दू-मुस्लिम भगड़े बहुत फल रहे थे। टसमे अन्देशा था कि स्वराज्य 
के काम में भारी अडवन पड़ जायगी। सभी लोग चिन्तित थे। इसलिए 
दिल्ती-कांग्रेस ने इस विषय पर भी बहुत विचार किया। सभी जगहों में 
हुए भगड़ों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए उसने कमिटी बना दी । दूसरी 
मिटो भी नियक्त कर दी--हि-दू-म स्लिम समभौते का मसौदा तेयार करने 
के लिए। यह भी निश्चय किया गया कि काग्रेस की ओर से सभी धर्म वालों 
को सम्मिलित कर रक्षा-दल कायम किये जायं--सभी जगहों में ग्रापस को 
ऐसी पंचायतें बनाई जाय॑ं, जो झगड़े को रोके और भगड़ा हो जाने पर 
उसके अस र को यथासाध्य कम और सीमित कर । 
एक दूसरा प्रश्न था, जो उस समय सारे देश में खलबली मचा रहा 
था । वह था हिदुस्तानियों का उपनिवेशों में---विशेषकर केनिया (ग्रफ्रीका ) 
में--स्थान | वहां हिन्दुस्तानियों ने ही जाकर उस देश को बसने लायक 
बनाय्ग था। उन्होने ही वहा वाणिज्य-व्यापार शुरू किया था। वहां रेलवे 
बनाने में भी उन्होंने ही परिश्रम किया था। अ्रब वहां गोरे लोग हिन्दुस्ता- 
नियों को उन स्थानों में रहने देना नहीं चाहते थे, जो स्वस्थ, अच्छे, उपजाऊ 
और ऊंचाई पर थे। ब्रिटिश गवनमेंट ने भी गोरों की ही बात मान ली 
थी । केनिया के गोरों को दक्षिण ग्रफ्रिका के गोरों की भी सहानभूति और 
मदद मिली थी। इसी तरह, फीजी में भी हिदस्तानियों के प्रति कई प्रकार 
के अत्याचार हो रहे थे। इसलिए कांग्रेस मे इस आशय का प्रस्ताव आया 
कि हिन्दस्तानियों के प्रति किये गए द॒व्यंवहार से स्पष्ट हो गया है कि 
ब्रिटिश साम्राज्य में हिन्दुस्तानियों के लिए स्थान नहीं है, श्रत: अ्रब हिन्दु- 
स्‍्तानियों को उस साम्राज्य से बाहर जाने की बात पर विचार करता 
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चाहिए । बात ठीक थी । उस समय से आज तक जितनी कारंबाई हुई है 
उससे यह बात और भी स्पष्ट होती गई है । पर उस समय कांग्रेस ने इस 
प्रस्ताव को, विशेषकर मौलाना महम्मदअ्नली के जोर लगाने से नामंजूर कर 
दिया । मेरी सहानुभूति प्रस्ताव के साथ थी, पर हम लोगों के इतने बड़े परि- 
वर्तन के लिए-- जब हम कमजोर पड़ गये थे और हमारा आन्दोलन भी 
कमजोर पड़ गया था--बह समय उपयुक्त नहीं समभा । एक दूसरा प्रस्ताव, 
जिसमें साम्राज्य से अलग होने की बात नहीं थी, स्वीकृत हुआ । 

दिल्‍ली के अधिवेशन के बाद मैं वहां से ही लाला लाजपतराय को 
देखने के लिए सोलन चला गया । वह जेल से बीमार निकले थे और वहां 
स्वास्थ्य लाभ के लिए ठहरे थे। उन्होने भी समभौते को पसन्द किया | वह 
उससे खुश थे; क्योंकि उनका विचार भी स्वराज्य-पार्टी के साथ ही था । 
सोलन स लौटते समय मैं लखनऊ में उतरा। वहां मेडिकल कालेज के 
प्रिन्सिपल स्प्रासन से, जो फेफड़े की बीमारियों के विशेषज्ञ समभे जाते थे, 
अपनी जांच कराई। उन्होंने भी मेरी बीमारी को दमा करार दिया उसके 
लिए स्वामिन्‌ का इंजेक्शन बताया । पटने लोटने पर उनके आदेझ्यानुसार 
मैंने उसका इजेक्शन लिया । कुछ विशेष फल नहीं हुआ । 

दिल्‍ली के अधिवेशन के बाद स्वराज्य-पार्टी ने चनाव में भाग लिया । 
मध्यप्रान्त में स्व॒राज्य-पार्टी को अधिकांश स्थानों में सफलता मिली । वहां 
की कौन्सिल में उसका बहुमत हो गया। बंगाल में भी अच्छी सफलता 
मिली, पर बहुमत नहीं हुमा । किसी और सूत्रे में सफलता नहीं हुई, पर 
सभी जगहों मे कुछ अ्रच्छे ग्रादमी कौन्सिलों मे जा सके । बिहार में भी स्व- 
राज्य-पार्टी बनी, जिसके प्रमुख पक्षपातियों में मौलवी महम्मद दशफी, प्रोफे- 
सर ग्रब्दुलबारी, श्री कृष्णवल्लभ सहाय ओर बाबू जलेश्वरप्रसाद थे । यहां 
चुनाव में हममें से किसीने भाग नहीं लिया। परोक्ष रीति से भी हमने 
मदद नहीं की । तो भी दस या बारह आदमी चुने गये । उन्होंने कौन्सिल में 
अच्छा ही काम किया। जलेश्वरबाबू ही पार्टी के नेता थे। युकतप्रान्त में 
पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍न्त पार्टी के नेता हुए । बंगाल में स्वयं देशबन्धु दास । 
बहुमत होने के कारण मध्यप्रान्त में स्वराज्य-पार्टी ने मंत्रिमंडल नहीं बनने 
दिया । कुछ दिनों तक यह सिलसिला चला। पर कुछ प्रमख व्यक्ति फट- 
कर अलग हो मत्रिमंडल में शरीक हो गये । बंगाल मे देशबन्धु दास ने कुछ 
दूसरों के साथ मिलकर वहा के मत्रिमंडल को भी कुछ काल के लिए तोड 
डालने में सफलता पाई। 

१६२३ इसी प्रकार समाप्ति पर आया। दिसम्बर में कांग्रेस का सालाना 
अधिवेशन कोकनाडा में हुआ। टीक अधिवेशन के समय मैं बीमार पड़ गया, 
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इसलिए कोकनाडा न जा सका । वहां राष्ट्रभाषा-प्रचार के लिए जो सभा 
होनेवाली थी, उसका मैं ही सभापति चना गया था । मैने एक लम्बा भाषण 
भी तंयार किया था, जो पुस्तकाकार मे छपा था । जब मैं ठीक रवाना होने 
के दिन ही बीमार पड़ गया तो केवल छुपा भाषण ही वहां जा सका ! मेरी 
जगह सेठ जमनालाल बजाज सभापति हुए। मैंने सुना कि उन्होंने मेरे 
भाषण को पढ़ सनाया था। 

कोकनाडा-कांग्रेस के सभापति मौलाना महम्मदअली हुए | उनका 
भाषण बहुत बड़ा और महत्त्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान की राजनीति में, मुसल- 
मानों के भाग और स्थान की उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना की 
है। आगे के लिए भी उन्होंने बहुतेरी ऐसी बात कही हैं जिनको शायद सभी 
लोग नहीं मानते | जो हो, कोकनाडा ने दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के 
निरचय का ही समर्थन किया। जो इजाजत स्वराज्य-पार्टी को कौन्सिल- 
प्रवेश के लिए मिली थी, उसे फिर मंजूर कर लिया । इसके अलावा, कांग्रेस 
ने, हिन्दू-मुस्लिम समभौते के मसविदे को, जनता और कमिटियों के विचार 
के साथ अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश करने का आदेश दिया। 
खादी-प्रचार के लिए खद्दर-बोर्ड का भी संगठन किया | उत्साह बहुत था। 
ऐसा मालूम होता था कि जनता में फिर जान भ्रा गई । ठीक कांग्रेस के 
समय ही श्री कृष्णप्रकाश सेन सिंह की दुःखद मृत्यु हो गई। हममें से एक 
होनहार त्यागी कार्यकर्त्ता चला गया ! 


£ आदी 
हाइकोर्ट में बरसा का सुकदसा 


मैं पटने में ठहर गया था । १६९२४ ई० की दूसरी जनवरी से बाबू हरि- 
जीवाला मुकदमा, अपील में, हाइकोर्ट में खलनेवाला था। मैं अ्स्वस्थ रह- 
कर भी उसके लिए तैयारी करता रहा । उसमें म॒भे काम करना था| जन- 
बरी के आरम्भ से मई के अन्त तक उसकी पेशी रही। मेरा प्राय: सारा 
समय उसीमें लगता रहा । हाइकोर्ट में हम लोगों की ओर से श्री हसन 
इमाम और मिस्टर मानुक ने बहस की । डुम रांव के महा राजा की ओर से सर 
ग्राशुतोष मुकर्जी ने बहस की । वह हाइकोटे की जजी से पेन्शन पाकर हाल 
ही निकले थे। मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा । सवेरे ही स्तानादि से 
निवत्त होकर श्री हसन इमामसाहब के पास सात बजे पहुंच जाता था । 
जबतक वह कचहरी जाने को तेयार होने के लिए उठ न जाते तबतक 
उनके साथ काम करता । फिर कचहरी में दिन-भर काम करता। सन्ध्या 
को फिर उनके साथ ! शनिवार, रविवार को खास करके, और कभी-कभी 
दूसरे दिन भी, अकेले लाइब्रेरी में काम करता। कानूनी नजीर खोजकर 
निकालने का काम मे ही सौंपा गया था। यही काम मैंने आरा में भी 
किया था और यहां भी किया । एक विषय पर आरा में कोई नजीर नहीं 
मिली थी | वह बहुत जरूरी विषय था। सोचने से मालूम होता था कि 
इस प्रकार के मुकदमे जरूर आये होंगे और हमारे पक्ष की नजीर जरूर 
मिलनी चाहिए। पर आरा में पटने के समान पुस्तकों की विशेष सुविधा 
नहीं थी । इसलिए वहां यह नजीर नहीं मिली | पटने में श्री हसन इमाम 
का लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। मैंने उस प्रकार की नजीर खोजने में बहुत 
समय लगाया। अन्त में मैं सफल हुआ। एक नजीर मिल जाने पर उसके 
पहले और पीछे की अनेक नजीरे मिल गई। मैंने जब श्री हसन इमाम को 
दिखलाया तो वह इतने खुश हुए कि मेरे साथ वह श्री मानक के घर गये 
और उनको भी तुरन्त वह नजीर दिखलाई । दोनों को पूरा विश्वास हो गया 
कि उस विषय पर वे जरूर जीतेंगे । ऐसा ही हुआ भी । 

इस मुकदमे की सुनवाई के बीच में ही सर आशुतोष की असामयिक 
मृत्यु पटने में ही हो गई। वह अपनी बहस खतम कर चुके थे। जजों के 
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महात्मा गांधी यरवदा-जेल में थे। वहां वह बहुत बीमार पड़ गये । 
'एपिडिसाइटिस' का प्रकोप ऐसा हो गया कि एक दिन डाक्टरों का 
विचार हुश्ना--यदि तुरन्त ची रा नहीं लगाया जायगा तो इनकी जान नहीं 
बचेगी। यह निश्चय रात के समय हुग्ना । पूना के अस्पताल में वह ले जाये 
गए। वहां के अंगरेज डाक्टर कनेल मेडौक़ को चीरा लगाना पड़ा। 
महात्माजी से पुछा गया था कि अयके डाक्टर कौन हैं। उन्होंने बम्बई के 
डाक्टर दलाल औ र डाक्टर जीव राज मेहता के नाम बताये थे। पर झब इतना 
समय नहीं था कि वे बुलाये ज। सकते। गांवीजी ने भी साफ-साक कह दिया 
कि उनको उस अंगरेज डाक्टर पर पूरा विश्वास और भरोसा है--वह 
निश्चिन्त होकर जो मुनासिव समझे करें । उस समय श्री श्री/नवास शास्त्री 
ग्रस्पताल में बुला लिये गए थे | वह तबतक वहां ठहरे रहे जबतक नश्तर 
का काम समाप्त न हुम्ना । अधधी रात के समय नश्तर लगया गया। इपमें 
बह अंगरेज डाक्टर बहुत कामयाब रहा । एक छोटी दु्टना ठीक नश्तर 
लगते समय हो गई । ठीक उसी समय, जब छरी चल रही थी बिजली की 
बत्ती अचानक ब॒भ गई । खरियत हुई कि वह शी त्र ही फिर बल गई, नश्तर 
के काम में कोई बड़ी बाधा न पहुंची । 

मैं उन दिनों बरमा के मुकदमे में पटना-हाइकोट में काम कर रहा था । 
ग्रखबारों में बीमारी और नह्तर लगाये जाने की खबर छुपी । पढ़कर सारे 
देश में चिन्ता व्याप गई । मैंने तीन-चार दिन की छट्टी ली। सीधा पूना चला 
गया । अ्रभी महात्माजी अ्रस्पताल में ही थे और बहुत कमजोर थे। मैंने 
जाकर उसी हालत में उनके दर्शन किये । हालचाल जानकर पटना वापस 
चला आया। उस समय यह मालम हो गया था कि अ्रब जान का कोई खतरा 
नहीं है; पर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिनों तक ग्रच्छी तरह 
ग्राराम करना जरूरी था ! मेरे पटने लौटने के बाद शीघ्र ही खबर मिली 
कि गवनंमेण्ट ने महात्माजी को छोड दिया । खबर पहुंचते ही पटने में एक 
सभा हुई, जिसमें मैंने भी भाषण किया। गांधीजी से जो मेरी बातें पूना- 
अ्रस्पताल में हुई थीं, उन्हें सभा को बताया | सारांश यह था कि महात्माजी 
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बीमारी के कारण रिहाई से प्रसन्‍न न होंगे । यह तो देश के लिए भी शर्म की 
बात है कि हम अपनी शक्ति से नहीं, पर गवनंमेण्ट की दया से उनको छूड़ा 
सके । रिहाई के बाद अपने वक्तव्य में गांधीजी ने यही कहा भी था । 

कुछ दिनों तक ग्रस्पताल में रहकर, श्रच्छे होने पर, महात्माजी बाहर 
निकले । निश्चय हुआ कि आ्राराम करने के लिए वह समुद्र के किनारे बम्बई 
के पास जहू में जाकर कुछ दिनों तक ठहरें । इसी निश्चय के अनुसार वह 
बहां जाकर कुछ दिनों तक ठहरे रहे । 

इसी समय एक घटना बेतिया (चम्पारन ) में हुई, जिसका जिक्र यहां 
शआ्रावरयक जान पड़ता है। बेतिया राज बहुत दिनों से कोर्ट आफ वाड्स के 
अधीन है । उन दिनों उसके मंनेजर मिस्टर रुथरफोर्ड थे । वह पहले नील- 
वर थे | गवनेमेण्ट की नीति उन दिनों में ग्रक्सर यही होती कि जहां-कहीं 
कोई जमींदारी कोर्ट के कब्जे में आरती और मैनेजर की जरूरत होती, उसके 
लिए कोई-न-कोई नीलवर ही मुकरंर किया जाता । इसी नीति के अनुसार 
मिस्टर रुथरफोड की नियुक्ति कई साल पहले हुई थी। उनके पहले भी उस 
राज के लिए जो मनेजर नियुक्त किये गए थे, नीलवरों में से ही थे। अ्रस्तु 
१९६२२ में, बेतिया-म्युनिसिपेलिटी के मेम्बरों का चनाव हुआ । उसमें कुछ 
कांग्रेसी लोग भी चुने गये । चेयरमंन और वाइस-चेय रमन के चुनाव के लिए 
उम्मीदवार खड़े हुए । उनमें चेयरमेनी के लिए स्वयं मिस्टर रुथरफोडे खड़े 
हुए। उनके साथ वाइस-चेय रमनी के लिए वहां के सब-रजिस्टार खड़े किये 
गए । कांग्रेस की ओर से श्री विपिनविहारी वर्मा और श्री प्रजापति मिश्र 
खड़े हुए। राज के लिए, विशेषकर मिस्टर रुथरफोड्ड के लिए, किसीका 
उनके मुकाबले में खड़ा होना ही बहुत बुरी बात थी। उनको हराकर 
कांग्रसी चेयरमन और वाइस-चेयरमेन का चना जाना तो असह्य था। 
फिर १६२४ में नया चुनाव हुआ। इस बार कांग्रेसी मेम्बरों का बड़ा 
बहुमत हो गया । इसलिए राज की ओर से कोई चेयरमनी के लिए नहीं 
खड़ा किया गया। वही श्री विपिनविहारी वर्मा और पं० प्रजापति मिश्र 
चुने गये । यद्यपि राज के उम्मीदवार नहीं खड़े हुए तथापि राज के लोग 
मिस्टर रुथरफोर्ड की हार को भूले नही थे । इस बात की अफवाह ग्रक्सर 
उठा करती थी कि राज की ओर से कुछ-न-कुछ करके दिखाया जायगा । 

महात्माजी की बीमारो के कारण देश-भर में खलबली थी। मोलाना 
महम्मदगली ने कांग्रेस के अ्रध्यक्ष की हैसियत से आदेश दिया कि देश में 
सब जगह सभाएं करके महात्माजी के झा रोग्य-लाभ के लिए ईद्वर से प्राथना 
की जाय । बेतिया में भी सभा होनेवाली थी । वहां राज की ओर से एक 
मीना-बाजार बसाया गया है, जिसमें शहर के व्यापारी अपनी-अपनी दूकानें 
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भाड़े पर रखते हैं । उस दिन पं० प्रजापति मिश्र और एक दूसरे कांग्रेसी 
बाबू जयनारायण बाजारवालों को प्राथना-सभा में जाने के लिए कहने गये । 
राज के एक कर्मचारी ने बाबू जयनारायण को दो चपत लगाकर दोनों को 
बाजार से बाहर निकाल दिया। दूकानदारों में बड़ी सनसनी फैली । यदि 
मिश्रजी लोगों को न रोकते तो भगड़ा बढ़ जाता । इसके बाद सभा हुई 
ओर बाजार के लोग काफी संख्या में उसमें शरीक हुए | इतना ही नहीं, 
दुकानदारों ने निश्चय किया कि वे मीना-बाजार से अपनी दुकानें उठा लेंगे 
और म्युनिसिपेलिटी से जमीन मांगकर गन्यत्र कहीं दूकानें लगायंगे । दूसरे 
दिन से बाजार खाली होने लगा । एक तरफ कुछ हटकर दूकाने लग गई । 
दो-चार दिनों में ही एक नया वाजार बस गया। मीना-बाजार प्राय: खाली 
हो गया । इससे राज को और भी धक्का लगा । अब खबर उड़ने लगी कि 
कांग्रेसवाले पीटे जायंगे; पर कांग्रेसियों ने इस तरह की खबरों की परवा 
नहीं की । 

एक दिन सन्ध्या को पं० प्रजापति मिश्र एक टमटम पर कहीं जा रहे 
थे। किसीने उनके सिर पर बड़े जोर से लाठी मारी | वह बेहोश हो गये । 
वह आदमी मंनेजर की कोठी की ओर भाग गया । सुना गया कि उसको 
लेकर राज-कर्मचारी मजिस्ट्रेट के पास भी गये और कुछ कारेवाई करके 
उसे वहां से हटा दिया । इससे सारे शहर के लोगों में रोष छा गया। मेरे 
पास तार आया। मैं तुरन्त वहां गया । सब बातों की जानकारी प्राप्त की । 
मीना-बाजार में, इस मार के पहले, कुछ बड़ी-बड़ी दूकाने रह गई थीं | भ्रब 
वे दूकानदार भी निकल आये । एक सुन्दर बाजार बस गया। म्यूनिसि- 
पलिटी की आमदनी बढने की तो आशा हो गई, पर राज को प्राय: पचास 
हजार सालाना घाटे की आशंका हुईं। पं० प्रजापति मिश्र ने बहुत ही 
हिम्मत और शान्ति से काम लिया उन्होंने खाट पर पड़े-पड़े ही लोगों को 
शान्‍त रहने का सन्देश भेजा । उस हमला करनेवाने पर किसी प्रकार की 
कारंवाई न करने का भी निश्चय किया । मालूम हो गया कि यह सब राज 
के उच्च कर्मचारियों के इशारे पर ही हुआ है। कांग्रेस के प्रति जनता की 
श्रद्धा का परिचय मिला। जो छोटे-बड़ दूकानदार मीना-बाजार के पक्के 
मकानों में दूकान रखते थे, वे सब-के-सव खुले मंदान में अथवा टाट के 
भप्पर के नीचे दूकानें उठा लाये। नये बाजार में मिट्टी के बतेनों की दूकात 
से लेकर सोने-चांदी की दूकानें तक उसी तरह आ गई । इसका डर था कि 
इस तरह के बाजार में चोरी-डकंती न हो जाय । पुलिस से मदद की आशा 
थी नहीं । इसलिए वाजार की हिफाजत के लिए शहर में स्वयंसेवक-दल 
कायम हो गया । वह दिन-रात पहरा देता । लोगों में बड़ा उत्साह था। यह 
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भंगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहा। बहुत दिनों के बाद, यद्यपि मीना- 
बाजार में दूकाने खुल गई तथापि नया बाजार भी रह ही गया । 

इस घटना की खबर पाकर में बेतिया गया था। वहां से जांच करके 
लौटने के बाद एक बयान मैंने ग्रखबारों में छुपवाया था। उसमें सब बातें 
खोल करके कह दी थीं । कुछ दिनों के बाद बेतिया में बिहार-प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी की बंठक हुई। प्रान्तीय कमिटी के सभापति मौलाना मजहरुल हक 
साहब ओर दूसरे नेता लोग भी पधारे थे। वहापर निश्चय किया गया कि 
बेतिया की हालत यदि न सुधरी--और जैसी अ्रफवाह फंल रही थी कि 
दूसरे कांग्रेसी लोग भी, जिनमें विपिनवाबू मुख्य थे, पं० प्रजापति मिश्र 
की तरह लाठियों के शिकार बनाये गए--तो प्रान्तीय कमिटी को मजबूर 
होकर बेतिया के र॑यतों से लगान देना बन्द करने को कहना पड़ेगा और 
इसके लिए जो बलिदान करना पडेगा उसके लिए जनता को तेयार होना 
होगा। एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें यह निश्चय घोषित कर दिया 
गया । बिहार-कोन्सिल में भी यह प्रशइन छिड़ा । उस समय स्वराजी लोगों 
ने बहुत जोरदार बहस की । जलेश्व रबाबू उनके नेता थे। उन्होंने खृद इस 
मामले की जांच की थी। स्वयं हमला करनेवाले ने ही उन्हें सारी सच्ची 
बातें बतला दी थीं। उसीके ग्राधार पर उन्होंने सारी बातें खोलकर कौन्सिल 
में कह सुनाई । 


दि 
जह की बातचोत और उसके बाद 


महात्माजी आराम तो कर रहे थे, पर काम भी कर रहे थे। ज्योंही 
वह इस योग्य हुए कि कुछ बातचीत कर सर्क, लोग उनसे मिलने के लिए 
वहां पहुंचने लगे । उनकी गेंरहाजिरी में जो कुछ हुआ था, विशेषकर 
कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी आन्दोलन, उसकी सब बातें लोगों ने उन्हें बताई। 
देशबन्धु दास और पंडित मोतीलाल नेहरू भी वहां गये और कुछ दिनों तक 
ठहरे | वहां इस सम्बन्ध की बातें हुई और इसका प्रयत्न किया गया कि 
आपस के समभोते का कोई रास्ता निकले। कौन्सिलों मे स्त्रराज्य-पार्टी 
की ओर से कुछ कांग्रेसी लोग जा चुके थे। इसलिए इस प्रश्न का उतना 
महत्त्व अब नहीं था जितना गया और दिल्‍ली की कांग्रेस के समय में था । 
पर यह जानकर मुभझ-जेसे लोगों को सन्‍्तोष हुआ कि गांधीजी ने हमारी 
कौन्सिल-निषे ध-सम्बन्धी कारवाई को पसन्द किया। सनन्‍्तोष का कारण 
यह था कि हमसे बराबर कहा जाता था कि गांधीजी यदि बाहर होते तो 
बह इस विषय में इतनी जिह न करते, कोई-न-कोई समभोौता कर लेते । 
पर वह उसके विरोधी गञ्रब भी उतनी ही सख्ती के साथ थे, जितनी दुढ़ता 
से उस समय थे जब उन्होंने इस कार्यक्रम को देश के सामने रक्खा था । 

जह में बातचीत के बाद गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला, जिसमें 
उन्होंने साफ कहा कि वह अब भी पंच-वहिष्कारों के पक्ष में हैं और उनकी 
राय में कोन्सिलों में जाना असहयोग की नीति के विरुद्ध है; पर वह इस 
राय में देशवन्धु दास, पं ० मोतीलाल नेहरू तथा स्वराज्य-दल के दूसरे लोगों 
को न ला सके---वे लोग कौन्सिलों में चले भी गये हैं; इसलिए अब इस 
सम्बन्ध के वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं है; जो अपरिवतंनवादी हैं वे 
इस बहस को छोड़कर रचनात्मक काम में लग जाय॑ं। उन्होंने यह भी 
कहा कि कांग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उनके बहुत सरझुत विचार हैं, जिनको 
वह पीछे लिखेंगे। उस समय देश में हिन्दू-मुस्लिम भंगड़े बहुत हो रहे थे 
ओर वमनस्य बहुत फेल रहा था । इसका भी बहुत विशद विश्लेषण उन्होंने 
एक लम्बे लेख में किया । इसी लेख में उन्होंने श्रायंसमाज की टीका की थी, 
जिससे बहुत लोग क्षुब्ध हुए थे। इसीमें उन्होंने यह भी कहा था कि मुसल- 
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मान कलहप्रिय (०४9) होते हैं और हिन्दू डरपोक (०0५७॥0 )। कांग्रेस 
के संगठन के सम्बन्ध में उन्होंने यह मत जाहिर किया कि कांग्रेस के सभी 
चुने हुए स्थानों मे ऐसे लोगों को चना जाना चाहिए, जो पांचों वहिष्कारों 
को सिद्धान्ततः मानते हैं और स्वयं अपने जीवन में उनपर अ्रमल करते 
हैं--अ्र्थात्‌ कचहरियों का बहिष्कार करके न तो उनको मुकदमे लड़ने 
चाहिए और न वकालत करनी चाहिए, अपने नाबालिग बच्चों को सरकार 
से सम्बद्ध स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए, सरकारी खिताब नहीं रखना 
चाहिए, कौन्सिलों में नहीं जाना चाहिए, विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार के लिए 
खादी ही पहनना और चर्खा चलाना चाहिए। 

उन्ही दिनों, कलकत्ते में, 'ड” नामक एक अंगरेज को, एक युवक 
श्री गोपीनाथ साहा ने,ग्राम रास्ते पर,दिन-दहाड़े पिस्तौल से मार डाला था। 
वह पकड़े भी गये थे और उनको फांसी की सजा हुई थी। बंगाल प्रान्तीय 
राजनेतिक कांफ्रेंस में, जो उस साल सिराजगंज में हुई थी, इस सम्बन्ध 
का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, जिसमें उनकी देशभक्ति की सराहना को 
गई थी--यद्यपि उनके इस काम को बुरा कहा गया था । महात्माजी को 
यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था; क्योंकि उनका विचार था कि इस प्रकार 
की हत्या कांग्रेस के सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्ध है, इससे देश की वडी हानि 
होती है और स्वराज्य के रास्ते में रोड़े पड़ते हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव परः 
कड़ी टिप्पणी की । काग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कई 
प्रस्तावों को अखिल भारतीय कमिटी के सामने रखने की इच्छा प्रकट की 
और “डे की हत्या के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पेश करने की बात लिखी। 
प्रस्तावों के मसविदे भी उन्होंने छाप दिये। उनका ग्राशय यह था कि 
कांग्रेस के चुने हुए सदस्यों को सब बहिष्कारों को मानना चाहिए और ऐसे 
ही लोगों को कांग्रेस का पदाधिकारी होना चाहिए। इसका नतीजा यह 
होता था कि जो लोग कौंसिलों में गये हैं, उनको नहीं चुनना चाहिए अ्रथवा 
जो चुने गये हैं, उनको हट जाना चाहिए। इसी तरह, ऐसे चुने हुए सब लोगों 
के लिए कम-से-कम आ्राधा घंटा प्रतिदिन चर्खा चलाना और प्रतिमास दो 
हजार गज सूत खद्र-बोर्ड को देना ग्रनिवाय कर देना चाहिए। जो सूत न 
दें, उनकी जगहें खाली समभी जानी चाहिए और उनके रिक्त स्थान पर 
दूसरों को चुनना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि आपस के भगड़े 
मिटा देने की जो आज्ञा पहले के वक्तव्य से हुई थी, वह बिलकुल जाती रही। 
सारे देश में इन प्रस्तावों और विचारों के सम्बन्ध में बहत जोरों से वाद- 
विवाद होने लगा । समाचारपत्रों ने पक्ष और विपक्ष में लेख लिखना शुरू 
किया । आयंसमाज की शाखाग्रों की ओर से उस लेख की निन्‍्दा की जाने 
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लगा, जिसमें कुछ टीका की गई थी। गांधीजी ने अपने विचारों को, जैसा 
वह हमेशा करते गझ्ाये हैं, बहुत संयत भाषा में--पर दुदढ़तापूर्वक--देश के 
सामने रक्‍्खा । 

जून के अन्तिम सप्ताह में, अहमदाबाद में, अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक हई । वहां उन प्रस्तावों का, जिनमें बहिप्कारों को न करने और 
चर्खा न चलाने के कारण पदाधिकारी बनने से लोगा को रोकने को वात 
थी, इस बुनियाद पर विरोध होने लगा क्रि वे प्रस्ताव काग्रेस के नियम के 
विरुद्ध हे; क्‍योंकि काग्रेस की नियमावली काग्रेस द्वारा बनाई गई है और 
उसमे हे रफर करने का अधिकार कांग्रेस को ही है, अखिल भारतीय कमिटो 
को नही और इन प्रस्तावों का नतीजा उन नियमों में परिवर्तन करना होता 
है । महात्माजी का कहना था कि कांग्रेस का एक नियम होता है कि जब 
काग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो उसके सारे अधिका र अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमिटी को प्राप्त होते है और यदि इन प्रस्तावों द्वारा नियमावली 
का सशोघन होता हो तो भी वह अनियमित न होगा--विशेषकर उस समय 
जब इन प्रस्तावों का असर कांग्रेस के बहिप्कार सम्वन्धी निशु्चयों को 
कार्यान्वित करना ही होता है । मौलाना महम्मदगली सभापतित्व कर रहे 
थे। उन्होंने यह पूछे जाने पर कि ये प्रस्ताव नियम के प्रतिकल है या नहीं, 
अपनी राय न देकर सदस्यों की राय ली, तो माजूम हुआ कि बहुमत इनको 
विधान के अनुकूल मानता था--यद्यपि बहुमत और गअ्ल्पमत में थोड़े ही 
मतों का अन्तर था। इसपर देशबन्धु दास, पंडित मोतीलाल प्रभति अपनी 
नाराजी जाहिर करने के लिए सभा छोड़कर चले गये । महत्माजी ने उनके 
चले जाने पर भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जो थोडे बहुमत से स्वीकृत 
हुआ | इसपर महात्माजी ने तुरन्त एक दूसरा प्रस्ताव भी उपस्थित कर 
दिया कि इस स्वीकृत प्रस्ताव का वह अश हटा दिया जाय, जिसमें बहि- 
स्कार न मानने का दण्ड पदों से वंचित रहना बताया गया था। उन्होंने 
कहा कि उपस्थित लोगों का बहुमत यद्यपि प्रस्ताव के पक्ष में था तो भी 
बह बहुमत सचमुच बहुमत नही था; क्योंकि गरहाजिर लोग यदि मत देते 
तो उनका बहुमत हो जाता, ओर इसके अलावा, यदि प्रस्ताव के पक्ष में 
बहुमत रह भी जाता तो भी वह इतना कम होता कि वह नहीं के बराबर 
होता | इस तरह स्वीकृत प्रस्ताव बदल दिया गया और स्वराज्य-दल के 
लोगों को फिर मौका मिला कि वे वापस जाय॑ । 

उसी रात को महात्माजी और उन लोगों के बीच फिर बातचीत हुई, 
जिसके फलस्वरूप कांग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का रूप ऐसा बना 
दिया गया कि दोनों दलों को स्वीकृत हो जाय । दूसरे दिन वे सभी प्रस्ताव 
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इसी समभोते के रूप में पास हुए । “'3-हत्या-सम्बन्धी प्रस्ताव महात्माजी 
ने उपस्थित किया। देशवन्ध दास ने सिराजगंज के प्रस्ताव को ही सशोधन 
के रूप मे पेश किया । अ्रन्त में महात्माजी का ही प्रस्ताव मंजर हो गया; पर 
इसमें भी जो बहुमत मिला, वह बहुत थोड़े लोगों का था । इसका एक विशेष 
कारण यह था कि सिराजगज के प्रस्ताव पर ग्रगरजों और अंगरेजी पत्रों ने 
बहुत हो-हल्ला मचाया था । यह वात भी खलग्राम ही सुनी जाती थी कि 
उसके लिए देशवन्ध दास तथा दूसरे लोग गिरफ्तार किये जायगे। देशबन्धु 
ने उसे संशोधन के रूप मे उपस्थित करने का कारण भी यही बताया कि वह 
यदि ऐसा न कर तो लोग समममभंगे कि उन्होंने गिरफ्तारी के भय से सिराज- 
गंज के प्रस्ताव को छोड़ दिया। ग्रब, का ग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का 
नताजा यह हुमप्ना कि एक तरफ तो वहिष्कारों को कुछ सख्त बना दिया गया 
ग्रौर दूसरी तरफ कौन्सिल-बहिष्कार को और भी ढीला कर दिया गया । 
हात्माजी से कुछ लोगों ने कहा था कि कचहरियों के बहिष्कार से 
नफा उठाकर कुछ वेईमान लोगों ने काग्रेसियों के प्रति भारी जुल्म किया 
है; क्योंकि कांग्रेसी लोग कचहरियों में न अपना दावा पेश कर सकते थे 
और न अपने ऊपर किये गए दावे का अपने बयान के सिवा दूसरा कोई 
उत्तर दे सकते थे। इसलिए उन लोगों का विचार था कि इस सम्बन्ध में 
ऐसे कांग्रेसियों के दावे को सुरक्षित बनाने का कोई उपाय करना चाहिए। 
महात्म/जी इसके सम्बन्ध में राजी भी हुए थे कि ऐसे लोगों को अदालतों 
में ग्रपना बचाव करने की छट दी जाय । विशेषकर श्री गंगाधरराव देश- 
पांडे की बात पेश की थी, जो वकिंग कमिटी के सदस्य थे । ऐसे लोगों को 
छूट देने के सम्बन्ध में महात्माजी ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया। इसपर 
डाक्टर चोयथ राम गिडवानी ने प्रदइन कर दिया कि यह प्रस्ताव क्या नियम 
के प्रतिकल नहीं है ? मोलाना महम्मदग्नली ने महात्माजी की राय पूछी । 
महात्माजी ने भी कहा कि बहिष्कार-सम्बन्धी प्रस्तावों के प्रतिकूल अवश्य 
है। इसपर मौलानासाहब ने उसे नियम-विरुद्ध करार दिया। सभा की 
कारंवाई समाप्त हुई । पर जो कुछ उस सभा में हुआ था, उससे महात्माजी 
के दिल पर गहरी चोट लगी थी। उन्होंने एक बहुत ही मामिक भाषण 
किया । बोलते-बोलते वह एकाएक रुक गये । सभा में स्तब्बता छा गई। 
गांधीजी की आंखों से श्रनवरत आंसू बहने लगे। कुछ देर में उन्होंने अपने 
को संभालकर अपना कथन समाप्त क्रिया । बडी उदासी और निराणा का 
वायुमण्डल छा गया । उपस्थित सदस्यों ने अपने भाषणों द्वारा महात्माजी 
को सान्त्वना दी । उन्हें विद्वास भी दिलाया कि वे उनके पीछे-पी छे चलने 
को तंयार हैं। बहुतेरे तो खुलेग्राम महात्माजी के साथ और उनके बाद भी 
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रोते रहे । इसी उदासी की अवस्था में सभा समाप्त हुई । 

महात्माजी ने इस बंठक के सम्बन्ध में बहुत ही ममंभेदी लेख लिखे । 
बहुमत हाने पर भी महात्माजी ने जो अपने प्रस्ताव को बदलवा डाला था, 
देश के पत्रों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । यह सब होते हुए भी ऐसा जान 
पड़ता था कि कांग्रेस मे मतभेद अधिक स्थायी और विकट हो जायगा । यह 
कोई नई बात नहीं थी; क्योंकि इसका कुछ पता तो चौरीचौरा-काण्ड के 
बाद ही लग गया था--जब प्राय: सभी नेताओं ने जेल से ही गांधीजी के 
सत्याग्रह स्थांगत कर देने का वहुत विरोध किया था। उसीका प्रदर्शन 
डे-हत्या-काड-सम्बन्धी प्रस्ताव में भी हुआ । सरकार तो हमेशा ही ऐसी 
चीजों की टोह मे रहा करती है । उसने आपस की इस फूट से नफा उठाना 
चाहा। कुछ दिनों के बाद बंगाल के बहुतेरे भाई, जिनमें श्री सुभाषचन्द्र 
बोस भी थे, गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिये गए। गांधीजी अपनी ओर 
से कगडा सुलभाने के प्रयत्न मे बराबर लगे हुए थे। इस घटना के बाद 
उन्होंने निग्चय कर लिया कि अब किसी-न-किसी तरह से इसको सुलभाना 
चाहिए। उन्होंने ग्रहमदाबाद में ही कहा था कि यद्यपि मुझे बहुमत मिल 
गया है तथापि मैं इसे अपनी हार समभता हं--दोनों पक्षो के वोटों में इतना 
कम अन्तर कोई चीज नहीं है और मैं मानता हू कि मैं हार गया। उसी 
समय से वह रास्ता ढूढने में लग गये । वह केवल स्वराज्य-पार्टी के साथ 
समभोता करना नही चाहते थे, बल्कि उनकी इच्छा थी कि दूसरे विचार के 
लोग भी जो अग्रसहयोग आन्दोलन के कारण कांग्रेस से अलग हो गये थे, फिर 
कांग्रेस में आा जाय॑ । 

डाक्टर एनी बेसेण्ट उन दिनों स्वराज्य का मसविदा तेयार करके 
ब्रिटिश पालमिण्ट के सामने पेश करने की फिक्र में थीं। ठीक इसी समय 
मजदूर-दल के लोग इंगलेड की पालमिण्ट में बहुमत पाकर मंत्रिमंडल बना 
पाये थे । श्री रमसे मंकडोनल्ड प्रधान मंत्री हुए थे । आशा की जाती थी 
कि कनेल वेजउड, जो हिन्दुस्तान के हिमायती समभे जाते थे, भारत-मंत्री 
होंगे। पर हिन्दुस्तान के श्रगरेजों--विशेषकर सिविल-सर्विसवालों--के 
विरोध के कारण वह भारत-मंत्री नहीं बनाये गए । लार्ड शेलीवियर भारत- 
मंत्री हुए । तो भी कुछ लोग मजदूर-दल के मंत्रिमंडल से आशा रखते थे कि 
वह भारत को कुछ राजनंतिक अधिकार दे सकेगा । देश की परिस्थिति 
देखकर, विशेषकर हिन्दू-मुश्लिम दंगों को ध्यान में रखते हुए और कांग्रेस 
के अन्दर तथा देश में श्रापस के मतभेद के का रण बढ़ते हुए वैमनस्य को दूर 
करने की प्रबल आवश्यकता को महसूस करके, गांधीजी ने यह राय जाहिर 
की कि कांग्रेस को चाहिए क्रि ग्रसहयोग को स्थगित कर दे, ताकि सब लोगों 
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को उप्तमें आने का मौका मिल जाय । 

महात्माजी के प्रस्ताव निम्नलिखित थे--- ( १) कांग्रेस विदेशी-वस्त्र- 
बहिष्कार को छोड़कर अन्यान्य बहिष्कारों को स्थगित कर दे; (२) कांग्रेस 
वस्त्र के सिवा अन्य ब्रिटिश मालों का बहिष्कार छोड़ दे; (३) कांग्रेस 
खदर और चर्खे का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा हिन्दुओं में ग्स्पृश्यता- 
निवारण का ही काम करे; (४) कांग्रेस मौजूदा राष्ट्रीय विद्यालयों को 
चलावे और आवश्यकतानुसार नये भी खोले; (५) चार आने की कांग्रेस 
मेम्बरी उठा दी जाय और उसके स्थान पर ऐसा नियम कर दिया जाय कि 
कांग्रेस का वही मेम्बर हो सके, जो कम-से-कम ग्राधा घंटा रोज चर्खा चलावे 
और दो हजार गज अपने हाथ का कता सूत हर महीने कांग्रेस को दिया 
करे तथा इसके लिए गरीबी के कारण जो रुई न खरीद सकता हो उसे 
कांग्रेस की ओर से रुई दी जाय । इसका नतीजा यह होता था कि (१) 
कांग्रेस अथवा अपरिवरतनवादियों की ओर से स्वराजियों का विरोध न किया 
जाय और उनको अपना संगठन करने का पूरा मौका दिया जाय; (२) 
दूसरे दलों के लोग कांग्रेस में शरीक होने के लिए आमंत्रित किये जाये; 
(३) अपरिवर्तनवादी लोग कौन्सिल-प्रवेश के विरोध मे परोक्ष या अपरोक्ष 
रीति से आन्दोलन करना छोड़ दें; (४) जो लोग बहिष्कारों में विश्वास 
नहीं रखते, उनको इस बात की स्वतंत्रता दे दी जाय कि वे चाहें तो बहिष्कार 
छोड़ दें--अश्रर्थात्‌ वकील यदि चाहें तो वकालत करें और बहिष्कारों को न 
माननेवाले भी कांग्रेस में शरीक हो सक तथा पदाधिकारी भी बन सर्क। 

महात्माजी के इन प्रस्तावों पर सब लोग विचार करने लगे। श्रीमती 
एनी बेसेण्ट ने तो इनको एक प्रकार से मंजर कर लिया। उनको कांग्रेस में 
शरीक होने का रास्ता खुलता दिखाई पड़ने लगा । 


: ७५९: 
बंगाल में दमन : स्वराज्य-पार्टो के साथ 
समभोता : बेलगांव-कांप्रेस 


गांधीजी का उपवास समाप्त होने के वाद उनको कुछ समय स्वास्थ्य- 
लाभ करने में लगा। वह कोहाट जाने के लिए वेचेन थे, पर गवनंमेण्ट ने 
वहां जाने की इजाजत नहीं दी । इसी समय गवनेमेण्ट ने एक और चक्र 
चलाया । उसने एक नया ग्राडिनेन्स यह कहकर जारी किया कि बंगाल में 
विप्लववादी लोग फिर षड्यन्त्र कर रहे हैं और जहां-तहां उनके द्वारा 
हत्याएं की जा रही हैं । 'डे' की हत्या और चन्द दूसरी घटनाग्रों का हवाला 
देते हुए इसकी श्रावश्यकता बतलाई गई। साथ ही, श्री सुभाषचन्द्र बोस 
तथा बहुतेरे दूसरे कार्यकर्त्ता एक दिन बंगाल में गिरफ्तार कर लिये गए। 
यद्यपि इसकी अफवाह कुछ पहले से थी कि देशबन्धु दास भी गिरफ्तार किये 
जायंगे, तथापि वह पकड़े नही गये । इस आडिनेन्स और इन गिरफ्तारियों 
से सारे देश में सनसनी फल गई। सब लोग क्षुव्ध हो उठे। इनसे नरम 
दलवाले भी काफी नाराज हुए। स्वराज्य-पार्टी के लोगों के विचार में तो 
यह आइडिनेन्स विशेषत: उनपर ही लागू करने के लिए बनाया गया था; 
क्योंकि उन्होंने बंगाल और मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल तोड़ डाला था और 
वहां नई योजना एक प्रकार से काम नहीं कर रही थी। महात्माजी भी 
इससे बहुत रुष्ट हुए । उन्होंने देशबन्धु दास और पंडित मोतीलालजी के 
साथ तुरन्त समभोता कर लिया। सारे देश में सभाएं हुईं, सभी बड़े-बड़े 
नेताओं ने पत्रों में अपने बयान छपवाये, जिनमें सरकार की इन कारवाइयों 
की कड़ी निन्‍दा की गई। पटने में भी एक बड़ी सभा हुईं। उसमें सभी 
विचारों श्र दलों के लोग शरीक हुए। बंगाल में दमन-नीति चलाने की 
कड़ी श्रालोचना उसमें की गई। मैंने उस सभा में जोरदार भाषण किया । 

गांधीजी ने जो समभोता किया, उसका आशय यह था कि कांग्रेस 
विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के सिवा अन्य असहयोग स्थगित कर दे और 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के काम कांग्रेस के अन्दर भिन्‍न-भिन्‍न जमायतें करें; 
पर चर्खा और खादी का प्रचार, आपस में--विशेषकर हिन्दू-मुसलमान के 
बीच--मेल-जोल और एकता बढ़ाना तथा हिन्दुग्नों में श्रछतपन दूर करने 
के काम सबके लिए अनिवायं समझे जाय॑; प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्था- 
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पिका सभाओं से स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस की अंग-स्वरूप होकर कांग्रेस की 
तरफ से काम करे, इसके लिए वह अपने नियम बना ले, अपने पेसे भी जमा 
और खर्चे करे; चंकि यह देखा गया है कि जबतक सत कातना सर्वव्यापी 
हो जाय, हिन्दुस्तान कपड़े के सम्बन्ध में स्वतन्त्र नहीं हो सकता; चूंकि 
चर्खा चलाना एक जीता-जागता और साफ नजर श्राता हुआ उपाय है जो 
कांग्रेसी लोगों और भारत की जनता के बीच सम्बन्ध जोड़नेवाला है, इस- 
लिए चर्खा और खट्टर के प्रचारार्थ कांग्रेस की नियमावली में यह संशोधन 
कर दिया जाय कि कोई ग्रादमी तबतक कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता 
जबतक उसकी उम्र अठारह बरस की न हो--जो राजनंतिक अवसरों 
और कांग्रेस के मौकों पर तथा कांग्रेस का काम करते समय हाथ-कता हाथ- 
बुना खहर न पहनता हो--जो प्रतिमास अपने हाथ का कता दो हजार गज 
अच्छा बराबर सूत, और बीमारी तथा अनिच्छा अथवा इस प्रकार के अन्य 
किसी कारण की हालत में इतना दूसरे का काता हुआ सूत कांग्रेस-कमिटी 
को न दे। इसका नतीजा यह होता था कि स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस के 
नाम पर कौन्सिल का काम करने का अधिकार मिल जाता था; पर कांग्रेस- 
मेम्बर बनने के लिए भ्रब चार आने पंसे की जगह दो हजार मज सत अपने 
हाथ से कातकर--बीमारी और अनिच्छा की हालत में दूसरे से खरीद- 
कर--देना पड़ता था | यह समभौता भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी और 
बेलगांव-कांग्रेस की मंजूरी के लिए पेश होने को था । 
बंगाल के दमन और इस समभौते पर विचार करने के लिए मौलाना 
महम्मदअली ने बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बंठक की। उसी 
समय उन्होंने देश के अ्रन्य राजनंतिक दलों को भी आमंत्रित किया कि 
बंगाल की स्थिति पर सब मिलकर विचार क रं। गांधीजी पहले से ही इस 
प्रयत्न में थे कि सब दलों को कांग्रेस में फिर से शरीक होने के लिए प्रोत्सा- 
हित और आमंत्रित किया जाय। गवनेमेंट की कारवाई ने इस प्रयत्न में 
बड़ी मदद पहुंचा दी। बम्बई में एक बड़ा सम्मेलन हो गया जिसमें सभी 
दलों के लोग शरीक हुए । बम्बई के सर दिनशा पेटिट इसके सभापति 
इसके पहले प्रस्ताव मे सरकार की दमन-नी ति की निन्‍्दा करते हुए स्वराज्य 
की मांग पेश की गई । दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक कमिटी नियुक्त हुई, जिसको 
आदेश दिया गया कि वह इस बात पर विचार करे कि किस तरह राज- 
नेतिक दलों को कांग्रेस के अन्दर शामिल किया जा सकता है श्र स्वराज्य 
का एक मसविदा तेयार करे, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के--और इस 
प्रकार के दूसरे मसलों के--राजनतिक दृष्टि से हल रहें तथा इस कमिटी 
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की रिपोर्ट ३१ मार्च तक तैयार करके ग्रप्रैल में फिर कान्फ्रेन्स की बैठक की 
जाय । इस सर्वंदल-सम्मेलन का महत्व यह था कि इसमें कांग्रेस के भ्रलावा, 
जिसमें स्वराज्य-पार्टी भी शामिल थी, प्रायः और जितने राजनतिक दल 
थे तथा मुस्लिम लीग के लोग--सब शरीक हुए थे। इसकी कारंबाई से 
सारे देश में एक नई लहर उठी । श्राशा होने लगी कि भश्रव सब लोग फिर 
मिलकर, एक साथ अगर न हो तो अपने-अपने विचार के अनुसार, एक 
ध्येय--स्वराज्य-प्राप्ति---क्रे लिए प्रयत्न में लग जायंगे। 

उसी समय ग्रखिल भारतीय कमिटी की बैठक भी हुई। उसमें गांधी जी 
और स्वराज्य-पार्टी के बीच हुआ समझौता मंजूर किया गया । ग्रपरिवतेन- 
वादियों में बहुतेरे ऐसे थे जो इस समभौते को नापसन्द करते थे। उनका 
विशेष विरोध इससे था कि स्वराज्य-पार्टी को कौन्सिलों में काग्रेस के प्रति- 
निधि-रूप होकर बोलने का हक दे दिया गया था। लोग चाहते थे कि यदि 
उन्हें यह श्रधिकार दिया जाय तो उनपर नियन्त्रण भी कांग्रेस का रहे । 
गांधीजी इस नियन्त्रण के भार को नहीं लेना चाहते थे। बहुत वाद-विवाद 
के बाद समभोता मंजूर हो गया । 

इन दोनों सम्मेलनों ने महात्माजी के लिए रास्ता साफ कर दिया । वह 
आपस की जिस फूट से दुखित थे वह बहुत हृद तक दूर हो गई | जो कुछ 
मनमुटाव रह गया था उसे भी दूर करने का दरवाजा खुल गया । बेलगांव 
में होनेवाली कांग्रेस के अधिवेशन के लिए वह सभापति चने जा चुके थे, 
प्र उन्होंने उसे अ्रभी मंजूर नहीं किया था। इन सम्मेलनों के बाद उन्होंने 
उसे मंजूर कर लिया। यह भी झाशा की जाती थी कि कांग्रेस के समय 
ग्रन्य दलवाले भी अपने वाषिक अधिवेशन बेलगांव में ही करेंगे जिसमें फिर 
सब लोगों को एक बार मिलकर गआ्रापस में बातचीत करने का मौका मिले । 
पर ऐसा हुआ नहीं । केवल श्रीमती एनी बेसेण्ट ने कांग्रेस में शरीक होने 
का निश्चय कर लिया। वह अपने अनुयाय्रियों के साथ बेलगांव में शरीक 
भी हुई । 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में नियमानुसार बेलगांव में अधिवेशन 
हुआ । वहां के लोगों में कांग्रेस के कारण उत्साह बहुत था । श्री गंगाधरराव 
देशपांड, बूढ़े होकर भी जवान की तरह, घोड़े पर सवार सभी जगहों में 
आ्राते जाते और प्रबन्ध की निगरानी करते दिखाई देते। श्रधिवेशन के साथ- 
साथ प्रदर्शनी तो बराबर हुआ ही करती है। बेलगांव में संगीत-सम्मेलन भी 
हुआ जिसमें कर्नाटक के प्रमुख गृुणी और कलाकार शरीक हुए । मंसूर- 
दरबार से इसमें पूरी सहायता मिली थी। वहां के गुणी विद्वान इसमें दर- 
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बार की ओर से भेजे गये थे । उनमें सबसे नामी श्री शेषन्नाजी थे, जो वीणा 
के श्राचायं समझे जाते थे। जब उपस्थित कांग्रेस-प्रतिनिधियों को समय 
मिला, उन्होंने बहुत ही सुन्दर दक्षिणी--विशेषतः कर्नाटिकी--संगीत 
सुनाया । एक दिन गांधीजी की कुटी में उन्होंने अपनी वीणा का चमत्कार 
भी दिखलाया । 


ह द्‌ 6 
बोधगया का मन्दिर 


एक विशेष घटना यह हुई कि कांग्रेतत के पास सिहल द्वीप (सीलोन) 
से, डाक्टर कैसियस परेरा ((४५७७५ ?९॥८४9 ) के नेतृत्व में, बौद्धों की 
और से एक मंडलो आई । उसने यह मांग पेश की कि बोधगया का बुद्ध- 
मन्दिर बौद्धों के अधिकार में दिला देना चाहिए। गया-कांग्रेस के समय ही 
बरमा से, भिक्षु उत्तमा के नेतृत्व में, प्रायः एक सौ भिक्षुओं की एक बड़ी 
जमायत आई थी। बरमा हिन्दुस्तान के साथ ही था। वहां भी कांग्रेस- 
कमिटी थी। ये लोग उसीके प्रतिनिधि होकर आये थे । उनके लिए एक 
पंथ दो काज' था--कांग्रेस का देखना और बोधगया में बुद्धदेव का दर्शन । 
कांग्रेस का स्थान भी बोधगया के रास्ते पर ही था। उस समय, और कोक- 
नाडा-कांग्रेस के बाद भी, कुछ इस तरह की बात चली थी तथा मभे इस 
बोधगया-सम्बन्धी प्रस्ताव पर जांच करने का श्रादेश मिला था। पर मैं यह 
काम कर नहीं पाया था। बेलगांव में डेपुटेशन ने इस सवाल को कांग्रेस में 
पेश करना चाहा । गांधीजी ने उनसे बातें कर लीं । इस सम्बन्ध में जांच 
करके रिपोर्ट पेश करने के लिए गांधीजी ने मुझे इस अधिकार के साथ काम 
फिर सुपुर्द किया कि मैं और जिसको चाहूं ग्पने साथ इसमें शरीक कर ल॑ । 
इससे वे लोग सन्‍्तुृष्ट हो गये। लाला लाजपतरायजी बहुत डरते थे कि 
विदेशी बौद्धों को यदि मन्दिर पर अधिकार दिया गया तो हो सकता है कि 
वह विदेशी षड़यन्त्र का केन्द्र बन जाय और अन्तरराष्ट्रीय जटिलता उप- 
स्थित हो जाय । 

मैंने कांग्रेस से लौटकर जांच का काम आरम्भ किया । एक छोटी कमिटी 
बन गई । उसमें श्री बत्रजकिशो रप्रसाद, डाक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और 
श्री रामोदा रदास (जो पीछे भिक्षु राहुल सांकृत्यायन हुए ) सदस्य थे। जब जांच 
आरम्भ हुई तब सिंहल से फिर सिहलवासी श्री गुणी सिह आये । कुछ दिनों 
तक बिहार में रहकर कमिटी के काम में उन्होंने बौद्"ों की शोर से मदद 
पहुंचाई । मैंने सबसे पहले हिन्दुओं का विचार जानने का प्रयत्न किया । 
इसलिए पटने में दो सभाएं की गई, पर उनमें उपस्थिति संतोषजनक नहोंं 
थी, अतः उनके निईचय का कोई विशेष महत्व नहीं था। भाग्यवश उसी 
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समय मुजफ्करपुर में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन होनेवाला था जिसके 
सभापति लाला लाजपतरायजी थे । वहां मैं गया | बोधगया के महन्त की 
ओर से भी कुछ लोग सभा में गये थे। सभा ने एक प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें 
हिन्दुओं श्रौर बौद्"ों की सम्मिलित कमिटी के हाथों मंदिर के प्रबन्ध का 
भार सोंपने की राय दी गई । पर साथ ही यह भी निइचय किया गया कि इस 
बात पर पूरी तरह विचार करने--झ्रौर हो सके तो महंत को भी राजी 
करने--के लिए एक कमिटी बनाई जाय | उसके सदस्य भी उपर्युक्त चार 
सज्जन थे । उनके अलावा एक और सज्जन तथा बोधगया के महंत भी 
सदस्य बनाये गए। पर जब कमिटी का काम शुरू हुआ, ये दोनों सज्जन 
उसमें शरीक न हुए । इस तरह हिन्दू-महासभा और काग्रेस की ओर से हम 
चार आदमियों ने ही रिपोर्ट तेयार की । कमिटी ने सभी बातों का विचार 
करके एक लम्बी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। साथ ही, भ्रपती सिफा- 
रिश यह की कि बोधगया के मन्दिर का प्रबन्ध हिन्दुओ्नों और बौद्धों की एक 
सम्मिलित कमिटी के हाथों में दिया जाय--वहां की पृजा-प्र्चा का प्रबन्ध 
बौद्ध रीति के अनुसार किया जाय, पर हिन्दुओं को भी दर्शन और पूजा का 
अधिकार रहे । 

यद्यपि यह बौद्धों का मुख्य तीथंस्थान है तथापि इस मन्दिर का प्रबन्ध 
बोधगया के शव महंत के हाथ में है। हिन्दू भी बुद्धदेव को अपने मुख्य दहश 
अवतारों में एक मानते हैं तब भी उनकी पूजा हिन्दुश्रों में प्रचलित नहीं 
है। कहीं-कहीं हो उनकी निन्‍दा भी की गई है। इसलिए वहां यद्यपि पूजा 
का कुछ प्रबन्ध था तथापि इस महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान के योग्य नहीं था । 
हमने समभा कि बौद्धों की शिकायत ठीक है कि पूजा का समुचित प्रबन्ध 
बोद्ध ही कर सकते हैं। इसलिए कमिटी ने अपनी श्रोर से ऐसी सिफारिश 
की । हमने महंत से भी भेंट करके इस बात की कोशिश की कि वह इस 
बात पर राजी हो जाय॑ क्रि मन्दिर का प्रबन्ध कमिटी के जिम्मे कर दिया 
जाय। हमने उस कमिटी की सदस्यता उनको भी देनी चाही । उनको 
मन्दिर से जो कुछ श्रामदनी चढावे के रूप में ग्राती हो उसका मुआवजा भी 
देने की बात की । पर वह किसी तरह राजी न हुए । उनका कहना था कि 
मन्दिर पर वह मुनाफे के लालच से अधिकार रखना नहीं चाहते; क्योंकि 
मन्दिर में जितना खर्च होता है उतना भी हमेशा चढ़ावे के रूप में नहीं 
आता, और यदि कुछ झ्राता भी है तो वह इतना कम है कि वह अपनी बडी 
जमींदारी के सामने उसे कुछ नहीं समभते । बात भी सच है। उस मठ की 
ग्रामदनी कई लाख की है। मन्दिर से शायद हजार दो हजार साल में आते 
हों । पर वह यह मानत्ते थे कि मन्दिर पर अधिकार रहने के कारण उनकी 
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बड़ी प्रतिष्ठा है जो विदेशों तक पहुंची हुई है । उसे वह नहीं छोड़ना चाहते 
थे। हमने उनको बहुत समभाया कि हमारी बात मान लेने से उनकी 
प्रतिष्ठा घटने की जगह बहुत बढ़ जायगी; पर बह इस बात को नहीं समभ 
सके । हमारा प्रयत्न असफल रहा । हमने अपनी सिफारिश करके ही मामले 
को उपयुकक्‍त समय के लिए छोड़ रखा। 

वह रिपोर्ट अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश हुई । मंजर भी 
कर ली गई। पर आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ । जब कई बरसों के 
बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी तो फिर एक डेपुटेशन सीलोन से आया । 
उसने वही मांग पेश की । मैं उन दिनों बीमार था और अपने गांव जीरा- 
देई में रहता था । इसलिए वे लोग जी रादेई गये । प्रधान मंत्री से भी मिले। 
महंत किसी तरह राजी नहीं होते थे । इसलिए कानून द्वारा ही कुछ हो 
सकता था। मैंने प्रधान मंत्री को लिखा था कि वह इस सम्बन्ध में कानून 
बनाने का प्रबन्ध करें। वह इस सम्बन्ध में विचार भी करने लगे। १र और- 
और भंभटों में फंसे रहने के कारण यह बात आगे न बढ़ सकी । जब मंत्रि- 
मंडल ने इस्तीफा दिया उस समय भी यह बात जहां-की-तहां टंगी रह गई । 
मैं ग्राज भी मानता हूं कि न्याय इसीमें है कि इस मन्दिर के प्रबन्ध का 
भार और ग्रधिकार बौद्धों के हाथ में देना चाहिए । और, चूंकि हिन्दू भी 
बुद्धदेव को अवतार मानते हैं, इसलिए प्रबन्ध-कमिटी मे हिन्दुओं को भी 
रहना चाहिए । इसी सिलसिले में एक बात और उल्लेखनीय है। सिहल में 
एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम कतरगामा है। वहा के हिन्दू कहते हैं कि 
वह हिन्दुओं का मन्दिर है और बौद्धों ने उसपर अधिकार कर लिया है । 
जब यहां बात चल रही थी, सीलोन के हिन्दुश्रों की श्रोर से मेरे पास पत्र 
ओर तार आते रहे कि हम हरगिज बोधगया के मंदिर पर बौद्धों को उस 
वक्‍त तक अ्रधिकार नदें जबतक वे कतरगामा-मंदिर पर हिन्दुग्नों का 
ग्रधिकार न मान लें। अगर बात अभागे बढ़ती तो शायद इस सम्बन्ध की 
बात भी कुछ होती । पर वह समय ही नहीं ग्राया । बात वेसे ही रह गई । 

यहां १६२५ की बात लिखते-लिखते इस विषय की चर्चा में १६३६ 
तक चला आया; क्योंकि इसे एक जगह कह देना ही ठीक था। 


शी 
बेलगांव के बाद की कुछ घटनाएं 


बेलगांव-कांग्रेस में स्व॒राज्य-पार्टी के साथ का समभोता मंजूर हो 
गया । गांधीजी इसपर राजी-से हो गये कि जहांतक राजनंतिक प्रदइनों 
का सम्बन्ध है, उसमें स्वराज्य-पार्टी की ही प्रधानता रहे और अगर वे चाहें 
तो वर्किंग कमिटी भी अपनी इच्छा के अनुकल बना लें; पर खादी-प्रचार 
और रचनात्मक काम में पूरी मदद करे तथा उसका संचालन हम (गांधीजी ) 
पर छोड़ दे । इसी नीति के अनुसार कांग्रेस के विधान में संशोधन हुआ । 
कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए चार आना शुल्क देने के बदले अपने हाथ 
का कता हुआ सूत देना मंजूर किया गया । 

जबसे गांधीजी जेल से निकले थे, उन्होंने खादी-प्रचार पर बहुत जोर 
डाला था । मैं भी अपने सूबे में रचनात्मक काम में ही--विशेषकर राष्ट्रीय 
शिक्षा और खादी-प्रचार में--लगा रहा । १६२४ के दिसम्बर में पटने में 
एक प्रदर्शनी की गई, जिसमें चर्खा और उससे उत्पन्न सब प्रकार वी खादी 
के नमूने दिखलाये गए। मैंने इस प्रदशनी को राजनीति से अलग रखा। 
सब लोगों को आमन्त्रित किया कि वे आकर देखें कि हाथ से किस तरह 
और कसा सूत बन सकता है तथा खादी-प्रचार से गरीबों को कितना लाभ 
हो सकता है। सरकारी उच्च कर्मचारी भी खूब आये । उन्होंने खादी की 
प्रगति देखी । ऐसे लोगों में पटना-हाइकोर्टे के चीफ जस्टिस सर डासन 
मिलर प्रमुख थे। दूसरे हिन्दुस्तानी और अंगरेज जज, बिहार के गवर्नर की 
कोन्सिल के मेम्बर सर हा मंकफरसन तथा अनेकानेक उच्च कर्मचारी भी 
आये। चर्खे की जो प्रतियोगिता हुई उसमें मलखाचक-गां वी-कुटीर (सारन ) 
के दो लड़कों ने प्रथम पुरस्कार पाया | वे श्री रामविनोदर्सिह के छोटे भाई 
थे। उनकी प्रगति घंटे में प्रायः ६०० गज की थी। इन्हीं दोनों युवकों में से 
एक डाक्टर सत्यनारायणसिह हैं जो पीछे यूरोप में शिक्षित हो डाक्टर 
की डिगरी लेकर वापस आये और हिन्दी में अनेक ग्रन्थों के रच- 
यिता हुए। महीन सूत के कातनेवालों ने प्रायः ३०० नम्बर तक का 
सूत कातकर दिखलाया । उस समय तक जो प्रगति हुई थी, मैंने उसकी 
रिपोर्ट अपने भाषण में लोगों के सामने पेश कर दी। जहांतक मेरा अनुमान 
है, लोग बहुत सनन्‍्तुष्ट हुए। पारितोषिक-वितरण चीफ जस्टिस की पत्नी 
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लेडी मिलर ने किया । 
जो प्रदर्शनी बेलगाव में हुई उसका उद्घाटन करने का श्रेय मुभे मिला । 
शायद वह इसलिए म्‌रभे मिला कि हमारे प्रान्त में खादी का काम अच्छा 
चल रहा था । यद्यपि प्रदर्शनी में श्रन्य कलाओं के नमूने भी दिखलाये गए 
तथापि मैंने अपने भाषण में विशेषकर खादी के सम्बन्ध में ही कहा। मैंने 
इसपर जोर दिया कि यदि प्रचारक और पैसों की कमी न हो तथा लोग 
खादी खरीदें, तो सारे देश के लिए थोड़े समय में ही काफी खादी तैयार की 
जा सकती है। 
इसी वर्ष में एक और छोटी-सी घटना हुई जो मेरे लिए एक पुण्य-स्मृति 
है । पटना-युनिवर्सिटी के समावर्तेन-समारोह के झ्वसर पर सर जगदीश- 
चन्द्र बोस दीक्षान्त भाषण करने आये। मैंने उनको बिहार-विद्यापीठ में 
निमन्त्रित किया । जब मैं प्रेसिडेस्सी कालेज (कलकत्ता) में पढ़ता था तब 
डाक्टर बोस ने मुझे पढ़ाया था। पर वह बहुत दिनों पहले की बात थी । 
वह भी ऊपर के दर्जो में--जैसे बी० एस-सी० ग्रथवा एम० ए० में नहीं, 
एफ० ए० में ही मुझे उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस- 
लिए, मैं नहीं समभता था कि उनको मेरे सम्बन्ध में कुछ याद होगा अथवा 
वह मुर्भे कुछ विशेष रीति से जानते होंगे। परन्तु यह जानकर मेरे आह्वाद 
का ठिकाना न रहा, कि वह केवल मुे अच्छी तरह याद ही नहीं रखते थे, 
बल्कि मुभपर प्रीति भी रखते थे। वह खुशी से विद्यापीठ आये । वहां एक 
अत्यन्त सुन्दर प्रोत्साहन देनेवाला, ओजस्वी भाषण भी किया। मैंने अपने 
को कृतक्ृत्य माना । उसी प्रेम और विश्वास का परिचय अपने मरने के कुछ 
पहले उन्होंने दिया--बिहार में मद्यनिषेध के लिए एक बड़ी रकम दी और 
उसके सूद की आमदनी को खर्च करने का भार मुझे दिया। वह जैसे विज्ञान 
के विद्वानों में शिरोमणि थे वेसे ही सच्चे देशभक्त और त्यागी भी । मद्य- 
निषेध का काम, १६४२ में मेरे जेल श्राने तक, मेरी निगरानी में, करिया 
में होता रहा । लेडी अबला बोस मेरे पास रुपये भेजती रहीं । जब मैं जेल 
चला आया और काम करनेवाले भी दमन में गिरफ्तार कर लिये गए तो 
जो रुपये मे पास बचे थे, मैंने लेडी बोस और ट्रस्टियों के पास वापस कर 
दिये । यह इसलिए भी आवश्यक हो गया कि मेरे नाम से जितने एकाउण्ट 
बंक में थे उनपर गवनंमेण्ट ने रोक लगा दी। इसलिए अब रुपये के बिना, 
विशेषकर मेरी गरहाजिरी में, काम बन्द हो ही जाता। मैंने सोचा कि रुपयों 
को अ्रपनी जिम्मेदारी पर रखना उचित न होगा, विशेषकर जब इसका 
ठिकाना न था कि हम कबतक जेल में रहेंगे। मेरे लिखने पर गवनंमेण्ट ने 
इस हिसाब के रुपयों को उनके पास भेज देने की इजाजत दे दी। अब प्राय: 


३१४ ग्रात्मकथा 


सोलह महीनो तक जैल मे रहने के वाद, जब ये पंक्तियां लिखी जा रहो हैं, 
मैं सोचता हूं कि मैंने रुपये वापस कर देने का निश्चय करके ठीक ही किया । 
अफसोस केवल इतना है कि आचाय॑ बोस महोदय की इच्छा मैं पूरी न कर 
सका; पर इसमें मेरा कसूर नहीं है। भारतवर्ष में राजनीति कुछ ऐसी ही 
चीज है। इसमें पडे हुए मनुष्य को बहुतेरे दूसरे आवश्यक और महत्वपूर्ण 
काम छोड़ने ही पड़ते हैं। यद्यपि आज गवनंमेण्ट ने मद्यनिषेध-सम्बन्धी 
कांग्रेस-मिनिस्ट्रीकी नीति को उलट दिया है और भरिया में--जहां इन 
रुपयों से काम हो रहा था फिर भी शराब की बिक्री होने लगी होगी, तथापि 
म॒झे विश्वास है कि जब फिर हमको समय मिलेगा, उनकी इच्छा पूरी की 
जायगी । 

यहां एक और घटना का भी जिक्र कर देना अनुपयुक्त न होगा । खादी 
के काम करनेवालों में एक युवक थे श्री बब्बनसिह । सारन जिले के गोपाल- 
गंज सब-डिवीजन के कंथवलिया गांव के रहनेवाले थे। बड़े भावुक थे। 
मुखतारकारी की परीक्षा के लिए तंयारी कर रहे थे । परन्तु देश की पुकार 
सुनकर वह विचार छोड़ खादी के काम में लग गये । घर के कुछ धनी नहीं 
थे। बहुत छोटी वृत्ति के आदमी थे। अपने पंसे से खादी और चर्खे का 
प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया । अपनी जमीन तथा पत्नी के जेवर तक बेच 
डाले | इतना करने के बाद उन्होंने खादी-बोर्ड से श्रपनी हालत कही । उस 
बोर्ड की ओर से उन्हें सहायता देने का निश्चय हुआ । इसी अवसर पर 
वह बीमार पड़ गये। उनन्‍्माद के लक्षण उनमें दीखने लगे। वह बार-बार 
कहते कि उनको सांप काट डालेगा। हमेशा चर्खा और खद्दर के गीत गाते 
रहते । कभी-कभी बिगड़ भी जाते। इसलिए लोगों ने उनको एक घर में 
बन्द कर रक्‍्खा था। एक दिन रात के समय चिल्लाकर कहने लगे कि सांप 
ग्रा गया और वह उम्तसे लड़ रहे हैं। पहले तो लोगों ने उसे पागल का 
प्रलाप ही समा । पर जब लोगों ने जाकर देखा तो सचमुच एक गेहुंग्रन 
सांप को वह हाथ में पकड़े हुए थे। उसने उनको कई जगह काट लिया 
था। कक सांप को तो मार डाला, पर स्वयं भी कुछ देर में उसके विष से 
मर गये । 

श्री बब्बनसिह की स्त्री ने, उनकी बीमारी के आरंभ के दिन से ही, 
प्रन्न खाना छोड़ दिया था । जब चौबीसवें दिन उनकी मृत्यु हो गई, उसने 
स्‍्नानादि कर सती होने की इच्छा प्रकट की । लोगों ने ऐसा नहीं करने 
दिया । उनके शव को दाह-क्रिया के लिए ले गये | उसने बहुत जोर लगाया, 
पर लोगों ने उसे जबरदस्ती बन्द कर रक्‍क्खा । उस समय वह शान्‍्त हो 
गई। चुप रहने लगी । अपने घर में, जिसका एक कोना बहुत अंधेरा था, 
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रहा करती । उसी कोने में कुछ रुई ओर खादी रखी हुई थी | तीन-चार 
दिनों के बाद एक रात वह अपने घर में सोने गई। वब्बनसिंह के दो भाई 
बाहर के घर में सोये । किसीने कुछ सन्देह न किया । सवेरे वह नहीं उठी । 
तब लोगों को सन्देह हुआ । जब लोगों ने उस कोठरी के अन्दर जाकर देखा 
तो पाया कि 'रामसूरत' (यही उसका नाम था) एक हाथ में गीता लिये 
और दूसरे हाथ पर टेक दिये बंठी है। बदन छने पर मालूम हुआ कि पर 
के अंगूठे से लेकर छाती तक शरीर जलकर खाक हो गया है और बाकी 
हिस्सा ज्यों-का-त्यों है । पीठ पर लटके हुए सिर के लम्बे केश कुछ जल 
गये थे, पर आंखों की पपनियों पर जलने का कुछ निशान न था। वहीं पर 
खादी और रुई भी यों ही बची पड़ी थी--उसके तन से तीन-चार फूट के 
अन्दर दो तरफ | घर में जलावन की कुछ लकड़ी रक्खी गई थी, जो गायब 
थी; पर वह इतनी नहीं थी कि उसके शरीर को खाक कर सके। इस 
तरह उस देवी ने अपना सतीत्व प्रमाणित करके देह-त्याग किया। इस 
घटना की खबर पाकर मैं वहां गया । वहां के लोगों ने जंसी सब बातें कहीं, 
मैंने पत्रों में प्रकाशित करा दीं। घटना विचित्र थी। इसमें कुछ चमत्कार 
भी अवश्य था। बहुतेरे लोग उस स्थान के दर्शनों के लिए आये थे। मैंने 
भी, घरवालों को सांत्वना देने क अलावा, इस साध्वी के स्थान को देखकर 
अपनेको धन्य माना। 


ध२: 
देशबन्थु दास का देहावसान 


देशबन्धु दास का स्वास्थ्य बेलगांव-कांग्रेस के समय से ही खराब होने 
लगा। वह कुछ दिनों तक पटने में ही अपने भाई श्री प्रफूल्लरंजन (पी० 
आर०) दास के साथ आकर ठहरे थे । उस समय में उनसे अकसर जाकर 
मिलता रहा। उन्होंने चर्खा चलाना सीखना प्रारंभ किया। मुभसे कहा 
कि तुम खुद सिखाओ या सिखाने के लिए किसी आदमी को नियुक्त कर 
दो । इस सम्बन्ध में बात करते-करते उन्होंने कहा कि इस प्रकार के काम 
में हमारा हाथ नहीं चलता और न बुद्धि ही ठीक चलती है---यदि मुभ- 
पर छोड़ दिया जाय तो मैं शायद अपने ट्रंक का ताला भी ठीक नहीं खोल 
सकता । मैंने कई दिनों तक सूत-कताई सिखलाई। फिर जब मुभ कहीं बाहर 
जाना पड़ा तो एक दूसरे मित्र उनके पास इस काम के लिए जाया करते थे । 
पटने में उनसे राजनंतिक बातें भी हुआ करती थीं। उन्हीं दिनों लाड 
बर्केनहेड भारत-मंत्री नियुक्त हुए थे। यों तो वह बड़े कट्टर कन्सर्वेटिव 
(ग्रनुदार-दल के ) और पक्के सा म्राज्यवादी थे; पर देशबन्धु दास का विचार 
था कि वह प्रतिभाशाली और एकबग्गा मिजाज के भी हैं, हो सकता है कि 
हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में वह कुछ कर जाना चाहें । इसलिए, कुछ भीतर- 
भीतर बात भी शायद चली | उनको बहुत आशा थी कि कुछ-न-कुछ उस 
वक्‍त हो जायगा, जिससे भारत और इंग्लेंड के बीच सुलह-शान्ति हो 
सकेगी । वह यहांतक कहा करते कि बकनहेड से यदि मेरी भ्राशा पूरी न 
हुई तो देश को हमारे सामने उठाने के लिए गांधीजी के चर्खे के सिवा और 
कुछ भी न रह जायगा । 

१६२३ के चुनाव में, जेसा पहले कहा गया है, स्वराज्य-पार्टी ने भाग 
लिया था। दिल्‍ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन ने इसकी इजाजत दे दी 
थी; पर कौन्सिल के कार्यक्रम को अपने हाथों में नहीं लिया था। इसलिए 
स्वराज्य-पार्टी को उस चुनाव में उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी 
उप्ते कांग्रेस को मदद से मिलती; तो भी बंगाल और मध्यप्रदेश में उनकी 
एक अच्छी संख्या कौन्सिल में पहुंची । इसी तरह, केन्द्रीय असेम्बली में, 
दिल्ली में भी एक अ्रच्छी संख्या में स्व॒राजी लोग चुने गये । यद्यपि यथेष्ट 
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सफलता न हुई तथापि कुछ ग्रच्छे लोग कौन्सिलों में पहुंच ही गये | उन्होंने 
वहां की कारंवाइयों में एक नई रीति और नई दृष्टि का समावेश कर 
दिया। मध्यप्रदेश में तो स्वराजियों का बहुमत था। वहां उन्होंने बजट 
औ्ौर मंत्रियों के मुशाहरे को नामंजर कर दिया । गवनर को मजबूर होकर 
मंत्रियों को हटाना और सारा अधिकार अपने हाथों में ले लेना पडा । इसी 
तरह, यद्यपि उनका बहुमत बंगाल में नही था, देशबन्धुदांस के व्यक्तित्व 
और प्रयत्न के कारण, वहां का मंत्रिमंडल भी टट गया। बंगाल के गवनेर 
को भी सब अ्रधिकार अपने ही हाथों में ले लेना पड़ा था। केन्द्रीय अमे म्बली 
में पंडित मोतीलालजी स्वराज्य-पार्टी के नेता थे | दूसरे दल और विचार- 
वालों के साथ मिलकर वहां भी बजट नामंजूर करा दिया गया | बड़े लाट 
को अपने विशेष अधिकार के द्वारा उसे मजर करना पड़ा | यह सिलसिला 
दो बरसों तक चलता रहा | बंगाल में देशबन्धु ने दमन-सम्बन्धी बिल को 
भी नामंजूर करा दिया । इन सबवातों का असर देश के लोगों पर बहुत 
अच्छा पड़ा था। किन्तु सरकारी अधिकारी-वर्ग उतना ही नाराज भी 
हुआ था । महात्माजी के समभोते के कारणों में स्वराज्य-पार्टी की यह 
सफलता भी एक मुख्य कारण थी। पर यह स्पष्ट था कि इस तरह की 
कारंवाई बहुत दिनों नहीं चल सकती थी । केन्द्रीय असेम्बली में जो दूसरे 
दलों के साथ बातचीत करके एक पार्टी बनाई थी वह आहिस्ता-आहिस्ता 
कमजोर पडकर टूट गई। स्वराज्य-पार्टी दूसरे दलों से अलग हो गई। 
मध्यप्रदेश में भी भीतर-भीतर, स्वराजियों में ही, मंत्रिमंडल बनाने की 
कुछ मंहामुही होने लगी, जिसमें विशेषकर बरार प्रान्त के कुछ सदस्य 
इसके मुख्य समर्थक थे। इन सब बातों को देखकर ही देशबन्धु दास, जो 
ग्रनुभवी ओर दूरदर्शी दोनों ही थे, विचार कर रहे थे कि इस मौके पर 
यदि प्रतिष्ठापूवक कोई समभोता इंग्लेंड के साथ हो जाय तो बहुत 
ग्रच्छा होगा । 

गवनंमेण्ट ने नये ग्राडिनेन्स और १६१८ के रेगुलेशन के अनुसार गिर- 
फ्तारियां करके दिखा दिया था कि वह किसी तरह के क्रान्तिकारियों को 
पनपने देना नहीं चाहती । यह नया आडिनेन्स तथ। ये गिरफ्तारियां, लेबर- 
पार्टी (मजदूर-दल ) की मंजूरी से ही, जिसके प्रधान मंत्री श्री रामजे मैक- 
डोनल्ड थे, हुई थीं। लेबर-पार्टी के चुनाव हार जाने पर कंसवेंटिक-पार्टी 
(अनुदा र-दल ) का मंत्रिमंडल बन गया था। उसीमें लार्ड बर्कनहेड भारत- 
मंत्री बने थे। उन्हींसे देशबन्धु दास ग्राशा रखते थे | उनके लिए देशबन्धु 
ने भ्रपने जानते रास्ता भी साफ कर दिया । देशबन्धु जानते थे कि अंगरेजों 
को सन्देह है कि बंगाल की स्वराज्य-पार्टी और देशबन्ध्‌ दास भीतर-भीतर 
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क्रान्तिकारियों की मदद करते हैं । अंगरेजों के दिल में यह सन्देह, गोपीनाथ 
साहा-सम्बन्धी उनके सिराजगंजवाले प्रस्ताव से और भी पुष्ट हो गया था। 
देशबन्धु ने सोचा कि अ्ंंगरेज किसी प्रकार का समभोता उस वक्‍त तक नहीं 
करेंगे जबतक उनके दिल में यह सन्देह बना रहेगा । यह बात उनको अंग- 
रेजों से बातचीत करके मालूम हो गई थी । इसलिए इसे दूर करना उन्होंने 
ग्रावश्यक समभा । एक वक्तव्य प्रकाशित करके उन्होंने यह साफ-साफ कह 
दिया कि कांग्रेस या स्वराज्य-पार्टी ने भी उसनीति का समर्थन नहीं किया 
है, जिसमें हत्या जायज समभी जाती है और स्वराज्य-पार्टी के विचार में 
इस प्रकार की हत्याओं से स्वराज्य-प्राध्ति के रास्ते में रोड़े पड़ जाते हैं; इस- 
लिए वह न कभी पहले इसके समर्थक थे, न अब इसका किसी तरह समर्थन 
कर सकते हैं । साथ ही, उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की अडंगा-नीति को जायज 
बनाया । और, जबतक समभौता द्वारा कुछ तय होकर ग्रधिका र हस्तान्त- 
रित न हो जाय, उस नीति को जारी रखने की बात भी कह दी । इस 
वक्तव्य के पहले अंश से अंगरेज संतुष्ट हुए। यहांतक कि लार्ड बकनहेड ने 
भी इसपर अपनी प्रसन्नता प्रकट की; पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 
हिन्दुस्तानियों को विधान चलाने में सहयोग करना चाहिए, जब वे ऐसा 
करेगे तभी राजन तिक प्रगति हो सकेगी। देशबन्धु दास इतने पर भी बिलकुल 
निराश न हुए। उन्हीं दिनों फरीदपुर में बंगीय राजनेतिक सम्मेलन होने- 
वाला था। देशबन्ध्‌ उसके सभापति चुने गये थे। 
गांधीजी ने उन्हीं दिनों बंगाल की यात्रा की। प्रान्तीय सम्मेलन (फरी 

दपुर ) में वह भी शरीक हुए। देशबन्ध दास ने श्रपने भाषण में उन्हीं विचारों 
और उसी झाशा को प्रकट किया । पर उनकी आशा पूरी न हुई ! उनका 
स्वास्थ्य दिन-दिन बिगड़ता ही गया। वह दाजिलिंग चले गये। महात्माजी 
भी वहां गये । जब वे दोनों दाजिलिग में थे, मैं भी जलपाईगड़ी तक गया । 
मेरा उदेश्य था गांधीजी को बंगाल से बिहार लाने का | इसी लिए मैं वहां- 

क गया भी। पर अपने स्वास्थ्य के कारण मैं पहाड़ पर नहीं गया। 
श्रीमथुराप्रसादजी को ही गांधीजी के पास भेजा। महात्माजी राजी भी हुए । 
पर इसी बीच में देशबन्धु की भ्रचानक मृत्यु हो गई । सारे देश में उनकी 
असामयिक मृत्यु से मुर्दंती छा गई | उनका शव कलकत्ते लाया गया। वहां 
अ्भूतपृव दश्य देखने में आया | इतने श्रधिक लोग जलस में शरीक हुए कि 
शायद ही कभी किसी दूसरे जलूस में उतने हुए हों। महात्माजी भी कलकत्ते 
में ग्रा गये । वह देशबन्ध्‌-स्मारक के लिए रुपये जमा करने तथा बंगाल के 
राजनंतिक नेताओं से वहां की स्थिति सुलभाने के सम्बन्ध में बातें करने में 
लग गये । इसलिए कुछ दिनों तक उनका बिहार में आना न हो सका। 
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उन्हीं दिनों मेरे घर में दो शादियां थीं। एक मेरी छोटी भतीजी रमा 
कौ--लखनऊ के श्री विद्यादत्त राम के साथ, और दूसरी मेरे बड़े लड़के 
मृत्युझुजय की--श्री श्रजकिशोरप्रसादजी की छोटी लड़की विद्यावती के 
साथ | लखनऊ की बरात बहुत तुजुक के साथ आई थी । आ्रादमी कुछ ज्यादा 
नहीं थे; पर बहुत प्रतिष्ठित घराने के कारण उन लोगों को शान बहुत थी । 
सब प्रबन्ध हम लोगों को ही करना पड़ा था। भाईसाहब ने बहुत इन्तजाम 
किया था। बाबू हरिजी ने इस शादी के ठीक होने में बड़ी मदद की थी । 
वे लोग उनके निकट सम्बन्धी थे । हम लोग यह नहीं चाहते थे कि क्रिसीकों 
कोई शिकायत हो । इसलिए ठहरने के लिए खीमों श्र खान-पान के लिए 
बहत ही नफासत का इन्तजाम था । इसके ठीक उलटे मृत्युज़््ज्य को शादी 
बड़े सादे तरीके से हुई । हमने तो अपने घर के तीनों लड़कों में से क्रिसीकी 
शादी में तिलक-दहेज नहीं लिया; पर तीनों लड़कियों की शादी में तिलक- 
दहेज काफी देना पड़ा था। कहीं-कहीं तो जबरदस्ती, इच्छा से अधिक, देना 
पड़ा था । इस सम्बन्ध में हमारे ग्रनुभव हमेशा कट रहे हैं । हमारे समाज में 
कुरीतियां काफी हैं। जबतक बे द्र नहीं होतीं, लड़की का होना और उसकी 
शादी की भंभट हमारे लिए दुःखदाई साबित होती रहेगी। कायस्थों में, 
विशेषकर श्रीवास्तवों और ग्रम्बष्ठों में, बहुत सुधार की जरूरत है। 

कायस्थ कान्फ्रेन्स (अखिल भारतीय ) का जन्म प्राय: कांग्रेस के साथ 
ही हुआ था । मेरा खयाल है कि शायद पहले भश्रधिवेशन में ही इस बात पर 
जोर दिया गया कि लड़की के पिता से कई नामों से तिलक-दहेज की रकमें 
लेने की प्रथा बहुत बरी है, उसको रोकना चाहिए । प्राय: प्रत्येक श्रधिवेशन 
में इस श्राशय के प्रस्ताव पास किये गए हैं ! पर जो कान्‍फ्रेन्स के कर्ता-धर्ता 
होते उनमें बहुतेरे स्वयं ही इस प्रस्ताव की अ्वहेलना करते ! अनेक तो ऐसे 
भी हुए हैं जिन्होंने कारन्फ्रस द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा को अधिक तिलक-दहेज 
लेने का कारण बना लिया ! चूकि कास्फ्रेन्स के सभापति अथवा अन्य उच्च- 
पदाधिकारी होने के कारण कायस्थों में उनकी बहुत प्रतिष्ठा हो गई, इस- 
लिए उन्होंने ग्रधिक पेसे उगाहे ! इसलिए, कायस्थ कान्‍्फ्रन्स, सब जातीय 
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कान्फेन्सों में पुरानी होने पर भी, अपने उद्देश्यों की सिद्धि में बहुत सफल 
नहीं हुई है। 

जब मैं १६१६ में कलकत्ते से पटने में वकालत करने के लिए आया, 
उसके थोड़े ही दिनों के बाद कुछ कायस्थ मित्रों ने मुझसे एक प्रतिज्ञा-पत्र 
पर दस्तखत कराया । उसका आद्यय यह था कि लड़के की शादी में, प्रत्यक्ष 
वा परोक्ष रीति से, किसी नाम से, लड़की के पिता या दूसरे सम्बन्धियों से, 
५१) से अधिक हम नहीं लेंगे। मेरा विचार इसके पक्ष में पहले से ही था । 
इसलिए मैंने खुशी से प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत कर दिया। भाईसाहब इस 
विषय में बहुत ही कट्टर विचार के थे। वह तो यह भी मानते थे कि जो 
कोई तिलक-दहेज अ्रधिक लेता है या शादी में नाच-महफिल में ग्धिक खर्चे 
करता है, उसकी बरात में जाना ही न चाहिए। इसलिए, हमारे घर में, 
इन शर्तों के मानने में कोई कठिनाई नहीं थी । तीन में से मेरी दो भतीजियों 
की शादी इसके पहले ही हो चुकी थी। उनमें हमको तिलक-दहेज देने पड़े 
थे। अब केवल एक लड़की ब्याहने को थी । पर तीन लड़के थे, जिनमें 
किसीकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए, जहां देने का सवाल था वहां तो हम 
घाटे में रहे, श्रोर जहां कुछ पाने की ग्राशा की जा सकती थी वहां भी हमने 
प्रतिज्ञा करके उसका रास्ता ही बन्द कर दिया । पर यह हमने किया जान- 
बूककर । उसी प्रतिज्ञा के कारण तीनों लड़कों की शादियां नई रीति से, 
बिना तिलक-दहेज और बिना नाच-तमाशे के, हुई । पर कन्या-पक्ष के होने 
के कारण हमें तीनों लड़कियों की शादियों में तिलक-दहेज देने पड़े । हमें 
उन सभी यातनाओं को भोगना पड़ा, जो हमारे समाज में लड़की के पिता 
और अभिभावकों को भोगनी पड़ती हैं । 

इसके बाद, उसी साल के अन्त में (१६२५ के दिसम्बर में ), जब मैं 
कायस्थ-कान्‍्फ्रेन्स के जौनपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया तो मैंने 
उसे इसलिए स्वीकार कर लिया कि शायद वहां जाकर कम-से-कम इस 
कुप्रथा को रोकने में कुछ कृतकार्य हो सक्‌ं। वहां उस कास्फ्रेन्स में दो प्रस्ताव, 
पुराने होने पर भी, मार्क के हुए । एक तो तिलक-दहेज-सम्बन्धी था जिसमें 
हमने प्रतिज्ञा को और भी कड़ी बना दिया। उसी प्रस्ताव में, ऐसी शादी 
में, जहां प्रस्ताव का उल्लंघन होता हो, शरीक न होने की भी प्रतिज्ञा जोड़ 
दी गई। दूसरे में, कायस्थों के विभिन्‍न वर्गों और शाखाओं में रोटी-बेटी के 
व्यवहार जारी करने पर जोर दिया गया । जहांतक मैं जानता हूं, तिलक- 
दहेज की प्रथा तो उसके बाद भी जारी रही ।॥ शायद जारी रहेगी भी; 
क्योंकि आज के अनेक युवक तो शादी की शर्तों में कहीं-कहीं अपनी शिक्षा--- 
विज्वेषकर विदेश की शिक्षा--के खर्च की मांग भी पेश कर देते अथवा दूसरी 
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फरमाइश स्वयं कर देते हैं। इसलिए यह आशा भी नहीं की जा सकती कि 
पुराने विचारवाले बड़े-बूढ़े जब गजर जायंगे तो इस सुधार का रास्ता साफ 
हो जायगा; क्योंकि जिनपर आगे की आशा की जा सकती थी, उनमें 
बहुतेरे तो पुरानों से भी अधिक व्यापार-बुद्धि रखनेवाले साबित हो रहे है। 
पर यह सनन्‍्तोष का विषय है कि अन्तवर्गीय विवाह कायस्थों में होने लगे 
हैं। ग्रब कोई इस बात के मानने में नहीं क्िभकता कि लड़के की शादी 
दूसरी-दूसरी शाखा के वंश में करना भी उचित और ग्राह्य है। भ्रब तो कम 
उम्र की छोटी विधवात्ं की शादी भी हो जाती है। उस समय तक इस 
सम्बन्ध में मेरे विचार साफ नहीं हुए थे। पर इसके बाद ही मैंने भी मान 
लिया कि विधवा-विवाह, विशेषकर छोटी उम्र की लड़कियों का, होना 
पा है । ऐसी कुछ शादियों में अपनी सम्मति देकर मैंने प्रोत्साहन भी 
या है। 


द्ढ : 
बिहार में गांधीजी का दोरा ओर कोंसिल का चुनाव 


पहले कहा जा चुका है कि बेलगांव-कांग्रेस ने उस समभोते को मंजूर 
कर लिया था, जिसके अनुसार कांग्रेस की नियमावली में परिवर्तन करके 
कांग्रेस-सदस्य बनने के लिए पंसे के बदले में दो हजार गज सूत देना और 
कांग्रेस-सम्बन्धी अवसरों पर खादी पहनना ग्रनिवाय कर दिया गया था। 
कुछ लोग इसके गहरे विरोधी थे । कांग्रेस के बाहर के लोग, जिनसे कांग्रेस 
मे शरीक होने को आशा की जाती थी, इसके विरुद्ध थे ही। काग्रेस के 
ग्रन्दर भी एक जमात थी जो इसका पूरा विरोध करती थी। स्वराज्य-पार्टी 
ने इसे मंजूर कर लिया था; पर उसके कुछ मुख्य सदस्य ऐसे थ, जिन्होंने 
इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। बेलगांव के बाद भी यह कहा 
जाता रहा कि सूत और खादी की शर्त लगाकर काग्रेस ने अपने क्षेत्र को 
और भी संकुचित कर दिया--श्रब उसके सदस्यों को संख्या बहुत कम होकर 
रहेगी | गांधीजी को आशा थी कि सब लोग मिलकर यदि जोर लगावेंगे 
तो बह॒तेरे चर्खा चलानेवाले हो जायंगे, और यदि सदस्यों की संख्या कम 
भी होगी तो जो रह जायंगे वे पक्के और काम करनेवाले होंगे जिनपर पूरा 
भरोसा किया जा सक्रेगा । पर यह आशा पूरी न हुई ! बहुत प्रयत्न के 
बाद भी कांग्रेस के सदस्यों की यंख्या बहुत कम हो गई। गांधीजी इससे 
प्रभावित हुए। उन्होंने यह विचार प्रकट कर दिया कि स्वराज्य-पार्टीवाले 
अगर चाहें तो उनको वह समभोते की गर्तो से मुक्त कर दंगे और केवल 
सूत की जगह सूत अथवा चार आने पसे कांग्रेस की मेम्बरी के शुल्क के रूप 
में दिया जाना मंजूर कर लेंगे। पर गांधीजी इस बात पर राजी होना नहीं 
चाहते थे कि सूत की बात एकदम उठा दी जाय और--जंसा कुछ लोग 
चाहते थे---खहर की शर्त भी उठा दी जाय। उन्होंने पंडित मोतीलालजी 
के साथ बातें कीं। यह निश्चय हुआ कि नियमावली में फिर संशोधन कर 
दिया जाय; साथ ही यह भी तय हो जाय कि जो रुपये खादी के काम में 
लगे है वे उसी काम में लगे रहें, श्रौर खादी-प्रचार के लिए एक अलग संस्था 
कायम कर दी जाय जो कांग्रेस का अंग होते हुए भी स्वतंत्र हो, तथा 
स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस के राजनेतिक कार्यक्रम के चलाने का पूरा अधि- 
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फार दे दिया जाय । 

महात्मा गांधी कुछ दिनों के बाद बंगाल का काम पूरा करके बिहार 
का दोरा करने के लिए आये । विहार के दौरे का आरम्भ छोटा नागपुर से 
ही किया गया । इसका विशेष कारण यह था कि बिहार-प्रान्तीय राज- 
नेतिक सम्मेलन का वापिक अधिवेशन उस साल पुरुलिया में, शाह महम्मद 
जुबर के सभापतित्व में, होनिवाला था। वहां के लोगों ने बहुत उत्साह के 
साथ तंयारियां की थीं। छोटा नागपुर में प्रान्तीय सम्मेलन का यह पहला ही 
अधिवेशन हो रहा था । उन लोगों की प्रबल इच्छा थी कि महात्माजी भी 
वहां पधार । गांधीजी ने इसे मंजर कर लिया। एक तरह से उनको यात्रा 
वहीं से शुरू हुई । इसके कुछ पहले ही महात्माजी एक वार जमशेदपुर आा 
गये थ । वहां मजदूर-सगठन में देशबन्त्र दास दिलचस्पी ले रहे थे। वहां 
यूनियन , संघ) भी कायम हुआ था । पर अभीतक उनको टाटा-कम्पनी 
न मजर नहीं किया था। इस समय, देशबन्धु के वाद, श्री दीनबन्धु एण्डरूज 
उसके सभापति चने गये थे। उनके अनुरोध से महात्माजी ने वहां जाना 
मंजर कर लिया था। कम्पनी के मनेजिग डाइरेक्टर श्री आर० डी० टाटा 
वहा आये । कम्पनी की ओर से महात्माजी का बड़ा स्वागत हुआ । मे भी 
महात्माजी के साथ था। दो दिनों तक वहां ठहरकर उन्होंने कारखाने को 
भी खूब देखा । डाइरेक्टरों से बातें भी कीं । नतीजा इसका यह हुआ कि 
यूनियन को टाटा-कम्पनी ने मान लिया; मजदूर-मेम्बरों के मुशाहरे से 
काटकर उसका चन्दा जमा कर देने का भी वचन दिया। जो दूसरी शिका- 
यतें थीं उनको भी दूर कर दिया | हर तरह से यह यात्रा बहुत सफल रही । 

पुरुलिया का सम्मेलन बहुत समारोह के साथ हुआ । महात्माजी 
बम्बई की तरफ से आये। उनको हमने 'सीनी' में डाकगाड़ी से उतारा । 
समय को बचत के लिए, वहां से पुरुलिया तक उन्हें एक स्पेशल ट्रेन से ले 
आ्रये। सम्मेलन में विशेषता यह थी कि एक अच्छी प्रदर्शनी उसके 
साथ हुई थी, जिसका उद्घाटन गांधीजी ने किया था। सम्मेलन समाप्त 
करके गांधीजी ने छोटा नागपुर की यात्रा आरम्भ कर दी। उम्मीद थी कि 
वह सारे सूबे का दौरा कर सकंगे। मैंने देखा है कि महात्माजी जब कभी 
दौरा करने निकलते हैं तो लोगों की इच्छा रहती है कि वह अधिक-से- 
ग्रधिक स्थानों में ले जाये जायं ताकि वहां की जनता उनके दशेनों से लाभ 
उठा सके । यह एक प्रकार से स्वाभाविक भी है; पर यह कह्ीीं-कहीं अ्रन्दाज 
से ग्रधिक हो जाता है। मुर्भ मानना पड़ता है कि इस प्रवत्ति का शिकार 
चाहे अपने मन से या मित्रों के अनुरोध से, मैं भी हो चुका हूं । जो यात्रा- 
क्रम बनाया गया वह बहुत ही कड़ा बना। महात्माजी का स्वास्थ्य, जो 
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महोनों के दोरे से पहले से ही क्षीण हो गया था, उस बर्दाइत न कर सका। 
हमने यात्रा को दो भागों में वाठा था--पहले में छोटा नागपुर, दूसरे में 
बिहार के अन्य जिले । छोटा नागपुर की यात्रा समाप्त करके पटने में श्रखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बंठक के लिए कुछ ठहरना और फिर दूसरे 
जिलों में जाना था। छोटा नागपुर की यात्रा में ही महात्माजी बहुत थक 
गये । अन्तिम दिन, हजारीबाग जिले का काम समाप्त करके 'कोडरमा' 
स्टेशन पर रेल में सवोर होते-होत, वह बेहोश से हो गये । मैं भी साथ था । 
किसी भी प्रकार से भीड़-भाड़ को रोकना कठिन हो रहा था । उनकी तबी- 
यत कितनी ज्यादा खराब हो गई है, इसका भी पूरा पता हम लोगों को न 
था। अब बात खुल गई। हमने बिहार के बाकी कार्यक्रम को कुछ समय के 
लिए स्थगित कर दिया । महात्माजी को पटने में, गंगाजी के किनारे एक 
कोठी में, कुछ दिनो तक आराम करने के लिए, ठहराने का निईचय किया । 
इससे उनको बहुत लाभ पहुंचा | विहार के लोग जहां-तहां से झ्राकर दशन 
भी करते रहे । 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बैठक पटने में हुई जिसमें यह 
निव्चय हुआ कि कांग्रेस की नियमावली में संशोधन और उपयुक्त परि- 
बतेन कर दिया जाय। इस बात की भी इजाजत हो गई कि कांग्रेस का 
सारा राजनंतिक प्रोग्राम, जिसमें कौन्सिलों का चुनाव भी शामिल था, 
स्वराज्य-पार्टी ही पूरा करे; कांग्रेस को ओर से उम्मीदवार खड़े किये जाय 
और इसके प्रबन्ध का भार स्वराज्य-पार्टी के नता पंडित मोतीलाल नेहरू 
ले । वहीं यह भी तय हुआ कि कांग्रेस के जो रुपये खादी-प्रचार के काम में 
लगे है वे--कांग्रेस से सम्बद्ध, पर अपने काम के लिए स्वतंत्र--एक नई 
सस्था को सौंप दिये जाय । इस तरह श्रखिल भारतीय चर्खा-संघ का जन्म 
हुमा | उसका विधान गांधीजी ने बनाया । उसके कई आजी वन ट्रस्टी और 
प्रबन्ध-कारिणी के सदस्य हुए । उनमें एक मैं भी हुआ | महात्माजी सभापति 
हुए। इसके अलावा, प्रत्येक सवे के काम की देख-रेख करने के लिए एक 
एजण्ट नियुक्त किया गया । उसकी सहायत! के लिए प्रान्तीय मंत्री की भी 
नियुक्ति हुई । बिहार के लिए मैं एजेण्ट नियुक्त हुआ, उक्त प्रांत के लिए 
पंडित जवाहरलाल, बंगाल के श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त, तामिलनाड के 
त्रीराजगोपालाचारी प्रभुति । इस प्रकार यह संघ, एक प्रकार से स्वतंत्र 
होकर खादी-प्रचार का काम करने लगा । इसने पिछले सत्रह-ग्रठा रह बरसों 
में खादी-प्रचार में ,॥रर उसकी कला की उन्नति में बहुत बड़ा काम किया 
है । जब ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, अगर सरकार इसके कारबार को 
जहां-तहां तहस-नहस न कर दिये होती तो, ञ्राज कपड़े की महंगी के दिनों 
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में इसकी उपयोगिता और भी देखने में ग्राती । इतने दिनों में इसने करोड़ों 
रुपय्रे गरीबों को, विशेषकर उन गरीब स्त्रियों को जो दूसरा कोई काम 
नहीं कर राकती थीं, मजदूरी के रूप में बांटा हे । 

जब यह निश्चय कर लिया गया कि कांग्रेस की ओर से चुनाव की 
लडाई लड़ी जाय, तो पंडितजी ने मुझभसे कहा कि बिहार का भार तुमका 
संभालना होगा । यद्यपि मैं इस विषय में अपने वही विचार रखता था जो 
पहले थे, फिर भी मैंने सोच लिया कि कांग्रेस ने जब निवचय कर लिया है 
तो उसकी जीत कराने में यथासाध्य प्रयत्न कर देना ही हमारा धर्म है । 
मैंने पंडितजी को वचन दे दिया और वह निश्चिन्त हो गये । 

उसके थोडे ही दिनों बाद सबसे पहले कौन्सिल आफ स्टेट का चुनाव 
हुआ । उसमें बिहार के एक मुसलमान और तीन गेर-मुस्लिम सदस्य चुने 
जाने को थे। मुरिलम स्थान के लिए शाह महम्मद जुबेर और गेर-मुस्लिम 
स्थानों के लिए सर्वेश्री श्रीकृष्णसह, अनुग्रहनारायणसिह और मेरे भाई 
बाब महेन्द्रप्रसाद खड़े किये गए। विरोधियों में दरभंगा के महाराजाधिराज 
और डमरांव के महाराजा बहादुर प्रभति थे। चुनाव में परिश्रम काफी 
पडा; क्योंकि मत देनेवाले विशेषकर धनी वर्ग के--जमींदार, महाजन 
और व्यापारी--थे । उनकी संख्या बहुत नहीं थी, पर उनको किसी एक 
स्थान में आकर मत नहीं देना था। वे स्वयं भी किसी सरकारी उच्चपदा- 
घधिकारी के सामने कागज पर दस्तखत करके अपना सम्मति-पत्र डाक से 
भेज सकते थ। इसलिए एक प्रकार से कागज बटोरने की होड़-सी लग 
गई । मतदाताओं के पास कागजों के पहुंचने के बाद जितना जल्द 
उनसे दस्तवत कराकर अपने पक्ष में भिजवाया जा सके उतनी अधिक 
सफलता की आशा हो सकती थी। इसके अलावा, उड़ीसा भी बिहार के 
साथ था; वहां के वोट भी बटोरने थ ! हम लोगों के प्रयत्न से शाह जुबर 
साहव, बाबू अनुग्रहना रागण सिह और बाबू महेन्द्रप्रसाद चुन लिये गए। 
चोथी जगह में दरभंगा के महाराजाधिराज चने गये। श्री बाबू के हारने 
का हम लोगों को काफी अ्रफसोस रहा; पर लाचारी थी | यह सब १६२५ 
का अन्त होने के पहले ही हो चुका था। 
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ऊपर उस प्रयत्न का जिक्र श्राया है, जो सव दलों को कांग्रेस में शर्रा|क 
करन के लिए किया गया था। यह भी कहा गया है कि बेलगांव-का्ग्रंस के 
पहले ही अखिल भारतीय कमिटी ने असहयोग को स्थगित करके केवल 
विदेशी-वस्त्र-तहिप्कार को जारी रक्‍्खा था,साथ ही उसन रचनात्मक काय- 
क्रमपर भी जोर दिया था। कांग्रेस की ओर से कौसिलों में राजनेतिक काम 
करने का अधिकार स्वराज्य-पार्टी को दे दिया गया था। इससे आशा की 
जाती थी कि दूसरे दलवाले काग्रेस में थ्रा जायंगे। जो सर्व-दल-सम्मेलन 
बम्बई में हुआ, उससे आशा और भी बढी थी । पर खेद है कि यह ग्राशा 
पूरी न हुई । सव-दल-सम्मेलन ने जो सब-कमिटी नियुक्त की थी, वह किसी 
नतीजे पर न पहुंच सकी | अपनी ग्रसफलता घोषित करके वह चुप बंठ 
गई ! पर इसके बाद भी किसी-न-किसी रूप में मिलाप की चर्चा होती ही 
रही । नरम दलवालों और जिन्ना-जेंसे लोगों को दा-तीन वातों की शिकायत 
थी । एक बात तो यह थी कि कांग्रेस ने यद्यपि उस वक्‍त असहयोग स्थगित 
कर दिया था तथापि उसने उसे एकबारगी हमेशा के लिए छोड नहीं दिया 
था। कांग्रेस के अ्रसहयोग और सत्याग्रह को हमेशा के लिए छोड़ देने की 
बात तो दूर रही, उनके लिए तो वह देश को तेयार करना चाहती थी, और 
इस विषय में ग्रपरिवतंनवादी तथा स्वराजी दोनों सहमत थे । इन दोनों में 
मतभेद इस विषय में नहीं था--जो भेद था वह यह था कि कौन्सिलों के द्वारा 
देश को तयार करने में मदद मिलेगी या बाधा पड़गी । अपरिवर्त नवादी 
लोग कोौन्सिल के कार्य को सत्याग्रह के रास्ते में वाधक समभते थ । स्वराजी 
लोग कौन्सिलों को भी देश को तेयारी में लगाना चाहते थे । दूसरी बात 
यह थी कि कांग्रेस खादी और चख के प्रचार पर बहुत जोर ही नहीं देती 
थी, बल्कि उसने बेलगांव में खादी पहनने को--कम-से-कम कांग्रेस के काम 
में लगे रहने के समय--ग्रनिवा्य कर दिया था। उसने मम्बरी के लिए 
सूत कातना भी अनिवाय कर दिया था। कांग्रेस के बाहर के लोग न तो 
चखे में विश्वास करते थे और न खादी पहनने की जरूरत ही महसूस 
करते थे । कांग्रेस के भ्रन्दर भी कुछ लोग इस वित्रार के थे, जिनमें मुख्यतः 
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महाराष्ट्र के कुछ लोग थे; पर उनकी संख्या थोड़ी थी। तीसरी चीज 
जिससे बाहरी लोग घबराते थे, यह थी कि कांग्रस ने कौन्सिल के काम का 
भार और अधिकार स्वराजियों को सौप दिया है। बाहरी लोगों में ग्रधिक 
ऐसे ही लोग थे जो इन कौन्सिलों को विशेष महत्व देते थे । वे यह समभने 
लग्रे कि काग्रेस के अन्दर जाकर भी वे इन कौन्सिलों में अपने लिए स्थान 
सुरक्षित न कर सकंगे और न वहां अपनी नीति किसी प्रकार चला सकंगे; 
क्योंकि वहा तो नीति स्वराजियों की ही चलेगी । वे उस अडंगा-नीति को 
पसन्द नही करते थे और मानते थ कि मंत्रिमंडल में सबको भाग लेकर 
विधान को काम में लाना चाहिए । इसलिए जो कुछ थोड़ी-बहुत आशा 
कभी-कभी अकुरित भी हुई, वह इन मौलिक मतभेंदों के कारण शीघ्र ही 
मुर्का गई। पटने में अखिल भारतीय कमिटी ने, सितम्बर १६२४ में, 
स्व॒राज्य-पार्टी को ही काग्रेस का संगठन एक प्रकार से सिए॒द्द कर दिया। 
ग्रव आहर के लोगों का काग्रेस मे शरीक होना और भी कठिन हो गया । 

ऊपर यह भी कहा जा चका है कि स्वराज्य-दल के अन्दर, विशेषकर 
मध्यप्रदेश मे, जहां असेम्बली में उनका बहुमत था, देशबन्धु दास के अन्तिम 
दिनों मे ही, मंत्रिमंद्रल के सम्बन्ध में कछ कानाफसी होने लगी थी । उनकी 
मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद यह बात खुल गई कि वहा के कुछ लोग मंत्रि- 
पद-ग्रहण के पक्ष में थे। ञश्रभी मन्त्रिमंडल तो वहां न बन सका; पर एक 
प्रमुख स्वराजी श्री ताबे न--जो स्वराज्य-पार्टी की ओर से असेम्ब॒ली के 
भेम्बर और उसी पार्टी की और से खड़ा करके गअसेम्बली के प्रसिडंण्ट चन- 
वाये गये थ--वहां के गवनर की एग्जिक्युटिव कौन्सिल को मेम्बरी मंजर 
कर ली | उन्होंने ऐसा करने के पहले न अपने साथियों की सम्मति ली, न 
पार्टी की और न उससे इस्तीफा ही दिया। इससे पार्टी में बड़ी खलबली 
मची । पंडित मोतीलालजी नेहरू ने सख्त रुख अख्तियार किया । उधर 
महाराष्ट्र के श्री नृसिह चिन्तामणि केलकर ने श्री तांबे का समर्थन किया । 
श्री जगकर ने भी एक प्रकार से--उनका नहीं, पर पद-ग्रहण का--सम- 
थेन ही किया। मध्यप्रदेश में श्री अम्यंकर ने जोरों से इसकी निन्‍दा की। 
डाक्टर मुजे और श्री अभ्यंक्र में बड़ा मतभेद हो गया। ये सब लोग 
स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों में थे; इसलिए यह गृह-कलह बहुत बढ़ 
गया। महाराष्ट्र में श्री केलकर और श्री जयकर ने प्रतिक्रियात्मक सहयोग 
का प्रचार आरम्भ किया। पंडित मोतीलालजी नेहरू पार्टी की अडंगा-तीति 
प्र डटे रहे और उसका प्रचार करने लगे। 

इसी मतभंद के जमाने में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआा। 
सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू चुनी गई । एक बरस पहले वह दक्षिण- 
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अफ्रीका से लौटी थीं। वहां उन्होंने बहुत काम करके बड़ा नाम हासिल किया 
था। यदि गांधीजी की चलती तो वह द्ायद उनको बेलगांव-कांग्रेस में ही 
सभानेत्री बनाते; पर लोगों के अ्रनुरोध को मानकर उन्होंने सभापतित्व 
स्वीकार कर लिया था । एक प्रकार से बेलगांव के पहले से ही, सब लोगों 
के दिल में, कानपुर-कांग्रेस के उस उच्च पद के लिए, सरोजिनी देवी चुनी 
जा चुकी थीं। 

कानपुर-कांग्रेस की विशेषता यह थी कि स्वराज्य-पार्टी को ही कार्य- 
क्रम देना था। इसलिए पंडित मोतीलालजी की राय से ही वकिग कमिटी 
ने कांग्रेस की विषय-निर्वाचिनी समिति के वास्ते प्रस्ताव तयार किया था । 
दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध जो नया कानून बन रहा था,उसका 
विरोध किया गया । एक दूसरे प्रस्ताव में, बरमा मे भी जो हिन्दुस्तानियों 
के विरुद्ध कारवाई हो रही थी, उसकी निनन्‍्दा की गई । पर सबसे महत्व का 
प्रस्ताव वह था जिसका सम्बन्ध कोन्सिलों से था । उसमे यह कहा गया कि 
असेम्बली में प्रस्ताव पास करके देश की ओर से जो स्वराज्य की मांग पेश 
की गई है, उसे मानकर ब्रिटिश गवनेमेण्ट को उसीके अनुसार विधान 
बनाना चाहिए। यदि वह ऐसा न करने की इच्छा प्रकट कर दे, अथवा 
फरवरी के अ्रन्त तक इसके सम्बन्ध में कुछ न कहे, अथवा जो कुछ कहे 
व करे वह सन्‍्तोषजनक न हो, तो कॉन्सिलों के स्वराजी मेम्बर अपने 
बयान देकर वहां से चले आव और जबतक फिर श्राज्ञा न हो, वापस न 
जाय॑ं और तब रचनात्मक कार्यक्रम में लग जाय॑ । विरोधियों का कहना था 
कि १६२६ की जनवरी से मार्च तक जो बंठक, प्रान्तीय और केन्द्रीय 
असेम्बली की होनेवाली थी, वही प्राय: अन्तिम बेठक थी जिसमें---१९२६ 
में होनेवाले चुनाव के पहले--स्वराजी लोग शरीक हो सकते थे; इसलिए 
वे अगर निकलते हैं तो इसी बैठक के अन्तिम कई दिनों के इजलास में शरीक 
न हो सकगे, यह कोई विशेष महत्व की बात न होगी । हां, अगर निकलना 
ही है तो हमेशा के लिए निकल आते तो एक बात होगी । 

जो हो, कांग्रेस ने यही निश्चय किया, जिसका ग्रर्थ प्रतिक्रियात्मक- 
सहयोगवादियों ने यह लगाया कि फिर एक प्रकार से असहयोग धीरे-धीरे 
कांग्रेस-कार्यक्रम में दाखिल होने लगा और इस अवस्था में उनका कार्यक्रम 
चल ही नहीं सकेगा । इसलिए श्री जयकर, श्री केलकर और डाक्टर मंजे 
प्रभूति कौन्सिल से इस्तीफा देकर अलग हो गये। उन्होंने प्रतिक्रियात्मक- 
सहयोगवादियों की नई पार्टी कायम की। मेरा निजी विचार हमेशा यह 
रहा है कि हमको अगर कौन्सिलों में जाना ही हो तो वहां जाकर विधान 
के भ्रनुसार जो कुछ हम कर सकते हों, करना चाहिए । मैं अडंगा-नीति को 
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कभी समझ न सका । इस समय भी मेरा विचार यही था कि जब स्वराजी 
लोग वहां गये हैं तो वहां काम करना चाहिए, केवल अड़ंगा नहीं लगाना 
चाहिए । पर, साथ ही, मैं यह भी मानता था कि वहां जाना हो बेकार है; 
क्योंकि जो अधिकार १६२० के विधान के श्रनुसार मिले थे, वे बिलकुल 
सन्तोषप्रद नहीं थे। वहां जाने से देश में बुद्धिभिद फेलने के सिवा दूसरा 
कोई फल नहीं निकल सकता। असहयोग, जनता की विचारधारा को 
टिश गवनेमेण्ट और उसकी संस्थाग्रों को ओर से मोड़कर, जनता की 
ग्रपनी स्थापित संस्थाग्रों को ओर खींचना चाहता था । इस प्रकार वह 
जनता में रचनात्मक शक्ति जाग्रत करना चाहता था । कोन्सिल-प्रवेश इस 
धारा को फिर सरकारी सस्थाओं की ओर मोडता था । इसलिए मेरे विचार 
से वहां जाना हितकर नहीं था। पर अगर कोई जाना ही पसन्द करे तो 
उसको वहां से जो थोड़ा-बहुत लाभ मिल सके, उसे देश के लिए लेना 
चाहिए। स्वराजी लोगों का विचार था कि कौन्सिलों से बाहर रहकर 
ग्रसहयोग तभी किया जा सकता है जब कोई कौन्सिलों में जानेवाला न 
मिले । पर ऐसा हो नहीं सकता । दूसरे प्रकार का अ्सहयोग ग्रन्दर से किया 
जा सकता है श्रौर उसका रूप यह्मो हो सकता है कि अ्रड़ंगा लगाकर विधान 
का छकड़ा न चलने दिया जाय ।॥ ऐसा उन्होंने किया भी। बंगाल और 
मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं चल सका। स्वयं गवर्नर को ही मंत्रियों के 
अधिकार अपने हाथों में लेने पड़े थे। केन्द्रीय असेम्बली में बहुमत न होने 
पर भी दूसरे दलों को मिलाकर उन्होंने बजट नामंजर करा दिया और 
वायसराय को उसे अपने विशेष अधिकार द्वारा मंजर करना पड़ा था । इस 
तरह जो कुछ अइंगा नीति से हो सकता था, उन्होने कर दिखाया था और 
देश पर इसका ग्रसर अच्छा पड़ा था । 
जो हो, मैं तो कौन्सिल-प्रवेणश का ही विरोधी था । ऐसी अवस्था में 
हां कोन नीति बरती जाय, इसका फंसला करनेवाला मैं नहीं हो सकता 
था। मैने सोच लिया कि जो लोग वहां गये है वे ही इसका फैसला कर ; 
उनको राय से जो नीति काग्रेस इस सम्बन्ध में स्वीकार करे उसे ही मुझे 
भी मान लेना चाहिए; उस नीति के चलाने में जो सहायता मैं दे सक 
मुर्क देनी चाहिए। महात्माजी शायद इस हृ॒द तक स्वयं जाने को तैयार 
नहीं थे; क्योंकि उन्होंने कहा था कि यद्यपि स्वराजियों के खयाल से कांग्रेस 
न कौन्सिल का बहिष्कार छोड़ दिया था तो भी कांग्रेस किसीको कौन्सिल 
के लिए वोट देने ग्रथवा ग्रन्य प्रकार से उसको मदद करने के लिए बाध्य 
नहीं कर सकती । मैं इससे कुछ आगे बढ़ता था और सोचता था कि जब 
कांग्रेस ने एक बार कौन्सिल-प्र वेश का कार्यक्रम अपने हाथों में ले लिया, 
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तो मेरे निजी विचार चाहे जो हों, मुझे यथासाध्य उस कार्यक्रम को सफल 
बनाने (ग्रर्थात्‌ चुनाव) में मदद कर देना चाहिए । इसी नीति के अनुसार 
मैंने काम भी किया। चुनाव में पूरी शक्तित लगाकर खब दौड़-धूप भी की । 

कानपुर में भी स्वदेशी प्रदर्शनी हुई थी। वहां हिन्दुस्तानी सेवा-दल 
का अच्छा संगठन था। एक दिन यह खबर फंल गई कि कांग्रेस के पड़ाव 
में कुछ लोग आग लगा देनेवाले है। सेवा-दलवालो ने डाक्टर हर्डीकिर के 
नेतृत्व में चौकी लगाई । ग्रधिवेशन सफलतापूर्वक, बिना किसी उपद्रव के, 
समाप्त हुआ्ना । वहां एक और घटना हुई थी । अश्रजमर कांग्रेस का एक सूबा 
समभा जाता था। विधान में उसे भी और सूवों की तरह प्रतिनिधि चुनने 
का अधिकार था। वहां के चनाव के सम्बन्ध में कुछ शिकायत थी । वहां 
के चुनाव को वक्रिग कमिटी न रद कर दिया था, जिसपर कुछ लोग रुष्ट 
होकर श्री अर्जुनलाल सेटी के नेत॒त्व में काग्रेस में या तो जबरदस्ती घ॒सना 
चाहते थे श्रथवा दूसरों को वहां जाने से रोकना चाहते थ । इस नाजुक परि- 
स्थिति में भी सेवा-दल को काम करना पड़ा था । 


: ६६ 
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कांग्रेस के निश्चय के अग्रनुसा र, मार्च के महीने में जब काई सन्‍्तोषजनक 
उत्तर नमिला तब, अखिल भारतीय कमिटी न तथ किया कि रवराज्य-पार्टी 
के लोग केन्द्रीय असेम्बली और प्रान्तीय कौन्सिलों से निकल आवें। उन्होंने 
एक निश्वित तिथि पर ऐसा ही किया भी । पंडित मोती लालजी ने, जो स्व- 
राज्य-पार्टी के नेता थे, असेम्बली में एक वक्‍तव्य दिया । उसमें इस निश्चय 
के कारणों को बताकर इसका समर्थन किया। उसी तरह, अन्य सूबों के 
लोगा ने भी किय। । स्वराज्य-दल से सभी कौन्सिल खाली हो गई । निश्चय 
किया गया था कि जो लोग वाहर निकलगे वे अपना समय रचनात्मक काम 
और काग्रेस के निद्धान्तों तथा कार्यक्रम के प्रचार में लगायंगे। कुछने ऐसा 
किया; पर बहुतेर लोग अपने निजी मनमाने काम में ही लगे रहे । इसी 
साल के ग्रन्त मे फिर नये चनाव होनवाले थे। इस बीच में कुछ दःखंद घट- 
नाएं हो गई, जिनका जिक्र कर देना आवश्यक है । 

हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कई बरसों से चल आ रहे थे | हिन्दू-सभा की ओर 
से, विशेषकर आय-समाज की ओर से, शुद्धि और संगठन पर जोर दिया 
जा रहा था । उधर मुसलमानों ने भी तबलीग और तंजीम का ग्रान्दोलन 
जारी कर दिया था । कटिता बढती ही गई थी । कोहाट के दंगे का जिक्र हो 
चुका है और यह भी कहा गया है कि महात्मा गांधी को वहा जाने से गवरन- 
मेण्ट ने रोक दिया था। पीछे महात्माजी और मोलाना शौकतअली इस 
सम्बन्ध मे जाच करने के लिए रावलपिडी गये । वहा से आगे जाने की 
इजाजत न थी, इसलिए वही लोगों को बुलाकर यथासम्भव जांच की गई । 
कुछ बातों में दोनों में एकमत न हो सका । जब जुदा-जुदा रिपोर्ट छपी तो 
मालूम हुशा कि जो दो आदमी बराबर एक राय कई बरसो से रक्खा करते 
थे उनका भी इस विषय में मतेक्य न हो सका । महास्माजी ने अपने तरीके 
से लिखा भी कि इससे लोगों को यह न समभना चाहिए कि हम दोनों के 
आपस के सम्बन्ध और व्यवहार में किसी प्रकार का फक पड़ा है, बल्कि 
लोगों को यह समभना चाहिए कि ये लोग हमेशा केवल हां में हां नहीं 
मिलाया करते, कहीं-कहीं मतभेद भी रख सकते हैं। चाहे इन दोनों सज्जनों 
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अपने जीवन का बहुत समय उन्होंने इसीमें बिताया था। जबतक वह 
जीते रहे, इस प्रयत्न में ही लगे रहे । कान्फ्रेन्स के निश्चय के अश्रनुसार हक- 
साहब, मौलवी महम्मद शफी, बाबू जगतनारायणलाल, मैं तथा दूसरे कई 
भाई सूत्रे में दौरा करने निकल गये । 

इसका असर सूबे पर वहुत अच्छा पड़ा। देश में इस बात की बहुत 
चर्चा होने लगी कि बिहार में हिन्दू-मस्लिम ऐक्य की जटिल समस्या के 
सुलभाने का बहुत सुन्दर प्रयत्न मोलाना हक के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार 
का वायुमंडल बहुत हद तक शान्त बना रहा । एक अ्रसर यह भी देखा गया 
कि जब कुछ दिनों के वाद फिर कौन्सिल और असेम्बली का चुनाव हुआ 
तो मुसलमान भी काप्रेस की ओर से खड हुए और चुने गये । मौलवी मह- 
म्मद शफीसाहब ओझर पंडित मोतीलालजी के मतभद से जो ग्रनवन हा गई 
थी वह भी दुरुस्त हो गई । 

नवम्बर के महीने में चनाव हुआ। यह तो इधर अच्छा हुआ कि 
बिहार में मौलवी शफोसाहब हम लोगों के साथ मिलकर काम करने लगे; 
पर उधर लाला लाजपतराय और पंडित मोतीलालजी का मतभेद हो 
गया ! नतीजा यह हुआ कि पंडित मदनमोहन मालवीयजी और 
लाला लाजपतराय ने एक नया दल बना लिया। उस दल कोग्नोर से 
जो उम्मीदवार खड़े किये गए, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध 
किया। बिहार में बावु जगतनारायणलाल कांग्रेस के प्रमख कार्यकर्त्ताग्रों 
में थे। उनके विचार हिन्दू-संगठन के पक्ष में थे। वह हिन्दू-सभा में 
प्रमव भाग लेने लगे । उस समय कांग्रेस ने हिन्दू-सभा का सदस्य 
होना रोका नहीं था । हममें से बहुतेरे उसके सदस्य थे । ऊपर कहा 
जा चुका है कि मुजफ्फरपुर के वाषिक अ्रधिवेशन (हिन्दू-सभा ) में बोध- 
गया-सम्बन्धी प्रस्ताव पास कराने में हमने भी पूरा जोर लगाया था। 
इसलिए, यद्यपि कुछ लोगों को जगतबाबू का कांग्रेस से इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता और हिन्दू-सभा को इतना समय देना अच्छा नहीं लगता था, 
तथापि उनके ऐसा करने में कोई वंधानिक रुकावट नहीं थी। पर जब 
पं० मालवीयजी और लालाजी ने स्वतंत्र कांग्रेस दल का संगठन कर लिया 
और कांग्रेस के निश्चय के विरुद्ध कांग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध करने लगे, 
तो स्थिति बहुत बदल गई । जगतबाबू कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार खड़ 
किये गए थे, पर उसे छोड़कर उन्होंने इस नरम दल की ओर से खड़ा होना 
पसन्द किया ! मजबूर होकर उनका विरोध करना पड़ा। कुछ और लोग 
भी, जो कांग्रेस से नाराज थे, अथवा जो कांग्रेस के विरोधी थे अथवा 
जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार न बनाकर किसी दूसरे को बना दिया था, 
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इस दल में जा मिले। ऐसे लोगों में सारन-जिले के बाबू श्री नन्‍्दनप्र साद- 
7रायण[सह णर्मा भी थे। नतीजा यह हुआ कि बिहार में भी इस चुनाव 
में काफो गर्मी आ गई । मालवीयजी तथा लालाजी यहा अपने उम्मीदवारों 
के समर्थन में दौरा करने लगे। पंडित मोतीलालजी तथा दूसरे स्व्राजी 
नेता काग्रेसी उम्मीदवारों को सहायता के लिए पहच गये | मभसे जो कुछ 
हो सकता था, मैं कर ही रहा था । 
में इसी दौरे में छोटा नागपूर गया। पुरुलिया से राची मोटर पर जा 
रहा था। गाडी खब तेज जा रही थी; क्योकि उसी दिन रांची में उम्मीद- 
वारी की दरख्वारतों की जाच होनेवाली थी । ठीक समय से पहुचना जरूरी 
था। रास्ते में भंसागाडी झा गई । मोटर को उससे बचने के लिए मोड़ना 
पड़ा । वह काबू से वाहर होकर एक पेड से टकरा गई । मेरे सिर और नाक 
प्र चोट आई । थोड़ी चोट औरों को भी लगी। गाड़ी का कुछ अंश ट्ट 
गया । पर हम लोग किसी तरह कुछ देर के बाद रांची पहंच गये; क्योंकि 
ह घटना रांची के नजदीक पहुचने पर हुई थी। वहां तो कुछ नही मालूम 
हुआ कि मुझे चोट ज्यादा है । डाक्टर ने पट्टी बांध दी । मैं दौरे का काम 
करता रहा। छोटा नागपुर का काम पूरा करके मैं उत्तर विहार में चला 
गया । वेगूसराय, समस्तीपुर इत्यादि होते हुए मुजफ्फरपुर जिले में गया। 
सीतामढी पहुंचकर, प्रायः घटना के एक सप्ताह के बाद, सिर में दद मालूम 
हुआ । मैंने समझा कि थकावट अथवा सर्दी लग जाने के कारण ठढद है। 
कुछ दवा भी खा ली और आगे बढ गया । सोभाग्यवश्ञ उसी दिन पटना 
लौटने का कार्यक्रम था । वहां पहुंचते-पहुचते दर्द बढ़ गया । कई दिनों तक 
बहुत कष्ट हुआ । डाक्टर लोग भी कुछ निश्चय नहीं कर सकते थे कि यह 
दद क्‍यों है । पर दो-तीन दिनों के वाद सारे चेहरे पर सूजन आ गईं । तब 
मालूम हुआ कि वह उस चोट का नतीजा है, जो मोटर की दुघटना में मु 
लगी थी । मैं इस बीमारी के कारण ओर कई जगहों में जहां जाना था, 
नहीं जा सका। चनाव में बहुत बहुदा प्रचार किया गया था। पंडित 
मोतीलालजी पर खुले आम व्यक्तिगत आक्षप किये गए। कही-कहीं भह 
व्यंग्य चित्र (कार्टन) भी दिखाये गए थे। हमने बहुत जोरों से इन सबका 
विरोध किया । नतीजा यह हुआ कि जिन स्थानों के लिए सदस्य 
चुने जानेवाले थे, उनमें से अ्रधिकांश कांग्रेस के उम्मीदवार ही चने गये । 
स्वतंत्र कांग्रेस-दल के बहुत थोड़े लोग चुने गये, जिनमें वावू जगतनारायण- 
लाल और बावृ श्री ननन्‍्दनप्रसादनारायणरपिह दरार्मा थे। ये लोग पूब के 
बिहा र-कौन्सिल के स्वराज्य-दल के नेता श्री जलेद्वरप्रसाद को, जो कांग्रेस 
की ओर से खड़े किये गए थे, हराकर चुने गये । लोगों के बहुत कहने और 
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जिह करने पर मौलाना मजहरुल हकसाहव खड़े हुए थे। उनका मुकाबला 
किया गया। दोनों उम्मीदवारों के पक्ष मे बरावर वोट आये । चिट्ठी लगाई 
गई तो हकसाहकब के प्रतिद्वन्द्दी के पक्ष मे चिट्ठी निकली ! इस तरह, यद्यपि 
प्रान्तीय कौन्सिल के चुनाव में कांग्रेसी लोग ही अधिक मसख्या में चने गये 
तथापि हकसाहब-जेंसा व्यक्तित नहीं चुना जा सका और न कांग्रेस का वह 
उम्मीदवार जो स्वराज्य-पार्टी का नतृत्व योग्यतापूर्वक कर चुका था। 
साथ ही, यह भी स्पप्ट था कि चने लोगों में से, वहुमत रखते हुए भी, 
कांग्रस के विरोध मे मंत्रिमंडल बन सकेगा, क्योंकि विधान दे: अनुसार एक 
अच्छी तादाद गवनमेण्ट द्वारा मनोनीत सदस्यों को हुआ करती थी। 
कांग्रस-विरोधी लोग और ऐसे मनोनीत सदस्य विलकर कांग्रेस-दल से 
संख्या म ग्रव्िक हा जाते थ । केन्द्रीय असेम्बली में भी हमारी काफी सफ- 
लता रही । वहा जो एक-दो जगहे हमार हाथ मे नआई उनमे भी कांग्रेस 
से सहानभूति रखनेवाले ही चुने गये । विहार-कोौन्सिल में कई आदमी, जो 
स्वतत्र चुन गये थ, कांग्रस के साथ ही रहते थे। स्वतंत्र काग्रेस-दल के 
लोगो में कुछ कांग्रेस के साथ और कुछ मत्रिमंडल के साथ हो गये थे । इस 
तरह, इस चुनाव से कोई बात साफ नहीं हुई। मत्रिमंडल के साथ कांग्रेस 
का जो पहले सदभाव था, वह अरब न रहा; क्‍योंकि चुनाव के समय हमको 
मत्रियों और उनके द्वारा सर्माथत उम्मीदवारों का विरोध करना पड़ा था। 
जब वे ही लोग फिर मत्री बन गथ और उनका विरोध करना कांग्रेसी 
मम्बरों का प्रधान काम हो गया तब यह अनबन और भी बढती गई । 
मंत्री सर गणगदत्तमिह, काग्रेसी उम्मीदवार के भय से, कई जगहों से खड़े 
हुए थे ! पर कही से अपने स्थान को सुरक्षित न देख उन्होंने मिल-मिला- 
क्र एक उम्मीदवार को, एक ऐसे स्थान से जहा कांग्रेस ने कोई उम्मीद- 
वार नहीं खडा किया था, विठा दिया और वहां से स्वयं निविरोध चुने 
गये । इस चुनाव में धमंगत और जाति-गत भेद्-भावों का प्रचार करके कुछ 
लोगों ने नफा उठाया। शायद सभी कांग्रेसवाले भी इससे अपनेको बचा 
न सके । 

मेरा विचार था, ओर ग्रब वह और भी दृढ हो गया है, कि जो भेद- 
भाव हिन्द्नों और मुसलमानों में फेल रहा था, वह इन्ही दोनों तक सीमित 
न रहेगा। हिन्दुग्रों मे जो अनेकानेक जातियां हैं, एक-दूसरे से उसी प्रकार 
आपस में भगड़ने लगगी जिस प्रकार हिन्दू-मुसलमान लड़ रहे हैं। मुसलमानों 
में भी भिन्‍न-भिन्‍न दल प॑दा हो जायंगे। शिक्षित वर्ग की लडाई सरकारी नौक- 
रियों और सरकार से सम्बद्ध संस्थाग्रों की मेम्बरी इत्यादि के लिए होती है । 
किसी-न-किसी समय हिन्दू-समाज को भिन्‍न जातियों में इस प्रकार की स्पर्धा 
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बढ़ेगी और वे आपस में लड़गी | इस चुनाव में ये बाते कुछ-कुछ देखने में झा 
गई। मैने एक लेख इस ग्राशय का दिश' में लिखा था, जिसको कुछ लोगों ने 
नापसन्द किया था । उस समय से आजतक के गनुभवों ने मेरे इस विचार 
को और भी दढ़ कर दिया है कि जब देश के स्थान पर हम किसी जाति- 
विशेष ग्रथवा धर्म-विशेष अथवा दल-विशेष को बिठाना चाहते है, तब इस 
तरह की लड़ाई हुए बिना नहीं रह सकती। देश-सेवकों के लिए एक ही 
रास्ता है कि कम-से-कम तबतक, जबतक देश पूर्णरूपेण स्वतन्त्र नहीं हो 
जाता किसी स्थान अथवा प्रतिष्ठा के लिए लालायित न हों और केवल 
सेवा को ही ध्येय बनाकर काम करते जाय॑। मैं इसको एक प्रवंचनामात्र 
मानता हूं जव कोई यह सोचता और कहता है कि सेवा करने के लिए उसे 
किसी पद-विशेष की आवश्यकता है तथा उस पद के बिता वह सेवा नहीं 
कर सकता । सेवक के लिए हमेशा जगह खाली पड़ी रहती है । उम्मीदवारों 
की भीड़ सेवा के लिए नहीं हुआ करती । भीड़ तो सेवा के फल के बंटवारे 
के लिए लगा करती है ! जिसका ध्येय केवल सेवा है, उसका फल नहीं, 
उसको इस धक्के में जाने की ओर इस होड़ में पड़ने को कोई जरूरत नही 
ही 

वर्ष समाप्त होने के समय, दिसम्बर में, गोहाटी मे कांग्रेस का वापिक 
ग्रधिविशन होनेवाला था | सभापतित्व के लिए बहुत जगहों से मौलाना 
मजहरुल हक का नाम आया था। विहार के लोग बहुत चाहते थे कि वह 
चुने जायं । यहां से केवल उनका ही नाम भेजा गया था। पर उन्होंने 
अन्तिम चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी कि वह इस प्रतिष्ठा के लिए 
उम्मीदवार नहीं हैं, लोगों को कोई दूसरा योग्य व्यक्ति चन लेना चाहिए । 
इस इन्कार का कारण उनके समान व्यक्तित्व और ध्येयवाले महापुरुष के 
योग्य ही था । उन्होंने लिखा कि वह उस समय अपने सूबे में हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या हल करने के काम में लगे हैं, कांग्रेस के सभापति हो जाने से वह 
उतना समय अपने सूबे के इस काम को न दे सकंगे। हममें से बहुतेरों ने 
सोचा कि उनकी यह दलील ठीक नहीं थी । पर इसमें दूसरे की बात ही क्या 
चल सकती थी । उनके हट जाने पर श्री श्रीनिवास अय्यंगर एकमत स 
निविरोध सभापति चुने गए; क्‍योंकि डाक्टर अंसारी ने भी, जिनका नाम 
प्रस्तावित हुआ था, अपना नाम हटा लिया था । 

भाईसाहब और मैं, दोनों सपरिवार कानपुर-कांग्रेस में गये थे। वहीं 
मीराबहन से मेरी पहली मुलाकात हुई। वह कूछ दिन पहले हिन्दुस्तान 
आ चुकी थीं; पर मुभसे मुलाकात नहीं हुई थी । उन दिनों से ही उनकी 
भक्ति, विश्वास तथा श्रद्धा की छाप मेरे दिल पर पड़ गई। वह एक 
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ग्रंगरेज एडमिरल की लड़की हैं। उनके पिता हिन्दुस्तान में एडमिरल रहे 
थे। उस समय वह भी अपने पिता के साथ बम्बई में थीं। ऐसी महिला का 
महात्माजी के आश्रम में आना और वहां के लोगों के साथ हिल-मिल जाना 
अंगरेजों को कब पसन्द हो सकता था। कुछ अंगरेजी पत्रों ने यह समाचार 
छापते हुए लिखा कि गांधीजी ने उनको एक प्रकार से फुसलाकर रख लिया 
है । बात ऐसी थी नहीं । मी राबहन ने इसका खण्डन किया। बात यह थी 
कि जर्मन-युद्ध के समय वह युद्ध की मारकाट से ऊब गई। वह इस तलाश 
में घर छोड़ रोमां रोलां के पास गई कि वह इस प्रकार के भीषण जीवन से 
बचने का कोई रास्ता बता देगे। श्री रोमां रोलां ने उन्हें गांधीजी की पुस्तकें 
पढ़ने की सलाह दी और कहा कि उनकी पिपासा वहीं बुभ सकेगी । गांधी जी 
की लिखी जो पुस्तक मिल सकीं, मी राबहन ने पढ़ीं। वह जसे-ज॑से पढ़ती 
गई, उनका विश्वास जमता और दृढ़ होता गया । अन्त में उन्होंने गांधीजी 
के पास आना चाहा, पर गांधीजी ने उन्हें रोका । विलायत में ही वह यथा- 
साध्य आश्रम का जीवन बिताने लगीं। अन्त में जब उन्होंने बहुत जिद 
की, तब गांधीजी ने आने की भ्रनुमति दी । तबसे वह बराबर उनके साथ 
हैं। जो कुछ उनका अपना था, गांधीजी को समपित कर दिया है । 

वहीं से मैं कायस्थ-कान्फ्रस्स का सभापतित्व करने के लिए जौनपुर 
गया । इसका जिक्र ऊपर कर चुका हूं । कुछ भाइयों ने इस बात को नापसन्द 
किया । उनका कहना था कि कांग्रेसी लोगों को किसी जाति-विशेष की संस्था 
से लगाव न रखना चाहिए; क्योंकि इससे उनकी राष्ट्रीयता को धक्का 
पहुंचता है और जनता में बुद्धिभेद हो सकता है। मैंने किसी जाति-विशेष 
की राजनेतिक उन्नति अथवा उसके अधिकारों की रक्षा के खयाल से सभा- 
पतित्व नहीं स्वीकार किया था। मैंने सोचा था कि हमारे समाज में बहुत 
कुरीतियां प्रचलित हैं; यदि हम अपने समाज की विशेष संस्था में सम्मिलित 
होकर उन्हें हटाने में कुछ भी सफल हो सकेंगे तो यह ग्रच्छा ही होगा। मैंने 
वहां जो भाषण किया वह भी ऐसा ही था कि उसमें राष्टीयता-विरोधी एक 
भी बात नहीं थी और न जाति-जाति के बीच भेद बढ़ानेवाली कोई बात 
थी; बल्कि मैंने तो उस मंच से भी राष्ट्रीयता का ही समर्थन किया था। 
कास्फ्रेन्स में ग्रन्य जाति के स्थानीय लोग भी श्रामंत्रित किये गए थे। जो 
ऐसे लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने मुझे भाषण के लिए बधाई देते हुए कहा 
कि जातीय कान्‍्फ्रेन्स के मंच से इसी प्रकार के भाषण हुआा करें तो श्रापस 
में भगड़े ही न हों । 

कायस्थ-का्फ्रेन्स पुरानी संस्था है । उसके अ्ननेक बूढ़े श्लौर कार्य-कुशल 
सेवक हैं। मैं उनके लिए एक नया अजूबा व्यक्ति था; क्योंकि उसके पहले 
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मैं कभी कायस्थ-कास्फ्रेन्स में नहीं गया था । मेरा भाषण भी झायद पुराने 
विचा रवाले लोगों में से कुछको पसन्द न आया हो । इसलिए मैं समभ 
सकता था कि कछने वहां की कारंवाई पसन्द नहीं की; पर अधिवेशन 
सफलतापूर्वक समाप्त हुआ । मुरभे अफसोस यही है कि जिस आशा ओर 
अभिलाषा से मैं उसमें शरीक हुआ था, वह बहुत करके पूरी न हुई । 
इसका दोष दूसरों पर न डालकर मुभे अपने ऊपर लेना चाहिए; क्‍योंकि मैं 
दूसरे कामों में फंस जाने के कारण अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न भी न 
कर सका । 
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उन दिनों मेरा अ्रधिक समय खादी के काम की देख भाल में श्रौर बिहार- 
विद्यापीठ के खर्च के लिए रुपये जमा करने में लगता था। शुरू में ही हम 
लोगों ने देख लिया कि विद्यापीठ के प्रति बहुतेरे भाई एक प्रकार से तटस्थ 
से थे | कुछ लोग तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । १६९२१ में इस भाव 
का कुछ प्रदर्शन होने लगा था | सबसे ग्रधिक ग्राइचयें और दुःख की बात 
यह थी कि जिन लोगों ने बहुत जोर देकर उसे कायम कराया था, वे ही 
लोग या तो उदासीन हो गये या विरोधी । शुरू में इसका आरम्भ किया गया 
था एक भाड़ के मकान में । प्रायः दो सौ रुपये मासिक भाड़ा दिया जाता 
था। हमने सोचा कि खर्चे यथासाध्य कम करना चाहिए। निश्चय किया कि 
सदाकत-आश्रम में, जिसे मजहरुल हकसाहब ने खोल रवखा था और जिसमें 
उन्होंने कुछ मकान भी बनवा लिये थे, इसे ले जाया जाय। हकसाहब ने 
इस बात को बहुत पसन्द किया। हम विद्यापीठ वहीं ले गये। कुछ नये 
मकान भी बनवा लिये गए, जहां प्राय: सभी छात्र और अधिकांश शिक्षक 
भी रहने लगे। छात्रों की संख्या कम होने लगी थी। जिलों में जो स्कूल 
खुले थे, वे भी जहां-तहां बन्द होने लग गये थे । लोगों का उत्साह कम होता 
गया। बहुतेरे स्कूल अर्थाभाव और छात्राभाव से बन्द हो चुके थे । तो भी 
१६२६ के मार्च में € हाईस्कल, १६ मिडिल सकल और ३० प्राइमरी 
सकल चल रहे थे, जिनमें क्रमशः छात्रों की संख्या ७8७, १२८५ और १०१६ 
और शिक्षकों की संख्या ७६, ७० और ३४ तथा खर्च १९५०), १२६० ) 
और ४२६) मासिक था--श्रर्थात्‌ स्‍्कलों की संख्या ५५ थी, जिनमें १८३ 
शिक्षक काम कर रहे थे और ३६३६) मासिक खर्च हो रहा था। पर कुछ 
सकल सभी मुसीबतों को भेलते हुए कायम रह गये और श्राजतक चल रहे 
हैं। विद्यापीठ का रहना हमने आवश्यक सम का | इसके लिए रुपये जब-तब 
जरूरत पड़ने पर, जमा करते गये । 

हमने महाराष्ट्र में देखा था कि कई संस्थाएं लोग वाधिक चन्दे से 
चलाते हैं। चन्दे की रकम किसी एक आदमी की बहुत बड़ी नहीं होती है; 
पर बहुत-से लोग पांच या दस या इससे भी कम प्रतिवर्ष देने का वादा कर 
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देते हैं और संस्था की वार्षिक॑ रिपोर्ट वी० पी० द्वारा ऐसे सभी मेम्बरों के 
पास भेज दी जाती है। चन्द दिनों में ही चन्दे के सभी रुपये वी० पी० के 
जवाब में आ जाते हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही करने को सोचा | घुम-घृम- 
कर पांच रुपये वाधिक चन्दावाले मेम्बर बनवाये । जो लोग एकमुश्त बड़ी 
रकम दे देते, उनको ग्राजीवन सदस्य ग्रथवा ट्स्टी बना लेते । पर हमारे 
सूबे में लोगों को इस प्रकार नियमित रूप से प्रतिवर्ष चन्दा देने की आदत 
नहीं पड़ी है। जिन्होंने वादा किया और मेम्बरी का फारम भर दिया। 
उन्होंने भी साल के ग्रन्त में बड़ी कठिनाई से रुपये दिये, एक-दो बरस के 
बाद वह भी बन्द कर दिया ! यह सम्भव नहीं था कि प्रमुख लोग हर साल 
मेम्बरों के पास वादा किया हुआ चन्दा वसूल करने के लिए जायं। इस- 
लिए यह उपाय हमारे लिए कारगर नहीं साबित हुआ । घूृम-घूमक र, जहां 
गये वहां से, हमेशा कुछ लाना ही पड़ता रहा। हां, पटने में कुछ सज्जनों ने 
मासिक कुछ देना स्वीकार किया । उनमें से बहुतेरे बराबर देते रहे हैं। 
शुरू में ही एक सज्जन (श्री भगवानदास ) ने कुछ जमीन दान कर दी थी, 
जिसको थोड़ी झ्रामदनी हर साल मिलती जाती थी। कुछ दिनों के बाद 
मृजफ्फरपुर के श्री गजाधरप्रसाद साहु ने अपने ट्रस्ट में से विद्यापीठ के लिए 
भी कुछ दिया, जो रकम बराबर मिलती जाती थी । इस तरह विद्यापीठ 
की आथिक कठिनाई हमेशा बनी रही है । 

हमने इस बात की कोशिश की कि अच्छे विद्वानों को वहां बुलावे 
जिसमें जनसाधारण को उसकी उपयोगिता और वहां मिलनेवाली शिक्षा 
के प्रति विश्वास हो । काशी से प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री रामदास गौड़जी आये । 
इसी तरह बंगाल से कुछ ऐसे विद्वान्‌ शिक्षक लाये गए, जिन्होंने युनिवर्सिटी 
में ख्याति के साथ परीक्षाएं पास की थीं । कुछ दिनों के बाद, प्राचीन भार- 
तीय इतिहास के ख्यातिनामा विशेषज्ञ श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भी विद्या- 
पीठ में इतिहास के शिक्षक होकर आये थे। उनके साथ मेरा परिचय उसी 
समय हुगझ्ना, जो आगे चलकर अधिक घनिष्ठ हो गया तथा भारतीय इति- 
हास-परिषद्‌ के जन्म के कारणों में एक मुख्य कारण हुञ्ना । किन्तु इतने 
पर भी विद्यार्थियों की संख्या कम होती गई । हमने वहां के पाठ्यक्रम में 
भी जब-तब परिवर्तन किया । इस बात की भी चेष्टा की कि विद्यार्थी केवल 
पुस्तकी विद्या न पाकर अधिक कार्ये-कुशल देश-सेवक बनें। पर सबकुछ 
करने पर भी राष्ट्रीय शिक्षा बहुत ही परिमित क्षेत्र में रह गई। तब भी, 
जहांतक रह गई है, हमारे विद्यार्थी और शिक्षक अ्रच्छे सेवक निकले हैं । 
सत्याग्रह के समय उन्होंने हमेशा बहुत काम किया है । 

मार्च १६२६ में, समावतेन के श्रवसर पर, दीक्षान्त भाषण के लिए, 
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श्री राजगोपालाचारी निमंत्रित किये गए थे। उन्होंने कहा था कि ये 
विद्यालय हमारे उत्साह की ज्योति की जगाये रखे हुए हैं। यह बात श्रक्ष- 
रशः सत्य है । समावतंन संस्कार बड़े उत्साह के साथ हुआ | उनका भाषण 
भी बहुत ही सुन्दर और जोरदार हुआ । जो लोग उस उत्सव में शरीक 
हुए, सबने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। विद्यापीठ और उसके छात्रों की 
सरलता तथा सरकारी युनिवर्सिटी के समावतंन-समारोह की शान-शौकत 
याद करके सब लोग हमारी छोटी संस्था की उपयोगिता मानने लगे थे । 

विद्यापीठ के अतिरिक्त मेरा अधिक समय खादी के काम में लगता 
था। जबसे खादी का काम आरम्भ हुआ, मेरी दिलचस्पी उसमें थी; पर 
इन दिनों जितना समय मैं उसमें दे सका उतना पहले कभी न दे सका था 
गौर पीछे भी न देसका। बिहार में खादी का काम १६२१ में ही ग्रारम्भ 
हुआ, जब स्वराज्य-कोष के रुपयों में से एक अच्छी रकम बिहार-प्रान्तीय 
कमिटी को इस काम के लिए मिली | इस काम के चलाने का भार शुरू 
में प्रान्तीय कमिटी ने ही लिया। कई जिलों में उसकी औझऔर से कुछ लोग 
इसके चलाने के लिए नियुक्त किये गए। अनुभव न तो प्रान्तीय कमिटी 
में किसीको था और न उन लोगों में से किसीको । नतीजा कुछ अच्छा 
नहीं हुआ । 

कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री रामविनोदसिह ने स्वतंत्र रूप से यही काम 
शुरू किया उनको श्री आचार्य कृपलानी से मदद मिली । मधुबनी में एक 
उत्पत्ति -केन्द्र खोलकर वह अच्छी खादी तैयार करने लगे । यह खादी दूसरे 
प्रान्तों तक पहुंची । खादी-सम्बन्धी काम में बिहार का नाम उन्होंने ऊंचा 
किया । आचार्य कृपलानी की सिफारिश और मेरी भ्रनुमति से उनको काम 
बढ़ाने के लिए एक बड़ी रकम का कर्ज खददर बोर्ड की ओर से मिला। 
प्रान्तीय कमिटी का काम उतना सफल न हुआ; क्योंकि काम फेलाया गया 
बहुत; पर उसमें न तो शास्त्रीय ज्ञान का अधिक उपयोग हुआ और न व्या- 
पार-बुद्धि का ही। इसलिए उसमें घाटा भी काफी रहा। जब अखिल 
भारतीय चर्खा-संघ की स्थापना हो गई और मैं एजेण्ट नियुक्त हुआ तथा 
श्री लक्ष्मीनारायण मंत्री बने, तब नये सिरे से सारे काम का संगठन किया 
गया । बहुत-से भंडार बन्द कर दिये गए। जहां बिना घाटे के काम हो सकता 
था वहां काम जारी रक्खा गया। इससे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अ्रसन्तुष्ट भी 
हुए। जो खादी के काम में आये, उनका नियंत्रण भी अधिक होने लगा । एक- 
चित्त होकर इस काम में लगने के लिए उनपर जोर दिया गया। नतीजा 
यह हुआ कि काम की व्यवस्था बहुत सुधर गई। खादी की उत्पत्ति और 
बिक्री बढ़ने लगी । 
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मैं उन दिनों प्रायः सभी उत्पत्ति-केन्द्रों में, बरस में एक बार, जाया 
करता था। वहां एक-एक दो-दो दिन रहकर काम देखा करता था । भंडार 
में, जहां सूत की खरीद और रूई की बिक्री होती थी, खुद बेठता भी था । 
अपने हाथों रूई-सुत तौलता और बेचता-खरीदता था। कपड़े की बुनाई को 
भी जाकर देखता और तंयार कपड़े पर दाम ब॑ंठाने के काम में यथासाध्य 
भाग लेता । इससे मेरा निजी ज्ञान बढ़ता गया | साथ ही यह भी अनुभव 
होता गया कि हम इस विषय में कितनी कम जानकारी रखते हैं श्रौर इस 
जानकारी का नहोना ही घाटे के मुख्य कारणों में था। जो हम खच्चे का 
अ्नुमान-पत्र बनाते, उसे चर्खा-संघ के मंत्री श्री शंकरलाल बंकर श्रौर उनके 
दफ्तर के लोग खूब जांच-समभकर ही मंजूर कराते । पर तो भी कई बार 
घाटा हो गया । 

उस समय खादी-प्रचार के लिए हम सबकी इच्छा रहती थी। अ्रखिल 
भारतोय चर्खा-संघ की भी नीति थी कि हम जितनी सस्ती खादी बना और 
बेच सके उतना ही अच्छा है। इसी नीति के अनुसार सस्ती-से-सस्ती दर 
पर सूत खरीदने, कम-से-कम बुनाई देकर उसको बुनवाने और दकानों में 
कम-से-कम खर्च करके उसे बेचने का प्रयत्न किया जाता। इसका नतीजा 
यह होता कि कार्यकर्त्ताश्नों की कमी और अयोग्यता के कारण दूकानों में 
बिक्री ठीक न होती, माल का हिसाब ठीक न रहता और उत्पत्ति-केन्द्रों का 
हाल यद्यपि कुछ बेहतर होता तथापि पूरा संतोषजनक न हो पाता था । इस- 
लिए इस देखभाल की बहुत जरूरत होती। इतना हम अवश्य कहेंगे कि उन 
दिनों जितनी शाखाएं थीं, उनमें बिहार की खादी बहुत करके सस्ती और 
ग्रच्छी भी होती थी। महीन खादी के लिए ग्रान्ध्र मशहूर था। बिहार की 
'कोकटी” सभी सूबों में जाती । इससे बिहार की ख्याति काफी हो गई । 
रंग।ई-छुपाई का काम भी शुरू कर दिया गया था । अब रंग-बिरंग की खादी 
मिल सकती थी, पर मेरे सनन्‍्तोष के लायक अभी पकक्‍का संगठन नहीं हो 
पाया था। 

जब काम आरम्भ किया गया था तो खादी-विभाग का दफ्तर और 
मुख्य भंडार पटने में ही था । खादी त॑यार होती विशेषकर दरभंगा जिले में, 
पर केन्द्र-भंडार पटने में ही था। इसमें श्रसुविधा काफी थ्री, पर हम सभी 
पटने में ही रहते थे, इसलिए केन्द्र-भंडार और और दफ्तर को वहां से हटाने 
की इच्छा न होती | जब लक्ष्मीबाब्‌ बंत्री हो गये श्लौर काम बढ़ाने का 
विचार हुआ तो निश्चय किया गया कि कारबार पटने से हटाकर मुजफ्फ- 
रपुर ले जाया जाय । इसमें पटने के मित्रों का बहुत विरोध हुआ, पर मैंने 
इसकी उपयोगिता देख ली और हटाने की राय दे दी। मुजफ्फरपुर में, 
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अखाड़ा-घाट पर, गंडक नदी के किनारे कुछ भोंपड़े बने, जिनमें कार्यकर्त्ता 
रहने लगे और जहां रंगाई इत्यादि का काम होने लगा । स्थान बहुत अच्छा 
था। मैं भी कभी-कभी जाकर वहां रहता। माल रखने का गोदाम श्रोर मुख्य 
भंडार शहर में, सरेय्यागंज में, भाड़े के मकान में रखे गये थे। यहां से काम 
बहुत बढ़ा । कुछ दिनों के बाद हमने महसूस किया कि यह प्रबन्ध भी ठीक 
नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति-केन्द्र मुख्यतः: दरभंगा जिले में थे। वहां से कपड़ा 
तैयार कराकर मुजफ्फरपुर लाया जाता। मुजफ्फरपुर में धुलाई, रंगाई, 
छपाई इत्यादि का काम होता । तब वहां से बिक्री के लिए भंडारों में खादी 
भेजी जाती । इसमें खर्च अधिक पड़ता । इसलिए निश्चिय हुआ कि मुख्य 
भंडार मधुबनी (दरभंगा) में ही ले जाया जाय। इसके पहले रामविनोद- 
बाबू का भडार वहां था ही। इसलिए चर्खा-संघ का काम वहां अधिक न 
करके पंडौल में ही होता था, ताकि दोनों संस्थाओं में आपस में प्रतिस्पर्धा 
न हो तथा दोनों स्वतन्त्र रूप से काम चलाते और बढ़ाते जाय॑ । पर कुछ दिनों 
में रामविनोदबाबू और उनके सहकमियों में---जिनमें मुख्य श्री ध्वजाप्रसाद 
आर रामदेव ठाकुर थे--मतभेद हो गया । रामविनोदबाबू का काम 
भी चर्खा-संघ के मुकाबले में कम हो गया। इसलिए अ्रब मधुबनी जाने 
में ही सुविधा देखी गई । एक तो वह बहुत बड़ा केन्द्र हो सकता था, दूसरे 
अनेक अन्य उत्पत्ति-केन्द्रों के लिए वह एक ऐसी जगह थी, जहां से कार्ये- 
कर्त्ताओं के आने-जाने में काफी सुविधा थी। तीसरे रेल, तार, डाक, बेंक 
इत्यादि की भी सुविधा थी। इसलिए मुजफ्फरपुर से दफ्तर और केन्द्र-भंडार 
हटाकर मधुबनी ले जाये गये। आहिस्ता-आहिस्ता वहां चर्खा-संघ का अपना 
मकान बन गया । आज तो वह एक देखने योग्य स्थान हो गया है । इसमें न 
जाने कितने बरस लगे हैं; पर एक स्थान पर ही इसका जिक्र कर देना ठीक 
समभा । 

१९२६ में खादी-सम्बन्धी मेरा मुख्य काम यह भी रहा कि स्थान-स्थान 
पर खादी-प्रदर्शनी कराऊं। मेरा प्रयत्न था कि खादी में सब लोगों की दिल- 
चस्पी पैदा हो। इसी उद्देश्य से पटने की प्रदर्शनी सफलतापूर्वक की गई 
थी, जिसका जिक्र पहले आ गया है। १६२६ की प्रदशनियों में भी इसकी 
विशेष चेष्टा की गई। जहां-तहां अंगरेज ओर दूसरे विदेशियों ने भी दिल- 
चस्पी ली। बेतिया (चम्पारन) की प्रदर्शनी का उद्घाटन उस समय के 
बेतिया-राज के मैनेजर मिस्टर एच० सी० प्रायर, आई० सी० एस० ने 
किया । मिस्टर अथरफोड्ड के हट जाने पर वही वहां मैनेजर हुए थे । मोती- 
हारी की प्रदर्शनी का उद्घाटन रेवरेण्ड जे० जेड० हौज ने किया। वह एक 
प्रतिष्ठित पादरी थे, जिनका परिचय गांधीजी से भोर मुभसे पहले से ही 
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था । जमछेदपुर में भी एक माक की प्रदर्शनी की गई। इतने बड़े का रखाने- 
वाले शहर में--जहां की चिमनियां दिन-रात धुंआ उगलती रहती हैं, जहां 
गला हुआ लोहा नदी के भरने के समान बहता रहता है, जहां लोहे की 
बड़ी-बड़ी सिलें आसानी से आठे की रोटी की तरह बेल दी जाती हैं और 
पत्तर अ्रथवा लम्बी-लम्बी रेल-लाइनें बेली जाती रहती है--छोटी तकेली 
और चर्ख की प्रदर्शनी एक अजीब-सी चीज थी। इसका आयोजन करना 
ही एक साहस का काम था। उस बड़े कारखाने के अफसरों को इस छोटी 
कल की करामात दिखाने की बात तो और भी बड़े दुस्साहस की थी। पर 
हमने ऐसा ही किया । टाटा-कम्पनी के बड़े अफसर मिस्टर टेम्पुल से--- 
जो खुद इज्जीनियर थे और जमशेदपुर के टाउन-एडमिनिस्ट्रेटर भी--- 
प्रदर्शनी के उद्घाटन करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने इसे मान 
लिया। खादी की उपयोगिता पर सुन्दर भाषण भी किया । कम्पनी के 
जनरल मंनेजर मिस्टर कीनन और उनकी पत्नी, जो दोनों ग्रमेरिका- 
निवासी थे, प्रदर्शनी में ग्राये । दोनों ने कुछ खादी भी खरीदी । कम्पनी के 
दूसरे बड़े-बड़े अफसर भी, प्राय: सभी, प्रदशनी में आये | खादी की बिक्री 
भी अच्छी हुई | लोगों के आग्रह से एक और प्रदर्शनी शहर के एक दूसरे 
मुहल्ले में भी की गईं। इस साल में सूबे के प्राय: सभी बड़े-बड़े शहरों में 
प्रदशनियां की गई। उनका उद्घाटन अक्सर स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों 
द्वारा कराया गया । कई जगहों में मैंने ही उद्घाटन किया । इन प्रदशनियों 
से केवल खादी-सम्बन्धी प्रचार ही नहीं हुआ, खादी खब बिकी भी। जो 
माल नया तंयार हो गया था, उसकी निकासी में पूरी मदद मिली । १६२४५ 
में गांधीजी ने बिहार के कुछ जिलों में जो दौरा किया था, उसमें खादी 
और देशबन्ध दास-स्मारक-कोष के लिए रुपया जमा किया था। बिहार में 
प्राय: पचास हजार रुपये जमा किये गए थे। वह रकम पंजी में जोड़ दी गई 
थी । इससे काम खब बढ़ने लगा था । 

किन्तु महात्माजी का स्वास्थ्य प्रायः ठीक न रहता । रुधिर का दबाब 
ग्रधिक हो जाया करता । वह गर्मी के दिनों में मंसूर-राज्य के नन्‍्दी-पहाड़ 
पर आराम करने के लिए गये । में भी वहां गया। उनके साथ कई दिनों 
तक ठहरा | स्थान बहुत ही रमणीय था । पहाड़ पर चढ़ना कुछ मेहनत का 
काम था। पर अभी तक मेरा दमा इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। प्राय 
गर्मियों में तो मैं श्रच्छा रहता ही हूं । इसलिए मैं पहाड़ पर पैदल ही चढ़ 
गया। यों ही वापसी में उतरा भी । उस प्रदेश की यह मेरी पहली यात्रा 
थी । वहां से महात्माजी के साथ बंगलोर ग्राया और ठहरा। वहां खादी 
की एक बड़ी प्रदर्शनी हुई, जिसमें विशेष भाग तामिलनाड और आन्ध्र की 
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शाखाओं ने ही लिया | अपने ढंग को वह प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी हुई । 
वहीं से मंसूर-राज्य में खादी-प्रचार का संगठित रूप से सूत्रपात हुग्ना । 
उस अवसर पर खादी-सम्बन्धी प्रक्रियाग्रों के प्रदर्शन के साथ-साथ खादी- 
सम्बन्धी भाषण भी हुए। 

हिन्दी-प्रचार का काम भी दक्षिण में हो रहा था। वहां एक विशेष 
सम्मेलन करके कुछ परीक्षोत्ती ्ण विद्याथियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये 
गए। मैंने पहले-पहल हिन्दी-सम्बन्धी उत्साह देखा । एक ही साथ पति- 
पत्नी, मां-बेटी, सास-पतोहू और पिता-पुत्र हिन्दी सीखनेवाले मिले। एक 
ही साथ परीक्षा में ये बेठते भी । मेरे लिए यह सब नया अनुभव था। उस 
यात्रा को अपने लिए मैं बहुत ही शिक्षाप्रद मानता हूं । 

बंगलोर में प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद मैंने दक्षिण के कई स्थानों का 
भ्रमण किया। तामिलनाड के मुख्य भंडार को देखा। वह तिएरुपुर में था । 
दूसरे कई और भंडारों को भी जाकर देखा। राजाजी ने अ्रपना ग्राश्र म 
सेलम जिले में बना रक्‍्खा था। वहां वह खादी का काम बहुत जोरों से चला 
रहे थे। वहां भी गया । इन सब जगहों में वहां के काम की परिपाटी और 
संगठन-विधि का पूरी तरह श्रध्ययन किया । जो कुछ नया और जानने योग्य 
बहां मिला, उसको अपने सूबे में दाखिल करने का प्रयत्न भी किया। वहां का 
संगठन और द्विसाब रखने का तरीका मुझे बहुत पसन्द आया । मैंने उनका 
अध्ययन कर लिया । उन दिनों सबसे अधिक खादी की उत्पत्ति तामिलनाड 
में होती थी । सबसे बढ़िया महीन खादी (कोकटी को छोड़कर ) आन्ध्र देश 
में बनती थी । इसलिए मैंने सोचा कि तामिलनाड का संगठन देखने के बाद 
ग्रान्ध्र भी जाना चाहिए। वहां के चर्खा-संघ के मंत्री श्री सीताराम शास्त्री 
का आग्रह भी था कि मैं चलूं और खादी-सम्बन्धी भाषण भी करूं । 

लौटने के समय में आरान्ध्र होते हुए लौटा मैं श्रान्ध्र के कई जिलों में 
गया । सभी जगहों में मैंने खादी-सम्बन्धी भाषण किया। मेरे भाषण वहां 
ग्ंगरेजी में ही हुए । मैंने देखा कि मैं जिस शास्त्रीय रीति से खादी के 
सम्बन्ध में लोगों को समभाता, उसका असर काफी अच्छा पड़ता--विशेष- 
कर शिक्षितवर्ग पर, जो श्रक्सर खादी की उपयोगिता और सफलता के 
सम्बन्ध में बहुत शंका-सन्देह रक्खा करता था। वहां के लोगों का कहना 
था कि मेरी यात्रा से खादी-प्रचार में अच्छी सहायता मिली । जब मैं 
पटने लौट आया तो कुछ भाइयों का विचार हुआ कि जो कुछ मैंने 
अपने भाषणों में कहा है, वह लेखबद्ध कर दिया जाय तो अच्छा होगा । 
इसलिए मैंने अपने भाषणों का सारांश लिख डाला । 'एकनामिक्स श्राफ 
खादी के नाम से वही एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ । इसका 
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हिन्दी-रूपान्तर भी 'खादी का ग्र्थशास्त्र' के नाम से प्रकाशित हुआ्ना । इस 
तरह उस साल का बहुत समय खादी के काम में ही बीता । 

कानपुर-कांग्रेस के समय आसाम के कुछ लोग आये थे, जिनमें 
एक प्रमख व्यक्ति श्री नवीनचन्द्र बारदोलाई थे। यह मेरे एक पूववे-परि- 
चित मित्र थे। इनके साथ उस समय से ही घनिष्ठता हो गई थी, जब हम 
दोनों कलकत्ता-हाइकोट में वकालत किया करते थे। असहयोग-श्रान्दोलन 
में यह आरम्भ से ही आ गये थे और अपने प्रान्त के प्रमख लोगों में 
से थे । इन लोगों की इच्छा थी कि कांग्रेस को आसाम में निमंत्रित 
कर । इस सम्बन्ध में इन्होंने मेरी राय ली। मैंने इनको मना किया, क्योंकि 
गया-कांग्रेस के अनु भव ने मुझे बता दिया था कि कांग्रेस का श्रायोजन बहुत 
विस्तार ले चुका है श्नौर ग्रासाम छोटा प्रान्त है। पहले तो काफी रुपये जमा 
करने में ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आसाम केवल छोटा ही नहीं 
गरीब सबा भी है । दूसरे, कांग्रेसी लोग सरकारी प्रान्त के केवल उसी हिस्से 
को आसाम कहते हैं, जहां की भाषा असमिया है, अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र की घाटी । 
जो बंगला बोलनेवाला हिस्सा है, जिसे सरमा घाटी कहते हैं, वह तो बंगाल 
के साथ है। इस तरह सबा और भी छोटा हो गया है। कार्यकर्त्ताग्नों की 
संख्या भी काफी नहीं है। इतने पर भी उन लोगों का उत्साह बहुत था। 
उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, कांग्रेस को आमन्त्रित कर ही दिया । 

उन लोगों की यह भी इच्छा थी कि कांग्रेस के पहले ही उस 
प्रान्त में खादी के काम का पुनस्संगठन हो जाय। पहले कुछ काम हुआ्ा 
था, पर वह योग्य कार्यकर्त्ता केअभाव से ठीक चला न था, उसे बन्द 
कर देना पड़ा था। उन्होंने इसके पुनस्संगठन में मेरी सहायता मांगी । 
में इन्कार न कर सका। वहां जाने का वचन दे दिया । कुछ दिनों के बाद 
वहां गया भी । श्रासाम के कई जिलों में, जहां खादी का काम श्रच्छी 
तरह चल सकता था, भ्रमण किया। इस यात्रा का अ्रनुभव बहुत ही श्रच्छा 
रहा। खादी के लिए आसाम एक अत्यन्त उपयुक्त प्रान्त है, क्योंकि इसके 
लिए वहां जसी सुविधाएं हैं वंसी शायद ही किसी सबे में हों । रेशम के कीड़े 
पालने, उनसे सूत निकालने और उस सूत को बुन लेने की प्रथा श्रभीतक 
ग्रासाम में जारी है। कपड़ा बनना वहां की स्त्रियां उसी तरह जानती हैं 
जिस तरह हमारे सूबे की स्त्रियां कुछ सीना-पिरोना । अ्रच्छे घरों की लड़- 
कियों की तो शादी ही नहीं हो सकती, यदि वे ग्रच्छी तरह बुनाई न जानती 
हों। वह बुनाई भी मामूली बनाई नहीं, वे श्रपने करघों पर रंग-बिरंगे फल 
भी बन सकती हैं । निहायत खबसरत फलदार किनारी के साथ साड़ियां भी 
बन सकती हैं। प्रायः सभी घरों में करघे चला करते हैं। करघे भी. बहुत 
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सादा बांस के ही बने होते हैं। बुनाई के अ्रलावा वहां की स्त्रियां सूत कातना 
भी जानती हैं । मुझे वहां यह देखकर बहुत ग्राइचयं और प्रसन्नता हुई कि 
वहां के खहर-भण्डार में स्त्रियां तेयार कपड़ा लेकर आती और उससे रूई 
बदलकर ले जातीं; अ्रथवा, इसी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 
हम ज॑से दरभंगा-जिले के भण्डारों में रूई देकर सूत बदलते थे वैसे ही वहां 
के भण्डारों में रूई देकर कपड़ा बदला जाता था। इसका कारण यही था कि 
वहां चर्खे और करघे का घर-घर प्रचार है। हम तो कुछ स्त्रियों से सूत 
कतवाते हैं। वह सूत फिर बुनकर को बुनने के लिए देते हैं और वह उसे 
बुनता है। वहां यह बीच का कदम गेरजरूरी हो गया है। उस प्रान्त के कुछ 
हिस्से में रूई भी पैदा होती है, जो बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, 
पर तो भी काम चलाने के लिए ठीक है। इस तरह उस सूबे में खादी-प्रचार 
के लिए बहुत अच्छा सुयोग मैंने पाया । मैंने चर्खा-संघ में आकर बहुत जोर 
दिया कि इस काम के लिए आसाम को कुछ रुपये दिये जाय॑ । मंत्रीजी यह 
नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका पहला अनुभव ठीक न था। आखिर उन्होंने 
और कौन्सिल ने मेरी बात मान ली। कुछ रुपये दिये गए। वहां का काम 
फिर संगठित रूप से चलने लगा । 

इस यात्रा में मैंने एक बात देखी | नवगांव-जिले के गांवों में भ्रमण 
करते समय देखा कि वहां बहुत जमीन परती है, जो अभीतक आबाद नहीं 
की गई है। जमीन पर बहुत अच्छी और हरी घास लगी हुई थी, क्‍योंकि 
वहां की जमीन में योंही काफी नमी रहती है । कहीं-कहीं इन बड़ी परतियों 
में कुछ भोंपड़े नजर आते थे, जिनमें थोड़े ही आदमी देखने में आये । शभ्रभी 
तक जमीन पर कोई फसल नहीं थी और न जोतने-बोने का कोई चिह्न ही 
देखने में आता था। पूछने पर मालूम हुआ कि इस तरह की गैरआबाद 
जमीन आसाम में कुछ है। वहां का कानून कुछ ऐसा था कि जो श्रादमी 
ऐसी गेरझाबाद जमीन में आरा करके बैठ जाय और उसको आबाद करना 
शुरू कर दे तो कुछ काल में उसपर उसको स्वत्व प्राप्त हो जाता था। वहां 
से नजदीक ही बंगाल का मेमनसिह-जिला है, जिसकी आबादी बहुत है और 
जहां जमीन की कुछ कमी होने लगी है। इसलिए वहां से कुछ लोग आकर 
इन गैरपआ्बाद टुकड़ों पर भोंपड़े बनाकर रह जाते हैं । उन्हें वे आहिस्ता- 
आहिस्ता आबाद करने लगते हैं। इस तरह कुछ दिनों में जमीन पर अपना 
हक कायम कर लेते हैं। ये लोग प्रायः सभी मुसलमान हैं । इनसे वहां की 
गरआबाद जमीन श्राबाद होती जा रही है। साथ ही, भ्रागन्तुक मुसलमानों 
की संख्या सूबे के मुसलमानों की संख्या बढ़ाती जा रही है। पूछने पर यह 
भी मालम हुआ कि कोई भी इस तरह से आकर वहां जमीन ले सकता है, 
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चाहे वह किसी भी प्रान्त का हो। मैंने सोचा कि बिहार में, विशेषकर 
छपरा-जिले में, इतनी अभ्रधिक आबादी हो गई है कि जमीन की कमी के 
कारण लोगों को लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष प्रान्त के बाहर मजदूरी करने 
के लिए जाना पड़ता है। उनमें से न मालम कितने हजार इसी आसाम में 
ग्राते हैं। यहां कुछ महीनों तक रहकर मजदूरी करके कुछ कमा लेते हैं ! 
फिर अपने घर कुछ महीनों के लिए चले जाते हैं । मेरी यात्रा में मेरे जिले के 
ग्रादमी प्राय: सभी जगहों में मिल जाते थे । अपनी बोली शर चाल-ढाल 
से वे बड़ी आसानी से पहचाने जाते थे। पूछने पर गांव का नाम भी मालूम 
हो जाता था। मैंने सोचा कि जो लोग इस तरह यहां आकर कुछ महोनों 
के बाद ही घर चले जाते हैं वे यदि स्थायी रूप से जमीन हासिल करें तो 
एक पंथ दो काज हो सकता है--छपरे की आबादी में कमी हो सकती है 
और ये लोग हर चार-पांच महीने पर जो रेल-भाड़े में खचे करते हैं वह बच 
जाय तथा इनको जमीन भी मिल जाय । 

इस विषय में वहां के लोगों से बातें हुई। उन्होंने इस बात को पसन्द किया, 
क्योंकि बिहारी मजदूरों से उनका परिचय था, उनको वे पसन्द करते थे। 
मेमनसिह के आदमी उनके काम के नहीं होते। वे उन्हें इसलिए पसन्द नहीं 
करते थे कि ममन सिहवालों का व्यवहार वहां के स्थानीय लोगों के साथ ग्रच्छा 
नहीं होता था । कुछ लोग तो मेमनसिह के मुसलमानों की अपेक्षा बिहार के 
हिन्दुओं का वहां जाकर बसना अपने लिए बेहतर समभते थे। कारण, हिन्दू- 
मुस्लिम झगड़े उन दिनों हुआ ही करते थे। वे चाहते थे कि वहां इस तरह आग- 
न्तुक मुसलमानों की संख्या न बढे तो वहां के हिन्दुग्रों के हक में ग्रच्छा होगा। 
बात भी ऐसी थी कि मुसलमानों की संख्या बंगाली आसाम में अधिक थी 
और यह गेरप्राबाद जमीन शुद्ध आसामी बोलनेवाले हिस्से में थी, जहां 
मुसलमानों की संख्या कम थी। वहां के हिन्दू डरते थे कि यहां यदि ममन- 
सिह से मुसलमान इस तरह आकर बसते रहे तो एक दिन उस हिस्से में भी 
मुसलमानों की संख्या ग्रधिक हो जायगी । वे खुद सब जमीन आबाद नहीं 
कर सकते थे। नियमानुसार कोई भी बाहर से आकर आबाद कर सकता 
था। ऐसी अवस्था में उनके लिए यही बेहतर था कि बिहार के हिन्दू ही 
ग्राकर बसें। बिहार लौटने पर मैंने इस जमीन का और इसके मिलने के 
नियम का जिक्र कुछ भाइयों से किया था। पर वहां कोई गया नहीं । जहां- 
का हे जानता हूं, शायद दो-चार ही विहारियों ने वहां जाकर जमीन 
ली हो। 

मैंने इसका जिक्र अपने भाईसाहब से भी किया। उन्होंने कई बरसों 
के बाद वहां जाकर जमीन देखी। गैरग्रावाद जमीन के सिवा उन्होंने 
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आवबाद जमीन लेने की बात भी सोची । स्वर्गीय बाबू शंभूशरण और बाबू 
अनुग्रहनारायणासह के साथ मिलकर एक बंगाली सज्जन ने भी प्रायः एक 
हजार एकड़ जमीन कई हजार रुपये पर मोल ली। सुना था कि जमीन 
अच्छी थी। नारंगी का बगीचा था। आबाद करने के लिए मोटर-ट्रेक्टर 
था । एक बंगला भी था ।जमीन जंगल के बीच में थी । वहां जंगली जानवर, 
विशेषकर शेर और हाथी, आ जाया करते थे। तब भी जमीन ग्राबाद करने 
का प्रवन्ध किया गया । बल वगरह रक्‍्खे गये । पर वहा की आबहवा इतनी 
खराब थी कि जो कोई जाता, मलेरिया ज्वर से ग्रस्त हो जाता। शायद 
पुराने मालिक के बेचने का भी यही कारण था। भाईसाहब कई बार वहां 
गये। अनुग्रहबाब्‌ और शंभूवाब्‌ भी गये । मैं कभी न गया । पर उन लोगों 
के जाने पर भी आबादी का सिलसिला ठीक जमता न था। कई बरसों के 
बाद भाईसाहब वहां गये थे । वहीं से ज्वर लिये वापस आये । उसी बीमारी 
ने उनको मजबूर कर दिया, जिससे उनकी मत्यू भी हो गई। उसके पहले 
ही शंभूबाबू की मृत्युहों चकी थी। अ्रव किसीके मन में उत्साह नहीं रह 
गया | हम लोगों ने जमीन को यों ही छोड़ दिया । मालगजारी बाकी पड़ 
जाने से शायद वह नीलाम हो गई होगी । इसमें हम लोगों का कई हजार 
रुपयों का नुकसान हुआ था । केवल वाबू महेन्द्रसिह और श्री रामरक्ष ब्रह्म- 
चारी वहां कुछ जमीन लेकर आबाद करा सके। वह जमीन श्राजतक उनके 
भाई या कोई दूसरे सवांग रहकर आ्राबाद कराते और कुछ हासिल कर 
लेते हैं। ये सब बातें उस एक साल की ही नहीं हैं। यह प्राय: सात-आठ 
बरसों की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन है। पर यहां एक ही स्थान पर दे 
देना ठीक मालूम पड़ा । ग्रब सुना है कि वहां के उस कानून में कुछ परिवर्तन 
हुआ है। अब उतनी ग्रासानी से बाहर के लोगों को जमीन नहीं मिल 
सकती । उसका ग्रधिक हिस्सा शायद स्थानीय लोगों के लिए सरक्षित रखने 
की व्यवस्था की गई है 


६८ : 
गोहाटी-कांग्रेस 


गोहाटी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके लिए वहां के लोगों 
ने बड़े उत्साह के साथ ब्रह्मपुत्र के किनारे ही कांग्रेस-नगर बनवाया था। 
उस स्थान और शिविर का दृश्य अत्यन्त सुन्दर था । खादी का काम बहुत 
भ्रागे बढ़ निकला | वहां की प्रदर्शनी भी बहुत अच्छी हुई। प्रदर्शनी के 
सफल बनाने में चर्खा-संघ का ही मुख्य प्रयत्न हुआ करता था। इसलिए 
चर्खा-संघ में उसके प्रबन्धक अनुभव प्राप्त करते जा रहे थे। मुझे याद है 
कि उस प्रदर्शनी में चर्खा-संघ की बिहार-शाखा के कार्येकर्त्ताग्नों ने बहुत 
काम किया था। इस बार कांग्रेस के सभापति थे मद्रास के श्री श्रीनिवास 
अ्रय्यंगर। स्वागताध्यक्ष थे श्री तरणराम फूकन और मंत्री श्री नवीनचन्द्र 
बारदोलाई। उन लोगों ने प्राणपण से सुप्रबन्ध की चेष्टा की थी। ठीक 
कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ दिन पहले एक झततायी मुसलमान ने दिल्‍ली 
में स्वामी श्रद्धानन्दती को उनके घर में घुसकर मार डाला था। इससे 
सारे देश के हिन्दुश्रों में बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिसका असर गोहाटी में 
उपस्थित लोगों पर भी पड़ बिना न रह सका । सबसे बढ़कर हिन्दुओं के 
दिल दुखानेवाली बात यह हुई कि हत्या करनेवाले उस आदमी के मुकदमे 
की पेशी में मौलाना महम्मदअली-जैसा नेता भी गया । हिन्दुश्रों के दिल पर 
इससे यह भ्रसर पड़ा कि मौलानासाहब भी उसके साथ सहानुभूति रखते हैं 
गौर शायद इस हत्या को पसंद भी करते हों । स्वामीजी कई बरसों से शुद्धि 
ग्और संगठन के काम में बहुत दिलचस्पी लेते आ रहे थे । इससे कट्टर मुसल- 
मान उनपर क्रद्ध थे। उनकी हत्या का यही कारण भी था। उन दिनों 
किसी-न-किसी धामिक कारण से इस प्रकार की कई हत्याएं हिन्दुश्रों की 
हुईं। बलवा-फसाद तो हो ही रहे थे । इससे सारे देश का वायूमंडल बहुत 
बिगड़ गया था। जो सुन्दर समा १६२१ में देखने में ग्राया था वह एकबारगी 
जाता रहा। 

गप्रधिवेशन में कोई विशेष महत्व की बात नहीं हुई। गांधीजी उन 
दिनों कांग्रेस में जाते तो थे, पर एक प्रकार से तटस्थ-से रहते थे; क्योंकि 
उन्होंने इस काम को स्वराज्य-पार्टी के हाथों में सौंप दिया था। एक घटना 
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गोहाटी में हुई जो यहां लिख देना अनुचित न होगा। नाभा (पंजाब) के 
महाराज पदच्युत किये गए थे। उनके कुछ अनुयायी इससे बहुत रुष्ट थे । 
वे चाहते थे कि कांग्रेस इस सम्बन्ध में सरकार की निन्दा का प्रस्ताव करे 
और दूसरे प्रकार से पदच्युत महाराज की सहायता करे। महात्माजी की 
गरहाजिरी में विषय-निर्वाचिनी समिति में एक प्रस्ताव स्वीकृत भी हो 
गया । पर महात्माजी को यह बात पसन्द नहीं थी; क्‍योंकि वह देशी 
रियासतों के भूगड़ में कांग्रेस का पड़ना, रियासतों और कांग्रेस दोनों के 
लिए हानिकर समभते थे। इसलिए उन्होंने विषय-निर्वाचिनी से इसपर 
फिर विचार करने का आ्ाग्रह किया । उन्होंने इस विषय पर कोई प्रस्ताव 
न होने दिया । इससे श्री हानिर्मेन, जो बम्बई की ओर से प्रतिनिधि होकर 
कांग्रेस में श्राये थे, बहुत असनन्‍्तुष्ट हुए थे। उन्होंने पुनविचार का बहुत 
विरोध किया था। उस समय देशी रियासतों के सम्बन्ध में मेरी कुछ भी 
जानकारी नथी। इस नीति को मैं ठीक-ठीक न सम पाया था । पीछे, 
कई बरसों के बाद, कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में, कांग्रेसी लोगों में बड़ा 
मतभेद पंदा हुआ । कई बरसों तक, हर साल, यह एक विशेष विवादग्रस्त 
विषय बना रहा | इसका जिक्र फिर आगे आवेगा । 

गोहाटी-कांग्रेस के समय बहुत पानी बरसा, जिससे वहां के प्रबन्धकों 
और आगन्तुकों को कष्ट उठाना पड़ा था । पर इस विघ्न के पड़ने पर भी 
वहां का अधिवेशन सफलतापूर्वक हुआ। सब काम निर्धारित रीति से समाप्त 
हुए, रामगढ़-कांग्रेस की तरह सारा इन्तजाम ही तहस-नहस न हुझा। पर 
इससे खर्चे बढ़ गणा और झामदनी, जिसका बड़ा हिस्सा दर्शकों के टिकट 
से ही श्राता है, घट गई। स्वागत-समिति को बहुत घाटा सहना पड़ा । 
उसको अखिल-भा रतीय कांग्रेस-कमिटी से सहायता मांगनी पड़ी । सहायता 
दी गई, पर पर्याप्त नहीं । श्री फून और श्री बारदोलाई को निजी तौर 
पर नुकसान उठाना पड़ा । यह झगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहा । इधर 
हाल में वरकिंग कमिटी ने उसका बाकी हिसाब चुकाकर वहां के मामले का 
ग्रन्त किया है। मैंने जिस बात से डरकर अपने मित्र श्री बारदोलाई को 
कांग्रेस को आमंत्रित करने से मना किया था वह बात होकर ही रही । 
प्रकृति के प्रकोप ने आमदनी घटाकर ग्राथिक स्थिति को और भी जटिल 
बना दिया । 

ऊपर कहा जा चुका है कि अहमदाबाद के अ्रधिवेशन से ही प्राय: प्रति- 
वर्ष कोई-न-कोई इस विषय पर एक प्रस्ताव उपस्थित करता कि कांग्रेस का 
ध्येय केवल स्वराज्य न रखकर पूर्ण स्वतन्त्रता बना दिया जाय और यह हर 
साल नामंजूर कर दिया जाता। गोहाटी के सभापति श्री अ्रय्यंगर इसके 


३५२ ग्रात्मक था 


समर्थक हो गये । इसमें ग्रब जोर श्राने लगा। पर गोहाटी तक यह पास न 
हो सका था। 

जबसे कांग्रेसी लोग कोौन्सिलों में गये, कुछ लोग उसी काम में लग 
गये; कुछ लोग खादी-प्रचार में लगे रहे और कुछ लोग कांग्रेस के संगठन 
का काम करते रहे । कौन्सिलों में जो काम होता, उसका समाचार-पत्रों में 
खूब प्रचार होता । लोगों ने काम भी अच्छा किया। केन्द्रीय असेम्बली में 
पंडित मोतीलालजी ही नेता हुए। वहां उन्होंने और दलों के लोगों के साथ 
मिलकर कई वार सरकारी बजट को नामंजूर करा दिया। दूसरे विषयों पर 
भी उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार कराये। श्री श्रीनिवास 
अय्यंगर भी वहां के सदस्य थे। कई बातों में पंडितजी से उनका मतभेद हो 
जाया करता; पर अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं थी। वहांपर सबसे विशिष्ट 
बात यह हुई कि श्री विट्ठडलभाई पटेल सभापति चुने गए। उन्होंने अपनी 
विद्वत्ता और प्रतिभा का बहुत सुन्दर प्रमाण दिया । हर तरह से निरपेक्ष 
रहते हुए भी कई बार उन्होंने गवनेमेण्ट को बड़ी मुश्किल में डाल दिया । 


£ 5687: 
हिन्दू-मुस्लिम समस्याएं 


गोहाटी-कांग्रेस के बाद श्री श्रीनिवास अय्यंगर ने दो बातों फर विशेष 
जोर दिया। इन्हींके सम्बन्ध में उन्होंने काम भी किया। जेसा कहा जा 
चुका है, हिन्दू-मुस्लिम समस्‍या बहुत जटिल होती जा रही थी। बलवा- 
फसाद तो होते ही रहते थे। आपस में, कांग्रेसी लोगों में भी, अविश्वास 
की मात्रा बढ़ती जाती थी । उन्होंने इसका प्रयत्न किया कि यह मामला 
किसी तरह सुलक जाय । इस भगड़े के दो पहल हैं--एक धामिक और 
दूसरा राजनतिक । साधारण जनता, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान 
घामिक पहल से अधिक दिलचस्पी रखती है । शिक्षितवर्ग और धनीवगे के 
लोग, जो बाहर-भीतर की कुछ बातों से वाकिफ हैं, राजनेंतिक पहल में 
ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दोनों का एक-दूसरे पर असर पड़ता ही 
रहता है । और, शिक्षितवगं, जिसे राजनेतिक वर्ग भी कह सकते हैं, साधा- 
रण जनता की इस दिलचस्पी को भी अपने काम में लाता है। दोनों के दो 
प्रकार के प्रश्न होते हैं श्रौर उनके हल भी दो प्रकार के हैं । 

हिन्दू गाय के लिए पूज्य भाव और श्रद्धा रखते हैं। गोवध के नाम से 
ही वे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। यह बात विशेषकर बिहार और युक्‍्त- 
प्रान्त में है। इसी गोवध के कारण न मालम कितने बलवे हो चके हैं। यह 
कोई नई बात भी नहीं है। मुसलमान बादशाहों ने भी महसूस किया था कि 
गोवध से हिन्दुओं के दिल को कितनी ठेंस लगती है। उनमें जो उदार थे 
उन्होंने, हिन्दुओं को मर्माहत होने से बचाने के लिए, गोवध का निषेध भी 
कर दिया था। वह भावना हिन्दुश्रों में ग्राजतक वतंमान है। इस भावना 
से शिक्षित हिन्द भी एकदम बचे नहीं हैं। वे भी गोवध से उत्तेजित हो जाते 
हैं। उधर मुसलमान बकरीद के दिन कुर्बानी करना अपना फर्ज समभते हैं। 
गरीबों के लिए यह फर्ज गाय की कुर्बानी से ही अदा हो सकता है; क्योंकि 
उसमें कम खर्च पड़ता है। इसलिए उस दिन जहां-तहां गाय की कुर्बानी के 
कारण भगड़ हो जाया करते हैं। जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है 
वहां तो कुर्बानी हो जाया करती है। पर जहां उनकी आबादी कम है वहां 
कुर्बानी प्रायः कभी नहीं होती । बहुत करके भगड़ा ऐसा स्थानों में होता है 
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जहां मुसलमान नये तौर पर कुर्बानी करना चाहते हैं। हो सकताहै, किसी 
गांव में पहले कोई ऐसा मुसलमान न था, जो गाय की अ्रथवा कोई भी 
कुर्बानी कभी कर सकता हो। अब उनमें से कोई कुछ पैसे कमाकर कुछ 
समद्ध हो गया । उसको इच्छा हुई कि वह भी अपने धर्म के अनुसार कुर्बानी 
करे । वहां के हिन्दू इस बात को बर्दाइत न कर सके। वस भगड़ा हो 
गया । 

बिहार की सरकार ने इस भगड़े को निपटाने के लिए एक फेहरिस्त 
बना रक्‍्खी है कि किन-किन गांवों में बराबर से कुर्बानी होती आई है | यदि 
ऐसे किसी गांव में कुर्बानी पर हिन्दू हस्तक्षेप करते हैं तो उनको दबाकर 
कुर्बानी करवा देती है। जहां मुसलमान नये सिरे से कुर्बानी करना चाहते हैं 
वहां उनको भी रोक देती है । यही नीति बहुत दिनों से बिहार-सरकार 
बतंती भ्राई है। मुसलमान इससे सन्तुष्ट नहीं होते | वे कहते हैं कि एक तो 
यह फेहरिस्त ही ठीक नहीं है; क्योंकि कुर्बानी तो हमेशा छिपा करके ही 
की जाती है, खुलेआम कभी नहीं होती; इसलिए इसका सबूत मुसलमानों 
की गवाही के सिवा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता--हिन्दू तथा सरकारी 
अफसर भी इस गवाही को जल्दी सच नहीं मानते; दूसरे उनका हक है कि 
वे अपने धर्म का पालन करें, इसलिए रिवाज की कोई बात हो ही नहीं 
सकती; जहां रिवाज न भी हो वहां भी वे जब चाहें तब कुर्बानी कर सकते 
हैं और उनको इसका हक होना चाहिए। यही भगड़े का घर हो जाता है । 
बकरीद के मौके पर हमेशा अन्देशा रहता है कि कहीं झगड़ा न हो जाय । 
सरकार भी बहुत चोकन्ना रहती है। 

मुसलमानों की ओर से, मसजिद के सामने होकर बाजे-गाजे के साथ 
हिन्दुओं के जलूस निकालने का, विरोध किया जाता है। कहा जाता है कि 
मसजिद में नमाज पढ़नेवाले मुसलमानों के ध्यान में बाजे के कारण खूलल 
पड़ता है, इसलिए वे बाजा नहीं बजने देना चाहते। इसलिए भी अक्सर 
हिन्द्शों के त्योहारों के दिन भगड़े हो जाया करते हैं। यह बात बिहार में 
उतनी नहीं थी जितनी कई दूसरे सूबों में । जबसे आपस का वैमनस्य फंला, 
मुसलमानों की ओर से जहां-तहां इसपर भी जोर दिया जाने लगा । इसके 
सम्बन्ध में बिहार के हिन्दू कहते हैं कि गाय की कुर्बानी के मुकाबले में रखने 
के लिए मसजिद के सामने बाजे न बजने देने की बात मुसलमानों ने जबर- 
दस्ती नये सिरे से उठाई है और यह केवल एक श्रडंगा खड़ा करने की बात 
है। जो हो, बिहार में भी कहीं-कहीं भगड़े होने लगे । कहीं-कहीं तो, ज॑से 
पटना शहर में, यह झगड़ा श्रभीतक नहीं होने पाया है; क्योंकि यहां के 
कुंछ ऊपर के दर्ज के मुसलमानों ने इसे अपने जोर से रोक दिया और वाजा 
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बजाने का विरोध होने ही न दिया। 

बात तो यह है कि प्रतिदिन न मालूम कितनी ही गायें कसाईखानों में 
मारी जाती हैं। वे मारी जाती हैं या तो गोश्त खाने के लिए अथवा चमड़े 
इत्यादि बेचकर पैसे बनाने के लिए विशेषकर जहां गोरों की फोजी छाव- 
नियां हैं अथवा कलकत्ता-जैसे शहर में जहां, गोरों की अधिक आबादी है, 
वहां तो अच्छी-ग्रच्छी गायें भी मारी जाती हैं। किन्तु इसपर हिन्दू विशेष 
ध्यान नहीं देते । प्रतिदिन के गोवध को वे सह लेते हैं; पर वकरीद के दिन 
धार्मिक प्रवृत्ति से की गई कुर्बानी को वे नहीं वर्दाइत करते । इसी तरह, 
बड़े-बड़े शहरों में वड़ी-से-वड़ी मसजिदों के चारों ओर टाम, मोटर, गाड़ी- 
छकड़े और दूसरे प्रकार की शोर मचानेवाली चीजों का शोर दिन-रात होता 
रहता है । महर॑म के दिनों में, मसलमानों के ही जलूसों में, भयंकर शोर 
मचता है, वाजे बजते 3 । इनसे तो मसलमान नहीं घबराते, मगर हिन्दुओं 
के किसी घामिक अथवा सामाजिक जलस के बाजे को सहन नहीं कर सकते । 
जो हो, यह एक बीहड़ मसला है । साधारण जनता इससे ही अधिक सम्बन्ध 
रखती है 

शिक्षित और राजनंतिक वर्ग के लोग सरकारी तथा डिस्टिवट बोर्ड 
और म्युनिसिपेलिटी एवं कौन्सिल की भेम्बरी इत्यादि में बहुत दिलचस्पी 
लेते हैं। यदि उनमें मुसलमानों की संख्या उनकी इच्छा के अनुसार न हुई 
तो मुसलमान बिगड़ जाते हैं; यदि हिन्दुओं की राय में मसलमानों की संख्या 
उचित अनुपात से अ्रधिक हो गई तो हिन्दू विगड़ जाते हैं। यहां जो थोडा- 
बहुत अधिकार हिन्दुस्तानियों को मिला है भ्रथवा मिल सकता है उसके बंट 
बारे का प्रश्न है। जो लोग उस अधिकार को बतेंना चाहते हैं, वे उसमें 
किसी तरह ठेस लगने से ग्रावेश में भ्रा जाते हैं । 

श्री श्रीनिवास भ्रय्यंगर की बहुत इच्छा थी कि कोई समभोता हो जाय । 
पर यह हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न जितना जटिल उत्तरभारत में है, उतना दक्षिण 
में नहीं है। वहां अधिक झगड़ा ब्राह्मण और अब्राह्मण तथा स्पदध्य और 
ग्रस्पृश्य हिन्दुओं के बीच है। मुसलमानों की संख्या वहां कम है। जिस 
गोवध के कारण उत्तर भारत में इतने अधिक दंगे हुआ करते हैं, उसके लिए 
उधर उतने भगड़े नहीं होते । हां, उधर कुछ भगड़े बाजे के प्रश्न प्र होते 
हैं और वह ईसाइयों के साथ भी । इसलिए इस समस्या की जटिलता और 
हिन्दुओं की भावनाओं का अन्दाजा दक्षिणी लोग ठीक नहीं भ्रांक सकते । 
श्री श्रीनिवास अय्यंगर कुछ जल्दीबाज भी थे । जितनी तेजी से वह बोलते 
थे उतनी ही तेजी से अपनी राय भी कायम कर लेते थे । एक बार राय 
कायम कर लेने पर उससे जल्दी हटना नहीं चाहते थे। बद्धि बहुत तीक्षण 
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थी, पर व्यावहारिक नहीं थी । इसलिए जहांतक कानून के पुस्तकीय ज्ञान 
का सम्बन्ध होता था, वहांतक तो वह बहुतेरों को मात कर राकते थे; पर 
जहां कार्य-कुशलता की बात आती वहां उनकी बुद्धि उतनी कारगर न 
होती । उन्होंने अपने सभापतित्व के समय में इस बात का प्रयत्न किया कि 
हिन्दू-मुस्लिम समभौता हो जाय। पर जिसको वह सममभोता मानते थे 
उसे हिन्दू जनता तो जरूर, और कांग्रेसी हिन्दू भी शायद, स्वीकार न करते । 
इसलिए उनका यह सत्प्रयत्न सफल न हो सका । 


४ 30 ४ 
साइमन-कमीशन और मद्रास-कांग्रेंस 


१६२० में नया विधान बना था। उसमें एक नियम था कि दस बरसों 
पर पालमिण्ट उस विधान के कार्यान्वित किये जाने की रीति पर और राज- 
नेतिक परिस्थिति पर पुनविचार करेगी तथा आवश्यकतानुसार इसकी 
जांच कराने के लिए किसीको नियुक्त करेगी। जबसे यह विधान बना, 
कांग्रेस ने इसका विरोध ही किया। १६२० के चुनाव में कांग्रेसी लोग शरीक 
न हुए । उन्होंने, और उनके तथा खिलाफत-कमिटी के कहने से प्रायः सभी 
जानदार हिन्दुओं और मुसलमानों ने, इसका बहिष्कार ही किया था यों 
तो कोई-न-कोई चुना जाकर उन जगहों को भर देता था; पर संसार यह 
जानता था और सरकार भी अन्दर-अन्दर मानती थी कि जनता के सच्चे 
प्रतिनिधि उन धारा-सभाझं में नहीं झाये थे; क्‍योंकि कांग्रेसी और खिला- 
फती लोगों ने अपनेको केवल उम्मीदवारी से ही श्रलग न रक्खा था; वरन्‌ 
मत देनेवालों को भी मना किया था कि मत देकर चुनाव में हिस्सा मत लो। 
इसका नतीजा यह हुआ था कि बहुत कम मतदाताओ्रों ने मत दिया था। 
१६२३ के चुनाव मे कांग्रेस ने इतना ही किया था, कि जो कांग्रेसी धारा- 
सभाझरों में जाना चाहे वह जा सकता है, पर चुनाव में कांग्रेस भाग न लेगी। 
इसलिए, यद्यपि उस बार कांग्रेसी चुने गये एप्और कुछ ग्रधिक मतदाताझ्रों ने 
चुनाव में भाग लिया, तो भी यह नहीं कहा जा सकता था कि वह चुनाव 
भी सारी जनता के प्रतिनिधि चुनवाने में सफल हुआ था। १६२६ के चुनाव में 
कांग्रेस ने भाग लिया और जनता ने भी खूब जोरों से मत दिया । इस चुनाव 
का नतीजा यह हुआ कि जहांतक चुनाव में सफलता मिल सकती थी, कांग्रेस 
को मिली; पर विधान ही ऐसा बना था [कि जिससे कांग्रेस का और जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत न हो सके । इसलिए, श्रधिक संख्या में चुने जाने 
पर भी, सरकारी और सरकार द्वारा नामजद मेम्बरों को मिलाकर जो 
थोड़े लोग चुने जा सकते थे, कांग्रेस के विरुद्ध बहुमत पा सके, पर वह भी 
सब जगहों में नहीं। जो लोग चुने गये, वे भी, विशेषकर केन्द्रीय धारा-सभा 
में, पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, सरकारी पक्ष को हमेशा हराते 
रहे । इन सब बातों से सरकार भी शायद सोचती रही कि इस अ्रसन्‍्तोष को 
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दूर करना चाहिए। इसलिए दस बरसों का इन्तजार न करके उसने १६२७ 
में ही एक कमीशन नियत किया और घोषणा की कि वह कमीशन १६२८ 
के आरम्भ में भारत पहुचकर जांच का काम शुरू करेगा । इस कमीशन के 
सभापति सर जान साइमन थे। दूसरे सभी सदस्य अंगरेज थे । एक भी 
हिन्दुस्तानी उसमें नहीं था । इस घोषणा के प्रकाशित होते ही सारे देश में 
बहुत असन्‍्तोष देखने में झ्राया । कांग्रेसी लोगों का तो कहना ही क्या, जो 
लोग नरमदल के थे वे भी बहुत असन्तुष्ट थे। हिन्दू और मुसलमान सभी 
इस विषय में प्रायः एकमत हुए । ऐसा मालूम होने लगा कि फिर एक बार 
सभी मिलकर इसका विरोध करंगे। 

पटना में इस विषय की एक कॉन्‍्फ्रन्स हुईं। सर अली इमाम सभापति 
हुए। सभी दलों के लोग शरीक हुए । निश्चय किया गया कि सब लोग 
मिलकर इस कमीशन का बहिष्कार करे । इसके नेता सर भ्रली इमाम हुए 
मुभे याद है कि इस विषय में उनसे मेरी बाते हुई थीं। मैंने उनसे कहा था 
कि हम लोगों को यह देखकर बड़ी खशी है कि उनके ऐसे सरकार द्वारा 
प्रतिष्ठा प्राप्त और नरम विचार के लोग भी इस कमीशन का विरोध करने 
पर तैयार हैं--जनता तो इस काम में उनका साथ देगी ही, यदि कांग्रेस 
तथा दूसरे लोग भी मिलकर काम करेंगे तो इसमें शक नहीं कि बहिष्कार 
पूरा हो सकेगा। किन्तु उन लोगों के विचार में बहिष्कार का अर्थ इतना ही 
था कि इस कमीशन के सामने श्राकर कोई अपनी राय न दे और न दूसरे 
किसी प्रकार से इसके काम में मदद पहुंचाये । पर हम बहिष्कार का अर्थ 
इससे अधिक लगाते थे । हम जनता को भी इस बहिष्कार में शरीक करना 
चाहते थे । वह तभी हो सकता था जब बहिष्कार का रूप विरोधी प्रदर्शन 
का हो जाय | हमने उनसे कहा कि आप लोग कमीशन के सामने मत जाय॑ 
और न दूसरी तरह से उसकी कोई मदद करे; हम लोग प्रदर्शन द्वारा जनता 
के असंतोष को दिखला देंगे । सर अली इमाम जनता के रोष और प्रदर्शन से 
बहुत घबराते थे। यद्यपि इस चीज को उन्होंने बहुत पसन्द नहीं किया तथापि 
वह कमीशन से इतने असन्तुष्ट थे कि उन्होंने इस बात को मान लिया। 

जो बात बिहार में थी वही सारे देश में थी। समी दलों के लोग कमी- 
शन के सम्बन्ध में कहने लगे कि इसमें किसी एक भी हिन्दुस्तानी को स्थान 
न देकर ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों का बड़ा अपमान किया है; इस- 
लिए वे इस कमीशन के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करंगे। यद्यपि 
ब्रिटिश सरकार ने कमीशन में किसी भारतीय को स्थान तो न दिया, पर 
इतना कह दिया कि कमीशन के सलाहकार की तरह से कुछ लोग उसके 
साथ रहेंगे श्र हर सूबे में इस प्रकार के सलाहकार नियुक्त किये जायंगे। 
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हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो ब्रिटिश सरकार का साथ देने 
को हमेशा तेयार रहते हैं, चाहे सरकार जो कुछ भी करे। इस मौके पर 
भी ऐसे लोग उसे मिल ही गये ! पर यह एक सनन्‍्तोष का विषय है कि किसी 
भी राजनंतिक दल की ओर से कोई आदमी शरीक न हुआ । 

कमीशन को १६२८ में झरना था । उसके सामने पेश करने के लिए 
गवनंमेण्ट मसाला तैयार करने लगी । दूसरे लोग उसके बहिष्कार की बात 
करने लगे । इसी बीच में मद्रास में होनेवाली कांग्रेस का समय आरा पहुंचा । 
डाक्टर अंसारी सभापति चुने गये । महात्माजी कांग्रेस में गये । कांग्रेस का 
यह अधिवेशन एक प्रकार से महत्व रखता है । साइमन-कमीशन के ग्ाने 
की बात देश के सामने थी ही । कांग्रेस ने सोचा कि केवल विरोध करना ही 
काफी नही है । इसलिए उसने निरचय किया कि एक ऐसी कमिटी मुकर॑र 
की जाय जो और सब दलों के लोगों के साथ मिलकर भारत के लिए एक 
विधान तंयार करे । यह विधान साइमन-कमीहन के सामने पेश करने के 
लिए नहीं था; पर यह सोचा गया कि इसके द्वारा हम अपने विचारों और 
मांगों को देश के सामने रख सरकंगे तथा सब दल मिलकर इसे मंजूर करने 
के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर सकेंगे । 

मद्रास-कांग्रेस में भी पूर्ण स्वतंत्रता-सम्बन्धी एक प्रस्ताव पेश हुआ । 
पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ दिनों तक यूरोप में रहकर हाल ही में वापस 
ग्राये थे । वह इसके बड़े समर्थक थे। उन्होंने ही इसे विषय-निर्वाचिनी समिति 
में जोर लगाकर पास कराया। मैंने इसका विरोध किया । मेरा विचार था 
कि हमको कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पास करना चाहिए, जिसको हम कार्या- 
न्वित करने के लिए तैयार न हों। उस समय मैं देश में कोई ऐसी तैयारी 
भी नहीं देखता था, जिसके बल पर यह भरोसा किया जाय कि हम इस 
ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे । किन्तु यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। 
मगर अभी यह एक प्रस्ताव के रूप में ही था । दो बरसों के बाद, लाहौर- 
कांग्रेस में, यह कांग्रेस के विधान में उसका ध्येय बना । 

हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी, कांग्रेस के सामने पेश 
करने के लिए, विषय-निर्वाचिनी समिति ने स्वीकार किया। उसमें और- 
और बातों के श्रलावा गोवध के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि मुसलमानों 
को इसका पूरा हक है और वे जहां चाहें श्रांव बचाकर गोवध कर सकते 
हैं। यही बात श्री अ्रय्यंगर पहले भी कहा करते थे। अब यह बात कांग्रेस 
के प्रस्ताव-रूप में आई। मैंने समझा कि चाहे इसका ओऔचित्य जो हो, 
हिन्दू जनता इसको कदापि न मानेगी; यदि मुसलमान इस हक का 
इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इसका नतीजा, बहुत बड़े पैमाने पर बलवा- 
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फसाद के सिवा, दूसरा कुछ न होगा; यह किसी तरह से देश के लिए 
हितकर न होगा। गांधीजी विषय-निर्वाचिनी में नहीं श्राये थे। जब 
श्री अय्यंगर ने कांग्रेस के पहले ही यह बात चलाई थी तो मैंने गांधीजी को 
इसी आशय का पत्र लिखा था । इसलिए महात्माजी पहले से ही इस प्रश्न 
के दोनों पहलुओं को जानते थे। जब विषय-निर्वाचिनी ने इसे प्रस्ताव- 
रूप में स्वीकार कर लिया तो मैंने जाकर उनसे कहा। वह स्वयं उसकी 
दूसरी बंठक में आये। उनके कहने से इसपर पुनविचार किया गया। 
प्रस्ताव का रूप कुछ बदलकर ऐसा बनाया गया, जो सबको स्वीकार हो 
जाय । पर मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान भाइयों को यह बहुत बुरा 
लगा | आपस के मतभेद की जो खाई बन गई थी, वह और भी चौड़ी 
हो गई ! 


: ७१ 
लंका को यात्रा 


मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास-कांग्रेस के समय उधर 
से ही वे तीर्थाटन भी करती आवे; क्योंकि रामेश्वरजी वहां से करीब 
है। मेरे साथ भाईसाहब की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री और कई ग्रन्य मित्रों के 
घर की महिलाएं मद्रास गई । जाने के समय हम लोग गोदावरी-स्नान के 
लिए राजमहेन्द्री में ठहर गये थे। कांग्रेस के श्रधिवेशन के बाद मदुरा, 
रामेश्वर आदि तीर्थों में और लोगों के साथ गये । रामेश्वरजी के दर्शन 
के बाद हम लोग लंका चले गये । घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया | लंका 
जाने की एक सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदारदासजी वहां 
लानिया के एक महाविद्यालय में बौद्ध-प्रन्थों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने, 
कई बरसों तक, छपरे में कांग्रेस का काम करके और कई बार जेल-यात्रा 
करने के बाद, बोद्ध-ग्रन्थों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया 
था। उनको वहां संस्कृत पढ़ने तथा पाली में त्रिपिटकादि ग्रन्थों के 
ग्रध्यपन का सुअवसर मिला। कुछ दिनों के बाद, बौद्ध-धर्म में दीक्षित 
होकर, वह श्री राहुल साकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए और भिक्षु हो 
व उस समय वह केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजाब्ता भिक्षु नहीं 
बने थे । 

जब हम लोग वहां गये, उन्होंने लंका के मुख्य-मुख्य स्थानों में हमें ले 
जाने का प्रबन्ध किया। हमने भाड़े पर एक लारी ली और कई दिनों तक 
वहां घमते-फिरते रहे । यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि 
इस सुन्दर टापू में हम भ्रमण कर रहे थे । टापू की खूबसूरती और हरियाली 
ने हम लोगों को मुग्ध कर लिया। कंडी के सुन्दर मंदिर में जाकर हमने 
दर्शन किया । वहां से नरएलिया के पहाड़ पर जाकर एक रात बिताई । 
वहां से सीताएलिया गये । कहा जाता है कि यहींपर रावण ने 
श्री जानकीजी को कंद करके अ्रशोकवाटिका में रकक्‍्खा था । वहां जाते समय 
एक विचित्र चीज हम लोगों ने देखी.। सीताएलिया, न्रएलिया से, कुछ दूर 
है । न्रएलिया पहाड़ की चोटी है और सीताएलिया पहाड़ के नीचे है । 
इसके चारों श्रोर पहाड़ है। ऐसा मालूम होता है कि मानो प्रकृति ने एक 
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कटोरा बना दिया है, जिसकी दीवार पहाड़ की हैं श्रौर जिसके पंदे में एक 
छोटा-सा भरना है; वहीं एक छोटा मंदिर-सा है, जहां श्री जानकीजी कद की 
गई थीं । पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता 
है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फंला हुश्रा 
रक्‍ताशोक का जंगल है । पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी, उसकी बगल 
में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी या 
पत्थर देखने में आते थे । उसमें एक तह, जो प्रायः दो-तीन फुट चौड़ी 
थी, ऐसी मिट्टी की थी जो बिलकुल राख-जेंसी थी। हमने इस मिट्टी को 
खोदक र देखा । ऐसा मालूम होता था कि ज॑से ऊपर-नीचे पथरीली मिट्टी 
की तह है और बीच में यह एक तह राख की है। अ्रशोक के पत्ते और राख 
हम अपने साथ भी लाये थे। इनको देखकर रामायण में वणित अ्रशोक- 
वाटिका और हनुमानजी द्वारा लंका के जलाये जाने की बात याद आा 
गई। 

अनेक स्थानों को--जिनमें एक सुन्दर गुफा भी थी जिसमें बहुत 
प्राचीन, पर सुन्दर, चित्र बने थे--देखते हुए हम लोग ग्नुराधपुर में 
पहुंचे । यहां एक बहुत बड़ा स्तप है । कहा जाता है कि ग्रशोक के पुत्र 
महेन्द्र ने यहीं पर श्राकर गया से लाई हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा 
लगाई थी । हम लोग वहां रात में नौ बजे के करीब पहुंचे थे । पीपल के 
एक वृक्ष के पास बौद्धों की धामिक सभा हो रही थी। उसमें एक भिक्षु 
कुछ उपदेश कर रहे थे । दृश्य बहुत ही सुन्दर था। हृदय पर उसका बहुत 
असर पड़ा। हम उपदेश को समझ तो न सके, पर वहां बंठी हुई श्रोतामंडली 
बीच-बीच में जो 'साधु ! साधु कह उठती थी, उसे हम समभ सके । लोगों 
ने बताया कि पीपल का वह वृक्ष वही है, जिसे महेन्द्र ने लाकर वहां लगाया 
था। यों तो बोधगया में भी जो महाबोधि-वक्ष है, वह भी उस समय का 
नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वंशज है। उसी तरह अनुराधपुर 
का महाबोधि-वृक्ष भी महेन्द्र का ही लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है 
जो उसी स्थान पर आज तक किसी-न-किसी तरह से कायम है। पर इससे 
भी अधिक चमत्कार और आइचये की बात हमको यह सुनाई गई कि वहां 
जो दीप जल रहा था, वह भी महेनद्ध का जलाया हुआ है ! उस समय से 
आजतक वह दीप कभी बुझा नहीं है । बौद्धों ने उसे बाईस-तेईस सौ बरसों 
से बराबर जलाये रक्‍्खा है ! यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई 
दूसरी अग्नि-शिखा न मिलेगी, जो दो हजार बरसों से भी ज्यादा समय से 
बराबर जलती आा रही हो । 

लंका की यात्रा समाप्त करके हम लोग राभेश्वरणी लोटे । वहां से 
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परिवार के लोगों को लेकर, जिन तीथ-स्थानों में पहली बार न जा सके थे 
उनमें टोते हुए, छपरे वापस आये । छपरे आकर हमने यह सुना कि हमारी 
गरहाजिरी में ही भाईसाहब ने फोते में नहतर लगवा लिया था । कुछ थोड़ी 
चीनी उनके पेशाब में आती थी। इससे घाव भरने में कुछ दिक्कत होने 
लगी । बीच में एक समय तो ऐसा श्रा गया था कि सब लोग बहुत चिन्तित 
हो गये थे । हम लोग सफर में थे, इसलिए हम लोगों को तार द्वारा भी खबर 
नहीं दी जा सकती थी। पर ईश्वर की दया से, हमारे लौटने के पहले ही, 
चिन्ता की अवस्था बीत चुकी थी । भ्रब वह अच्छे हो रहे थे । थोड़े दिनों में 
फिर बिलकुल चंगे हो गये । 
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बाबू हरिजी के मुकदमे में डुमरांव के महाराजा ने प्रिवी कौन्सिल में 
अपील कर दी थी। अब श्रपील की पेशी का समय नजदीक आरा गया था। 
बाबू हरिजी चाहते थे कि मैं भी वहां के बेरिस्टरों की मदद के लिए विला- 
यत जाऊं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्होंने असहयोग के आरम्भ के 
समय से ही मुभसे वचन ले लिया था कि उनके मुकदमे में मैं बराबर काम 
कर दूंगा । इसी वचन की पूर्ति में हाइकोर्ट की पेशी के समय भी मैंने काम 
किया था। शभ्रबव विलायत जाने को बारी ग्राई तो इन्कार नहीं कर सकता 
था । और, कुछ यह भी लालच हुई कि इसी बहाने विदेश की यात्रा भी हो 
जायगी । इसलिए, अब हम वहां जाने की तेयारी करने लगे । 

हमारा भतीजा जनाद॑न, जो लोहा बनाने का काम सीखने वहां गया 
था, हाल में ही लौटा था। टाटा-कम्पनी (जमशेदपुर) में उसे नौकरी भी 
मिल गई थी। वहां के रहन-सहन के सम्बन्ध में उससे तथा दूसरे मित्रों से 
सलाह करके मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाये । मैं बराबर केवल खादी 
ही पहना करता था । वहां जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित 
न समभा । इसलिए कशमी री ऊन के कपड़े ही खादी-भंडार द्वारा मंगाकर 
बनवाये । कपड़े की काट-छांट भी देशी रक्खी। अंगरेजी पोशाक न पहनने का 
ही निश्चय कर लिया । फलस्वरूप दो बातें हुई । बहुत कम खर्च में काम के 
लायक काफी कपड़े तेयार हो गये | पोशाक चुंकि हिन्दुस्तानी थी, इसलिए 
उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता 
था । अगरेजी पोशाक और रहन-सहन अख्तियार करने पर उन लोगों के 
फंशन और रीति-नीति के अभ्रनुसार ही चलना-फिरना, कपड़ा पहनना और 
खाना-पीना पड़ता है। अपने रहन-सहन कायम रखने से यह सब मंभट 
दूर हो जाती है। विशेषकर मुरू-जैसे श्रादमी के लिए यह भंभट कुछ कम 
नहीं है; क्योंकि मैंने कभी जीवन-भर में कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं 
दिया है। हमने कपड़े को शरीर गर्म रखने और लज्जा-निवा रण का साधन- 
मात्र समभा है। इसी नीति को बरावर बतंता आया हूं । पेंतालीस-पचास 
की अवस्था में नये सिरे से विदेशी फंशन को स्वीकार करके उसके तह-पेच को 
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समभना और कपडे पहनना तथा समय-समय पर उसे वदलते रहना मेरे 
लिए कम कठिन काम न होता । और, ऐसा करने से काफी खर्च भी बढ़ 
जाता | इसलिए, मैंने वहां भी श्रपनी ही चाल चलना बेहतर सम भा । ऐसा 
ही प्रवन्ध भी किया । 

बाबू हरिजी चाहते थे कि मुझे हर तरह से आराम रहे--इंगलंड में 
भी जहांतक हो सके, उनका काम करते हुए, आराम से ही रहूं। इसलिए 
उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने साथ अपना नौकर भी ले जाऊ और बरा- 
बर फस्टे-कलास में ही सफर करू । मेरे सभी दोस्त, जिनको इंगलेड का कुछ 
भी अनुभव था, इसको गरजरूरी समभते थे; पर उन्होंने नहीं माना। 
मैंने गोवर्धव को साथ ले लिया। मार्च के आरम्भ में ही, एक शुभ दिन को, 
जिसे उनके ज्योतिषी ने निश्चित कर दिया था, मैं घर से रवाना होकर 
बम्वई पहुंचा । वहां खादी-भंडार में कुछ और कपड़े तेयार करने को कह 
दिया । वहां से, महात्मा गांधी से विदा लेने के लिए, सावरमती चला गया। 
रवाना होने के दित भाईसाहब भी बम्बई पहुंच गये। कंसर-हिन्द जहाज 
में बम्बई से चला । 

है मेरी पहली विदेश-यात्रा थी। मैं यहां भी उन लोगों के संसर्ग में 

बहुत न पड़ा, जो विदेशी ढंग से रहते और खाते-पीते हैं । जाने के पहले एक 
दिन श्री सच्चिदानन्दसिह ने मुर्भे अपने यहां अंगरेजी ढंग से टेबुल पर 
खिलाया था। मैंने कांटा-चमचे का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तिफाक से 
जहाज पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। वह विदेश में सर करने के 
लिए ही जा रहे थे। उनसे तो जान-पहचान हो ही गई, पर दूसरे कोई 
मुलाकाती भाई या बहन उस जहाज में नहीं थ। मेरी आ्रादत भी कुछ ऐसी 
है कि में किसीसे स्वतः मुलाकात या जान-पहचान करने में बहुत सकुचाता 
हैं। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से एक-दो दिनों 
तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि मेरी 
हिन्दुस्तानी पोशाक की ग्रोर बहुतैरों की आंखें जाती थीं । मैं डेक़ पर भ्रपनी 
कुर्सी रखकर कुछ पुस्तक पढ़ता अथवा टहलता रहता। समुद्र बहुत शान्त 
था | इसलिए किसी किस्म की मतली, चक्‍कर वगरह मुभे नहीं ग्राया । 

दो दिनों के बाद एक अंगरेज सज्जन, जो आइ० एम ० एस० (इंडियन 
मेडिकल सविस ) के पंशन पाये हुए अफसर थे, मेरे नजदीक आये। म॒भसे 
बह बातें करने लगे। मेरे खद्दर के कपड़े और एकान्‍्त में चुप बेठे रहने से 
उनका और उनकी स्त्री का ध्यान आकर्षित हुआ था। पेंशन पाने के बाद 
वह किसी कमीशन के मेम्बर होकर फिर हिन्दुस्तान आये थे । श्रपता काम 
पूरा करके वह वापस जा रहे थे। दोनों प्राणी बहुत ही अच्छे मिजाज के 
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थे। वे गांधीजी के सम्बन्ध में कुछ जानते थे। खद्दर के सम्बन्ध में भी अ्ख- 
बारों में कुछ पढ़ा था। उनकी इच्छा थी कि हिन्दुस्तान में गांधीजी को 
देखते, पर इसका सुअवसर न मिल सका। जब बातचीत से उनको मालूम 
हो गया कि गांधीजी के साथ मेरा कंसा सम्बन्ध है तो दिलचस्पी और भी 
बढ़ गई। हमसे वे बराबर बातचीत किया करते। उनको यह जानकर 
कौतूहल हुआ कि मैं मांसाहारी नहीं हूं। वे स्वयं भी मांसाहारी नहीं थे । 
उन्होंने मुझसे यह कहकर मुझे चकित कर दिया कि हिन्दुस्तान में शाका- 
हारी होकर रहना बहुत कठिन है; क्योंकि यहां शाकाहारी के उपयुक्त 
खाद्य पदार्थ बहुत कम मिलते हें। उन्होंने मुझे बतलाया कि इंगलेंड और 
तमाम यूरोप में ऐसे बहुतेरे रेस्तरां हैं, जिनमे शाकाहारी भोजन मिल सकता 
है। वहां सब्जी बहुतायत से मिल सकती है--दूध और दूध से बने हुए बहुत 
तरह के खाद्य-पदार्थ मिल सकते हैं । पर वहां के लोग अंडे को भी शाका- 
हार में ही दाखिल करते हैं ! शाकाहारी खूब ग्रंडे खाते हैं। जो लोग पक्के 
शाकाहारी हैं वे दूध और दूध के बने पदार्थ भी नहीं खाते; क्‍योंकि वे दूध 
को भी जानवर के खून का एक परिवर्तित रूप ही मानते हैं। इसलिए, 
उन्होंने मुझे चेता दिया कि इंगलेंड में यदि मुझे किसी रेस्तरां में खान । पड़े, 
तो खास तौर से मुझे कह देना होगा कि मुझे अंडे से भी परहेज है; तभी 
वह बिना अंडे के भोजन देंगे, अन्यथा प्रायः सभी चीजों में किसी-न -किसी 
रूप में अंडे का अंश रहेगा ही । साथ ही, उन्‍होंने यह भी कहा कि बिना अंडे 
के बिस्कूट इत्यादि भी सब जगह नहीं मिलते; पर यदि कोई दूकानदार 
कहे कि बिस्कट या खाने की अन्य वस्तु बिना अंडे के बनी है, तो मुझे उसकी 
बात मान लेनी चाहिए; क्‍योंकि उसका स्वार्थ सच बोलने में ही है। अंडा 
महंगा पड़ता है। ये सब बातें मेरे लिए नई थी। पर उस दम्पती की मुला- 
कात ने मेरे लिए इस प्रकार की बहुत-सी जानने लायक बातें बता दीं । प्रति- 
दिन के जीवन के काम में आनेवाले नुस्खे उन्होंने बता दिये। मैं अपने नियम 
के अनुसार वहां भी रह सका। 

रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जबतक जहाज स्वेज नहर में गुज- 
रता है तबतक टामस-कुक-कम्पनी की ओर से ऐसा प्रबन्ध रहता है कि जो 
मुसाफिर चाहे, मोटर द्वारा जाकर 'करो' नगर और उससे थोड़ी दूर पर 
स्फिक्स को देख आ सकता है। मैंने यह देख लेना अ्रच्छा समभा । मेरे ही 
जैसे कुछ शोर मुसाफिर भी थे, जिन्होंने टामस-कुक के साथ वहां जाने का 
प्रबन्ध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही, करीब पांच बजे, जहाज से 
उतरकर मोटर पर करो चले गये । करो में पहुंचने पर, मुंह-हाथ धोने और 
कुछ हल्का नाइता कर लेने के लिए, एक होटल में हम लोग ले जाये गए। 
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उसके वाद करो का भ्रजायबधर देखने गये । वहीं पिरामिडों की खुदाई से 
निकली हुई चीजें सुरक्षित रक्खी गई हैं। यह बड़ा सुन्दर संग्रह है। प्राचीन 
मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव (ममी ), जो पिरा- 
मिडों से निकले हैं, वहां सुरक्षित हैं। ग्रब देखने में वे काले पड़ गये हैं, पर 
मनुष्य का चेहरा और हाथ-पैर तो ज्यों-के-त्यों हैं। वे जिस महीन कपड़े में 
लपेटकर गाड़े गये थे, वह कपड़ा भी श्रभी तक वेसे ही लिपटा हुआ है । यह 
कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था । सुना जाता है कि यह भारतवर्ष 
से ही जाया करता था। उन दिनों के वहां के निवासियों का विश्वास था 
कि आराम के सभी सामान यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिये जाय॑ तो परलोक में 
भी उनसे वह झ्राराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार, पिरामिडों 
के अ्रन्दर, शव के साथ, सभी भ्रावश्यक वस्तुएं गाढ़ी जाती थीं--पहनने के 
कपड़े और गहने, बेठने के लिए चौको इत्यादि, खाने के लिए ग्रन्न, थ्रंगार 
के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी | वे सब चीजें एक-से-एक 
अच्छी बनी हैं। उनसे जान पड़ता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यव- 
हार जानते थे। 

सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहन-जोदड़ो (सिन्ध) में जो 
गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया । जादूधर के संग्रह और विशेषकर 
प्रतापी राजाग्रों के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ-साफ 
दीखने लगी । ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ 
अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, वह सब कितना तुच्छ और श्रस्थायी है । 
जिन बादशाहों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में 
बहुत जुल्म किया था उनके शव उसी तरह आ॥राज भी पड़े हैं। जो विशेष 
करके वहां का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नामों तक की अ्रब खबर नहीं 
है। मैंने कुछ चित्र खरीदे | यद्यपि अजायबघर का सफर बहुत श्रच्छा रहा 
तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगूर जीवन की ग्रसारता का गहरा असर पड़ा । 
मैं वहां से उदास ही निकला । 

उस म्युजियम को देखने के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन 
और प्रसिद्ध इमारतें और दूसरी मशहूर जगहें दिखलाई गई, जिनमें एक 
बड़ी और सुन्दर मस्जिद भी है। मिस्र में मुसलमान पूरब रुख मुह करके 
नमाज पढ़ते हैं; क्योंकि वहां से काबा पूरब पड़ता है। यह हिन्दुस्तानी के 
लिए कुछ अजूबा-सा मालूम पड़ता है । वहां की मस्जिद भी इसी कारण से 
हिन्दुस्तान की मस्जिदों जंसी पूरव रुख की न होकर पश्चिम रुख की होती 
हैं। यह बड़ी मस्जिद भी वसी ही थी। वहां की भाषा अरबी है, पर यूरोपीय 
भाषाओं में से श्रधिक प्रचार वहां फ्रेंच का है। लोग साफ मालूम पड़ते थे । 
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पुलिसवाले तुर्की फेज पहने हुए थे। करो यद्यपि पुराना शहर है, तथापि 
जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत-कुछ ञ्राजकल के शहरों जेसा ही था । 

दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड 
देखने गये । एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी । ऊटों पर सवार 
होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा । मेरे लिए ऊंट की सवारी बिलकुल नई 
थी; क्योंकि मैं कभी हिन्दुस्तान में ऊंट पर न चढ्ा था। पर एक बार चढ़ 
जाने पर कोई विशेष बात न हुई | पिरामिडों को नजदीक जाकर देखा | ये 
बहुत ऊंची चौखटी इमारत हैं| हमारे देश में ईटों का पजावा जसे बनता 
है वेसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़-बड़ चौरस किये हुए टकड़ों से बने हैं। 
पजावे की तरह हैं। नीचे की चौड़ाई ज्यादा है, जो ऊपर की ओर कम होती 
गई है | ईटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े ओर बहुत ऊंचे है । 
जिस परिमाण में ये ऊंचे ग्रोर चोड़े हें, उसी परिमाण में इनमें लगी हुई 
पत्थर की ईट भी पजावे की इंटों से लम्बाई-चौड़ाई औऔर मोटाई में अधिक 
है। मेरा अनुमान है कि एक-एक ईंट शायद चार-पांच हाथ लम्बी होगी। 
इसीके अनुसार उसकी चौड़ाई और मोटाई भी होगी । न मालम कितने 
दिनों में एक-एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तेयार हुई होगी । इसमें 
कितने गरीबों ने अपनी जिन्दगी का कितना हिस्सा लगाया होगा ? यह 
सब किसी एक राजा के नाम को, उसके मरने के वाद भी, कायम रखने के 
लिए किया गया था ! नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है ! 
इमारतें, जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज 
भी, हजारों बरसों के बाद ज्यों-की-त्यों खड़ी हे । उनमें से अनेकों के श्रन्दर 
की खुदाई हुई है। उन्हींमें से निकले हुए सामान का संग्रह करों के ग्रजायब- 
घर में है। मुझे स्मरण है कि हाल में हम लोगों ने भ्रखबारों में पढ़ा था कि 
कब्र खोदनेवाले की मृत्यु हो गई थी । जिस किसीने यह प्रयत्न किया वह 
मर गया | खोदनेवाला मर तो गया; पर वहां की खदाई से बहुत सामान 
निकला। 

स्फिक्स एक अजीब चीज है । मनष्य का मंह और शरीर जानवर का 
है। एक बहुत बड़ी मूति उस रेगिस्तान में इसी शकल की बनी पड़ी है। 
सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किये जाते थे और यह भविष्य की 
बातें बता देता था। पर यह जो कुछ कहता था, उसका समभना बहुत 
कठिन था । अ्रब ये बातें तो नहीं हैं, पर यह मरति यों ही खड़ी उस प्राचीन 
समय का स्मरण कराती रहती है । 

यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए 
पोर्ट-सईद में प्रायः ११ बजे रात के करीब पहुंचे । वहां जहाज पहुंच गया 
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था। हम सब अपने-अपने कमरे में जाकर सो रहे। खाना-पीना रास्ते में 
रेल में ही हा चुका था। 

भूमध्यसागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल समुद्र तो 
बहुत गर्म था--अरबसागर से भी अधिक । भूमध्यसागर में हवा भी जोर 
से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। मुझे एक दिन कुछ मतली- 
सी आई, पर भ्रधिक नहीं । रास्ते में जो देखने को मिला, मैं सब कुछ देखता 
गया । इटली के नजदीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। 
वहां का शहर कुछ दूर पर देखने में श्राया । पहाड़ तो साफ नजर आता 
था। कई दिनों के बाद हम लोग मार्सेल्स (फ्रान्स) पहुंच गये। रास्ते में 
कोई विशेष बात नही हुई। कभी-कभी कोई टापू नजर झा जाता था तो सब 
लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र-यात्रा में चारों ओर पानी-ही-पानी दीखता 
है । इससे दिन-रात पानी देखते-देखते एक-दो दिनों के बाद ही जी ऊब 
जाता है । अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नजर झा गया या 
जमीन देखने में आ गई, तो बहुत ग्यानन्द होता है। सभी मुसाफिर उसे 
इस तरह देखने लगते है मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं है । 

हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे। वहां एक होटल में ठहर गये। 
वहां भी कुक-कम्पनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों को देख 
लिया । टामस-कुक का प्रबन्ध बहुत अच्छा होता है। यात्रियों को उनका 
दुभाषिया मुख्य-मुख्य स्थान दिखला देता है। उनकी अपनी मोटर-गाड़ी 
रहती है। ऐसा अच्छा प्रबन्ध रखते हैं कि निश्चित समय के अन्दर सबकुछ 
ग्रादमी देख लेता है। सवेरे जहाज से उतरते ही, रात में रवाना होनेवाली 
गाड़ी में, अपने लिए जगह मैने ठीक करा ली थी। दिन-भर घूम-घधामकर 
रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया । पेरिस से गाड़ी बदलकर 
कंले पहुचा । वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते-होते डोवर में उतर 
गया । डोवर से रेल पर चलकर रात के प्राय: € बजे लंदन पहुंच गया । 
वहां मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचा था, पर अ्रभी तक काफी सर्दी थी । 
स्टेशन पर पहले से वहा पहुचे हुए मित्र मिल गये । मैं सीधे उस 
मकान में चला गया जो पहले से किराये पर लिया गया था। वह गोल्डर्स- 
ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे रहे । 

वहां पर सब प्रबन्ध पहले से ही था । श्री महावीरप्रसाद बैरिस्टर और 
श्री कुंवरबहादुर पहले से ही वहां ठहरे थे। इसलिए वहा घर-जँसा ही 
मालूम हुआ । फिर गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिन्दुस्तानी 
मिलने लगा। जैसे यहां हम लोग भात-दाल रोटी-तरकारी खाते हैं बसे ही 
वहा भी खाने लगे | मै तो मुकदमे की प॑रवी के लिए गया था। जिस रात 
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मेरा कार्यक्रम वहां यह था कि मैं अपनी आदत के मुताबिक बहुत 
सवेरे उठता । वहां लोग सवेरे बहुत देर तक सोग्रे रहते हैं । श्रधिकतर रात 
की पहली पहर मे ही जागकर काम वरते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता। 
वहा भी ऐसा न कर सका। जब सब लोग सोये ही रहते थे, मैं मह-हाथ 
धोकर और स्नान कर कपड़े पहन कमरे में ब्रेठ जाता और मुकदमे के 
कागज पढ़ने लगता । 

सब लोग सवेरे प्राय: नौ साढ़ नौ वजे तयार होते। उस समय तक मैं 
प्रायः दो घण्टे काम कर चुका होता था। उसके बाद नाइता करके प्राय: 
दस बजे लाइब्रेरी मे चला जाता। वहा कानन को पुस्तक पढ़ने लगता। 
वहां के हमारे एटर्नी ने लाइब्रेरी में हमारे लिए सुविधा करा दी थी। इससे 
अगरेजी कानन को हर तरह को पुस्तक देखने को मिल जातीं ॥ एक बजे 
दिन तक इस तरह काम करके में नजदीक के ही एक शाकाहारी लोगों के 
रेस्तरां मे चला जाता । वहां कुछ फल, रोटी-दूध इत्यादि खा लेता । फिर 
संध्या तक कोटे में काम करके प्राय: छ: बजे वहां से वापस आता । आना- 
जाना रेल से होता, जो जमीन के भीतर से चलती है। घर पर संध्या का 
भोजन करके गाम को कुछ देर के लिए टहलने जाता और लौटकर कुछ 
काम' करके सो जाता । किसी-किसी दिन बेरिस्टरों के साथ सलाह- 
बात होती । उसके अ्रनसार इस कार्यक्रम में तबदीली हो जाती । इस तरह 
प्राय: दो महीने बीते। अब बाबू हरिजी भी पहुंच गये । इस बीच में मुभे 
कुछ दिनो के लिए हाइथ में जाकर रहना पड़ा था। 

हमारी तरफ के सीनियर बैरिस्टरों में एक श्री लक्सम्र थे, जो थोडे 
ही दिनों के बाद वहां के हाइकोट्ट के जज हो गये । उनका घर था हाइथ के 
पास एक गांव में । ईस्टर की छठ्ठी में वह अपने घर गये । हमारी ओर से 
उनसे कहा गया कि यह मुकदमा बहुत पेर्च।दा है, यदि आप कहें तो कागज 
पढ़ने में ग्रापफो सहायता करने के लिए हममें से कोई आपके साथ वहां 
जाय । पहले वह राजी नहीं होते थे, पर बहुत कहने-सुनने पर वह राजी 
हो गये। मैं हाइथ में ठहरा । वहां से उनका घर सात-श्राठ मील की दूरी 
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पर था। रोज सवेरे नौ बजे उनकी मोटर ग्राकर मु; ले जाती। साढ़े नौ 
बजे से हम लोग काम करने बंठ जाते । बीच में एक घण्टा दोपहर के भोजन 
के लिए और ग्राधा घण्टा चाय के लिए छोड़कर प्राय: साढ़े छः-सात बजे 
तक काम करते रहते | मैं फिर हाइथ उसी तरह चला ञ्राता। दोपहर का 
खाना उन्हींके यहां खाता । उनकी पत्नी को मेरे शाकाहारी होने की बात 
मालम हो गई थी । उन्होंने उसके लिए प्रबन्ध कर लिया था । प्रायः पन्द्रह 
दिनों तक वहां रहा | काम के सिलसिले में उनसे बहुत घनिष्ठता हो गई । 

हमारे सबसे सीनियर बैरिस्टर श्री अपजौन थे। उनकी अवस्था उस 
समय पचहदृत्त र से ग्रधिक हो गई थी। झ्ब भी वह काफी परिश्रम कर लेते 
थे। स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा था । मुकदम के कागज प्राय: पन्द्रह हजार 
पृष्ठों में छपे थे। बाते भी बहुत पेचीदा थीं। कही-कहीं एक ही कागज 
पच्चीस-तीस पृष्ठों का होता, पर उसमें हमारे काम को केवल तीन-चा र ही 
पंक्तियां मिलती । हम लोगों के पास पटने से ही पुरा-प्रा नोट तेयार था । 
हम समभते थे कि हम अगर बंरिस्टरों के साथ बेठ और ऐसे दस्तावेजों के 
ग्रावरयक भाग की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर दें तो उनका समय 
वच जायगा । इसलिए ही हम चाहते थे कि हमारे साथ वे कागज पढे । 
पहले कोई राजी नहीं होता था, पर मिस्टर लक्समूर राजी हो गये। 
मिस्टर अपजौन राजी नहीं हुए । इसके लिए अलग से फोस देने को कहा । 
यहां हिन्दुस्तान में ऐसा ही हुआ था। कागज पढ़ने के लिए जब हममे से 
किसीके साथ सीनियर लोग बंठते तो उसके लिए फी घंटा ८5५) अलग 
फीस लेते। प्रायः १५००० पष्ठ इस तरह ८५) घंटे के हिसाब से पढ़वाये 
गये थे। बाबू हरिजी चाहते थे कि चाहे जो खर्चे पड़, यही बात वहां भी की 
जाय । पर मिस्टर अ्रपजोन, जिनको हमारी ओर से सबसे पहले बहस 
करनी थी, इसपर किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था कि जो 
फीस हमको मिली है, वह केवल इजलास पर बठने या खड़े होने के लिए ही 
नहीं है, कागज पढ़ना हमारा कतंव्य है; क्‍योंकि उसके बिना वहां हमारा 
जाना बेकार होगा, इसलिए कागज पढ़ने के लिए अलग फीस मैं नहीं लंगा 
ओर मैं अपना काम खद कर लंगा---हां, अगर कहीं किसी विषय पर नोट 
की जरूरत होगी तो मांगूंगा, तुम लोगों को कोई नोट देना हो तो दे देना 
उसे देख लूंगा । यहां का रवाज कागज पढ़ने के लिए किसी दूसरे के साथ' 
बेठने का नहीं है, जब कभी दूसरे लोगों के साथ राय-मशविरा करना 
होगा तो बुला लगा; उसकी उचित फोस--जो कनसलटेशन की होती 
है--लूंगा । 

बाबू हरिजी कुछ घबराये; क्योंकि वह समझते थे कि इतना वयोवद्ध. 
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इतने कागजों को खद प्री तरह शायद न पढ़ सकेगा और पढ़ते-पढ़ते 
घबरा जायगा; क्योंकि जंसा ऊपर कहा गया है, किसी बहुत लम्बे कागज 
में पच्चीस-तीस पृष्ठ पढने के बाद दो-चार पंक्तियां काम की मिलेंगी और 
हो सकता है कि वह उन पंक्तियों को लांघकर ग्रागे बढ़ जाय और यह 
न समभे कि यह कागज किसलिए दाखिल किया गया है । जब उनसे 
कहा गया कि श्रापका समय बहुत फजूल चीजों के पढ़ने में व्यर्थ लगेगा तो 
उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक पंक्ति भी बिना पढ़े नहीं छोडंगा---तुम 
समभते हो कि वही दो-चार पंक्तियां जो तुम वताओञ्ोगे, जरूरी हैं; पर 
बहस मुझे करनी है, हो सकता है कि मैं अपनी बुद्धि और अनुभव से दो- 
चार पक्तियां ऐसी दूसरी भी निकाल लूं, जिनसे हमारा काम निकले और 
जिनको तुम लोगों ने गेरजरूरी समभा है; इसलिए मैं अ्रकेला ही सब 
पढ़ेंगा श्रौर तब जरूरत पड़ने पर कुछ पूछना होगा तो पूछंगा । 

इसका उत्तर कुछ नहीं था। बाबू हरिजी को चुप रह जाना पड़ा। 
पर वह शकित ही रहे । 

प्रिवी कौन्सिल का कायदा है कि दोनों पक्ष अपनी बहस का सारांश 
लिखकर दाखिल कर देते हैं। इसे केस पेश करना कहते हैं। केस बड़ी 
सावधानी से तंयार किया जाता है; क्‍योंकि उसके वाहर की बातों पर 
बहस नहीं हो सकती । एक पक्ष को दूसरे पक्ष का केस, अपना केस दाखिल 
करने के पहले, देखने को नहीं मिलता । इसलिए दोनों पक्षों को, विपक्षी 
के केस का उत्तर भी, अपने केस में, पहले से ही भ्रन्दाज से दे देना पड़ता 
है । जब मिस्टर अपजौन ने हम लोगों का केस तैयार किया, हमने उसे 
देखा । हम सबको, विशेषकर बाबू हरिजी को, पूरा विश्वास हो गया कि 
उन्होंने सारी पेचीदगियों को अच्छी तरह समभ लिया है और सभी कागजों 
को पूरा-पुरा पढ़ लिया है। इससे हम लोगों को पूरा सनन्‍्तोष हो गया । 
कानूनदां लोगों के बर्ताव का यह बहुत ऊंचा आदर मेरे देखने में श्राया । 
में तो इसपर मुग्ध हो गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने देश 
में इतना ऊंचा आदश मैंने नहीं देखा था ! 

मिस्टर अपजौन से मेरी जान-पहचान विचित्र तरीके से बढ़ गई । 
मेरा हिन्दुस्तानी लिवास देखकर वह समभते थे कि मैं या तो बाबू हरिणी 
हूँ या उनका कोई सम्बन्धी, जो मुकदमे की पैरवी के लिए आया है ! वह 
मुझे वकील नहीं जानते थे। एक दिन 'कन्सलटेशन' में उन्होंने कुछ प्रश्न 
किये। मैं पीछे बंठा था, मैंने उत्तर दे दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा, पर 
कहा कुछ नहीं । पीछे हममें से एक आ्रादमी से, जो उनके यहां वकील की 
हैसियत से जाया-भ्राया करते थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों का मवक्किल 
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तो बड़ा होशियार मालूम होता है, उसने मेरे प्रश्नों का अच्छा उत्तर दिया 
था। इसपर हमारे सहकर्मी ने मेरे बारे में बताया कि मै मवकिकल नही, 
बल्कि एक वकोल ह और अपनी वकालत छोड़ दी है । इससे उनका कुतु- 
हल कुछ बढ गयथा। पीछे उन्होंने मुभसे बहुत दाम लिया। गनेक प्रकार 
के नोट तयार करने की फरमाइश का | मै बराबर तेयार करके दे देता। 
जब मुकदमे को पेशी का समय आया तो उन्होंने मुझसे पुछा---' क्या तुम 
इजलास पर हाजिर रहना चाहते हो ? मर 'हा' कहने पर बोले---“यह 
जरूरी नही है, त॒म्हारा समय दूसरे तरीके से बहतर उपयोग में आरावेगा, मुझ 
बहुत विषयों पर नोट चाहिए, तुम घर पर रहकर तंया र करो। मैन कहा--- 
“यदि में नोट तैयार करके दे दिया करू और घर पर रहना जरूरी न हो तो ? /' 
उन्होंने कहा--“नही, नोटों के तथार करने में समय लगेगा, तृम हाजिर 
नही हो सकोगे; पर यदि तुम नोट मे देरी न करो ओर इजलास पर भी 
हाजिर रह सको तो मर्भ, कुछ उज्ज नहीं 2ै; पर नोट मे देरी में बर्दाइत 
नहीं कर सकगा । यह बात मशहर थी कि वह बहुत बद्मिजाज है, अपने 
विरोधी और साथी बरिस्टरां तथा जजों से भी उलभ जाया करते 
इसलिए मैं बहुत डरता था; पर गेन देख लिया दि वह मेरे नोटों से संतुष्ट 
हो जाते थ। वह टेलिफोन कर देते थ कि मैं इजलास लगने के दस या 
पाच मित्तट पहले उनग मिल । वहां वह घर से ही उन विषयों को नोट 
करके लाते जिनपर मुझसे वह नोट लिखाना चाहते थ। मुझे वह उन 
नोटों को लिखवा देते। में उसके पहले के नोट देखकर आ्राता और उनमें 
जो कुछ पूछना होता, पूछ लेता । यदि में पहले से कागज-पेन्सिल लेकर 
तेबार न रहता तो इसपर भी वह बिगड़ जाते । समय का इतना सदृपयोग 
करते कि एक मिनट भी बर्बाद न होने पाता । 
मेंने एक बातऔर देखी। वह हमारे देश के, विशेषकर पटने और 

कलकत्त के, वकीलों और बेरिस्टरो के लिए अ्नुकरणीय दे । जब मैं वकालत 
करता था, मेरा अनुभव हग्रा कि कोर्ट में जाने पर जब्तक हम घर लौटक 
नही श्राते तबतक का हमारा अधिकांश समय, जो अपने मृकदम की पेशी 
मे नही लगता, प्राय: बकार वरवाद हो जाता है। वार-एसोसिएशन या 
पुस्तकालय में बंठकर हम लोग बहत कम कागज ग्रथवा प॒स्तक पढ़ते हैं 
हम लोग अपने मकदमे की बहस की तंयारी घर पर ही किया करते 
कोट में जब मकदमा पेण होता है और जबतक चलता रहता है तबतक, 
जिसका मुकदमा रहा उसका समय तो उपयोग में आया, पर जिन दूसरे 
लोगों की मुकदमे की पेशी नही हुई है, व केवल गपशप में सारा समय बिताते 

। कही-कही शतरंज की वाजी भी जम जाती है। मेरा अपना अनुभव भी 
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यही था कि वहांपर बेठकर कागजया पुस्तक पढ़ना बहुत मुश्किल है 
क्योकि इसके लिए वहां का वायुमंडल भ्रनकल नही रहता । जहां सब लोग 
गपशप और हँसी-मजाक कर रहे हों, वहां कोई कसे पढ़ सकता है । इसलिए 
मुकदमों के कागज पढ़ने का सारा समय घर पर ही निकालना पड़ता है। 
मेरे पास काफी मकदम रहा करते थे। इसलिए मुझे बरावर प्राय: तीन- 
चार बजे तड़के ही उठकर तेयारी करनी पडती थी। वहां मैंने देखा कि 
बेरिस्टर अपना सारा काम चाहे लाइब्रेरी में या अपने चेम्बर में ही पुरा 
करते है। इजलास पर जजों के बंठने के कुछ पहले ही आ जाते हैं। फिर 
इजलास उठ जाने के बाद भी घंटा-दो घंटा बंठ जाते है। बीच में जब 
मुकदमे को पेशी स छट्गी मिलती है, काम करते हैं। कोई-कोई तो घर पर 
मुकदम के कागज ले भी नही जाते । यहांतक कि घर में कानन की पुस्तक 
भी नही रखते। उनका विचार है कि घर तो बस घर ही है--वहां बाल- 
बच्चों से मिलना, वात करना, खाना-पीना, दिल बहलाना, अथवा जी चाहे 
तो इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तक पढ़ना चाहिए। पेशे का काम तो दिन- 
भर में चाहे चेम्बर मे, चाहे इजलास पर ही करना चाहिए। इस प्रकार दिन 
का पूरा समय ठोक उपयोग में, आता है तथा रात और सवेरे का समय अपना 
होता है, जिस हम जिस तरह चाहे अपने उपयोग मे ला सकते है। 

वहा के बहुतेरे वकोल-बरिस्टर शनिवार और रविवार को लंदन से 
बाहर चले जाते है । मिस्टर ग्रपजीन बिला नागा प्रत्यक शक्रवार की संध्या 
को इजलास से उठकर सीधे स्टेशन जाते थे। वहा से रेल द्वारा लंदन से 
प्रायः सत्तर मील को दूरी पर अपने गांव के घर में जाकर रहा करते थे । 
फिर रविवार को सध्या को लंदन चले आते थे । सप्ताह के अन्तिम दो दिनों 
को हमेशा गांव की खली हवा में ही बिताते थे । हम लोगों की इच्छा थी 
कि जबतक यह मकदमा पेशी में रहे, वह लंदन में ही रहें । हम समभते थे 
कि दानीचर-इतवार को ही दूसरे पक्ष की बहसवाली और अपनी वाते उनसे 
कहने का मौका मिल सकेगा; क्योकि और दिनों तो सारा समय इजलास 
पर हो लग जायगा । उनसे कहा गया कि आप शनीचर-इतवार को लंदन 
में ही रहें और उन दिनों के लिए भी वंसे ही फीस ले लें जैसे पेशी के दिन 
की लेते हैं। उन्होंने इसमे मंजर नही किया । फीस की लालच भी उन्हें अपने 
इस नियम से न हटा सकी । अन्त में बहुत जिद करने पर उन्होंने कहा कि 
सप्ताह के ये दो दिन यदि मैं गांव की खली हवा में न बिताऊ तो सप्ताह के 
बाको पांच दिन मैं काम के लायक नही रहूंगा। क्‍या तुम समभते हो कि मैं 
यदि यह नियम न रखता तो आज इस उम्र में इतना काम कर सकता था ? 
मवक्किल को समझा दो कि यहां रहने से मैं उनका काम बिगाड़ गा, 
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बनाऊंगा नहीं, इसलिए वह जिद छोड़ दें । हम लोग भी उनको बात समभ 
गये | यदि हमारे देश के लोग भी इस तरह समय का उपयोग करते और 
स्वास्थ्य का खयाल रखते, तो हमारी जिन्दगी कुछ लम्बी हो जाती और 
हम काम भी अधिक कर सकते । 

हम लोगों का, खासकर हमारे वड़े-बड़ बरिस्टरों का, खयाल था कि 
हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है, हम जरूर जीतेंगे। मिस्टर अपजौन का 
कहना था कि हमको शायद बहुत जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी । 
मुकदमे को बहस बीस-बाईस दिनों तक दूसरे पक्ष की ओर से चली। अभी 
शायद एक-डेढ़ महीने तक और उधर की ही बहस चलती । इसी बीच में 
कचहरी प्राय: तीन महीनों के लिए बन्द होने जा रही थी । इसका नतीजा 
यह होता कि मुकदमे की पेशी फिर अक्तूबर में होती और शायद दिसम्बर 
तक चली जाती । उन दिनों सर्दी काफी पड़ेगी और हममे से बहुतेरे उसे 
सहन सकंगे; खासकर मैं तो उस सर्दी की बर्दाइत कर ही नहीं सकता 
था। बाबू हरिजी इससे बहुत घबराये । एक मौका मिला तो किसी दूसरे 
से बिना पूछे ही सुलह की बात तय कर ली। वह जानते थे कि वकील- 
बरिस्टर सुलह करने की बात पसन्द नहीं करेंगे; क्योंकि वे तो मुकदमा 
जीतने में दृढ़ ग्राशावान्‌ थे। तब भी, खर्चे बचाने और जाड़े की दिक्कतों 
से बचने के लिए, बहुत नुकसान उठाकर, उन्होंने सुलह कर ली । सब बातें 
तय कर लेने पर, लिखकर दाखिल करने के समय, उन्होंने ये बात सबसे 
कहीं । दूसरे को अब कुछ कहना नहीं था। सुलहनामा पेश हो गया। 
मुकदमा अचानक एक दिन, जुलाई के अ्रन्तिम सप्ताह में समाप्त हो गया। 
हम सबको छट्टी मिल गई । 

मिस्टर अपजौन मुकदमे की बातें छोड़ कभी दूसरी बातें नहीं करते 
थे। उनके साथ मेरा इतना काम पड़ा कि उन्होंने मेरे सम्बन्ब में कुछ जानने 
को इच्छा से श्री कुंवरबहादुर से कुछ बातें पूछीं। उनको यह मालूम हो. 
गया कि अब वकालत छोड़कर मैं गांधीजी के साथ काम करता हुं । इससे 
उनको आइचये हुआ । एक दिन मुभसे पूछा भी । यह भी कहा कि गांधीजी 
उनके मवक्किल रहे हैं! जलियांवालाबाग के हृत्याकाण्ड के लिए जनरल 
डायर पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में उनसे राय ली गई थी। उन्होंने 
राय दी भी थी। मैंने उनसे कहा कि गांधीजी डायर पर मुकदमा चलाने के 
विरुद्ध थे । हो सकता है कि पं० मोतीलालजी और देशबन्धु दास ने आपकी 
राय मंगवाई हो । इस पर उन्होंने कहा, मैंने समझा कि कांग्रेस की शोर से 
गांधी ने ही मेरी राय मंगवाई है। उस समय तक मैं खुद भी नहीं जानता 
था कि ह॒त्याकाण्ड का मामला इस हृद तक पहुंचा है श्र विलायत के 


लन्दन में मेरा कार्यक्रम और मुकदमे की परथी ३७७ 


बरिस्टर से राय ली गई है। मेरे सम्बन्ध में उन्होंने इतना ही कहा, 
तुमको वकालत नहीं छोड़नी चाहिए, इस सम्बन्ध में मुकदमा खतम होने 
पर एक दिन वाते करू गा। लेकिन मकदमा तो अ्रचानक समाप्त हो गया 
और मुझे बहुत जल्दी में लंदन छोड़ देना पड़ा; इसलिए उनसे फिर वात 
नहुइ। 


: उछढे : 
युद्व-विरोधी सम्मेलन -ों 


लंदन छोड़ने का एक विशेष का रण हुआ । जिस दिन म॒कदमा समाप्त 
हग्ना उसके दो ही दिनों के वाद, आास्टिया के छोटे गात्र सन्‍्तासवर्ग में, जो 
वियना से कुछ दूर पर है, एक ग्न्तरराष्टोय युद्ध विराधी सम्मेलन होने- 
वाला था। मै इस विषय में कुछ दिलचस्पी रखता था। मिस्टर फंनर ब्राकव 
उसके सभापति होनेवाले थ । विहार के ही श्री तारिणीप्रसादासिह ने, जो 
इंगलेड मे बहुत दिनों से थ और जो उस सम्मेलन में जानेवाले थे, मभसे 
कहा कि मै भी चलू तो अच्छा होगा । इस तरह के सम्मेलन का वात मैंने 
पहले से भी सुन रकखा थी। उसमे जान का पहले से ही इरादा कर रक्‍खा 
था। मकदमा खतम हा जान से बहन अच्छा सुयाोग मिल गया । इसलिए मैं 
वहां जाने को तुरंव राजी हो गया । हम लोग एक और पजाबी मित्र के साथ 
रवाना हो गये । दसर दिन वहा पहच गये। रास्ते में कोई विशप घटना न 
हुई । यूरोप के छोटे-छोटे देशो का कवल कुछ गअन्दाज मिल गया। जब गाड़ी 
चार-पाच घंटे चलकर ठहर जाती तब जान पडता कि अब दूसरे देश की 
सीमा पर हम पहुच गये । वहां उस देश के कमंचारी चुगी के लिए हमार 
सामान देखने आ जाते । हमारे पासपाट (राही परवाना ) को भी जाचते । 
इस तरह आस्टिया प्राय: चौबीस घटों में हम पहुचे। रास्ते मे तीन-चार 
बार सामान दिखलाना पडा । 

युद्ध-विरोधी सम्मेलन हुआ था एक गाव में, जहां एक छोटी पहाड़ी 
पर पुराना गिरजाघर था। उसमे जमनी, आस्टिया, फ्रान्स, इगल 
प्लस्तीन, चेकोस्लोवेकिया, हालंड इत्यादि अनेक देझ्ों के प्रतिनिधि उप- 
स्थित थे। प्रतिनिधि-संख्या वहत बड़ी नही थी; किन्तु अपने-अपने स्थान 
पर सभी बहुत धुन से युद्ध-विराधी प्रचार के काम में लगे थे | इनमें से बह 
तेरों ने इसके लिए सजा भगती थी जेैलखाने हो आये थ । जब उन लोगों 
को मेरे बारे में यह मालूम हग्ना कि मैं गांधी जी के साथ काम करता हुं तो 
उनका स्वभावतः मेरी ओर ध्यान आकपित हो गया। वे लोग मुभस 
गांधीजी के कामों ओर कार्यशेली के सम्बन्ध में बहुत पूछताछ करते रहे । 
कान्फ्रन्‍न्स म भी कुछ कहने का मुझसे आग्रह किया गया। मैंने महात्माजी के. 
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काय के सम्बन्ध में कुछ बाते बताई । भारत में उन दिनों बारडोली का 
सत्याग्रह चल रहा था । उसको कुछ-कुछ खबर हमका वहा मिली थी। मैंने 
विशेषकर चग्पारन और वा रहोली के सत्याग्रह के सम्बन्ध में ही भाषण 
किया । मैने यही दिखलाया कि किस तरह उनकी अहिसा की नीति सारवव- 
जनिक प्रश्नों के हल करने मे काम में लाई जाती है और वह कहांतक 
सफल हुई हैं। हम लोग वहा दा-तीन दित ठहरे। बहत अच्छा समय 
बीता। 

कान्फ्रन्स की काररवाई--जर्मन, फ्रत, अगरेजी और एसपरेण्टो-- 
चार भाषाग्रो मे होती थी। एक जमंन यवक, जिसकी चर्चा पहले कर चक्रा 
हे, चारा भाषा प्रो का ऐसा अच्छा पडित था कि चाहे किसी भी भाषा में 
भाषण हो वह शी कब्वलिपि (जार्टटेण्ड) से पूरा भापण लिख लेता था और 
अपन नोट को सामने रखकर प्रा-का-पूरा भाषण बाकी तीन भाषाओं मे 
उल्था कर के सुना देता था । 

का नन्‍्फ्रेन्स मे युद्ध-विरोती प्रस्ताव पास किये गए । यह निश्चय 
हुआ कि कान्‍्फ्रन्स के बाद , वुछ मख्य स्थानों में, कास्फ्रेन्स के प्रतिनिधि 
लाकर युद्ध-विरोधी भाषण द्वारा प्रचार कर | वहा से कुछ दर पर ग्राटज 
नामक शहर है। वहा डाक्टर स्टाण्टिताथ अपनी घर्मपत्नी के साथ रहा 
करते थ | यह वहा के मेडिकल कालेज में शिक्षक थ | महात्माजी स इस 
दम्पती का पत्रव्यवहार हझ्मा करता था, यद्यपि य लोग उस समय तक 
हिन्दुस्तान नहीं आाय्रे थ। मेरे यूरोप आने के समय महात्माजी ने मे 
इनक नाम एक पत्र दिया थाग्रोर कहा था कि उघर जाना हो तो इनसे 
मिल लेना | जब ग्राट्ज भो जाने की बात हुई तो मैने उनको सूचना दे दी 
और गाधीजी का पत्र भी भेज दिया । कान्फ्रस के मन्‍्त्री ट्गलड के 
श्री रनहम ब्राउन थ। उनके साथ कई और प्रतिनिधि वियना और ग्राटज 
जाने के लिए तियक्त किये गाए। वियना में एक सभा हई, जिसमे वहां के 
एक प्रसिद्ध पादरी श्री उदा सभापति हए । वहां की सभा मे कुछ ऐसे लोग 
आये थ जो बीच-बीच मे बहुत झोर मचाते रहे। में उनकी बात समझ 
नहीं सकता था; इसलिए यह नहीं कह सकता कि वह क्‍या बोलते या 
चाहते थ; पर इतना तो मालम हम्मा कि वे लोग विरोधी विचार के थे । 
उस सभा म॑ इससे अधिक कोई घटना नही हुई । 

दूसर दिन हम लोग ग्राट्ज गये । वहां सन्ध्या को पांच बजे हम पहुचे । 
सात बज स सभा होनेवाली थी। स्टेशन पर डाक्टर स्टाण्डिनाथ अपनी 
स्‍त्री के साथ आये थे। उन्होंने मुभे अपन यहां ठहरने के लिए निमन्त्रित 
किया और मैं उनके साथ चला गया। दूसरे साथी कही दूसरी जगह ठहरे, 
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जिसका मुझे पता न था; हम समभते थे कि फिर दो घंटों के बाद तो 
मुलाकात होगी ही । डाक्टर स्टाण्डिनाथ के घर से थोड़ी ही दूर पर सभा- 
स्थल था। उनके घर पर हाथ-मुह धो कुछ खाकर, उन दोनों के साथ मैं, 
सभा-स्थान के लिए, समय से कुछ पहले, रवाना हुझ्ना । वहां पहुंचकर उस 
बड़े कमरे के अन्दर गया जहां सभा होनेवाली थी । इस तरह की सभा मैंने 
कभी देखी न थी। एक बड़ा हाल था, जिसमें प्रायः चार-पांच सो आदमी 
बठ सकते थे। छोटी-छोटी मेज सारे कमरे में रक्‍्खी थीं। प्रत्येक मेज के 
चार तरफ से पांच-छः आ्रादमी बंठ थे। प्रत्येक ग्रादमी के सामने शराब का 
गिलास रक्‍्खा था । प्रायः सभी सिगरेट या सिगार पी रहे ये । सारा कमरा 
धुएं से भरा हुआ था । कमरे के अन्दर जाने के लिए एक तरफ दरवाजा 
था। कमरे के दूसरे छोर पर, दीवार के नजदीक, लकड़ी का एक चबूतरा 
(प्लाटफार्म) बना था, जिसपर पांच-सात कुरसियां रक्खी थीं और एक 
लम्बी-सी मेज भी । उस प्लाटफार्म के एक कोने के नजदीक एक छोटा-सा 
दरवाजा भी था, जिसका किवाड बन्द था। हम लोग कमरे के अ्रन्दर घुसे । 
मेरी पोशाक से ही शायद कुछ लोग समभ गये कि मैं भी उन लोगों में से 
हूं, जो वहां भाषण करने झाये हैं। कमरे में घुसते ही मुझसे एक आदमी ने 
पूछा कि मैं जमंन में भाषण करूंगा या किसी दूसरी भाषा में। मैंने कह 
दिया कि मैं श्रंगरेजी जानता हंं और जो कुछ कहना होगा, अंगरेजी में 
कहुंगा--यदि प्रबन्धकों ने भाषान्तर का कोई प्रबन्ध किया होगा तो मेरे 
भाषण का भाषान्तर कोई कर देगा | 
हम ज्योंही कमरे के बीच तक पहुंचे, एक ओर शोर-गुल शरू हुआ। 
मैं कुछ समझ न सका; पर उस दम्पती ने मुझसे कहा, विरोधी लोग यह 
शोर मचा रहे हैं । हम तीनों सीधे उस मंच की ओर चले गये। प्रोफेसर 
स्टाण्डिनाथ उस प्लाटफार्म के कोनेवाले दरवाजे की तरफ गये। उसे 
उन्होंने खोलना चाहा, पर वह बन्द था। इस बीच में कोई दस-बारह श्रादमी 
उछलकर मंच पर चले आये। वे घंसे-मुक्के से मेरे ऊपर प्रहार करने लगे । 
उन दोनों (दम्पती) ने बीच में पकड़कर कुछ चोटें अपने ऊपर ले लीं। 
इतने ही में श्राक्रमणका रियों में से कुछने कुसियों को पटक-पटककर तोड 
डाला और उनके टटे हिस्सों से हमपर प्रहार करना जारी रक्‍्खा । बेचारे 
दम्पती घायल हो गये । उनके सिर से लह बहने लगा। मैं भी घायल हो 
गया। मेरे सिर से भी लठ् चने लगा । हम लोग समभ ही न सके कि यह क्या 
हुआ और हमपर क्यों हमला किया गया। उस समय मेरे मन में श्रनायास 
यह खयाल आया कि श्रब यहां से नीचे उतर जाना चाहिए । हम प्लाटफार्म 
से कूदकर नीचे उतर गये । हमें पता न था कि नीचे बैठे हुए लोगों का क्या 
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रुख है। जबतक हमपर हमला हो रहा था, कोई न उठा और न कोई कुछ 
बोला । हम जब नीचे उतर गये तब भी कोई कुछ न बोला। उनके बीच 
होकर हम दरवाजे की तरफ चले गये । केवल एक स्त्री हमारें साथ हो गई 
ग्रौर बाहर निकलने पर प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ से कुछ बाते करती रही । हम 
लोग खन से तर हुए ही घर पहुंच गये । वहां प्रोफेसर ने पहले मेरे घाव को 
धोकर पट्टी बांधी । उसके बाद अपनी स्त्री के और अपने घाव धोये । वे 
लोग अंगरेजी कम जानते थे । मुश्किल से वे अपने विचारों को बता 
सकते थे । 

मैने समभा कि जिन लोगों ने हमला किया था वे उस दल के थे जो 
युद्ध के पक्ष में है, इसलिए युद्ध-विरोधी प्रचार को वे रोकना चाहते थे । 
अपने साथियों की मुभे; कुछ भी खबर न मिली । पीछे सुना कि वे लोग 
प्लाटफाम के छोटे दरवाजे के नजदीक हमार इन्तजार में बाहर खड़ थे । 
उनको पीछे मालूम हुआ कि भीतर यह घटना हो गई | सभा तो हो ही न 
सकी, वे लोग भी चले गये । मै दूसरे ही दिन सवेर वहां से वियना के लिए 
रवाना हो गया । मुर्भे कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए स्टाण्डिनाथ सपत्नीक 
साथ आये। पढ़ी हम तीनों को बंधी हुई थी। रेल के यात्रियों ने हमारा 
हाल पूछा । जब डाक्टर स्टाण्डिनाथ ने सब बातें कह दीं तो एक स्त्री ने 
अपनी गठरी खोलकर कुछ खाने की चीज मुर्भ दीं। पर वे मांस की बनी 
थी, हम नही ले सके । धन्यवादपूर्वक डाक्टर ने उसे समभा दिया। मैंने 
देखा कि उस सुदूर विदेश में भी साधारण जनता किसी परदेसी के लिए 
वही भाव रखती है, जो हम हिन्दुस्तान में कहीं भी देख सकते हैं। इस घटना 
की खबर समाचार-पत्रों में छपी । वहां के पन्नों ने इसपर टिप्पणी भी की। 
यहां हिन्दुस्तान तक खबर पहुंच गई । महात्माजी को भी इधर-उधर से कुछ 
सुनने को मिला। मैने तो उस समय किसीको न लिखा। पर डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ ने महात्माजी को लिख भेजा उन्होंने 'यंग इण्डिया' में पहले- 
पहल पूरा हाल छाप दिया । 
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मैं वहां से सीधे स्विदजरलेण्ड गया । मेरी बहुत इच्छा थी कि 
श्री रोमा रोलां से जाकर मिलूं । इसलिए मैं वहां गया जहां वह बराबर रहा 
करते है । पर वहां उनक्री बहन से मुलाकात हुई तो मालम हुझा कि वह 
गर्मी के कारण कार्टरीगी पहाड पर गये है। में वहां चला गया । रास्ता 
बहुत ही सुन्दर था। रेल ऊंचे पहाड पर आहिस्ता-आ्राहिस्ता चढती गई । 
वहां बर्फ भ ढके पहाड़ थोडी दरी पर नजर आरा रहे थ। मैं एक्र होटल में 
ठहराया गया । श्री रामा रोला ने ही सब प्रबन्ध कर दिया था | दो दिन तक 
वहां रहा | उनसे भेट हुई । बाते भी हुई | पर मुश्किल यह थी कि बह अग- 
रेजी नहीं वोल सकते थय्रोर मै फ्रन्च नहीं समझता था ! होटल में एक 
अंगरेजी जाननेवाला उन्हाने खोज निकाला । पर उसको विद्या भी कुछ 
अन्दाज की ही थी। उनसे मिलकर मुझे जितना लाभ होना चाहिए था 
न हों सका। उन्हाने ग्राटज की घटना का हाल पत्रा म॑ पदा था। मरे पटो 
बंधे हा सिर और हाथ को उन्होंने देखा । बहा से रवाना होकर, स्विटजर- 
लेण्ड के कुछ और शहरों को देखते हुए, में लदन के लिए चल पडा । मैंने 
बनंवेल, न्वटाटेल, लोसान और जैनीवा शहरों को देखा । न्‍्यूटाटेल में एक 
छोटी, पर अ्रच्म्भा पद करनेवाली, घटना हुई | मे बहा वाजार में परम 
रहा था। एक दूकान में हाथ का बना हुआ कुछ कपड़ा विकता था। मै व 
गया | एक लडकी बेचने का काम कर रही थी | वह अंगरजी जानती थी । 
जब मैंने हाथ के बने कपड़े की बात की और उसने मेरी पोशाक देखी तो 
समभ लिया कि मै हिन्दुस्तान का रहनेवाला हू । मुझे यह जानकर बहुत 
आश्चर्य हुआ कि वह गाधीजी का फेैवल नाम ही नहीं जानती थी, बल्कि 
जो ग्रन्थ उनके सम्बन्ध में उसे मिले थे उन्हें पढ़ भी गई थी। उसने मे 
म्यनिक की एक दूकान का पता दिया जहां हाथ के बुने कपडे मिल सकते हैं 
अपनी दृकान में रकखे हुए प्राने रिवस चख का नमूना भी दिखलाया । वह 
हमारे देश के पुत्तीवाले चर्ख के समान ही था, पर वह ऊची कुर्सी या स्ट्ल 
पर बेठकर चलाया जा सकता है। मैंने वहां पहले-पहल समभा कि गाधी- 
जी के सम्बन्ध में श्री रोमा रोलां की पुस्तक ने कितना प्रचार कर दिया है। 
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स्विटजरलेण्ड के शहरों को देख॑ता हुआ मैं पेरिस पहुंचा । वहां भी एक 
या दो दिन ठहर शहर देखकर लंदन पहुचा | लंदन में अ्रपने मकान पर मैं 
संध्य/ः समय ६-७ बजे पहुचा । घर में पहुचने पर सन्नाटा पाया, कोई नहीं 
था। पूछने से मालम हुआ कि हमारी गैरहाजिरी में एक भयंकर दुर्घटना 
हो गई है । श्री सत्यरजनप्रसादर्सिह, जो हम लोगों के साथियों में थे, एक 
दिन कहीं से लौटते समय, ठीक अपने मकान के सामने ही, बस से उतरे और 
सड़क पार करने में मोटर स धक्का खाकर वेहोश गिर गये । उनकी अवस्था 
बहुत खराब थी | सभी लोग उस नसिग होम (शुश्षागह) में गये थे जहां 
उनकी चिकित्सा हो रही थी। मह-हाथ धोकर मैं भी तुरन्त वहां गया । चोट 
लगने के बाद से उनको होश कभी नहीं हुग्ना । जब मैं पहुंचा, वह बेहोश ही 
थे । हालत चिन्ताजनक थी । उसी रात उनकी मृत्यु हो गई ! 

मेरी इच्छा थी कि मुकदमा खतम हो जाने पर मैं लंदन देखंगा और 
अ्न्यत्र भी कुछ घृम-फिरक र हिन्दुस्तान लौटगा । पर इस दुर्घटना से सभी 
लोगों का चित्त बहुत उदास हो गया । हम सबकी इच्छा हो गई कि जल्द- 
से-जल्द भ्रव हिन्दस्तान वापस चला जाय । अब वहां ठहरकर किसी चीज 
को देखने का जरा भी जी नही चाहता था। उनकी मत्यु के बाद दो-तीन 
दिनो तक वहां मृत्यु-सम्बन्धी कोरोनर की जांच के लिए ठहरना पड़ा। 
उसने फंसला दिया कि दुर्घटना से मृत्यु हुई है, किसीका दोष नहीं है और 
हमको शव दे दिया। उसको हम लोगो ने वहां के क्रिमेटो रियम में जलाया । 
मैं उसी रात एडिनबरा चला गया। वहां से वापस आकर हम सब लोग 
रवाना हो गये । लंदन में कुछ नहीं देख सका । यहांतक कि ब्रिटिश म्यूजि- 
यम का भी दर्शनमात्र ही हुआ्ना । उसके अन्दर जाकर कुछ देख न सका । 

हम लोग लंदन से इस इरादे से रवाना हुए कि मार्सल्स में 'मुलतान' 
जहाज पर सवार होंगे, जो श्रगस्त के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन वहां से 
रवाना होनेवाला था। वीच में दस-बारह दिन मिल जाते थे। मैंने सोचा 
कि इन दस-बारह दिनों को यूरोप के देशों के देखने में लगाऊंगा। इन्हीं 
दिनों हाल॑ण्ड में यूवकों का एक अन्तरराष्टीय सम्मेलन होनेवाला था। मैं 
वहां भी गया । उसी सम्मेलन में बंगाल के डाक्टर सन्याल से भेंट हुई । 
वह भी कुछ-कुछ यद्ध-विरोधी सम्मेलन ही था। उसमें भी कई देशों के युवक 
आये थे। एक विशेषता यह भी थी कि उसमें ग्रमेरिका के बहुत प्रतिनिधि 
थे। पूर्वोक्त सनन्‍्तासबर्ग के युद्ध-विरोधी सम्मेलन से यहां प्रतिनिधियों की 
संख्या बहुत अंधक थी; पर जितनी गम्भीरता और हादिक उत्साह वहां 
था, यहां मैंने नहीं देखा | यह सम्मेलन भी किसी शहर में न होकर एक 
गांव में ही हुआ था। हम सब किसी मकान में न ठहरकर खीमे में ठहरे 
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थे। प्रबन्ध बहुत सादा था। समय पर 'साइरेन' बजता था। सभी लोग अपने 
गिलास और तश्तरी लेकर एक बड़े खीमे में पहुंच जाते । वहां लकड़ियों के 
पटरे जोड़कर कामचलाऊ भेजें और बेचे बनी थीं। वहीं खाना या नाश्ता 
मिल जाता । फिर साइरेन बजने पर सम्मेलन में सभी पहुंचते थे | तब बहां 
भाषण होते । मैंने देखा कि देश-देशान्तर के उन युवकों की पूरी दिलचस्पी 
सभी राष्टीय शोर अन्तरराष्टीय विषयों में हैं । वहां बड़े उत्साह के साथ 
राष्ट्रसंघ (.0880८ 0 ]५४।४०॥8 ) ज॑सी संस्थाओ्रों और उनकी कारंवा- 
इयों तथा उपयोगिता पर बहुत बहस हो रही थी । कुछ जमंन भी उसमें 
शरीक थे। मैंने भ्रनूमान किया कि उस देश में आपस में मतभेद है--दूसरे 
देशों के प्रतिनिधियों में भी वहां की समस्या-सम्बन्धी विचार-दली में भेद 
है। इस सम्मेलन में भी मैंने भाषण किया । 
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वहां से मैं दलिन गया। मैंने एक यात्रा-क्रम बना लिया था, जिसमें 
जमनी के तीन शहर रख लिये थे- बलिन, लीपजिग श्र म्युनिख । इटली 
में वेनिस और रोम तथा फ्रान्स के दक्खिन में नीस होते हुए मार्सेल्स पहुंचने 
का विचार था। समय इतना कम था कि इससे अधिक कहीं जा नहीं सकता 
था ओर इन शहरों मे भी पूरा समय नहीं दे सकता था। मैं प्रायः रात की 
गाड़ी से रवाना होता । वहां की गाड़ियों में ्रधिक महसूल देने पर सोने के 
लिए जगह मिल जाती है। इसलिए मैं ऐसी गाड़ी चुन लेता जो रात को 
दस-ग्यारह बजे रवाना होती और लक्ष्य-स्थान पर सवेरे पहुंचती । सोने का 
टिकट लेकर रात को आराम से गाड़ी में सोता । सवेरे गाड़ी में ही मंह-हाथ 
धोकर उतरता। स्टेशन पर उस कमरे की तलाश कर लेता जहां मुसाफिरों 
के सामान हिफाजत के लिए रख लिये जाते हैं। प्राय: प्रत्येक स्टेशन पर 
टामस-कुक का प्रतिनिधि मिल ही जाता; केवल लीपजिग में वह नहीं 
मिला था । 

बलिन स्टेशन पर उतरने पर पहले कोई परिचित आदमी नहीं मिला। 
पर जब मैं टेक्सीवाले से सिर्फ अपने इशारों के सहारे अ्ंगरेजी होटल की 
तलाश करने के प्रयत्न में लगा था, टामस-कुक का आदमी नजर श्रा गया । 
वह मुझे एक होटल में ले गया । इत्तिफाक से बाबू हरिजी भी उसी होटल 
में पहुंचे। उनसे मुलाकात हो गई ! दो या तीन दिनों तक मैं वहां ठहरा। 
घूम-घूमकर बलिन देखा। वहां श्री बी० चट्टोपाध्याय से मुलाकात हुई। 
रूस से उनका कुछ सम्बन्ध था । कहते थे कि मैं यदि वहां जाना चाहूं तो 
वह पासपोर्ट का प्रबन्ध कर सकेंगे। पर समय की कमी के कारण मैं यह 
लाभ न उठा सका | बलिन में मैं एक ऐसे रेस्तरां में जाकर खाया करता 
था, जहां शाकाहार मिल सकता था । उसीने सारे यूरोप के बड़े-बड़े शहरों 
के शाकाहा रवाले रेस्तरां की फिहरिस्त दे दी । उसमें सबके नाम और पते 
छपे थे। स्टेशन पर उतर, उसी कागज को दिखलाकर, मैं ऐसे रेस्तरां तक 
पहुंच जाता श्रोर वहीं भोजन करता। कुछ दिक्‍कतें प्रंडे के कारण होतीं ; 
पर मैंने एक-दो शब्द सीख लिये थे, जिनसे यह जता देता कि मुभे झंडे 
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से भी परहेज है। 

लीपजिग में केवल दिन-भर ठहरा । वहां टामस-कुक का प्रतिनिधि 
नहीं मिला । इसलिए वहां श्रपनी बुद्धि से ही काम लेना पड़ा। इंगलेंड जाने 
के पहले कई महीनों तक मैंने लुई कूने की जल-चिकित्सा-पद्धति से कटि- 
स्नान किया था, जिससे कुछ लाभ भी हुआ था। उनकी पुस्तक भी अग- 
रेजी में पढ़ी थी । इसलिए मेरी अभिलाषा हुई कि स्व्रय जाकर उनसे 
मिलूं । इसीलिए मैंने अपने यात्रा-क्रम में लीपजिंग को रक्‍्खा था। स्टेशन 
से उतरकर सीधे उनके चिकित्सालय में गया । वहां सुना कि उनकी मृत्यु 
हो गई है ओर वह भी त्रिचित्र तरीके से। वह फल खाने के बड़े पक्षपाती 
थे। अ्रवस्था काफी हो गई थी, तो भी किसी पेड़ पर फल तोड़ने चढ़े और 
गिर गये। चोट गहरी लगी, मर गये । उनके लड़के थे, जो अंगरेजी नहीं के 
बराबर जानते थे। उनसे किसी प्रकार बातें हुई। उन्होंने मेरे लिए स्तान- 
विधि और भोजनादि-सम्बन्धी नुस्खा लिखकर दिया । वहीं एक बार स्नान 
कराकर दिखला भी दिया । वह नुस्खा जमंन भाषा में था। मैं उससे लाभ 
न उठा सका और वहींपर वह खो भी गया ! 

खाने के समय मैं वहां एक रेस्तरां में गया। वहां तो एक भी आदमी 
अंगरेजी जाननेवाला न था ! मैं बड़ी मुश्किल से नौकर को कुछ बतलाने 
की कोशिश कर रहा था। एक स्त्री मुभसे कुछ दूर टेबुल पर खाने बंठी 
थी। उसने मेरी दिक्कत देखी। मेरे पास वह आई । वह अंगरेजी खूब 
जानती थी। थी तो वह जमेन, पर उसका पति अ्मेरिकत था, जो उस 
समय अमेरिका गया था । उसने मेरी प्री मदद की। उस दिन टामस-कुक 
के प्रतिनिधि का काम उसीने कर दिया ! घूम-फिरकर तमाम शहर भी 
दिखला दिया । संध्या को रेल में सवार करा दिया । इस प्रकार की सहृद- 
यता अक्सर नहीं देखने में ग्राती । 

अपने यात्रा-क्रम के अनुसार मैं म्युनिख गया। वहांपर वह मशहूर 
सेलरहौस देखा, जिसमें श्रक्सर हिटलर के भाषण हुश्ना करते हैं। वहां के 
मशहूर म्यूजियम को भी देखा, जिसमें व॑ज्ञानिक वस्तुओ्रों का संग्रह है। 
वहां तलाश करते-करते उस दूकान तक भी पहुंचा जहां--न्यूटाटेल में 
मुभसे कहा गया था--हाथ के बुने कपड़े मिलते हैं। पर ऐसा कोई कपड़ा 
मिला नहीं । 

म्युनिख से मैं वेनिस गया । श्रजीब शहर है। समुद्र घर-घर में है । घर 
से निकलकर नाव पर ही बाहर जाया जाता है। नाव के सिवा वहां कोई 
दूसरी सवारी नहीं होती । पानी के बीच में चट्टान हैं, उन्हींपर मकान बने 
हैं। जो मशहूर गिरजाघर है वहां कुछ खाली जगह है। वहां मैं संध्या 


जमंनी श्रौर इटली कौ सेर तथा स्वदेश-वापसी ३८७ 


समय टहलता रहा। रात के दस-ग्या रह बजे होटल में जाकर ठहरना चाहा; 
पर वहां इतने मच्छर थे कि मसहरी लगाने पर भी वहां ठहरना मुश्किल 
हो गया । इसलिए, गाड़ी के समय से पहले ही, स्टेशन चला आया । 

रोम में दो दिन तक ठहरा। नई और पुरानी चौजें, टामस-कुक के 
प्रबन्ध में, खूब देखीं । इटली के दोनों शहरों में, फौज के बहुत-से भ्रादमियों 
को, जहां-तहां ग्राति-जाते देखा । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि फौज का वहां 
बहुत जोर है । मेरी यात्रा कुछ ऐसी रही कि यात्रियों द्वारा देखे जानेवाले 
स्थानों के सिवा मैं और कुछ न देख सका, न किसीसे मिल सका। समय 
भीन था और इसका प्रवन्ध भी न था। पहले से यदि प्रबन्ध होता तो कुछ 
लोगों से मिलता । समय रहता तो वहां की परिस्थिति जानने का भी 
प्रयत्न करता । पर ऐसा न हो सका, जिसका अ्रफसोस रहा, पर 
लाचारी थी। 

अन्त में मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ । रास्ते में नीस में उतरा । वहां 
भागलप्र-निवासी श्री दीपनारायणसिह से भेंट हो गई। चन्द घंटों तक 
उनका साथ रहा। वहां पास ही के मशहूर कैंसिनो को भी जाकर देखा, 
जहां लोग जुआ खेलते हैं । इन सब चीजों के देखने में मेरा जी नहीं लगा। 
तुरन्त मैं मार्सल्स चला गया | दूसरे ही दिन जहाज पर सवार होनाथा। 
बाबू हरिजी से मुलाकात हो गई। रात-भर एक होटल में ठहरे। दूसरे 
दिन 'मुलतान' जहाज पर सवार हो गये। जहाज हिन्दुस्तान के लिए 
रवाना हो गया । इस बार हम लोग आाठ-दस आदमी साथ थे, इसलिए 
जहाज में किसी किस्म की दिक्कत न हुई। मेरी तबीयत कुछ खराब हो 
गई। एक-दो दिनों तक समुद्र की हवा लगते ही फिर दमा हो गया । पर 
वह जल्द ही अच्छा भी हो गया। हम लोग बम्बई में, सितम्बर के दूसरे 
सप्ताह में, उतर गये । जहाज पर कोई विशेष घटना न हुई | ढाका-युनि- 
वसिटी के वाइस-चान्सलर सर फिलिफ हटोंग उसी जहाज से लोट रहे थे। 
उनसे मुलाकात हो गई। जहाज पर भअ्रक्सर उनसे बातें हुआ करती थीं । 
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बम्बई में जहाज से उतरकर मैं सीधे ग्रहमदाब्राद चला गया । वहां 
एक-दो दिन ठहरकर फिर पटना लौठा। मेरी गेरहाजिरी में दो बहुत 
महत्वपूर्ण घटनाएं देश में हो चुकी थीं--१. बारदोली में जमीन पर 
कर' बढ़ाने के कारण सत्याग्रह, और २. देश के निमित्त सभी दलवालों से 
मिलकर विधान तंयार करने के लिए नेहरू-कमिटी का संगठन । बारदोली 
का सत्याग्रह खूब सफल रहा। सरकार ने अपनी ओर से हर तरह से उसे 
दबाने का प्रयत्न किया । लोगों ने भी उत्साहपूर्वक दमन को बर्दाश्त किया । 
दमन भेलने में जनता को पूरी सफलता मिली। गांधीजी का अ्राशीर्वाद झौर 
साहाय्य तो था ही, श्रान्दोलन के संचालन का सारा भार वास्तव में सरदार 
वल्लभभाई पटेल पर ही था। उन्होंने उसे बड़ी चत्राई, धीरता, निर्भीकता 
और परिश्रम के साथ चलाया था। सभी दल के लोगों ने उसे श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण आन्दोलन समझा था। सबने सहायता भी दी थी। सरदार ने 
गजरात से बाहर के लोगों को आने से मना कर दिया था। इसलिए दूसरे 
प्रान्त के कार्यकर्त्ता बाहर से ही जो सहायता पहुंचा सकते थे, पहुंचाते रहे । 
वहां कोई गया नहीं । सारे देश के सामने सत्याग्रह का एक आदर्ण नमूना 
भ्रा गया। लोगों को यह मालूम हो गया कि संगठन और त्याग काफी हो 
तो भश्रहिसात्मक सत्याग्रह द्वारा जबरदस्त सरकार भी दबाई जा सकती है । 
जिस चीज की बाट लोग १६२१ से ही जोह रहे थे, उसे एक तालुके में सर 
दार ने प्रत्यक्ष दिखा दिया । अश्रब इसके बाद लोग यही सोचने लगे कि सारे 
देश को बारदोली कैसे बताया जाय । इस सत्याग्रह ने देश में नई जान डाल 
दी। जो सत्याग्रह श्रागे १६३० में हुआ, उसके लिए जमीन भी तेयार कर 
दी। 

मद्रास-कांग्रेस में ही एक कमिटी नियुक्त हुई थी । उसको यह काम 
सुपुर्दे किया गया था कि सभी दलों के नेताश्रों से मिलकर वह एक योजना 
तेयार करे। साइमन-कमीशन का बहिष्कार तो सबने किया था, पर वह 
श्रपना काम करता ही जा रहा था | सोचा गया कि जबतक अपनी श्रोर से 
तेयार करके कोई योजना संसार के सामने नहीं रक्खी जायगी तबतक यही 
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समभा जायगा कि हम लोग केवल नुक्ताचीनी कर सकते हैं, कोई रचनात्मक 
काम नहीं कर सकते । इसलिए इस कमिटी को सब दलों के लोगों से सहा- 
यता मिली । पंडित मोतीलाल नेहरू इसके संयोजक थे, इसीलिए इसका 
नाम नेहरू-कमिटी पड़ा । इस कमिटी ने योजना तेयार कर ली थी। सब 
दलों के प्रतिनिधियों ने, कुछ बातों को छोड़कर, अधिकांश बातों को स्वीकार 
भी कर लिया था। श्रब इस योजना को कांग्रेस के सालाना जल्से के समय 
एक सवं-दल-सम्मेलन में बाजाब्ता मंजूर करा लेना था। कांग्रेस से भी इसे 
स्वीकृत करा लेना रह गया था। दिसम्बर में कांग्रेस का श्रधिविशन कलकत्ते 
में होनेवाला था । पंडित मोतीलाल नेहरू सभापति चुने गये । नेहरू-कमिटी 
की रिपोर्ट पर सारे देश में चर्चा हो रही थी । सब विचा रशील लोग इसके 
बारे में अपने-अपने विचार प्रकट करते जा रहे थे। यह योजना औपनिवे- 
शिक स्वराज्य को भारत का ध्येय मानकर ही बनाई गई थी । इसलिए, वे 
कांग्रेसी जो पूर्ण स्वराज्य के पक्षपाती थे, इससे सन्तुष्ट नहीं थे । इनमें मुख्य 
थे श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र बोस और श्री श्रीनिवास 
ग्रय्यंगर । 

स्वदेश में मेरे वापस आने के कुछ दिन बाद, सर्दी शुरू होते ही, स[|इ- 
मन-कमीशन फिर हिन्दुस्तान वापस भा गया। जिन सूबों में वह श्रवबतक 
नहीं जा सका था, उनमें जाने लगा। पंजाब में, उसके बहिष्कार और विरोध- 
प्रदर्शन में, लाला लाजपतरायजी शरीक हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शकों 
पर लाठियां चलाई थी। पूज्य लालाजी को पुलिस की लाठियों से बहुत 
चोट लगी थी । वह बीमार पड़ गये | फिर अच्छे भी न हुए। ऐसा अ्रनुमान 
किया जाता है कि उनकी मृत्यु, उन लाठियों की करारी चोट के फलस्वरूप, 
कुछ दिनों में ही हो गईं। जब कमीशन युकत-प्रान्त में पहुंचा, वहां भी 
प्रद्शकों पर पुलिस ने लाठी चलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 
चोट लगी थी । इस तरह यह कमीशन पुलिस की लाठियों के साथ देश का 
भ्रमण कर रहा था ! अब पटने में उस्तके आने के दिन मुकरर हो गये ! 

मेरी गैरहाजिरी में बिहार में भी दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं। 'सचे- 
लाइट' अखबार पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर कठंने टिरल ने अ्रदालत 
की मानहानि का मुकदमा चलाया था। पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस 
सर डासन मिलर उसी साल पेन्शन लेकर चले गये। वह एक श्रत्यन्त शान्त- 
प्रकृति, पर स्वतन्त्र विचार के, जज थे | यद्यपि वह मृकदमों को ठीक सम- 
भने में थोड़ा समय लेते थे; पर उनके फैसले बहुत श्रच्छे हुआ करते थे। 
सभी लोग उनसे सनन्‍्तुष्ट थे। उनके जाने पर इंगलेंड से नये चीफ जस्टिस 
आ्राये, जो लोगों से मिलने-जुलने में तो बहुत श्रच्छे थे; पर मिजाज के एक- 
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बग्गा थे और अ्रक्सर फंसलों में बहक जाया करते थे । इनके एक फंसले पर 
'सचेलाइट' ने कड़ी टीका की थी । इसीके लिए उसपर मुकदमा चला था। 
इस मुकदमे का महत्व इतना अ्रधिक हो गया कि प्रयाग से श्री मोतीलाल 
नेहरू और सर तेजबहादुर सप्र्‌ तथा कलकत्त से श्री शरतचन्द्र बोस बहस 
करने आये । कुछ दिनों तक पटने में बड़ी चहल-पहल रही । मैंने सुना कि 
बहुत ही सुन्दर और जोशीली बहूसे हुई। श्रन्त में 'सर्चलाइट' को कुछ सजा 
हर । इससे शिक्षित जनता में, विशेषकर वकीलों में, काफी खलबली हुई 
। 


दूसरी घटना गया-डिस्ट्रिवट-बोरड से सम्बन्ध रखती थी । वहां 

श्री अनुग्रहना रायणसिह चेयरमेन थे । पहले कहा जा चुका है कि प्रान्तीय 
कौन्सिल के चुनाव में सर गणंशदत्त सिह का, जो १६२१ से ही मंत्री होते 
चले आते थे और जो मंत्री की हैसियत से सभी म्युनिसिपेलिटियों और 
डिस्टिक्ट-बोर्डों की देखभाल करते झा रहे थे, कांग्रेस ने विरोध किया था । 
विरोध की गम्भीरता देखकर वह चार जगहों से उम्मीदवार थे। सभी 
जगहों में कांग्रेस के उम्मीदवार उनका विरोध कर रहे थे । एक जगह, गया 
में, एक दूसरे सज्जन के कारण, जो श्रपनेको कांग्रेस का हमददे बताते थे, 
उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया था । अन्त में, उसी जगह से उक्त सज्जन 

की उम्मीदवारी हटवाकर, सर गणंशदत्त चुने गये थे । 

इस चुनाव की एक और घटना का उल्लेख आवशध्यक है। बेगूसराय के 
इलाके से भी सर गणेशदत्त उम्मीदवा र थे। वहां भूमिहा र-ब्राह्म णों की, जिस 
जाति के सर गणेशदत्त भी हैं, बहुत अच्छी श्राबादी है। वह उसी उम्मीद पर 
वहां से खड़े हुए थे। किन्तु कांग्रेसी उम्मीदवार भी भूमिहार-ब्राह्मण ही थे । 
फिर भी सर गणेशदत्त की ख्याति भ्रपनी जाति में कई कारणों से बहुत थी । 
मैं चुनाव के सिलसिले में वहां गया । एक बड़ी सभा हुईं । उसमें सर गणेश- 
दत्त के मददगार भी आाये। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, सर गणेशदत्त के 
विरोध में कांग्रेस क्यों उम्मीदवार खड़ा कर रही है ? उन्होंने सर गणेशदत्त 
की सभी बातें कहीं, जिनमें मुख्य यह थी कि वह जबसे मंत्री बने हैं तबसे 
उन्होंने अपने वेतन का थोड़ा ही श्रंश अपने खर्च के लिए लिया है, अधिकांश 
रुपये परोपकार के लिए दान कर दिये हैं। बात सच थी । उन्होंने कई लाख 
रुपयों का ट्रस्ट कायम करके एक बहुत अ्रच्छा आदर्श पेश किया था, जिसके 
लिए हम सब उनके बड़े प्रेमी और प्रशंसक थे। पर यह सब होले हुए भी वह 
कांग्रेस के कार्यक्रम से सहमत नहीं थे श्रौर केवल इसी कारण से उनका 
विरोध करना पड़ा था। मैंने सभा में यही कहा कि कांग्रेस देश-भर की 
संस्था है, यदि सर गणेशदत्त उसके नियंत्रण में काम करना स्वीकार कर 
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लतो कांग्रेसी उम्मीदवार हटा लिये जायंगे; पर इतनी बड़ी संस्था किसी 
व्यक्ति को मनमानी करने के लिए छोड़ना नहीं चाहती । मैंने उनके सहायकों 
से भी कहा कि मैं एक दिन और ठहरूंगा, इस बीच वे लोग उन्हें बुला लावें, 
ग्रथवा उनका पत्र या तार मंगवा लें, जिसमें वे मेरी शर्ते मंजर करा लें, तो 
मैं कांग्रेसी उम्मीदवार हटा लूंगा | सभा में अधिकांश लोग उनकी जाति के 
ही थे, जिनपर उनको पूरा भरोसा था। मेरी बात को उन सब लोगों ने 
बहुत पसन्द किया। मैं वहां ठहर भी गया; पर उनके आदमी फिर नहीं 
लौटे। मैंने देखा कि वहां की जनता पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में हो गई । 
इसीके बाद सर गणेशदत्त ने गया में उन महाशय को हटाकर किसी तरह 
अपने निविरोध चुने जाने का प्रबन्ध कर लिया । 

यह बात तो बीत चुकी थी; पर उनके हृदय में कांग्रेस के प्रति बहुत 
रंज था, जिसको वह जबतक सावंजनिक काम करते रहे, कभी भूले नहीं । 
गया-डिस्टिक्ट-बोर्ड में उनको अपने उन्हीं मित्र को चेयरमन बनाना था, 
जिन्होंने ग्रपनी उम्मीदवारी हटाकर उनको मंत्री बनने का मौका दिया था। 
इसलिए उन्होंने कई उपायों से वहां के चेयरमन श्रो भ्नुग्रहनारायणसिह 
को हटा दिया--यहांतक कि उनको मेम्बर होने के हक से भी वंचित कर 
दिया । जब मैं इंग्लेंड से लौटा तो यह षड्यंत्र देखकर मुभे बहुत रंज हुआा। 
हमारे सभी कांग्रेसी मित्र बहुत ही क्षुब्ध थे। हम लोगों के दिल में यह भी 
दक था कि उन दिनों देश में साइमन-कमीशन भ्रमण कर रहा था और 
उसके सामने यह बात भी आनेवाली थी कि जो थोड़े-बहुत अधिकार दिये 
गए थे, उनका प्रयोग भी हिन्दुस्तानियों ने कहांतक ईमानदारी और सफलता 
से किया है। बिहार के सबसे ज्यादा आमदनीवाले डिस्टिक्ट-बोर्ड को इस 
प्रकार अ्योग्य साबित करने का प्रयत्न, हम समभते थे, विशेषकर इसलिए 
भी किया गया है कि साइमन-कमीशन के सामने गवरनमेण्ट इसको भी हमारी 
ग्रयोग्यता के दृष्टान्त-स्वरूप पेश कर सके। इसलिए, सारे सूबे में काफी 
आन्दोलन हुआ। गया में सभा हुई । मैं भी वहां गया । उसमें मेरा एक बहुत 
ही कड़ा भाषण हुआ, जेसा पहले कभी शायद ही हुग्रा हो। जो-जो श्रभि- 
योग जिला-बोर्ड पर लगाये गए थे, उनकी जांच कांग्रेस की श्रोर से हमने 
कराई। सब आरोपों को हमने निर्मल पाया। तब प्रान्तीय कान्फेन्स का 
अधिवेशन करने का विचार हुआ । वह पटना में ही हुआ । उसके सभापति 
अनुग्रहबाबू बनाये गए। स्वागताध्यक्ष श्री सच्चिदानन्दर्सिहजी हुए। इस 
कान्फ्रेन्स की तिथि साइमन-कमीशन के पटना पहुंचने के एक या दो दिन 
पहले रक्‍्खी गई थी । सोचा गया था कि जो लोग कास्फेन्स में श्रावेंगे वे 
कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में भी शरीक हो सकेंगे । कान्फ्रेन्स सफलता- 
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पूर्वक समाप्त हो गई | उसके दूसरे दिन सवेरे ही साइमन-कमीशन स्पेशल 
ट्रेन से श्रानेवाला था । 

हमने सुना कि स्पेशल ट्रेन पटना-जंकशन के विशेष प्लाटफार्म पर, 
जिसपर प्रिन्स आफ वेल्स उतारे गये थे, लगाई जायगी । वह ठीक हाडिज- 
पार्क के सामने पड़ता है। वहां, हाडिज-पार्क के सामने, लकड़ियों के मजबूत 
बल्ले गाड़कर, जनता की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, प्रतिबन्ध 
लगाया जा रहा था। हमने पंजाब और युक्‍तप्रान्त में लाला लाजपतराय तथा 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ज॑से नेताओं पर लाठी बरसाने की बात जान ली 
थी । इससे हमें कुछ आदइचर्य नहीं हुआ । हम समभते थे कि प्रदर्शन के समय 
कुछ खून-खराबा होगा । परन्तु जनता में उत्साह बहुत था, जिसका कुछ 
नमूना हम प्रान्तीय सम्मेलन में देख चुके थे । 

उसी दिन संध्या को श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने मुझे अपने यहां बुलाया । 
मैंने वहां पहुंचकर देखा कि पुलिस के इन्सपेक्टर-जनरल मिस्टर स्वेन वहां 
उपस्थित हैं । उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हींके कहने से श्री सिह ने मुझे वहां 
बुलाया है श्र वह मुभसे साइमन-क्रमीशन के सम्बन्ध में बातें करना चाहते 
हैं। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि जेसी दुर्घटनाएं पंजाब और युक्त- 
प्रान्त में हुई हैं, वेसी बिहार में भी हों, इसमें हम दोनों की बदनामी है । 
उन्होंने यह भी कहा कि कोई ऐसा रास्ता भ्रगर निकल सके, जिससे पुलिस 
और प्रदशंकों में मुठभेड़न हो तो श्रच्छा होगा। मैंने कहा, जनता तो 
निरस्त्र है ही, वह बिलकुल अहिसात्मक रहेगी, जो कुछ होगा श्रापकी ओर 
से ही होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, वह ऐसा नहीं होने देंगे; परन्तु भय 
इस बात का प्रकट किया कि बहुत भीड़ जमा हो जाने पर कहीं किसी दल 
को किसी झादमी ने कुछ बेतुकी बात कह दी अथवा बदतमीजी कर दी तो 
उसका असर सारी जनता पर पड़ जाता है---उसे कोई रोक नहीं सकता ; 
इसलिए भीड़ इकट्ठी होने में ही खतरा है। मैंने साफ-साफ कह दिया कि यह 
तो नहीं रुक सकता । उनके पूछने पर मैंने यह भी कह दिया कि शायद दस 
हजार आदमी थ्रा जायं । यह संख्या मैंने डरते-डरते कम करके कही ; क्योंकि 
उस दिसम्बर के जाड़े में सवेरे साढ़े छः बजे गाड़ी पहुंचती थी, मुझे भय था 
कि शहर के लोग उस समय बड़ी संख्या में उमा न हो सकेंगे । ग्रन्त में उन्होंने 
कहा कि भीड़ भ्रगर आवेगी ही तो क्‍या कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता 
कि दोनों दलों के आदमी एक साथ न हों, भ्रलग-अ्रलग रहें । मैंने इसे खुशी 
से स्वीकार कर लिया श्नौर कह दिया कि सड़क के एक ओर स्वागत करने- 
वाले रहें और दूसरी ओर विरोधी लोग । इसको उन्होंने बहुत पसन्द किया 
ओर मैंने भी--विशेषकर इस कारण से कि इस तरह यह बात भी साफ हो 
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जायगी कि स्वागत करनेवाले कितने कम श्रौर विरोधी कितने ज्यादा हैं । 
बात तय हो गई | मैंने कह दिया कि हमारा कोई अ्रादमी काठ के बने बांध 
के बाहर नहीं जायगा---हम शहर की ओर सड़क से उत्तर और दूसरे पक्ष 
के लोग सड़क से दविखन, रेलवे लाइन के पास, रहेंगे । 

दूसरे दिन प्रायः तीन बजे रात को ही हम लोग उ5। सारे शहर में 
प्रभातफेरी लगने लगी । भीड़ स्टेशन की तरफ उमड़ चली । छः बजते-बजते 
प्रायः पच्ची स-तीस हजार लोगों की भीड़ हम लोगों के अहाते में श्र गई । 
उधर तो कुछ लोग मोटर पर सवार होकर आये, कुछ लारियां शहर में 
लोगों को जुटाकर लाने के लिए घूमती रहीं; पर शायद ही डंढ़-दो सौ 
आदमी उधर के अहाते में होंगे, जिनमें अधिकांश सरकारी नौकर और 
उनके चपरासी वगरह थे ! ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग उनकी लारी 
पर चढ़कर आये श्रौर उस अहाते में गये, पर जब उनको यह मालूम हुग्रा 
कि वह स्वागत करनेवालों का दल है और विरोधी दल सड़क के उस पार 
है, तो वहां से सीधे निकलकर इधर चले आये ! मैं वहां अपने आदमियों 
के सामने, जिनको लकड़ी के कठघरे से दो हाथ अलग ही रबखा था, टहल 
रहा था। वहां मिस्टर स्वेन से मुलाकात हुई | उन्होंने इस इन्तजाम पर 
सन्तोष प्रकट किया और बधाई दी। मैंने उनसे पूछा कि मेरा दस हजार 
ग्रादमियों के आने का वादा पूरा हुआ या नहीं | उन्होंने कहा, उससे कहीं 
ग्रधिक आदमी हैं ! जब मैंने उनकी इस राय को--कि दोनों पक्ष के लोग 
दो तरफ रहें--मान लेने का कारण बताया, तो वह बहुत हँसे । इस तरह 
बहुत ही खूबी और शान्ति के साथ प्रदर्शन हुआ्ना । काला भंडा दिखलाने 
और 'साइमन-गो-बेक' के नारे के सिवा दूसरा कुछ नहीं हुआ । 

इस प्रदर्शन में सूबे-भर के कांग्रेसी लोग बड़ी संख्या में शरीक हुए थे । 
जब वे अपने-अपने स्थान को गये तो इस उत्साहपूर्ण प्रदर्शन की कथा साथ 
लेते गये। इससे सारे सूबे में उत्साह उमड़ उठा। कुछ दिनों तक तो 
जहां-तहां सड़कों पर, यों ही बिना समझे, छोटे-छोटे बच्चे भी 'साइमन-गो- 
बेक' चिल्लाया करते ! इन और इस प्रकार के कारणों से देश में नई जागृति 
के लक्षण दीखने लगे थे । ऐसा मालूम होने लगा कि १६२१ के दिन फिर 
लौटेंगे । इसी बीच कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन और सबंदल-सम्मेलन 
होने के दिन झा गये। स्वंदल-सम्मेलन के सभापति डाक्टर अंसारी थे 
और कांग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरू । 


* कद 5 
कलकत्ता-कांग्रेस और स्वंदल-सम्मेलन 


मैं सवंदल-सम्मेलन में शरीक तो हुआ; पर पहले से सभी बातों को 
जानता नहीं था, इसलिए कुछ विशेष वहां करता न था। एक रात, मु 
स्मरण है, हिन्दू-मुस्लिम समस्या के कुछ प्रश्नों पर बातें होने लगीं। यह 
पूरा सम्मेलन नहीं था, कुछ मुख्य-मुख्य लोग इसमें थे। वहां मिस्टर जिन्‍ना 
ने, जहांतक मुर्भे याद है, दो बातों पर बहुत जोर दिया । वह चाहते थे कि 
केन्द्रीय असेम्बली में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी 
चाहिए और सूबों को उन सभी विषयों पर ग्रधिकार मिलना चाहिए जो 
केन्द्रीय गवर्नमेण्ट को साफ तोर पर विधान में दे दिये गए हों । मुभे याद 
है कि इन बातों पर बहुत रात तक बहस चलती रही। पर लोगों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । विरोधियों में सबसे जबरदस्त श्री जयकर मालूम 
होते थे। उनके साथ हिन्दू-सभावाले लोग थे, पर बोलनेवाले वही एक थे । 
अन्त में यह बात तयन हो पाई। सम्मेलन ने यह नीति रक्‍्खी थी कि 
जिस विषय पर सबको राय न हो उसके सम्बन्ध मे नोट कर लिया जाय 
कि इस विषय में किसकी क्‍या राय है। खुले सम्मेलन में मौलाना महम्मद- 
अली ने भी कुछ संशोधन पेश किये, जिनको लोगों ने बहुमत से नामंजूर 
कर दिया। सम्मेलन ने उपर्यक्त तरीके से श्रपना काम तो समाप्त किया; 
पर यह जाहिर हो गया कि मुसलमानों के साथ बात नहीं पटी । इसीका 
नतीजा हुआ कि इस सम्मेलन के समाप्त होते ही मुसलमानों का भी एक 
सबंदल-सम्मेलन हुआ्ना, जिसमें ग्रनेकानेक कांग्रेसी मुसलमान भी जा मिले । 
उनमें. मुख्य अली बन्धु-द्य, मौलवी महम्मद शफी प्रभृति थे। यहां से साफ- 
साफ मुसलमानों का एक प्रभावशाली दल कांग्रेस से अलग हो गया । इस 
प्रकार, जिस समस्या के हल के लिए यह सम्मेलन हुआ था वह भ्रधिक 
जटिल हो गई, जिसका बुरा नतीजा भआ्रागे और देखने में श्राया। मिस्टर 
जिन्‍ना ने इसके बाद ही मुसलमानों की ओर से भ्रपनी चौदह मांगे पेश कीं, 
जिनकी मंज्री को उन्होंने किसी भी समझौते के लिए अ्निवाय बतलाया । 

उधर कांग्रेस में नेहरू-रिपोर्ट को लेकर स्वराज्य की परिभाषा के 
सम्बन्ध में बहुत मतभेद था। पहले कहा जा चुका है कि पं० जवाहरलाल, 
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सुभाषबाब, श्री श्रय्यंगर प्रभृति पूर्ण स्वराज्य को ही कांग्रेस का ध्येय स्वीकार 
कराना चाहते थे। दूसरे लोग केवल 'स्वराज्य' शब्द से ही सन्तुष्ट थे और 
सोचते थे कि यह शब्द हमें इस बात के लिए पूरा मौका देता है कि जब 
समय आयेगा तब हम निश्चय कर सकेंगे कि हम झऔपनिवेशिक स्वराज्य से 
सन्तुष्ट रहेंगे ग्रथवा पूर्ण स्वतन्त्रता ही लेंगे। नेहरू-रिपोर्ट औपनिवेशिक़ 
स्व॒राज्य को ही ध्येय मानकर त॑यार की गई थी। दूसरा कुछ हो भी नहीं 
सकता था; क्योंकि उसके तेयार करने में नरम दल के लोगों का--विशेष- 
कर सर तेजबहादुर सप्रू प्रभ्ति का-पूरा हाथ था। यदि वह न मानी 
जाती तो शायद वह योजना तेयार होकर एक स्वे-दल-सम्मेलन के सामने 
तक पहुंच नहीं पाती | इसलिए, यदि कांग्रेस उस मौलिक भित्ति को ही अपने 
प्रस्ताव से बदल देती, तो नेहरू-रिपोर्ट उस हद तक भी सर्वमान्य होती जिस 
हद तक उसे सर्व-दल-सम्मेलन ने स्वीकृत किया था। कांग्रेस की विषय- 
निर्धारिणी समिति में इस विषय पर बहुत बहस हुई । महात्माजी का 
विचार था कि नेहरू-रिपोर्ट मंजूर की जाय। पर गांधीजी हमेशा अपने 
विचार के विरोधियों के साथ राय कर लेने के लिए तंयार रहते हैं । भ्रन्त 
में उन्होंने पूर्ण स्व॒राज्य के समर्थकों के साथ, जिनके मुखियों के नाम मैं 
ऊपर दे चुका हूं, यह समझभोता कर लिया कि एक बरस तक कांग्रेस का 
ध्येय जैसा है वसा ही रहे--यदि ब्रिटिश गवरनमेंट इस वर्ष के भीतर नेहरू- 
रिपोर्ट को मान लेती है और हिन्दुस्तान को श्रौपनिवेशिक स्वराज्य दे देती 
है तो ठीक, नहीं तो एक बरस के बाद कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता को ही अपने 
ध्येय मान लेगी और उसीके लिए काम करेगी, अर्थात्‌ एक बरस के भीतर 
मिल जाय तो हम झ्ोपनिवेशिक स्वराज्य से ही सनन्‍्तुष्ट होंगे, नहीं तो फिर 
ग्औपनिवेशिक स्वराज्य की बात ही न रहेगी, कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता पर ही 
अड़ी रहेगी । यह तय हो जाने पर हम सबने समभा कि श्रब मामला तय 
हो जायगा। पर दूसरे दिन सुभाषबाबू की ओर से मालूम हुआ कि वह 
इस समभौते को नहीं मानते । इससे महात्माजी को बहुत दुःख हुआझना; 
क्ग्रोंकि पूर्व रात्रि में सुभाषबाबू ने उसे मान लिया था। मालूम होता है 
कि उनके साथियों झोर झनुयायियों ने इसे पसन्द ही नहीं किया, इसलिए वह 
फिर मुकर गये । पं ०जवाहरलाल भ्रौर श्री श्रीनिवास श्रय्यंग र, चाहे वे पसन्द 
न भी करते हों, समभोते पर शड़े रहे । महात्माजी ने इस बात की कड़ी 
ग्ालोचना की । अन्त में महात्माजी ने उस समभौते के प्रस्ताव को पेश 
किया और वह स्वीकृत हो गया । 

इस कांग्रेस की विषय-निर्वा चिनी में भर विषयों पर भो मतभेद रहा। 
ऐसा मालूम होता था कि कुछ लोग गांधीजी की नीति से सन्तुष्ट नहीं हैं--- 


३६६ ग्रात्मक था 


जसे कुछ कम्युनिस्ट लाग, जिनमें मुख्य थे श्री निम्बकर और श्री मोग- 
लेकर, जो अखिल भारतीय कमिटी में बहुत बोला करते थे । इस कांग्रेस में 
एक विशेष घटना यह हुई कि कलकत्ते के मजदूरों का एक बहुत बड़ा दल, 
प्रदर्शन करने के लिए जलूस बनाकर कांग्रेस-नगर तक पहुंचा ! वह कांग्रेस- 
पंडाल में जाना चाहता था। कुछ लोगों का अ्रनुमान था कि उनका इरादा 
पहले से ही पंडाल में जाकर बठने का था, ताकि श्रधिवेशन के समय वे वहां 
से हट नहीं और इस तरह सब काम तितर-बितर कर दें । पर शायद ऐसी 
उनकी इच्छा नहीं थी; क्योंकि महात्माजी ने आकर उनसे कुछ कहा और 
वे लौटकर चले गये। इस कांग्रेस की स्वागत-समिति से बिहार के लोगों 
का कुछ मतभेद प्रबन्ध के सम्बन्ध में, हो गया। बिहार के सभी प्रतिनि- 
धियो ने कांग्रेस में जाने से इन्कार कर दिया। सुभाषबाब्‌ को यह खबर 
मिली । वह स्वयं भ्राये । उन्होंने शिकायत को दूर कर देने का वचन दिया । 
तब लोग कांग्रेस के अधिवेशन में शरीक हुए । 

कलकत्ता-कांग्रेस का अधिवेशन एक प्रकार से बड़े महत्व का हुआ । 
पूर्ण स्वतन्त्रता का ध्येय इसीने एक तरह से स्वीकार कर लिया; क्‍योंकि 
इसीने निश्चय किया कि औपनिवेशिक स्वराज्य से कांग्रेस एक बरस के 
बाद कदापि सन्‍्तुष्ट न होगी। हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत लोग ऐसे 
भी हों, जो समभते हों कि यह प्रस्ताव मान तो लिया गया; पर एक बरस 
बाद फिर देखा जायगा । कितु गांधीजी कांग्रेस के प्रस्तावों को बहुत महत्व 
देते हैं-- विशेषकर उस हालत मे जब उनमें कोई वादा या प्रतिज्ञा की गई 
हो ! इसलिए, उन्होंने तो मान लिया कि ब्रिटिश गवरनंमेंट को १६२६ के 
३१ दिसम्बर के पहले ही कुछ करके तय कर लेना चाहिए, नहीं तो अगले 
ग्रधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य अपना ध्येय बना लेना ही पड़ेंगा। 

मैं इस विषय में दुविधा में था। ब्रिटिश विधान का मैं पक्षपाती था । 
में मानता था कि उपनिवेशों को अपने कारबार चलाने की प्री स्वतन्त्रता 
है। इसलिए, यदि हमको भी वह स्वतन्त्रता मिल जाय तो हमारे लिए वही 
काफी समभना चाहिए। पूर्ण स्बतन्त्रता तो गौरव का विषय शअ्रवद्य है; 
पर श्रन्त में दुनिया की जातियों और देशों के बीच किसी-न-किसी प्रकार 
का ऐसा समभोता जरूर क रना पड़ेगा, जिससे वे एक-दूसरे के साथ बंधी रहें। 
यदि ऐसा न हुआ तो लड़ाइयां होती रहेंगी। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के 
कई देशों के लोगों का उस प्रकार का एक संगठन है ही, उसमें शरीक रहने 
में हमारी कोई हानि नहीं है, बल्कि कई बातों की सुविधा ही है । इसके 
अलावा हम अभी इतने संगठित भी नहीं हैं कि हम ब्रिटिश सरकार को मज- 
बूर करके पूर्ण स्वतन्त्रता ले सकें। इन्हीं कारणों से मैंने मद्रास-कांग्रेस में 
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पूर्ण स्व॒राज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया था। मुझे कभी-कभी ठेस 
भी लगा करती थी, जिससे ऊबकर मैं कभी-कभी पूर्ण स्वराज्य की बात भी 
किया करता था। पर वह ठेस ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों का हिदुस्ता 
नियों के साथ व्यवहार से लगा करती थधी--विशेषतः दक्षिण श्रफ्रिका 
में हिन्दुस्तानियों के साथ जो व्यवहार हुआ करता था, उससे मैं इतना घब- 
राता था कि कभी-कभी तो मैं यह भी सोचता कि ऐसे साम्राज्य के साथ 
सग्बन्ध रखने से ही हमको क्या लाभ, जिसके किसी भी भाग में हमारे देशी 
भाइयों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो सकता है। फिर मैं सोचता कि जब- 
तक हमको वही अधिकार और स्थान प्राप्त नहीं है, जो उन उपनिवेशञों को 
है, तभी तक ऐसा होता है, जब हमको भी वैसा ही मिल जायगा तब 
ऐसी बात न हो सकेगी । इस प्रकार से मै अपने दिल को सन्तोष भी दिया 
करता था ! 

इसी तरह की उधेड़-बुन मेरे दिल मे हुआ करती थी । मैं इसी खयाल 
से, विशेषकर उपनिवेशों के विधान और ग्रधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी 
हासिल करने के लिए, प्रोफेसर कीय के ग्रंथों को पढ़ा करता । १६२६ में 
जो इम्पीरियल कान्फ्रंस के निश्चय हुए, उन्हें भी मैंने देखा था । सब बातों 
पर सोच-विचार करने के बाद, बावजूद उन ठेसों के, मैं उस समय तक 
ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य से ही सन्तुष्ट था और पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का 
ध्येय मानना अपने रास्ते की कठिनाइयां बढ़ा लेना समझता था। मैं उस 
समय पं० जव।हरलाल के इस कथन को ठीक नहीं समभता था कि हमारी 
बात विदेश के लोग नहीं समझ सकते; क्योंकि औपनिवेशिक स्वराज्य तो 
अ्ंगरेजों ने अपनी जाति और अपने देश के लोगों को ही दिया, जिनके साथ 
उनके हजारों प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक तथा धाभिक सम्बन्ध 
थे; परन्तु हमारे साथ तो उनका उस तरह का एक भी सम्बन्ध नहीं है; 
ऐसी भ्रवस्था में न तो वे हमें दे सकेंगे भर न हम उसे लेकर सन्तुष्ट हो 
सकेंगे। मेरे दिल पर स्वर्गीय गोखले की वह बात इस प्रकार जम गई थी, 
जिसे मैं सहसा हटा नहीं सकता था। जब १६१० में उन्होंने मुझे सर्वेट्स 
आ्राफ इण्डिया सोसाइटी में शरीक होने के लिए कहा था तभी उन्होंने यह 
भी कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो चित्र हम अपने सामने रखते हैं 
वह तो यह है कि जितने लोग इसके अन्दर हैं सभी बराबरी का दर्जा पायंगे 
और सभी मिलकर इसका प्रबन्ध करेंगे, इसलिए जब वह समय झा जाथगा 
तब साम्राज्य रह ही नहीं जायगा और भ्गर रहा भी तो भ्रपनी बहुल संख्या 
के कारण भारतीय इसको अपना साम्राज्य बना लेंगे। मैं यही सोचता था 
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कि सचमुच हमको भी यदि वही स्थान और श्रधिकार मिल जायंगे, जो 
इंगलेंड और दूसरे उपनिवेशों को मिले हैं, तो वास्तव में हमें इससे ग्रधिक 
की आ्रवश्यकता न होगी । जो हो, कलक़त्त में कांग्रेस ने निश्वय कर लिया 
कि १६२९ के अन्दर ही श्रोपनिवेशिक स्वराज्य होना चाहिए। 


: ७६ : 
एक ढुःखद घटना 


देश में नई जागृति के चिह्न दीखने लगे थे। कलकत्ते से लौटकर 
गांधीजी ने भी कांग्रेस के काम में बहुत अधिक मनोयोग देना शुरू किया। 
१६२६ के अन्दर और भी घटनाएं हुई, जिनके फलस्वरूप जागृति बहुत 
बढ़ गई । गांधीजी का विचार हमेशा यह था कि हमारे देश की गरीबी के 
कारणों में एक मुख्य कारण यह है कि इस देश से कपड़े का व्यवसाय अंग- 
रेजों ने उठा लिया है, जिसका फल यह हुआ है कि चर्खे-करघे बन्द हो गये 
और करोड़ों गरीबों की रोजी का जरिया उनके हाथों से छिन गया। इस- 
लिए, वह चर्खे को फिर जिलाना चाहते थे। खादी-सम्बन्धी सारी प्रवत्ति 
इसी कारण प्रेरित की जा रही थी। वह चाहते थे कि भारत में एक मृत 
भी विदेशी न ग्रावे। वह इस वस्त्र-व्यवसाय को जगाना चाहते थे, जिसमें 
फिर गरीबों की वह रोजी लौट ञ्रावे। इसके लिए वह हर तरह के विदेशी 
कपड़ों का भारत में आना बन्द करना चाहते थे, केवल इंगलेड के ही कपड़े 
का नहीं । दूसरे लोग विदेशी कपड़े के बहिष्कार का भ्रर्थ अक्सर अंगरेजी 
कपड़े का ही बहिष्कार मान लिया करते थे। उन लोगों की इसमें विशेष 
दिलचस्पी नहीं थी कि भारत में यह व्यापार गांव-गांव में फिर से जारी हो 
जाय । वे इतने से ही सन्तुष्ट हो जाते कि सिर्फ अंगरेजी कपड़ा न आावे । 
वे यह मानते थे कि केवल अंगरेजों के साथ हमारा भगड़ा है, इसलिए उनके 
ही देश के सामान का हम बहिष्कार करें और इस तरह उनपर जोर डालें 
तथा अ्रपनी मांग मानने के लिए उन्हें मजबूर करें। गांधीजी इस प्रकार के 
बहिष्कार को हिसामूलक सम भते थे और बराबर इसे रोकते थे । कलकत्ता- 
कांग्रेस के बाद स्वदेशी की लहर एक बार और चली। गांधीजी ने उसे 
केवल ब्रिटिश-माल-बहिष्कार का रूप न देकर विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार का 
रूप दे दिया। वह केवल बहिष्कार से ही सन्तुष्ट न थे। उसके साथ-साथ 
वह चर्खा-प्रचार भी उतना ही आवश्यक समभते थे । चर्खा-प्रचार का काम 
तो चर्खा-संघध कर रहा था। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार के लिए एक कमिटी 
बनाई गई, जो इसके लिए बहुत जोरों से प्रचार करने लगी । १६२६ का 
साल इसी काम में लगा । जो कुछ भी जागृति हुई, उससे इसको लाभ पहुंचा 
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और इसका झसर उस जागृति पर पड़ा । 

गांधीजी ने कई जगहों पर विदेशी वस्त्रों की जलवाया, जिससे जनता 
में ग्रधिक उत्साह बढ़ने लगा। कलककत्ते में वह एक दिन के लिए आ्राये । 
बरमा जा रहे थे, रास्ते में ठहर गये। वहांपर लोगों ने सार्वजनिक सभा 
की । उसमें विदेशी वस्त्र जलाने का भी प्रबन्ध किया । विदेशी वस्त्र जलाये 
गए। पर पुलिस ने इसके पहले ही किसी भी स्ववायर में इस तरह की कारे- 
वाई करने की मनाही कर दी थी । सभा हो गई । कपड़े जला भी दिये गए । 
हम सब वहां से चले भी आये। तब पुलिस ने झ्राकर आग बुभा दी ! जो 
लोग वहां रह गये थे, उन्हें तितर-बितर कर दिया । दूसरे दिन महात्माजी पर 
मुकदमा चला, जिसकी सुनवाई प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने हुई। गांधीजी 
तो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, पर वकीलों ने बहुत बहस की कि यह कार- 
वाई गेरकानूनी थी और जिस कानून के आधार पर यह मुकदमा जारी 
हुआ था वह लागू नहीं था । पर मिस्टर रौक्सबरा ने फेसला खिलाफ दिया । 
गांधीजी पर एक रुपया उदृल-हुक्मी के लिए जुर्माता किया ! गांधीजी 
रंगून चले गये थे । वहां से उनके लौटने के बाद ही इसका निपटारा हुग्ना । 

इसी समय, कलकत्त में गांधीजी के रहते-रहते एक और बात हुई 
जिसके साथ मेरा निजी सम्बन्ध था ) घटना दुःखद है। १६२१ में ही खादी- 
प्रचार का काम आरम्भ किया गया था। हमारे सूबे में श्री रामविनोदर्सिह 
ने बहुत उत्साह और योग्यता के साथ इसको शुरू किया था। उनकी सफ- 
लता और कार्य-कुशलता से प्रभावित होकर उन्हें तिलक-स्व॒राज्य-फंड से 
पच्चीस हजार ऋण दिया गया था, जिससे उन्होंने खादी के काम को बहुत 
ग्रागे बढाया था। पर अपने साथियों से उनका मतभेद हो गया 
क्योंकि उनके विचार से यह संस्था रामविनोदबाबू ने श्रब अपनी निजी 
सम्पत्ति बना ली थी। ऋण के लिए सिफारिश करनेवाले आचाये कृपालानी 
भी इसी निश्चय पर पहुंच गये थे । वह भी जोर जगा रहे थे कि चर्खा-संघ 
उनसे रुपये वापस ले ले । बिहा र-शाखा का एजेण्ट होने के कारण यह भार 
मेरे सिर पर आ जाता था | चर्खा-संघ के प्रान्तीय मन्त्री श्री लक्ष्मीनारायण 
ने, चर्खा-संघ के निश्चय के अनसार, रुपयों का हिलाब मांगा। हिसाब में 
उनके और रामविनोदबाबू के बीच मतभेद हो गया। बात गांधीजी तक 
पहुंची । उन्होंने श्राज्ञा दी कि श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त इस बात की जांच 
करके रिपोर्ट करें। 

सतीशबाबू ने कलकत्त में ही जांच की । लक्ष्मीबाबू वगरह वहीं सब 
कागज-पत्र लेकर गये थे। मैं भी था। मैं इस जांच में शरीक नहीं हुआ था ; 
पर उनकी रिपोर्ट से मुझे दुःख हुआ । रुपये तो कम या बेश जो कुछ बाकी 
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हों, श्री रामविनोदर्सिह से बिहार-चर्खा-संघ को ही पाना था। पर उन्होंने 
रिपोर्ट में बिहार-शाखा की श्रयोग्यता की शिकायत की । हिसाब भी जैसा 
रामविनोदबाबू कहते थे वैसा ही स्वीकार किया। मैंने उसे देखा तो मुभे 
बहुत बुरा लगा--इसलिए नहीं कि बिहार-शाखा के विरुद्ध फंसला था, 
बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने श्रधिका र की सीमा से बाहर जाकर बिहार- 
शाखा को अकुशल और अव्यावहा रिक ठह राया था। मैंने महात्माजी से कहा 
कि मैं इस फंसले से बहुत असन्तुष्ट हूं, श्रापको स्वयं हिसाब देखना-सम ता 
होगा; क्योंकि एक ओर सार्वजनिक संस्था है, जिसके संचालन का काम कई 
त्यागी और सच्चे सेवक बहुत उत्साह और परिश्रम के साथ कर रहे हैं तथा 
दूसरी ओर एक कार्यकर्त्ता है जो व्यवहार-कुशल है श्र जिन्होंने खादी- 
प्रचार का बहुत काम भी किया है, पर जिनके विरुद्ध शिकायत है कि वह 
सार्वजनिक संस्था के धन द्वारा बनी-बनाई संस्था को अ्रपनी निजी सम्पत्ति 
मान बे हैं--इसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उन्होंने परिश्रम और समय 
लगाया है, पर चर्खा-संघ के रुपये तो ठीक वापस मिल जाने चाहिए। 

बरमा से गांधीजी के लौटने पर, कलकत्ते में, जब सब बातें उनके 
सामने पेश की गई तब उन्होंने सबकुछ स्वयं देखने का वचन दिया। बात 
बहुत दिनों तक चलती रही । हिसाब की जांच के लिए महात्माजी ने 
श्री नारायणदास गांधी को तैनात किया। भ्रन्त में, जो हिसाब चर्खा-संघ की 
ओर से पेश किया गया था, उसे ही श्री नारायणदास ने ठीक समभा। 
गांधीजी ने रामविनोदबाबू से कहा कि इसमें यदि भूल है तो हमको सम- 
भझाओ। इसके लिए दिन भी नियत किया गया । पर बात आगे बढ़ी नहीं, 
वहीं-की-वहीं रह गई । हां, गांधीजी ने समभ लिया कि हमने जो बात कही 
थी वही ठीक है। 

इस घटना को मैं दुःखद इसलिए मानता हूं कि इसके चलते रामविनोद- 
बाबू और श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त के सम्बन्ध में यहां कुछ लिखना पड़ा । 
इससे भी श्रधिक दुःख मुर्के उस समय की सारी बातों से हुआ था । सावें- 
जनिक जीवन में हमें इस तरह अनेक बार ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिनको 
हम व्यक्तिगत हैसियत से करना पसन्द नहीं करते, पर जिन्हें करतंव्य के 
प्रनरोध से तो अ्रप्रिय होने पर भी करना ही पड़ता है। श्री रामविनोदर्सिह 
को मैं उस समय से जानता हूं जब वह भागलपुर-कालेज में पढ़तें थे भ्ौर 
प्रथम जमंन-युद्ध के समय नजरबन्द किये गए थे। उस समय की मुलाकात 
गांधीजी के चम्पारन भ्राने पर, अधिक गहरी हो गई । अ्रसहयोग-श्रान्दो लन 
में, विशेषकर खादी को लेकर, उनसे मेरा सम्पर्क ही नहीं बढ़ा, बल्कि 
उनकी कार्ये-कुशलता में मेरा विध्वास भी भशौर बढ़ गया । ऐसे व्यक्ति के 
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सम्बन्ध में कुछ भी कहना पड़े तो वह दुःखद होता ही है। सतीशबाबू के 
लिए मेरे हृदय में जो श्रद्धा शौर प्रेम है, वह मैं कहना नहीं चाहता। 
उनकी कार्य-क्षमता और उनका त्याग श्रतुलनीय है । उनकी भी कृपा 
मेरे बा रहती है। इसलिए यह दुधेटना स्वभावतः मेरे लिए बहुत दुःखद 
हुई थी । 


* 0 
राजबन्दियों का वर्गोकरण 


१६२६ में एक बहुत मशहुर षड्यंत्र का मुकदमा, 'लाहो र-कोन्सपिरेसी 
केस के नाम से, लाहौर में चला | इसके अ्रभियुक्त थे सरदार भगतसिह। 
मुकदमा बहुत दिनों तक चला। मुजरिम लोगों ने जेल के अन्द र, असुविधाओं 
के विरुद्ध, अनशन कर दिया । अनशन कई दिनों तक चला । अनशन करने- 
वालों में से एक नवयुवक श्री यतीन्द्रनाथ दास, साठ दिनों के बाद, शहीद हो 
गये ! इस मुकदमे की खबरें अखबारों में छुपा करतीं। श्रनशन की खबरें भी 
लोग पढ़ा करते । सारे देश में काफी सनसनी थी। जब श्री यतीन्‍्द्रनाथ को 
मृत्यु हो गई, यह सनसनी और भी ज्यादा बढ़ गई । उनके शव को गवनेमेण्ट 
ने उनके मित्रों को दे दिया। वह रेल पर बड़े सम्मान के साथ लाहोर से कल- 
कत्ते लाया गया । जिन शहरों से होकर वह गाड़ी ग्राई, उनके स्टेशनों पर 
बड़ी भीड़ लगी । लोगों ने शव पर पुष्प-हार चढ़ाये तथा दूसरे प्रकार से भी 
उसकी प्रतिष्ठा की । जो जागृति कुछ पहले से ही हो रही थी वह भ्रौर भी 
अधिक हो गई। सारे देश में बड़ा उत्साह उमड़ आया । श्री यतीन्द्रनाथ की 
म॒त्यु का एक फल यह भी हुम्ना कि गवनमेण्ट ने कैदियों का---उनके रहन- 
सहन, शिक्षा इत्यादि के हिसाब से---तीन भागों में वर्गीकरण कर दिया । यह 
तुरन्त तो न हो पाया, पर जब १६३० में सत्याग्रह हुआ तो सत्याग्रही कंदी 
भी तीन वर्गों में बांदे गये । थोड़े लोगों को ए० क्लास मिला, उनसे कुछ 
ग्रधिक को बी० क्लास और बहुत बड़ी संख्या सी० क्लास में ही रक्खी गई । 
गवनंमेण्ट ने इस बात को मंजर नहीं किया कि राजनैतिक कैदियों का एक 
ग्रलग वर्ग या क्लास होना चाहिए। 

जिस तरह का वर्गीकरण गवनंमेण्ट ने किया वह हमारे लिए हानि- 
कारक है। यह सच है कि जो आ्रादमी अपने घर पर बहुत श्राराम से रहता 
आया है, वह जेल में भी उसी तरह से रक्‍खा जाय, वही भोजन उसे दिया 
जाय, वही कपड़े उसे पहनाये जायं, जो मजदूरी करनेवाले गरीबों को मिलते 
हैं, तो उसकी सजा उसके लिए कहीं अ्रधिक कष्टकर हो जाती है। और, 
यदि कानून की मनन्‍्शा जुम के लिए सबको समान दण्ड देना है तो इस तरह 
उसकी सजा यही श्रधिक हो जाती है। यही कहकर तीन विभागों में कंदी 
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बांटे गये । परन्तु, जो लोग एक साथ काम कर रहे हैं श्रौर एक ही काम में 
लगे हुए हैं, वे जेल के भीतर जाने पर यदि एक दूसरे से अलग कर दिये 
जायं---इधर कुछको सोने के लिए चारपाई मिले, भोजन में थोड़ा दूध-घी 
भी रहे, चिट्ठी लिखने और मुलाकात करने की सुविधाएं भी अधिक हों, 
ओर उधर अधिकांश को मिला करे लोहे के तसले में मोटे चावल का भा6, 
लोहे के बतंन में बनने के कारण अधिक पानीवाली काली दाल, नाममात्र 
की तरकारी, पहनने के लिए छोटा जांघिया, श्रधबंहिया कुर्ता तथा उनके 
साथ जेल के अधिकारियों का वर्ताव भी उन कंदियों के समान ही हो जो 
चोरी इत्यादि के लिए जेल में बन्द हों, तो उन अ्रधिकांशों के मन में श्रसन्‍्तोष 
पैदा होना स्वाभाविक है। मालूम नहीं, गवनंमेण्ट ने किस नियत से इस 
प्रकार का वर्गीकरण किया है । 

राजनेतिक कैदियों का एक ही वर्ग हो, जो सुविधा ए० अथवा बी ० 
वर्ग को मिलती है, उससे उन्हें कम भी मिले; पर बर्ताव सबके साथ समान 
हो---इसके लिए की गई झ्ाज तक की सभी कोशिशें निष्कल हुई हैं । गवरने- 
मेण्ट अपनी सुविधा के लिए राजनेंतिक कैदियों को एक प्रकार से अलग 
करती है; पर यह कहने पर कि वे अलग समझे जाय॑ श्रौर उनके साथ भिन्‍न 
व्यवहार हो, हमेशा यह कह दिया जाता है कि गवनंमेण्ट राजनेतिक तथा 
ग्रन्य कैदियों में कोई फर्क नहीं समभती। बिहार-प्रान्त में, १६३० के 
ग्रान्दोलन में बारह से चोदह हजार तक, सत्याग्रह के कारण राजनंतिक 
कंदी हुए । पर इनमें बीस से ग्रधिक को ए० क्लास नहीं मिला । बी० क्लास 
वालों की संख्या तीन से चार सौ तक होगी, इससे अ्रधिक नहीं । बाकी 
सबके सब सी ० क्लास में रक्‍्खे गये । वर्गीकरण भी जिला-मजिस्ट्रेट या किसी 
दूसरे अधिकारी की इच्छा के ग्रनुसार ही हुआ करता था। सेठ जमनालाल 
बजाज का लड़का सी० क्लास में रक्खा गया। एक ही घर का एक भाई 
ए० या बी० में रक्खा गया और दूसरा सी० में। इस तरह को गड़बड़ी 
बहुत रही। इसके झलावा, बिहार में सी० क्लासवालों की एक बड़ी-- 
यानी चार-पांच हजार की--जमायत पटना-कंम्प-जेल में रकंखी गई । यह 
जेलखाना खुले मैदान में, जहां कोई वृक्ष नहीं, टिन की दीवारों और छप्परों 
का बना था । बरसात में, जमीन नीची होने के कारण, नीचे के फर्श में नमी 
या सील हो जाती थी । गरमी में टिन के दीवार-छप्पर तप जाते थे। मारे 
गरमी के लोग परेशान हो छटपटा जाते थे। सर्दी में टिन बाहर की सर्दी 
को रोक नहीं सकता था। कभी-कभी तो हवा की नमी टिन में लगकर पानी 
हो जाती और बिना बरसात के ही वर्षा होने लगती । कंदियों के कष्टों का 
कुछ ठिकाना न था। इन सबका नतीजा यह हुआ कि सी० क्लासवालों में 
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बहुत असन्‍्तोष पैदा हुआ । असनन्‍्तोष का कुछ हिस्सा उनके प्रति भी था 
जिनको ए० या बी० क्लास मिला था। मनुष्य में मामूली तौर पर डाह की 
कुछ मात्रा होती ही है। कुछ लोग इसके शिकार हो ही गये, यद्यपि इस 
वर्गीकरण में ए०-बी० क्लासवालों का कोई दोष नहीं था । 

हां, ऐसा भी कहीं-कहीं हुआ होगा कि कोशिश-पैरवी कराकर लोगों 
ने ए० या बी० क्लास लिया हो, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ही होगी । 
ऐसा भी किसीने नहीं किया कि वह अपना ए० या बी० क्लास छोड़ दे और 
दरखास्त देकर सी० क्लास करा ले। कहीं-कहीं कुछ ए० या बी० क्लास- 
वालों ने अपना खाना छोड़कर कुछ दिनों तक सी ० क्लास का भोजन लिया; 
पर यह बहुत दिन तक नहीं चला । इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रकार के 
वर्गीकरण से कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओ्रों में कुछ मनोमालिन्य बढ़ा; पर ऐसा न 
समभना चाहिए कि यह मनमुटाव बहुत बड़े पेमाने पर हुआ । सी ० क्लास- 
वालों में अ्रधिक-से-अधिक संख्या ऐसे लोगों की ही रही, जिनमें इतनी उदा- 
रता थी कि उन्होंने खुद समभा और दूसरों को भी समभाया कि वर्गीकिरण 
में हम लोगों का हाथ नहीं है---जो जेलखाने भेजता है, वह जिसे जहां भेजता 
है, जिसे जिस तरह रखना चाहता है, उसे यहां जाना पड़ता है और वसे रहना 
पड़ता है। एक ही कसूर के लिए अगर एक आदमी को तीन महीनों की और 
दूसरे साथी को तीन साल की कंद मिलती है, तो जिस तरह इसके लिए 
तीन महीनेवाले की शिकायत नहीं की जा सकती, उसी तरह ए० बी० 
क्लासवाले की शिकायत भी बेजा है। यह सब होते हुए भी, कुछ लोगों के 
दिल में तो वर्गीकरण के कारण दूसरों के प्रति अश्रद्धा हो ही गई । 

गांधीजी का विचार हमेशा रहा है कि हमें कंदी-कैंदी में फर्क नहीं 
करना चाहिए; यदि सब राजनंतिक कंदी अपना अलग वर्ग बना लेंगे तो 
दूसरे गरीब जो जेल में झ्राते हैं, चाहे उनका जो भी कसूर हो, उसी हालत 
में पड़े रह जायंगे जिसमें वे अबतक रहे हैं; इसलिए हमको यदि आन्दोलन 
करना हो तो इसलिए करें कि सभी कदियों की हालत में सुधार हो । ठीक 
इसी नीति के अनुसार गांधीजी तीसरे दर्ज के डब्बे में चलते हैं और चाहते 
हैं कि दूसरे बड़े लोग भी चलें तो रेल के तीसरे दर्जे की हालत सुधर जाय । 
पर कांग्रेस के अन्दर भी सभी लोग इस मत के नहीं हैं। इसलिए भ्रभी तक 
कुछ ऐसा नहीं हो पाया । जब मैं पहले जेल में गया तो मेरा विचार होता 
था कि इस मामले का निपटारा बाहर से अधिक सुगमता-पूर्वक हो सकेगा, 
मैं कदियों द्वारा झ्रान्दोलन कराना पसन्द नहीं करता था। पर अब मेरा 
विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ करें, कंदी ही कर सकते 
हैं--बाहर के लोग विशेष कुछ नहीं कर सकते । हां, यदि समझदार लोगों 
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के हाथों में श्रधिकार भ्रा जाय तो वे शायद कुछ कर सकें । ग्रबतक ग्रनुभव 
भी यही बतलाता है कि कंदियों की हालत में जो कुछ थोड़ा-बहुत सुधार 
हुआ है कि वह कंदियों के आन्दोलन के कारण ही हुआ है। जो थोड़ी 
सुविधाएं लोगों को मिली हैं, वह भी श्री यतीन्द्रनाथ दास के प्राणत्याग का 
ही फल है । 


: ८१: 
जमशेदपुर के मजदूरों की हड़ताल 


बिहार में जमशेदपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वहां हिन्दु- 
स्तान का ही नहीं, सारे एशिया का सबसे बड़ा लोहे का का रखाना है, जो 
संसार के बड़े कारखानों में भी शायद दूसरा या तीसरा स्थान रखता है। 
उसके साथ अनेक दूसरे कारखाने भी हैं, जो उसके मुकाबले में तो छोटे हैं; 
पर यदि वह न होता तो बड़े ही समभे जाते । जाहिर है कि ऐसे शहर में 
मजदूरों का प्रश्न एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न होता है। इस सूबे में मजदूरों 
का संगठन एक विशेष महत्व रखता है; क्योंकि यहां कोयले की खानें भी 
सभी सूबों से ज्यादा हैं । ईख के कारखाने भी, युक्त प्रान्त को छोड़कर, इसी 
सूबे में सबसे भ्रधिक हैं । सब सूबों से अधिक चीनी यहीं बनती है । 

मैं स्वयं मजदूरों के प्रशन में कभी दिलचस्पी नहीं लेता था। उसका 
कारण यह नहीं था कि मैं इसके महत्व को नहीं समभता था, बल्कि कारण 
यह था कि मेरे हाथ में दूसरा काम इतना ज्यादा था कि इसे हाथ में लेने की 
मेरी हिम्मत न पड़ती थी। कोई दूसरा भी इसे हाथ में लेना नहीं चाहता 
था | इसका नतीजा यह हुआ कि हम इस मामले में बहुत पीछे पड़ गये। 
जमशेदपुर, भरिया इत्यादि स्थानों में, स्थानीय लोगों ने अ्रथवा अन्यत्र से 
आ्राकर बाहर के लोगों ने, कुछ किया । पर वह हमको सन्‍्तोषप्रद नहीं प्रतीत 
होता था । १६२१ से ही मैं जब-तब जमशेदपुर जाया करता था। कांग्रेस 
का प्रचार-कार्य करके चला आता । उसी तरह भरिया के साथ भी मेरा 
वसा ही सम्बन्ध था। मजदूरों के संगठन को मैंने कभी अपने हाथ में नहीं 
लिया । जमशेदपुर में एक संघ बना था, जिसके सभापति दीनबन्धु एण्डरूज 
हुए थे। गांधीजी वहां गये थे । टाटा-कम्पनी के डाइरेक्टर स्वर्गीय आर० 
जी० टाटा भ्राये थे। मैं भी गांधीजी के साथ था । मजदूर-संघ को श्री टाटा 
ने मान लिया। वह कुछ काम करता चला आया । श्री एण्डरूज वहां रहते 
नहीं थे, कभी-कभी श्रा जाया करते थे । इसलिए, यद्यपि उनकी सहानुभूति 
से लाभ तो होता तथापि संगठन उतना मजबूत नहीं हुआ जितना होना 
चाहिए। 

मजदूरों की शिकायतों के कारण १६२८ में वहां हड़ताल हुई । हडताल 
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कुछ दिनों तक चली। श्री सुभाषचन्द्र बोस कलकत्ते से आये । मजदूर-संघ 
के वह सभापति हुए। अन्त में उन्होंने टाटा-कम्पनी के साथ समभोता 
किया। पर इस समय वहां मजदूरों के संगठन में एक दूसरे सज्जन दिल- 
चस्पी लेने लग गये थे । उन्होंने इस समभौते को मंजूर नहीं किया | कुछ 
मजदूरों को लेकर उन्हाने अलग संघ कायम कर लिया। श्री सुभाषचन्द्र के 
विरुद्ध उनकी शोर से बुरी तरह का प्रचार होने लगा । पर बात तो तय 
हो गई थी और सब मजदूर अब एक मत के नहीं थे, इसलिए कम्पनी को 
और कुछ करना नहीं पड़ा । यह सब मेरी गैरहाजिरी में हुआ था। वहां 
मजदूरों में दो दल हो गये थे। उनकी संस्थाएं भी दो थीं । इन दोनों में 
ग्रापस का मनोमालिन्य भी काफी था । 

इसी समय वहां एक दूसरी कम्पनी के कारखाने में, जिसका नाम टित- 
प्लेट-कम्पनी है, हड़ताल हुई। वहां के लोगों ने भी श्री सुभाषचन्द्र बोस की 
भदद मांगी | वह आये | हड़ताल चली। पर कम्पनी के मालिकों ने बहुत 
कड़ा रुख अख्तियार किया। वे किसी तरह से मजदूरों की सुनने को 
तेयार नहीं होते थे । सुभाषबाबू ने मुझे भी खबर देकर बुलवाया। इस 
हड़ताल में दिलचस्पी लेने के लिए मुभसे कहा। प्रोफेसर अब्दुल बारी 
वहां सुभाषबाब्‌ की मदद कर रहे थे। मैंने भी, अपने सूबे में होने के कारण 
और मजदूरों को मांगों को न्याययुक्त समभक र, इस हड़ताल का समर्थन 
किया। इसके बाद उसके चलाने का प्राय: सारा भार प्रो० अब्दुल बारी 
और मेरे ऊपर आ गया । मैं कई बार वहां गया । हडताल प्रायः आठ-दस 
महीनों तक चलती रही । मैंने गवनंमेण्ट से इस बात की सिफारिश की कि 
वह यह मामला, '्रेंड्स डिस्प्यूट ऐक्ट' के अनुसार, पंचायत में दे दे। पर 
वह इसपर राजी न हुई। तब चीफ सेक्रेटरी और गवनंमेण्ट के मेम्बर से 
मैंने भेंट की। उन्होंने यही कहा कि गवनेमेण्ट इस हड़ताल को गलत और 
प्रकारण समभती है; क्योंकि जमशेदपुर के मजदूरों के नेता श्री होमी भी 
इसके विरुद्ध हैं। यह वही सज्जन थे, जिन्होंने टाटा-कम्पनी में सुभाषबाबू 
का विरोध करके दूसरी संस्था कायम कर ली थी। इस समय गवरनंमेण्ट को 
इनकी राय इसलिए ठीक जंची कि वह कुछ करना नहीं चाहती थी और 
कम्पनी की मदद करना पसन्द करती थी। जो हो, हजार कोशिश पर भी 
कम्पनी टस-से-मस न हुई । आठ-दस महीनों तक चलकर हड़ताल समाप्त 
हो गई। पर बहुतेरे मजदूर, जिन्होंने काम छोड़ दिया था, अपने काम पर 
वापस नहीं गये। अथवा, जो जाना भी चाहते थे, उन्हें कम्पनी ने उनकी 
जगह पर वापस नहीं लिया । 


८२: 
एक घरेलू घटना और सरकारी घोषणा का श्रर्थ 


१६२६ का मेरा अधिक समय विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार में लगा, जिसका 
रचनात्मक रूप खादी की उत्पत्ति होता है। इसके अलावा जमशेदपुर के 
मामले ने भी कुछ समय लिया । खादी के काम की देखभाल के लिए मैं 
मधुबनी में, जहां श्रव चर्खा-संघ का मुख्य केन्द्र और प्रान्तीय दफ्तर हो 
गया था, कुछ दिनों ठहरा रहा। काम को आरागे बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्ये- 
कर्त्ताग्रों से परामर्श किया। वहीं मुझे तार मिला कि मेरे भतीजे जनादेन 
के एक पुत्र पैदा हुग्ना है। स्वभावतः भाईसाहब को खुशी हुई और हम 
सब खुश थे । पुरानी रीति के अनुसार भाईसाहब ने मित्रों के अनुरोध से 
इस खुशी में कुछ खर्च भी कर दिया। नाच-तमाशे के दिन तो नहीं थे; 
क्योंकि उन्होंने व्रत ले लिया था कि झादी-ब्याह में भी नाच वर्गरह नहीं 
करायंगे । इसलिए, इस मौके पर भी नाच वगरह तो नहीं हुए; परन्तु 
पूजा-पाठ हुआ । अपने नौकरों और सरोकारियों को कपड़े वर्गरह उन्होंने 
खूब बांटे । मैं भी उत्सव में छपरे गया। सब लोग बहुत खुशियां मना रहे 
थे | यहां यह सब इसलिए लिखना पड़ा कि इसका श्रन्त बहुत दुःखद हुआ । 

बच्चा बहुत सुन्दर और होनहार निकला। हम दोनों भाई उसे बहुत 
प्यार करते थे; क्योंकि उन दिनों घर में वही एक लड़का था। १६२६ के 
दिसम्बर में बीमार पड़कर मैं दिसम्बर और जनवरी में अश्रपने गांव जी रा- 
देई में कुछ दिनों तक रहा। बच्चा वही था। उसको खिलाने और उसके 
साथ खेलने का सुग्रवसर मिला। कलककत्ते के श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी भी 
प्रायः एक महीने तक मेरे साथ वहीं ठहरे थे । रोज-रोज के लाड-प्यार से 
लड़के के साथ बहुत स्नेह हो गया । वह जेसे-जंसे बढ़ता गया, स्नेह भी घना 
होता गया । पर जब वह पांच साल से कुछ भ्रधिक का हुप्रा तो भाईसाहब 
की मृत्यु के दो महीने बाद वह भी पटने में टाइफाइड से पीड़ित हो गया । 
मैं पटने में ही था । यथासाध्य डाक्टरों ने उसे बचाने की चेष्टा की, पर वह 
सब निष्फल हुई। वह जाता रहा। श्रब भी जब उसकी स्मृति झा जाती है, 
चित्त विद्दल हो जाता है। मैं अपनेको मुश्किल से संभाल पाता हूं । इस- 
लिए, जब १६४१ में मेरे बड़े लड़के मृत्युअजय के पुत्र हुआ तो मैंने सख्ती 


रे 
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से रोक दिया कि इसके जन्म के कारण किसी प्रकार का उत्सव न मनाया 
जाय । मैंने श्राज तक अपने दिल में बंठे हुए इस कारण को कभी किसीसे 
कहा नहीं, आज ही पहले-पहल इसे यहां लिख रहा हूं । 

इस समय हिन्दुस्तान के बड़े लाट लार्ड अविन थे | वह छुट्टी लेकर कुछ 
दिनों के लिए इंगलेड गये। वहांपर हिन्दुस्तान की परिस्थिति के सम्बन्ध 
में उन्होंने बातें कीं । इस समय वहां भी मजदू र-दल का मंत्रिमंडल बना था। 
श्री रामजे मेकडोनल्ड प्रधान मन्त्री और श्री वेजवुडबेन भारत-मन्त्री थे । 
लार्ड अविन ने वहां से लौटकर ब्रिटिश सरकार की और से एक घोषणा 
की । उसमें उन्होंने यह कहा कि जो घोषणाएं ब्रिटिश-सरकार की श्रोर से 
हो चुकी हैं, उनमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्व॒राज्य निहित है। शायंद 
उन्होंने यह भी कहा कि इस विषये पर विचार करने के लिए एक गोलमेज 
काम्फ्रेन्स लंदन में की जायगी । यह घोषणा यहां की परिस्थिति देखकर की 
गई थी | साइमन-कमीशन का बहिष्कार भारत के सभी दलों ने किया था। 
उसके विरुद्ध प्रदर्शनों में लोगों पर लाठियां चली थीं। देश के कई मान्य 
लोग भी घायल हुए थे। सारे देश में हतचल थी। उसमें लाहो र-षड़यन्त्र के 
ग्रभियक्तों की भूख-हड़ताल ने और भी जान डाल दी थी। विदेशी-वस्त्र- 
बहिष्कार का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा था । कलकत्ता-कांग्रेस ने प्रस्ताव 
स्वीकृत कर लिया था कि १६२६९ के भीतर यदि औपनिवेशिक स्वराज्य न 
मिला तो कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना ध्येय बना लेगी । 

गवनेमेण्ट ने शायद सोचा था कि यह घोषणा इस अशान्ति को शान्त 
करने में सफल होगी । घोषणा के प्र के सम्बन्ध में पत्रों में कुछ वाद-विवाद 
होने लगा । नरम दलवाले कुछ सन्तुष्ट मालूम पड़ने लगे। पर यदि उसकी 
ग्रच्छी तरह छानबीन की जाती तो सरकार की सभी घोषणाओ्रों की तरह 
उसके भी कई अर्थ निकल सकते थे और गवनंमेण्ट अपनी सुविधा के अनु- 
सार जब जैसा चाहती उसका अर्थ वैसा निकाल सकती थी। कांग्रेस के लोगों 
ने उसे कलकत्ता-कांग्रेस की मांग की पूर्ति करनेवाली घोषणा नहीं समभा । 
इसका खुलासा पीछे हुआ्ना तो मालूम हो गया कि कांग्रेस का सन्देह बिलकुल 
ठीक था और दूसरों ने श्रपनी इच्छा के अनु सार श्रथ निकाला था, जो शब्दों 
से नहीं निकल सकता था । 

ठीक लाहौर-कांग्रेस के पहले गांधीजी और पंडित मोतीलाल नेहरू 
ला्ड अविन से मिले। उन्होंने वायसराय से इसका ग्रर्थ पूछा तो मालूम हुआ्रा 
कि जो उन लोगों ने समझा था वही ठीक था, दूसरों ने मनमाना भ्रर्थ 
निकाला था ! अभी ओपनिवेशिक स्वराज्य दूर था ! जो उसे आया हुआा 
समभे हए थे, उन्होंने श्री वेजवडबेन के उस भाषण को, जिसमें उन्होंने 


एक घरेलू घटना शौर सरकारी घोषणा का प्र ४११ 


कहा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य तो वास्तव में काम कर रहा है। 
(॥0077007 $49(प५ ॥7 3८४०॥) वाकचातुरी न समभकर शाब्दिक 
श्र्थ लगाने में भूल की थी । यह हमारे लिए इस बात की एक चेतावनी 
निकली कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट की घोषणाओ्रों को खूब बारीकी के साथ 
देखना चाहिए, उनसे मनमाना शअ्र्थ नहीं निकालना चाहिए । इस चेतावनी 
के लिए हमें उनका अनुगृहीत होता चाहिए ' 


८३ : 
बरमा-यात्रा 


जब हम लोग बाबू हरिजी का मुकदमा समाप्त करके इंगलेड से लौट 
रहे थे, बाबू हरिजी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं एक बार बरमा जाऊ 
और जियावाडी में जो कुछ उन्होंने किया है, उसे देख। मेरी भी इच्छा थी 
कि उनको उस कीति को भी देखू और बरमा-प्रान्त में भ्रमण भी करूं । 
यह ख्वाहिश १६२८ में पूरी न हुई। १६२६ में बाबू हरिजी खुद बरमा गये। 
मैंने भी सोचा कि वहां जाने का यह अच्छा मौका है। इसी बीच एक और 
बात सामने आरा गई। जिस तरह दीवान जयप्रकाशलाल (बाबू हरिजी के 
स्वर्गवासी पिता) ने बरमा में, ब्रिटिश गवनंमेण्ट के प्रोत्साहन से, जमीन 
ली थी उसी तरह एक अंगरेज नीलवर मिस्टर मिलन ने भी बरमा में बहुत 
जमीन ली थी। शाहाबाद जिले में वह नील का काम किया करते थे । 
उन्होंने भी बिहार से, खासकर शाहाबाद से, किसानों को ले जाकर, बाब्‌ 
हरिजी की तरह ही, अपनी जमीन पर बसाया था । कुछ और लोगों ने भी 
वहां जमीन ली थी; पर वे उसका ठीक प्रबन्ध न कर सके ; भ्रन्त में जमीन 
उन्होंने छोड़ दी या वह जब्त हो गई। पर इन दो बड़े जमींदारों ने वहां 
बहुत बड़ी जमींदारी हासिल कर ली। बहुत परिश्रम और अध्यवसाय से, 
काफी रुपये खर्च करके, ऐसे जंगलों को--जहां हाथी और शेर बसते थे--- 
काट-काटकर, जमीन साफ करके इन लोगों ने बिहारियों को बसाया था । 
वहां धान, ईह ओर दूसरी फसले भी पैदा होती थीं। मिस्टर मिलन की 
रयत में कुछ श्रद्यान्ति-सी व्याप रही थी। रैयत ने यहां पत्र भेजा था कि मै 
जाकर उनकी मदद करूँ । शायद उन्होंने सुना था कि मैंने गांधीजी के साथ 
चम्पारन में काम किया था, इसलिए मेरी सेवा पर उनका कुछ विश्वास 
हो गया था। बस, इस दूसरे सुयोग को पाकर मैंने वहां जाने का निश्चय 
कर लिया। श्री मथुराप्रसादजी के साथ नवम्बर में वहां गया। मिस्टर 
मिलन की जमींदारी का नाम था 'चौतगा' और बाबू हरिजी की जमींदारी 
का 'जियावाडी' | मैं इन दोनों जगहों में गया। रंगून में भी कुछ दिन 
ठहरा। कुल मिलाकर शायद पन्द्रह दिन वहां रहा। और कहीं नहीं जा 
सका । इसलिए मांडले वर्ग रह कुछ न देख सका । 
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स्टीमर का सफर मामूली था। समुद्र शान्त था। जहाज में आराम 
था। हम लीग मजे में पहुंच गये । कुछ दूर से ही रंगून के बौद्ध मन्दिरों के 
सुनहले कगूरे और गम्बद नजर आये । नजदीक पहुंचते-पहुंचते उनका बड़ा 
अश दीखने लगा । रंगून के लोगों ने अच्छी खातिरदारी की । एक सावें- 
जनिक सभा मे मुझे; मानपत्र दिया गया। मैंने उसके उत्तर में कहा कि 
हिन्दुस्तान और बरमा का पुराना सम्बन्ध आज के सम्बन्ध से भिन्‍न प्रकार 
का था भारत ने भी अपना साम्राज्य दूसरे देशों में स्थापित किया था । 
पर ग्राजकल के साम्राज्य की तरह वह हिसा, अस्त्र-शस्त्र और सेन्य-बल 
की नींव पर स्थापित नहीं था। वह धामिक साम्राज्य था। भारत का 
सम्बन्ध दूसरों के साथ एक रेशमी डोरी से गथे मणियों का-सा था, जो एक- 
दूसरे के साथ रहते तो हैं, पर एक-दूसरे पर हुकमत नहीं करते । आज भी 
जब संसार में होती हुई खून-खराबी देखता ह तो मुर्भे मालूम होता है कि 
भारतवर्ष की वह धामिक एक-सूत्रता, जो सेना के बल से नहीं वरन्‌ धर्म 
और चरित्र द्वारा ही स्थापित की गई थी, श्राज के साम्राज्य से कहीं अधिक 
स्थायी और प्राणिमात्र के लिए कहीं ग्रधिक लाभदायक साबित हुई है । 
भारतवष् से, विशेषकर अपने जन्मस्थान बिहार से, बौद्ध धर्म एकबारगी 
उठ गया है, तब भी आज उसे संसार के अधिक-से अधिक मनुष्य मानते 
हैं। वे लोग आज भी उस धर्म के प्रवत्तंक के साथ सम्बन्ध रखनेत्राले स्थानों 
को तीथ्थंस्थान मानते है। वृद्धदेव ने जहां जन्म लिया, जहां उन्होंने सिद्धि 
प्राप्त की, जहां अपना धर्मचक्र चलाया, वे सभी स्थान आज भारत में 
दुनिया के बोद्धों के लिए पुण्यतीर्थे बने हुए है। उन्हीं तीर्थों के कारण 
संसार के बौद्ध, हमारी आज की पतित अवस्था में भी, हमें आदर की 
दृष्टि से देखते हैं। किसी राजनतिक साम्राज्य को यह सौभाग्य न प्राप्त 
हुआ है और न होगा । बरमा में जाकर मेरे हृदय के अन्दर ये सब भाव 
स्वतः प्रकट हो गये । 

वहां चौतगा के रंयतों से मैं मिला । मालिक तो वहां नहीं थे, विलायत 
में थे; पर उनके कमंचारी और उनक्रे पुत्र वहां थे । उनसे रंयतों की शिका- 
यतों के सम्बन्ध में बात हुईं । रंगढंग से मालूम हुआ कि बातें तय हो जायंगी। 
पर अन्त में विलायत से कुछ तार ञ्रा गया । हाथ में ग्राई हुई सफलता भी 
निकल गई ! पर मुझे विश्वास है कि वहां के लोगों की हालत बहुत-कुछ 
सुधर गई, यद्यपि सब बातें हमारे सामने तय न पा सकी । 

जियावाडी में भी र॑यतों की कुछ शिकायतें थीं । पर बाबू हरिजी की 
कार्य-कुशलता और व्यवहार-पट॒ुता के कारण वे उस समय तक उग्र रूप नहीं 
धारण कर पाई थीं। हम लोगों को उनके सम्बन्ध में कुछ करना नहीं पड़ा । 
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कुछ दिन ठहरकर वहां का हालचाल देखा | वहां के गांवों में जाने पर ऐसा 
नहीं मालूम होता था कि हम बिहार से बाहर आये हैं । वही भोजपुरी बोली, 
वही कपड़, वही रहन-सहन, उसी तरह के मकान और बसी ही खेती बारी । 
मैंने मुकदमे के समय कागजों को पढ़ा था । उनको पढ़ने से ही बाबू हरिजी 
की कार्य-दक्षता और प्रबन्ध-शक्ति का मैं कायल हो गया था। अब उस एक 
समय के, अर्थात्‌ ३० बरस पहले के, जंगल को लहलहाते हुए गांवों के रूप 
में देखकर और भी श्रद्धा हो गई। झ्ाज उनमें हजारों बिहारी रहते और 
खेती करके सुख से जीवन बिताते हैं तथा बाबू हरिजी को भी लाखों रुपयों 
की सालाना श्रामदनी दे देते हैं। हमारे सामने उन्होंने रेयतों की एक सभा 
भी की, जिसमें खेरखाहों को मुरेठा बांटा और दूसरे प्रकार से भी ग्रादर 
दिया । बिहार-विद्यापीठ के लिए भी कुछ रुपये वहां मिले । रंगून के व्यापा- 
रियों ने भी दिये जिन्हें लेकर मैं वापस आया। 

रंगून में भी बिहारियों की खासी श्राबादी है | म॒भे यह देखकर आराश्चये 
हुआ कि जी रादेई का रहनेवाला मेरा एक पुराना नौकर रंगून में आकर मुझ- 
से मिला। वहां वह कहीं नौकरी करता था। मेरे आने की खबर सुनकर 
वह मुभसे मिलने आया । वहां गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी काफी हैं। 
पर गांवों में ज्यादातर मद्रास के रहनेवाले चेट्टी लोग हैं, जो अ्रधिक रुपये 
लगाने या कर्ज देने का काम करते हैं | झ्रान्ध्र के भी बहुत लोग हैं, पर वे 
भी बिहारियों की तरह नौकरी या मजदूरी करते हैं। उसी समय ग्रान्ध्र 
के श्री नागेश्वरराव पंतलू भी वहां गये थे। रंगून में हम दोनों को भोज दिया 
गया, जिसमें वहां के बहुतेरे मशहूर बरमी और हिन्दुस्तानी शरीक हुए। 
मेयर वहां के एक मुसलमान सज्जन थे । श्री श्रब्बास तय्यबजी के सुपुत्र 
तय्यबजी रयतों के काम में बहुत दिलचस्पी लिया करते थे | ये सब लोग 
भोज में शरीक थे। एक प्ंगरेज सज्जन भी, जो पीछे वहां की कौन्सिल के 
स्पीकर या सभापति हुए, उस भोज में थे । 

मुझे यह देखकर ग्राइचयय हुआ कि सभी लोग जमीन पर बेठकर भोजन 
करते गये । श्रंगरेज महाशय भी हम लोगों के साथ ही उसी तरह बंठे। 
बिहार में ऐसा कोई भोज मैंने नहीं देखा था । गांधीजी के ग्राश्रम के सिवा 
श्र कहीं भी, उस समय तक मैंने इस तरह सब लोगों को हिन्दुस्तानी तरीके 
से जमीन पर बैठकर खाते नहीं देखा था । यह हमारी कमजोरी है कि हम 
यदि किसी विदेशी को खिलाते हैं या दूसरे प्रकार से उसका आदर करते है, 
तो वह जैसे खाता-पीता या रहता है उसीकी हम नकल करते हैं। वह स्वयं 
तो अपने घर में वेसे रहता ही है श्ौर वही भोजन उसी तरीके से किया ही 
करता है,फिर हमने अपने यहां के भोज में उसे श्रपनी विशेषता क्या दिखाई ? _ 
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विदेशियों में जो सहृदय होंगे और इस देश के सम्बन्ध में कुछ जानने की 
इच्छा रखते होंगे, वे शायद दिल में चाहते भी होंगे कि हिन्दुस्तानियों के घर 
में वे ग्पने ही घर की नकल न देखकर हिन्दुस्तान का भी कुछ देख सके । 
पर हम न मालूम क्‍यों भद्दी नकल पसन्द करते हैं और अपनी रीति-नीति 
को छपाने की चीज मान लेते हैं ! जो हो, मुर्के रंगून में यह देखकर बड़ा 
प्रानन्‍्द हुआ रंगून से मैं जहाज पर कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। 


छह : 
लाहोर-कांग्रेस और मौलाना मजहरुल हक को मृत्य 


जहाज पर ही मु दमे का दौरा बहुत जोरों से शुरू हो गया । हालत 
इतनी खराब हो गई कि जहाज के डाक्टर को सुई देने की जरूरत पड़ गई। 
कलकत्ते में जहाज से उतरकर मैं अपने मित्र श्री योगेन्द्रनारायण मजुमदार 
बेरिस्टर के घर जाकर ठहर गया । तीन-चार दिनों के बाद मुगेर में बिहार 
प्रान्तीय राजनेतिक कान्फ्रेन्स होनेवाली थी। मैं उसका सभापति चुना गया 
था। मैंने सोचा कि कलकत्ते में दो-तीन दिनों तक आराम करूंगा और भला- 
चंगा होकर मुगेर जाऊंगा । अवतक मैंने हकीम और वंद्य की दवा के सिवा 
- एलोपैथिक इलाज कराया था । मेरे मित्र का विचार हुआ और मैंने भी 
पसन्द किया कि एक बार होमियोप॑ थिक को भी आजमाया जाय । एक बूढ़े 
डाक्टर को जिनपर उनका बहुत विश्वास था, उन्होंने बुलाया। डाक्टर ने 
सब बातें देख-सुनक र मभसे कहा कि वह इसी शर्ते पर इलाज करंगे कि मैं कुछ 
दिनों तक लगातार उनका इलाज कराऊ श्र जबतक उनका इलाज होता 
रहे तबतक दूसरा इलाज न करू--हो सकता है, उनके इलाज से पहले 
बीमारी बढ़ जाय; यदि ऐसा हो तो मुझे डरना न चाहिए, यह शुभ लक्षण 
होगा। मैंने उनकी ये सब बातें मान लीं । उन्होंने एक खूराक दवा दी श्रौर 
कहा कि अब दो महीनों तक दूसरी दवा नहीं लेनी होगी । मैंने वह खूराक 
वहीं खा ली; दो महीनों के लिए दवा से छुट्टी मिल गई । 

मैं वहीं बेठकर प्रान्तीय सम्मेलन के लिए भाषण भी लिख रहा था। 
तीसरे या चौथे दिन, रात की गाड़ी से, मैं मुंगेर के लिए रवाना हुआ । गाड़ी 
में भीड़ बहुत थी । रात-भर बठे रहना पड़ा । शायद हवा भी लगी । नतीजा 
यह हुआ कि मुंगेर पहुंचते-पहुंचते तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं सम्मेलन 
में शरीक न हो सका। मेरा भाषण और किसीने पढ़कर सुना दिया। 
दिसम्बर का भ्रारम्भ था। थोड़ ही दिनों के बाद लाहौर में कांग्रेस होनेवाली 
थी | पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सभापति थे । देश के सामने औपनि- 
वेशिक श्रौर पूर्ण स्वराज्य की बहस चल रही थी । मैंने मुगेर के अपने भाषण 
में श्रोपनिवेशिक स्व राज्य का ही समर्थन किया था । मैं तो वहां इतना सख्त 
बीमार हुआ कि मैं उस सम्मेलन के निश्चयों को भी न जान सका। पर 
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पीछे मालूम हुआ कि मैं प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का सभापति चुना गया । 

वादा के अनुसार मैंने कोई दवा नहीं खाई। मैंने समझा कि यह उभड़ी 
हुई बीमारी डाक्टर के कहने के ग्रनुसार ही है--उसकी दवा की प्रतिक्रिया- 
मात्र है और जल्द ही श्रच्छा हो जाऊंगा । पर ऐसा हुआ नही । मगेर से 
किसी तरह भाईसाहब मुझे पटना लाये। यहां भी खासी और ज्वर का 
प्रकोप रहा । यहां के डाक्टर बनर्जी बराबर देखते रहे । डाक्टर फणि मुखर्जी 
ने एक्सरे मे फेफड़े की जांच की । उस जांच से वह भर डाक्टर बनर्जी कुछ 
चिन्तित हुए। वे लोग मुभे देखते तो थे; पर मैं किसीकी दवा नहीं खाता 
था । कलकत्ते के होमियोषथिक डाक्टर के पास रोज टेलीफोन किया जाता | 
उत्तर मिलता कि कुछ घबराने की बात नहीं है श्रौर न दवा की जरूरत है। 
एक दिन पटना के डाक्टर लोग श्रधिक चिन्तित हो गये । उन्होंने स्पष्ट कहा 
कि दूसरे दिन तक यदि हालत न सुधरी तो चिन्ताजनक हो जायगी और वे 
मर्भे दूरवर्तो डाक्टर के आशीर्वाद के भरोसे बिना इलाज के नहीं छोड़गे । 

कलकत्त खबर दी गई । डाक्टर पटना ब॒लाये गए। उन्होंने एक दवा 
देने को कहा, जो पीछे मालूम हुआ कि केवल पानी था। उनके आा जाने से' 
यहां के डाक्टरों ने जवाबदेही से अपनेको बरी समभा । वह यहां दो दिन 
ठहरे, पर दवा कोई नहीं दी। इन्हीं दिनों बीमारी स्वयं कम होने लगी । 
चार-पांच दिनों में ज्वर के साथ ही खांसी जाती रही। एक्सरे से फिर 
परीक्षा की गई। फंफडा बिलकुल साफ निकला ! 

में जीरादेई चला गया। जो मित्र लाहोर-कांग्रेस में जानेवाले थे, चले 
गये। मैं न जा सका। जेसा कह चुका हूं, श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी के साथ 
प्राय: एक महीना घर पर रहा। उनसे बातें करता, ग्रखबारों में कांग्रेस 
का हाल पढ़ता और एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी। विषय था अहिसा । 
मैंने उसे सतीशबाबू को दिखलाया। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। कहा कि 
वह उसे बनारस लौटने पर एक बार अच्छी तरह पढ़ंगे और कुछ आवश्यक 
संशोधन भी बतावेगे, तब छापने लायक होगा । उसे वह लेते गये। उसके 
बादही सन १६९३० का सत्याग्रह छिड़ गया। मैं उसमें इस तरह संलग्न हो 
गया कि फिर उस पुस्तिका की ओर ध्यान ही न गया। न मालूम उसका 
क्या हुआ ! 

लाहौर-कांग्रेस बड़ी धूमधाम से समाप्त हुई। वहां जाने के पहले ही 
गांधीजी और पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में वायसराय से मुलाकात 
की थी। वहां स्पष्ट हो गया था कि उनकी घोषणा कांग्रेस की मांग पूरी 
नही करती । इसलिए एक प्रकार से निश्चय-सा ही हो गया था कि वहां 
कांग्रेस का ध्येय बदला जायगा । वह बदल भी दिया गया | अब पूर्ण स्वतंत्रता 
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ध्येय हो गया, जिसे भ्रवतक हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं और जिसके लिए 
हमें ग्रभी बहुत परिश्रम और त्याग करने की जरूरत है । 

उधर लाहौर-कांग्रेस हो रही थी, इधर अपने गांव में ठहरे हुए मजह- 
रुल हकसाहब का देहावसान हो गया। पटना से जाकर हकसाहब छपरा 
जिले में, ओदर के नजदीक फरीदपुर में, रहा करते थे। वहां उनकी कुछ 
जमींदारी थी । एक बहुत बड़ा आम का बाग उन्होंने लगाया था। उसी 
बाग में एक छोटा-सा बंगला था, जिसमें वह रहा करते थे । पास की ही नदी 
दाहा' की बाढ़ में श्रपने बड़ पुत्र के अचानक डूबकर मर जाने के बाद से 
वह बहुत उदास हो गये थे । श्राध्यात्मिक विषय पर बहुत पुस्तक पढ़ा करते 
थे। इस विषय पर उनके पास एक खासा पुस्तकालय हो गया था। कभी- 
कभी मैं वहां जाया करता था। वह मुझे भी उस विषय का अध्ययन करने 
को कहा करते थे। मैंने कुछ पुस्तक पढ़ीं भी (पर बहुत दौड-ध्‌प करते रहने 
से मुझे पढ़ने का समय नही मिलता था। वहीपर, चन्द दिनों को बीमारी 
के बाद, उनकी मृत्यु हो गई । उनका यह गांव मेरे गांव से प्राय: पांच मील 
की दूरी पर है। खबर पाते ही मै वहां गया और और उनकी बेगम साहबा 
से भेंट कर समवेदना प्रकट की । 

उनको मृत्यु स हम सबको बड़ा दुःख हुआ । हममें से कुछका विचार 
था और देश के कई सूबों ने भी इच्छा प्रकट की थी कि वह का ग्रेस के सभा- 
पति बनाये जाय॑ं; पर उन्होने स्वय इस विचार को प्रोत्साहन नही दिया, 
बल्कि लोगों को मना कर दिया कि ऐसी वात न चलागआ्री । वह एक प्रकार 
से संसार से विरक्‍त हो गये थे भर एक फक्लीर का ही जीवन बिता रहे थे। 
उनके चले जाने से हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और समभौते का बहुत बड़ा स्तम्भ 
टूट गया । इस विषय मे हम निराधार हो गये। सुना कि पटना में सावे- 
जनिक सभा हुई, जिसमें उनके नाम पर स्मारक स्थापित करने का निश्चय 
किया गया । पर वह आज तक पन्द्रह बरसों के बाद भी, प्रस्ताव के ही रूप 
में पड़ा है! स्मारक अभी तक नहीं बना ! मेरा विचार रहा है कि एक 
राष्ट्रीयमवन (कौमी हाल) बने, जो उनका स्मारक हो। पर वह भी अभी 
तक विचार की श्रेणी से थोड़ा ही ग्रागे बढ़ा है। कुछ जमीन ली गई है। 
उसके साथ के दो छोटे मकान भी बन गये है। बड़े हॉल के लिए नक्शा भी 
तेयार हो गया है। पर अभी हॉल की नीव तक नही पड़ी है । देखें, ईश्वर 
इसे कब पूरा करता है । 


2५5 
स्वतन्त्रता-दिवस और नमक-सत्यग्रह 


लाहौर-कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को कांग्रेस का थ्येय बना 
दिया था साथ ही. उसने इसके लिए सत्याग्रह करने का आदेश भी दिया 
था । प्रायः पिछले दो बरसों से जो नई जागृति दीख रही थी, उसीका यह फल 
था । कांग्रेस के अधिवेशन के थोड़े ही दिनों के बाद वकिग कमिटी ने सारे देश 
को ग्रादेश दिया कि तारीख २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जाय । 
उस दिन उस साल रविवार था। एक सुदर ओजस्वी वक्तव्य निकाला गया, 
जिसमें देश की स्थिति और स्वराज्य-प्राप्ति की प्रतिज्ञा थी । आदेश था कि 
सभी जगहों में बड़ी-बड़ी सभाएं करके उपस्थित लोगों से वही घोषणा दुह- 
रवाई जाय; भिन्न-भिन्न प्रान्त के लोग अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा में 
भाषान्तर करा ले और ऐसा प्रवन्ध करे कि जनता उसे समभकर दुहरावे; 
कोई दूसरा भाषण उस अवसर पर न किया जाय, केवल घोषणा ही दुहराई 
जाय; ये सभाएं तीसरे पहर हों, सबेरे जहां हो सके वहां राष्ट्रीय भण्डे का 
ग्रभिवादन किया जाय; यही कार्यक्रम सारे देश में मनाया जाय । 

मैं उस समय तक घर पर ही श्राराम कर रहा था। उसी दिन पहले- 
पहल घर से बाहर निकलने का निश्चय किया । आस-पास की कई जगहों 
से लोगों का आग्रह हुआ कि मैं वहां सभा में चलूं । यदि सभाएं एक ही समय 
प्र न होने को होती तो मैं दिन-भर में कई सभाओं में शामिल हो सकता, 
पर ऐसा नहीं करना था । इसलिए मैं मोटर पर गया । आध घंटे आगे-पीछे 
दो जगहों की सभाग्रों में शरीक होने का विचार किया--एक तो गांव में 
होनेवाली थी, दूसरी सीवान शहर में । गांव की सभा करके जब सीवान 
जा रहा था, मोटर विगड़ गई ! मालूम हुश्ना कि सीवान न पहुंच सकगा । 
पर कृपा करके पुलिसवालों ने अपनी गाड़ी पर स्थान दे दिया । मैं ठीक 
समय पर सीवान पहुंच गया। वहां भी एक बड़ी सभा में एकत्र हुई एक- 
चित्त जनता से उस प्रतिज्ञापत्र को दुहरवा सका। 

इस समय देश में जागृति बहुत देखने में ग्राई । प्राय: सभी शहरों और 
बहुतेरे गांवों में स्वतन्त्रता-दिवस का कार्यक्रम पूरा किया गया। इन शुभ 
चिह्नों से मालूम पड़ता था मानो देश कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है । 
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सभी जगहों में सत्याग्रह की चर्चा हो रही थी। बारदोली में सत्याग्रह की 
विजय हाल ही में हो चुकी थी । वह लोगों के दिल को बहुत उत्साहित कर 
रही थी । लोग इस बात की उत्सुकतापूवक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब, कहां 
और किस तरह सत्याग्रह का आरन्भ किया जायगा । गांधीजी के लेख लोगों 
में नई जान फूंक रहे थे । 

महात्मा गांधी उन दिनों सावरमती के सत्याग्रह-ग्राश्रम में रहते थे । 
वहां वकिंग कमिटी की बठक हुई | उसमे उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ करने की 
बात कही । इस विषय पर बहुत बातचीत होती रही कि देश अभी तंयार 
है या नहीं । बहुतेरे लोगों का विचार था कि अभी कुछ और तंयारी कर 
लनी चाहिए | पर महात्माजी तथा जवाहरलालजी बहुत ही उत्सुक थे । इस 
बात पर भी बहुत बहस होती रही कि कौन-सा कानून तोड़ा जाय। महात्मा- 
जी का दृढ़ विचार था कि आरम्भ तो नमक-कानन से ही किया जाय। 
उनका कहना था कि इस कानून के कारण नमक पर “कर लगता है--- 
गरीबों को जो नमक मुफ्त मिल सकता है, अथवा बहुत कम दाम में मिल 
सकता है, वह महंगा मिलता है---हुत-से गरीब इस कारण से उतना नमक 
नहीं खा सकते, जितना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है--तमक हमारे 
खाद्य-पदार्थों में एक अत्यंत श्रावश्यक वस्तु है, यह समुद्र के कितार जमा करने 
से ही मुफ्त मे मिल सकता है, दूसरी जगहों म भी मिद्री से बनाया जा सकता 
है, जहा नमक का पहाड़ है वहा भी लोग खोदकर बिना दाम के निकाल 
सकते है, पर गवनंमेण्ट केवल 'कर' प्राप्त करने के लिए इसके जसा करने 
पर प्रतिबन्ध लगाती है, ईश्वर ने जल और वायु की ही तरह नमक भी 
मुफ्त वाटने का प्रबंध किया है, मगर सरकार लेने नहीं देती । इसलिए गांधी- 
जी का विचार था कि इससे ख रात दूसरा कर नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध 
सनन्‍्याग्रह करने की बात गरीब भी आसानी से समभ लेगे, संसार के लोग 
भी मान लगे कि यह न्याय है । 

महात्माजी का हमेशा यही तरीका रहा है कि एक छीटी चीज को लेकर 
उससे बड़ा नतीजा निकालना चाहते हैं। उनका खयाल थी, यदि एक 
अन्यायपूण “कर' का हम इस तरह प्रतिरोध कर सकंगे तो दूसरे सभी करों 
का नियन्त्रण हम कर सकंगे। इसी तरह जब उन्होंने पंजाब के ह॒त्याक्रांड 
ग्रोौर खिलाफत के लिए न्वाय पर जोर दिया था तब वह यही समभते थे 
कि हममे यदि इनके लिए इन्साफ पा लेने की शक्ति आ जायगी, तो वही 
गजक्ति हमें और-और गेरइन्साफों को भी हटाने की शक्ति दे देगी। इसी 
तरह, नमक-कानून तोड़कर, हम सब प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार 
सरकार से काम करा लेने की शक्षित प्राप्त कर लेगे। 
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ये बातें हम लोग ठीक समझ नहीं पाते थे। हमारे सामने कई दिक्‍कते 
थीं। हममें से बहतेरे यह नहीं समझ पाते थे कि सरकार पर जोर डाले बिना 
हम उसे मजबूर कैसे कर सरकंगे। साथ ही, इससे भी अधिक अड़चन इस 
बात की मालम होती थी कि नमक का कानन हम तो ड़ेगे तो कैसे ? जो समद्र 
के किना रे रहते हैं, वे तो वहां किनारे प र सरका री ग्ाज्ञा के विरुद्ध न मक जमा 
करके ग्रथवा नमकीन पानी गम करके कानून भंग कर सकते हैं । परंतु भारत 
गी अधिकांश जनता, जो समद्र के किनारे नहीं रहती, केसे कानन तोडेगी ? 
हां, बहुत जगहों में, खासकर बिहार और युकतप्रान्त में मिट्टी से नमक बनाया 
जाया करता था। एक जाति 'नोनिया होती है, जो यही काम किया करती 
थी। ग्रब, जबसे विदेशी या देशी नमक सभी जगहों पर, समुद्र के किनारे 
से अथवा खेबड़ा से, पहुंचने लगा है तबसे उतका रोजगार ही बन्द हो गया 
है। वहांपर यदि सरकारो आज्ञा के विरुद्ध नमक बनाया जाय तो कानून- 
भंग हो सकता था। पर क्या इस तरह नमक बनाने में साधारण लोगों का 
उत्साह होगा ? क्या पढ़े-लिखे लोग इसमें दिलचस्पी लगे ? केवल 'नोनिया' 
ही इस काम को सफलतापवंक कर सकते हैं। पर वे गरीब और अशिक्षित 
हैं। उनसे इसकी आशा करना ठीक नहीं जंचता । उनको प्रोत्साहन देकर 
कानून तो इवाना भी न्‍्याययुक्त नहीं मालम होता। ये सब बातें गांधीजी 
से कही गई । पर उनका निश्चय अटल रहा कि नमक-कानन ही तोड़ना 
चाहिए। इसमें जनता उत्साह से भाग लेगी, यही चीज सारे देश में चल 
सकेगी । 
मर्भ भी इस कार्यक्रम की सफलता में काफी सन्देह था। मैंने उनसे 
कहा कि विहार में चौकीदारी-टिकस एक ऐसा 'कर' है, जो सभी लोगों को 
देना पड़ता है। उससे गरीब बहुत असन्तुष्ट हैं। उनकी वसूली में भी 
गरीबों पर काफी सख्ती की जाती है। वाकी 'कर' के लिए उनके बतेन- 
बासन भी जप्तन होकर नीलाम कर दिये जाते हैं। मैंने कहा कि बिहार में 
इस टक्‍्स के बन्द करने में ज्यादा आसानी होगी। जनता बहुत जल्द और 
खशी से इसका देना बन्द कर देगी । विहार के लिए चौकीदारी टेक्स बन्द 
करने की ही आज्ञा दी जाय। महात्माजी ने कहा, यदि तुम इससे काम 
शुरू करोगे तो बहुत जल्द हार जाओगे, पहले नमक-कानन तोड़कर ही 
कार्या रम्भ करो, पीछे यदि लोगों में काफी उत्साह आ जायगा तो टिकस- 
दी का विचार करना। मैंने बात सुन तो ली, पर मन में बंठी नहीं। में 
सोचता था कि इस सीधे रास्ते को छोड़कर नमक-कानन के फर में पड़ना 
क्यों जरूरी है। पर गांधी जी के इन विषयों के अनुभव का मैं कायल था। 
मेरा विश्वास हो गया था कि यह बहुत दूर तक देख लेते हैं, जहांतक हम 
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नहीं देख सकते । इसलिए, कुछ दिनों से, मैंने अपना यह तरीका बना लिया 
था कि अपने विचार उनके सामने रख दूं, यदि वह मान लें तो ठीक, नहीं 
तो उनकी राय के मुताबिक काम करना ही ठीक है। अन्त में, मेरा ग्रनुभव 
बताता था, उन्हींकी राय ठीक निकलती थी। मैंने इस अवसर पर भी 
निश्चय कर लिया कि बिहार में भी नमक-कान्‌न ही तोड़ा जायगा, यद्यपि 
मैं ग्रभी तक इस बात को पूरी तरह सम+ नहीं पाया । 
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वकिंग कमिटी को बैठक के बाद गांधीजी ने अपने लिए एक तिथि 
मुकरंर कर दी। उसी दिन वह गआ्राश्नम से निकल पड़ेंगे। प्रायः एक महीना 
तक पैदल चलकर, सूरत-जिले के 'डाण्डी' नामक गांव में, समुद्र के किनारे 
पहुंचेगे। वहीं वह पहले-पहल नमक-कानून खद तोडेंगे। इस निश्चय को 
मंजर कराने के लिए अखिल भारतीय कमिटी की बैठक सावरमती में की 
गई। यह बंठक तो हुई; पर उस समय तक महात्माजी डाण्डी-यात्रा के 
लिए निकल चुके थे। इसलिए विंग कमिटी के निश्चय को ही अखिल 
भारतीय कमिटी ने मंजूर कर लिया । 

डाण्डी-यात्रा के पहले, जो एक प्रकार से सत्याग्रह का आरम्भ था, 
गांधी जी ने अपने नियम के अनसार एक पत्र बड़े लाट को लिख भेजा। 
उसमें उन्होंने सभी बातें बता दी | सत्याग्रह के आ्रारम्भ की बात भी लिख 
दी। यह पत्र उन्होने एक अंगरेज सज्जन के हाथ भेजा । उनका नाग 
मिस्टर रेनल्ड्स था। उस समय वह साब रमठी में रहते थे। किन्तु,जेसा सोचा 
गया था, कोई सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं आया। यात्रा आरम्भ करते समय 
उन्होंने काग्रेस-कमिटियों और कांग्रेसी लोगों को मना कर दिया कि जब- 
तक में आदेश न दूं तबतक कोई सत्याग्रह न करे--यदि सरकारी आराज्ञाएं 
बुरी भी लगें, तो भी उन्हें मानना ही चाहिए। 

इरादा था कि तारीख ६ अप्रंल तक वह डाण्डी पहुंच जायंगे और उसी 
दिन स्वयं सबसे पहले सत्याग्रह करेंगे । सत्याग्रह-आरश्रम के अस्सी या 
इकक्‍्यासी आदमियों को उन्होंने यात्रा में अपने साथ लिया। क्रम यह था 
कि सवेरे कुछ दूर तक जाना होता था। दोपहर को किसी निश्चित स्थान 
में स्नान, भोजन और विश्राम किया जाता था। फिर तीसरे पहर को कुछ 
दूर जाया जाता । संध्या को कहीं डेरा पड़ जाता। वहीं रात का विश्राम 
होता । फिर दूसरे दिन सवेरे वही क्रम शुरू होता। यह यात्रा प्राय: एक 
महीने की हुई । बीच में बहुतेरे गांव और कुछ शहर भी मिले। प्राय: एक 
सौ पचास मील की यात्रा थी । प्रायः बारह-तेरह मील रोज चलना पड़ा 
था। जिस दिन गांधीजी साबरमती से निकले उस दिन आश्रम पर रात- 
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भर बहुत भीड़ लगी रही। सवेरे हजारों आदमियों के जयजयकार के वीच 
होकर गांधीजी और उनके साथी निकले । उन लोगों के पास अपनी-ग्रपनी 
भोली में उनके आवश्यक सामान थे । बड़ा ही उत्साह था। देखने से मालूम 
होता था मातो सारा अहमदाबाद और वहां का इलाका उमड़ आया है। 
गांधीजी ने यह भी घोषणा कर दी कि स्त्रराज्य के बिना वह अब फिर 
सावरमती-ग्राश्रम में नहीं लौटगे । यात्रा का पूरा विवरण समाचारपत्रों 
मे छतता रहा। इसका असर सारे देश पर जादू के ऐसा पड़ता रहा। सभी 
जगह लोग बहुत ग्रातुर होकर ६ अप्रेल की बाट जोह रहे थे । लोग चाहते 
थे कि हमको भी सत्याग्रह का सुञ्रवसर मिले। कांग्रेस के लोग बैठे नहीं 
थे। वे भी बड़े जोरों से चारों ओर प्रचार के काम में लगे थे। गाधीजो 
जसे-जसे बढ़ते गये, देश का उत्माह भी बढ़ता ही गया । सरदार वल्लभभाई, 
यात्रा का आरम्भ होने के पहले ही, गिरफ्तार कर लिये गए थे। इसलिए 
वह यात्रा में अथवा उसके वाद आरम्भ होनेवाले सत्याग्रह में शरोक नहीं 
हुए । 
इसी बीच में अखिल भारतीय कमिटी की बेठक ग्रहमदाबाद में हुई । 
वहां से पंडित मोतीलाल, पं ० जवाहरलाल प्रभूति के साथ हम लोग जम्बू- 
सर तक गये | वहीं गांवीजी से मुलाकात हुई। हम लोग भी उनके साथ 
कुछ दूर तक गये । फिर अपने-अपने स्थान को लौट आये । मैने बिहार में 
आकर सब जगह के लोगों को आदेश दे दिया कि जबतक गांधीजी का 
हुक्म न निकले, कोई सत्याग्रह न करे। पंडित जवाहरलालजी से, चार-पाच 
दिन के लिए बिहार में दौरा करने का, आग्रह किया। वह प्रसन्‍्नतापूर्वक 
राजी हो गये। हमारी इच्छा थी कि जो थोड़ा समय मिलता है, उसमें ग्रधिक- 
से-अधिक स्थानों में सभाएं हो जायं और अ्रधिक-से-अ्रधिक लोगों को उनके 
ओजस्वी भाषण सुनने का सुश्रवसर मिल जाय । इसलिए पहले से कार्यक्रम 
बना डिया गया। जहां-जहां सभा होनेवाली थी,ठीक समय पर लोगों को इकट्ट 
होकर इन्तजार करने को कहा गया। मुझे याद नहीं है कि वह कहां-कहां 
और किन जिलों में गये, पर कार्य क्रम मैंने ऐसा बनाया कि सभाश्रों में उनका 
कम-से-कम समय लगे। तीन मोटरें साथ थीं। पहली मोटर में कुछ ऐसे 
लोग थे, जो आगे जाकर सभा में राष्ट्रीय गान वर्गरह गाकर शान्ति करा 
देते। जब सब लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाते, मैं दूसरी मोटर से 
पहुंच जाता। जबतक पंडित जवाहरलालजी तीसरी मोटर से नहीं पहुंच 
जाते तबतक मुभे जो कुछ कहना होता सो कह देता। मेरे पहुंचने पर पहली 
गाड़ी आगे बढ़ जाती । पंडितजी के पहुंचने पर मैं दूसरी गाड़ी पर श्रगली 
सभा के लिए रवाना हो जाता । इस प्रकार किसीको किसी दूसरे के भाषण - 
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के लिए इन्तजार न करना पड़ता | वह समय भी नष्ट न होता, जो सभा में 

पहुंचकर लोगों को शान्त करने और उनके उत्साह को संभालने में लगता 
है; क्योंकि यह काम तो पहले ही हो चुकता । पंडितजी की यह यात्रा बहुत 
सफल रही । इससे सारे सूबे मं, जहा पंडितजी नहीं भी जा सके, पूरा उत्साह 
उमड़ आया। 
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नेहरूजी की यात्रा का अन्तिम दिन था। वह प्रयाग चले जानेवाले थे । 
म॒भ जहांतक याद है, यह ग्रन्तिम सभा छुपरा-जिले के महाराजगंज कस्बे 
में संध्या के समय हुई थी। वहीं पर तार द्वारा या समाचारपत्रों से पता 
मिला कि ६ अप्रल से सब लोग अपने-ग्रपने स्थान पर सत्याग्रह का आरम्भ 
कर सकते हैं, गांधीजी का यही भ्रादेश है। इस सूचना ने एक प्रकार से हमारे 
कायक्रम को गड़बड़ा दिया। हमने अभी निश्चय नहीं किया था कि कौन 
कहां से सत्याग्रह आरम्भ करेगा । सभी जगहों में रातोंरात खबर दे दी गई। 
चम्पारन के लोगों ने पहले से सोच रक्‍खा था कि विपिनबाबू मोतीहारी से 
पेदल चलकर, सात-आ्राठ दिनों की यात्रा के बाद, जोगापट्टी के पास पहुंच 
सत्याग्रह आरम्भ करगे। उन्होंने ६ अ्रप्रेल को ही यात्रा आरम्भ कर दी। 
मजफ्फरपुर-जिले में भी ऐसा ही हम्मा । दो-चार दिनों के भ्रन्दर ही सभी 
जगहों में नमक-कानन टूटने लगा । जिस दिन विपिनब्राबू ने नमक बनाया, 
मैं वहां पहुंच गया । पर मरे पहुंचने के पहले हो वह गिरफ्नार कर लिये गए 
थे। वहीं एक बगीचे में मजिस्टूट ने कचहरी लगा दी ग्रौर चटपट मकदमा 
देखकर उनको सजा भी दे दी | मैं रास्ते में मोटर से उन स्थानों को देखता 
गया जहां-जहां सत्याग्रही यात्री लोग ठहरे थे। जिले का प्रायः एक आधा 
हिस्सा, लम्बाई में, इस यात्रा में पड़ गया था। आरम्भ से अन्त तक, सारे रास्ते 
में, सड़कों पर अनगिनत मेहराब-तो रण-पताकरा इत्यादि लोगों ने लगाये 
था। अभूतपूर्व उत्साह का प्रदर्शन था ! जहां कानून तोड़ा गया था वहां के 
लोगों के उत्साह का तो ठिकाना न था । 

मजिस्ट्ूट एक ऐसे सज्जन थे, जिन्होंने १६२१ में पटना-कालेज से असह- 
योग करके कुछ दिनों तक हमारे राष्ट्रीय महाविद्यालय में निवास किया था । 
अपने घरवालों के जोर देने पर वह फिर वापस चले गये थे। पढ़ने में वह 
तेज थे। पुन: कालेज को परीक्षा पास कर शी घ्र ही डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गये । 
८-१० बरसों की नौकरी के बाद इस दर्ज पर पहुचे थे। मैंने देखा कि मुक- 
दमे की सुनवाई के समय जबतक इजलाम लगा रहा, उन्होंने एक बार भी 
सिर न उठाया। सिर नीचा किये ही जो कुछ लिखना था, लिखा और उसी 
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तरह हुकुम भी सुना दिया । वहां से विपिनबाबू को मोटर पर मोतीहारी- 
जेल ले आये । 

मैं भी अपनी गाड़ी पर मोतीहारी तक भ्राकर पटने के लिए या किसी 
अन्य स्थान के लिए रवाना हो गया । उधर गांधीजी ने नमक जमा किया, 
पर सरकार ने उनको पकड़ा नहीं । सारे देश में श्रनगिनत स्थानों पर लोग 
नमक बनाने लगे। गिरफ्तारियां होने लगीं । अपने लिए मैंने यह कार्यक्रम 
बना लिया कि सभी जिलों में दौरा करके सत्याग्रहियों को उत्साहित करू । 
एक-दो दिनों के भीतर सारे जिले में दौड़ जाता। जहां-जहां नमक बना 
होता अथवा बनने की तंयारियां होतीं, सत्याग्रहियों से जाकर मिल लेता । 
जहांतक हो सकता, सावेजनिक सभाएं भी कर लेता । 

मैं दो-चार दिनों के अन्दर ही, आधी रात को पहुंचनेवाले स्टीमर से, 
पटना पहुंचा । वहां गंगा-घाट पर ही लोगों ने कहा कि पटना-शहर में उस 
दिन सत्याग्रह आरम्भ किया गया है । उसका रूप यह था कि कुछ सत्या ग्रही 
बाकरगंज मुहल्ले से निकलकर भंडा लिये शहर में जा रहे थे, जहां वे नमक 
बनानेवाले थे । जब वे सुलतानगंज थाने के सामने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें 
रोक लिया । अभी तक उनका कसूर इतना ही था कि वे #ंडा लेकर, पांच- 
सात आदमियों का जलस बनाकर, सड़क से जा रहे थे। वे गिरफ्तार भी 
नहीं किये गए थे; पर पलिस के सिपाहियों ने कतार बांधकर उनका रास्ता 
रोक लिया था । वे दिन-भर वहीं खड़े रहे । रात को भी वहीं सड़क पर ही 
सो गये थे । 

में सीध उस स्थान पर गया । देखा कि सिपाह्दी सड़क रोके खड़े और 
सत्याग्रही खशंँ से बीच सड़क पर सोये हैं। उनके सोने के लिए महल्‍ले के 
लोगों ने बिस्तरे भी दे दिये थे, समय पर उनको भोजन भी करा दिया था । 
मेरे जाने पर वे उठे । मुभसे बहुत प्रेमपूर्वंक मिले। रात को तो कुछ होने- 
वाला न था, में सदाकत-आश्रम चला गया। दसरे दिन खंत्र सवरे ही फिर 
उस स्थान पर पहुंचा । में तो सारे सूत्रे का चक्कर लगाया करता था और 
ग्राश्नम म बठ बठे श्री ब्रजकिशोरबाब सभी जगहों म॑ आवश्यकतानुसार 
ग्रदेश तथा सहायता भेजा करते थे। इस बार अभी तक कांग्रेस कमिटी 
गेरकानूनी नहीं करार दी गई थी और न सदाकत-य्राश्रम ही जब्त हुआ था। 
इसलिए यह काम वहां से चलता रहा। गिरफ्तारिया भी उन्हीं लोगों की 
होतीं जो नमक बनाते, और सबकी नहीं । 

दूसरे दिन सवेरे वहां पुलिस को भीड बहुत थी | घड़सवार भी आा गये 
थे। सुना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्टूट और पलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी थाने में 
मौजूद है । इधर जनता की भीड़ भी बढ़ने लगी। मैंने समझा कि सत्याग्रही 


शेप आत्मकथा 


या तो गिरफ्तार कर लिये जायंगे या मारपीट कर छोड दिये जायंगे। मुझसे 
एक आदमी ने झ्राकर कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्ूट मुझे थाने पर बलाते हैं। 
मै वहां गया । उन्होंने मुझसे कहा कि सत्याग्रहियों को मैं हटा लू, नहीं तो 
उनको का रवाई करनी पडेगी। मैंने कहा, आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते 
हैं। उन्होंने कहा कि वह भीड़ को भी हटावेगे और ऐसा करने में उनको 
सख्त कारवाई करनी पड़ सकती है। मैंने स्वयंसेवकों को हटाने से इन्कार 
कर दिया। इसपर उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जवाबदेही भरे ऊपर 
रहेगी और वह मुनासिब कारवाई करगे। मैंने समझा कि हो सकता है, वह 
लाठो या गोली भी चलवावबं | मैंने वहतर समझा कि और साथियों से सलाह 
कर ल॑। यह मैंने उनये कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह आध घंटे का 
समय दगे । जब में चलने लगा तो उन्होंने श्रपनी घड़ी निकाली और कहा 
कि मैं अपनी घड़ी उनकी घड़ी से मिला लू। यह मुझे बुरा मालम हुह्ना । 
मैंने कह दिया कि मैं इसकी जरूरत नहीं समझता । वह अपनी घड़ी देखते 
रहे। मैने यह भी कह दिया, यदि आध घटे के भीतर मैं उनके सन्तोष के 
योग्य उत्तर न दू तो वह जो मुनासिब समझें करें। मैं सीधे मोटर पर सदा- 
कत-आ्राश्नम गया। सब्रकी राय हुई कि हम कुछ नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट 
जो चाहें कर। मैंने तुरन्त टेलीफोन द्वारा सुलतानगंज थाने में यही उत्तर 
दे दिया । फिर यह समभकर कि अ्रब वहां कुछ-न-कुछ होगा, मैं जल्दी से 
मोटर पर वहां के लिए रवाना हुआ । 

रास्ते मे, बाकरगंज में, उधर से मजिस्ट्रेट को मोटर पर लौटते देखा । 
उन्होंने भी मुझे देखा । मुसक राते हुए वह आगे बढ़ गये। मैने समझा कि 
वहां कुछ कारंगाई करके वह लौट रहे हैं। वहां पहुंचने पर मालम हुग्ना कि 
उन्होंने पहले सत्याग्रहियों को चले जाने की ग्राज्ञा दी, जब थे नही हटे तो 
कुछ दूरी पर खड़े घड़सवारों को घोड़े दौड़ाने की आराज्ञा दे दी। जब घोड़े 
चले तो लड़के सड़क पर लेट गये । इस तरह रास्ते को उन्होंने रोक लिया । 
घोड़े वहांतक दौड़ते श्राये, पर उनके पास पहुंचकर रुक गय्र । तव वे लड़के 
उठा-उठाकर एक मोटर-लारी में रख दिये गए। इस प्रकार गिरफ्तार कर 
वे हटा दिये गए । 

हमने निश्चय कर लिया कि सत्याग्रही पांच-पांच का जलूस बनावर 
दिन-भ र वहां जाते रहें । जब एक जत्था गिरफ्तार हो जाय तो दूसरा 
चले । ऐसा ही दिन-रात हो । अप्रैल का महीना आधा से अधिक बीत चुका 
था। गर्मी काफी पड़ रही थी । हमारे सत्याग्रहियों को भी धूप लगती थी। 
पुलिसवाले तो दिन-रात खड़े रहते ही थे। एक-दो दिनों तक इस तरह 
चला। तब मैंने तरीके में कुछ परिवर्तत कर दिया। दिन-रात गिरफ्तारी 
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का इन्तजार न करके समय मुकरंर कर दिया गया । दिन-रात में चार या 
पाच जत्थे नियत समय पर जाते | वे शरू में तो गिरफ्तार कर लिये जाते, 
पर पीछे जब दर्शकों की बहुत भीड़ जुटने लगी तो घड़सवार घोड़े दौड़ाते 
और लोगों को डंडा से पीटते। सन्याग्रही तो इस धकक्‍कमघकक्‍ककों में कभी 
गिरफ्तार होते, कभी नहीं भी हाते; पर जनता पर खब मार पड़ती । यह 
विधेपक्रर सुबह और तीसरे पहर के समय, जब जत्था जाता तभी, हुआा 
करता । मैं भी समय पर पहुंच जाया करता और जन या की भीड में रहकर 
सब देखा करता । शायद पुलिसवाले मृभे पहचानते थे, इसलिए मुभे कभी 
चोट न लगी । पर प्रोफेसर अब्दुल बारी को बहुत चोट लगी थी। 
हे सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज भीड़ बढ़ती गई ।। 
मोच का स्थान सुलतानगंज थाने से पश्चिम की ओर हटता-हटता पटना- 
कालेज के सामने तक ञ्रा गया । हमारे आदमी और साधारण जन भी बरा- 
बर शान्ति बनाये रखते । जो मारपीट होती, पुलिस की ओर से ही । एक 
दिन का जिक्र है, मिस्टर सैयद हसन इसाम की बीवी ने कही से आते समय 
पुलिस को मारपीट करते देखा । कई आ्रादमियों के सिर फट गये थे । इसका 
उनके दिल पर बहुत अस र हुआ । उन्होंने जाकर हसन इमामसाहब से कहा 
कि बहुत खूनखराबा होने की सम्भावना है । उस समय तक म॒रे मालम 
नहीं था कि हसन इम।मसाहव इस वात में कुछ दिलचस्पी ले रहे है । इस 
सम्बन्ध में मैं उनसे मिला न था ओर न उनसे कुछ बात करने का मुभे 
मोका ही मिला था। अपनी बीवी की बात सुनकर उन्होंने मुझे तुरन्त टेली- 
फोन से ब॒ज़ाया | मैंने सब वाते ब्योरे से कह सुनाई । वह बहुत भावक्र सज्जन 
थ। सव बातें सुनकर उनको भी क्रोध हो आया । वह आवेश में आ गये। 
उन्होंने कहा विः वह पूरी मदद करेंगे। उनका यह उत्साह बढ़ता गषा। 
इराका हाल में आगे चलकर बताऊंगा । 
इसी बीच ईस्टर छट्टी आ गई। मैं इस सत्याग्रह को धामिक युद्ध सम- 
भता था। मैंने सोचा कि यह यदि धामिक चीज है तो इसके द्वारा किसी 
को भ्रपने धर्म-पालन में बाधा न पहुंचनी चाहिए। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
को एक पत्र लिख दिया कि पुलिस-कर्म चारियों में कुछ ज़िस्तान भी हैं, जो 
ईस्टर में कुछ धामिक किया करते होंगे, इसलिए सोमवार को जत्था नहीं 
जायगा, फिर मंगलवार से नियमानुक्ल जत्थे जाया करेंगे। शुक्रवार को 
भी दोपहर के समय जाने के लिए जो जत्था मुकरंर था, उसको मैंने रोक 
दिया; क्योंकि घुड़सवारों में श्रधिक मुसलमान ही थे । मैंने यह पत्र सच्चे 
दिल से लिखा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पत्र पढ़ने पर टेलीफोन द्वारा 
मुभसे पूछा कि मैंने जो लिखा है, वह क्या सचमुच धार्मिक खयाल से ही 
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लिखा है। मैंने कह दिया कि वास्तव में सच्चे दिल से ही लिखा है। इसपर 
उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिल, वह विचार करेंगे कि यह झगड़ा किस तरह 
सुलभ सकता है। 

दूसरे ही दिन सोमवार था, मैं गया । बहुत देर तक बातें हुई । मैंने कह 
दिया कि यहां भगड़ा बहुत छोटा है। पांच आदमियों का जलूस सड़क होकर 
जाना चाहता है। इसमें कोई कानून के विरुद्ध बात नहीं है । वह जलूस को 
निकल जाने दें, उसे रोक नहीं, सारा कगड़ा मिट जायगा । जब जत्था नमक 
बनाकर कानून तोड़े, तो गिरफ्तार किया जाय और कानूनन जो सजा हो दी 
जाय । उन्होंने दूसरी सड़क से जलूस ने जाने की बात कही। मैं इसपर राजी 
न हुआ। बात इतने ही तक होकर रह गई । दूसरे दिन सवेरे जो जत्था गया 
वह गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी के बाद भीड़ खुद हट गई । मार- 
पीट की नोतत ही नही ग्राई | यह भी देखा गया कि पुलिस की संख्या बहुत 
कम है, घुड़सवार तो हैं ही नहीं। पुलिस के गअ्रसिस्टट सुपरिण्टरेण्लंण्ट ने 
गिरफ्तारी को। सत्याग्रही तुरन्त कचहरी में पेश किये गए। मुकदमा चल 
ही रहा था कि दूसरे जत्थे के श्रेने का समय हो गया । वह जत्था सीधे 
रास्ते से चला गया। किसीने उसको नहीं रोक़ा । हम लोग कचहरी में ही 
थे कि यह खबर मिली। उन सत्याग्रहियों को भी कचहरी उठने तक की 
कंद की सजा हुई । हुक्म सुनाकर हाकिम उठ गये । हम सब सत्याग्रहियों के 
साथ ही वह भी वहां से निकले। अब साफ हो गया कि जत्थे को पुलिस नहीं 
रोकेगी । संध्या को भी जत्था गया, पर कोई रोक-टोक नहीं हुई। इसके 
बाद जत्था भेजना बन्द कर दिया गया। पर नमक बनाने का काम जारी 
रहा, इसलिए लोग गिरफ्तार होते रहे। पटना-शहर में भी गिरफ्तारियां 
होती रहीं । 
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उधर गांधीजी कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार हो गये । धरासना में, जहां 
नमक का सरकारी गोला है, सत्या ग्रही धावा बोलने लगे। वहां बाहर मंदान 
में ही नमक बहुत जमा किया पड़ा रहता है। स्वयंसेवक उसे लूटने तो जाते 
नही थे, पर सरकारी आज्ञा के विरुद्ध उस स्थान पर पहुंचना चाहते थे। 
इसलिए वहां वे खूब लाठियों से पीटे जाते | पहले गांबीजी, उसके बाद 
श्री अब्वास तेयवजी और श्रोमती सरोजिनी नायडू उन स्वयंसेवकों का 
नेतृत्व करते रहे । वे एक-पर-एक गिरफ्तार होते गये । वहां स्वयंसेवकों के 
बेरहमी से पीटे जाने, लाठियों की चोट से बेहोश होने, बेहोशी की हालत में 
घसीटकर भाड़ियों में छोड़ दिये जाने और वहा से कांग्रेसी खाटों पर उठा 
ले जाकर कांग्रेसी अस्पताल मे पहुंचाये जाने को रोमांचकारी खबरें छपती 
रहीं | इनसे उत्साह बढ़ता ही जाता था, घटता न था । यह जानते हुए भी 
कि बहुत जोरों से मार खानी है, वहां संकड़ों आदमी रोज जाते। यह बात 
जबतक बरसात शुरू न हो गई और वहां जाना-आना असम्भव-सा न हो 
गया तबतक बराबर जारी रही । 

विहार-सूबे में समुद्र तट तो था नहीं । पर सभी जगहों पर कुछ-न-कुछ 
नमकोन मिट्टी मिल जाती, उसे जमा करके उसका पानी चुला लेते और 
उसे हांड़ी मे गर्म करके सुखा देते, कुछ नमक-जंसी चीज निकल आती।। मैंने 
खुद कहीं नमक नहीं बनाया, पर जहां जाता वहां के बने हुए नमक को 
सभाओं में बेचता या नीलाम करता। उससे खच्चे के कुछ रुपये भी मिल 
जाते और खलेग्राम कानन भी ट्टता; क्योंकि बिना कर' दिये नमक बेचना 
वसा ही जुमे है जैसा नमक बनाना । पर मैं बहुत दिनों तक गिरफ्तार नहीं 

आरा। 

कं पंडित जवाहरलालजी की गिरफ्तारी शुरू में ही हो गई। उनके स्थान 
पर पंडित मोतीलालजी काम करने लगे। वह भी प्राय: जन के अन्त तक 
गिरफ्तार नहीं किये गए। मे भी वकिंग कमिटी का मेम्बर बना लिया 
था। इस बीच में जब-तब प्रयाग में वकिग कमिटी को बैठक भी होती। 
वहां से श्रावश्यकतानुसार आदेश निकलते। जिस प्रकार की मदद लोग 
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मांगते, दी जाती। सारे देश में सरकार की दमन-नीति जोरों से चल रही 
थी। गिरफ्तारियां जितनी हो सकती थीं, उतनी सरकार न करती । उसने 
यह नीति ठहरा ली कि कुछ ही कानून तोड़नेवाले गिरफ्तार किये जाय॑, 
अधिकांश मार-पीटकर ही छोड़ दिये जायं । इसलिए, जहां कहीं लोग जमा 
होकर नमक बनाते, पुलिसवाले पहुंचते--हांडी और चल्हा तोड़-फोड़ 
डालते, जो लोग वहां रहते उनमें से एक-दो को गिरफ्तार करते और दूसरों 
को लाठियों से पीटकर चले जाते । इससे नमक बनाना बन्द न होता, फिर 
नई हांड़ी पहुंच जाती, नया चुल्हा बन जाता और नमक बनानेवालों की 
तायदाद ज्यों-की-त्यों बनी रहती । गांववाले यह काम लुक-छपकर तो करते 
नहीं थे, क्योंकि खुलेग्राम करने की झआराज्ञा थी | मैं बराबर दिन-रात दौरा 
कर रहा था। सभी जगहों में देखता कि लोग गांव के किसी मुख्य स्थान में, 
केले के थम्भ वर्गेरह गाड़कर, भंडे और बन्दनवार लगाकर, घिरी जगह 
बना लेते । वहीं चूल्हा और मिट्टी से पानी चुलाने के लिए छोटी कोठी बना 
लेते। गांव के सभी लोग जानते कि कहां नमक बनता है । किसी आगन्‍्तुक 
व्यक्ति अथवा पुलिस को नमक बनाने की जगह का अनायास ही पता लग 
जाता । 

मुर्क कुछ दिनों तक गवनंमेण्ट ने गिरफ्तार नहीं किया। मैं ऊपर कह 
सका हूं कि सत्याग्रह आरम्भ होने के पहले मर्झल नमक-सत्याग्रह की सफ- 
लता में सन्देह था, पर तब भी मैने इसके लिए प्रा प्रयत्न किया । जैसे-जैसे 
गांधीजी अपनी यात्रा में डांडी की ओर आगे बढ़ते जाते थे, देश में उत्साह 
उमड़ता जाता था। यह सब देखकर मेरा विश्वास भी दृढ होता गया कि 
इसमें पूरी सफलता होगी। तब मैं और भी जोर लगाता गया ।+ पंडित 
मोतीलालजी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्होंने भी, प्रयाग के अपने 
आनन्द-भवन में ही, ज॑से प्रयोगशाला में कोई प्रयोग होता है, वैसे ही, 
फिल्टर कागज के जरिये मिट्टी से नमक निकाला । उन्होंने उसे बहुत ग 
के साथ हम लोगों को दिखलाया। हम लोगों को भी इसका गये रहा। 
उनकी श्राज्ञा और सम्मति से, बिहार की स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए, 
मैंने यह कार्यक्रम बनाया कि बिहार में जून तक नमक वनाया जाय--श्रर्थात्‌ 
इसोपर अधिक जोर रहे; उसके बाद विदेशी वस्त्र-बहिप्कार पर जोर 
लगाया जाय, साथ ही मद्य-निषेध भी चले; बरसात में नमक नहीं बन 
सकता, इसलिए जून के बाद विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार और मद्यनिषेध के लिए 
पहरे वर्गरह का काम चालू किया जाय; बरसात समाप्त होने पर चौकी- 
दारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चलाया जाय । 

इस कार्यक्रम का यह अथे नहीं था कि जब नमक बन रहा हो तब 
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विदेशी-वस्त्र-बहिप्कार का काम हो ही नहीं । श्रर्थ केवल इतना ही था कि 
उस समय एक चीज पर जोर देकर जनता का ध्यान उसीपर ज्यादा खींचा 
जाय और उसमें प्री सफलता प्राप्त की जाय। इस प्रकार, एक काम पर 
जोर देने से वह अधिक तेजी से चलता । 

मुझे खबर मिली थी कि आरम्भ में सरकार का विचार मुझे गिर- 
फ्तार करने का नहीं था । मैं तो सरकार के विचार की परवा न करके 
काम करता ही जाता था । कुछ दिनों के बाद पता चला कि जिला मजिस्ट्रेटों 
को प्रान्तीय सरकार की अनुमति मिल गई है--प्रगर वे चाहें तो मुर्भे गिर- 
पतार कर सकते हैं। मेरा कार्यक्रम ऐसा रहता कि मैं किसी जिले में चला 
जाता, एक मोटर मंगनी की या भाड़े की ले लेता, सवेरे पांच-छ: बजे सस्‍्ना- 
नादि से निवत्त होकर एक तरफ निकल जाता, दिन-भर बा रह-पन्द्रह जगहों 
में छोटी-मोटी सभाएं करता, रास्ते में जहां-जहां नमक बनता होता, उसका 
मुआइना करता, रात में दस-ग्यारह बजे दोरे से लोटता। इस तरह हर 
जिले के काफी बड़े हिस्से का दौरा कर लेता | दो या तीन दिनों में एक 
जिले का दोरा समाप्त करके दूसरे जिले में निकल जाता। मैंने देखा, गांवों 
में इस बात की स्पर्धा होती कि उनके अधिक आभादमी गिरफ्तार हों। जहां 
नमक न बना रहता वहां के लोग, जबतक नमक वहां न बनता, लज्जित 
रहते । मैं लोगों को विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार, मद्यनिषध और नमक बनाने 
की बात समभाता । अ्रक्सर लोग चौकीदारी-टिकस और लगान देना बन्द 
करने को बात पूछते | उनसे कह देता कि यह चालू कार्यक्रम पूरा हो जाने 
पर उसकी श्राज्ञा निकलेगी । तबतक लोग उसके लिए तैयारी करे । लोग 
इसे सममभ जाते । 
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दहरों का कार्यक्रम, नमक के अलावा, अधिकतर वस्त्र-बहिप्कार और 
मद्य-निषेध का होता । प्रयाग में वकिंग कमिटी की बैठक के समय यह 
मालूम हो गया कि देश की कई जगहों में विदेशी-वस्त्र-बहिप्कार का काम 
जोरों से चल रहा है। यह काम बिहार में भी शुरू हो गया। व्यापारियों 
और जनता दोनों में बड़ा उत्साह था। इसलिए यह काम बहुत आसानी से 
ग्रागे बढ़ने लगा । जिस तरह गांव-गांव में नमक बनाने की होड़-सी लग 
गई, उसी तरह बड़े-बड़े शहरों में यह होड़ लग गई कि वहां की दूकानों और 
आढ़तों में जितना भी विदेशी कपड़ा हो उसकी बिक्री बन्द कर दी जाय। 
महात्माजी ने लिखा था कि इनपर तथा मद्य की दूकानों पर पहरे का 
काम अधिकतर स्त्रियों के ही हाथ में रहे और वे इसे परा करने का भार 
अपना समभ लें। इसलिए कहीं-कहीं स्त्रियां दूकानों पर पहरा देने लगीं । 
किसीने कहींपर एक तरीका जारी कर दिया और वह प्राय: सभी जगहों 
में चल पड़ा। वह यह था कि सभी कपड़े के दुकानदार अपनी दूकान के 
विदेशी वस्त्रों को बांधकर उसपर कांग्रेस की मुहर लगाकर रख देते और 
लिखकर वादा कर देते कि जबतक कांग्रेस का हुक्म न होगा उस गांठ को 
फिर नहीं खोलगे। व्यापारी अक्सर आपस में ही कमिटी बना लेते, जिसपर 
कांग्रेस की देख-रेख रहती अथवा जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी रहते । वे 
इस कमिटी पर सारे विदेशी वस्त्र के इस प्रकार बंधवा देने और बिक्रीन 
होने देने का भार डाल देते । यदि कोई व्यापारी वादा-खिलाफो करता तो 
उसे वह कमिटी जुमने का दण्ड भी देती ओर इस तरह उनपर पूरा शासन 
रहता | जो व्यापारी राजी न होता, उसकी दूकान पर पहरा बंठाया जाता 
और उसकी बिक्री बन्द हो जाती । 
ग्राज भी यह याद करके बहुत प्रसन्‍नता होती है कि बिहार के प्राय 
सभी शहरों के और बहुतेरे गांवों के छोटे-छोटे व्यापारियों ने भी अपने 
सभी विदेशी कपड़ों को गांठों में बांधकर कांग्रेस की मुहर लगवाकर अलग 
रख छोड़ा । सारे सूबे में पहरे का काम थोड़ा ही करना पड़ा और वह बहुत 
सफलतापूवक हुआ । पहरा शुरू करते ही गांठों का बंधना शुरू हो जाता 
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और दो-चार दिनों में ही काम पूरा हो जाता। यह दब्य मैने प्रायः सभी 
जगहों में देखा । विचार तो था कि आधा जून बीत जाने के बाद इस कार्ये- 
क्रम पर जोर दिया जायगा; पर मेरा खयाल है कि जून का अन्त होते-होते 
यह काम भी सारे सूत्रे में पूरा हो गया था। जो काम होता था, उसमें देखा- 
देखी का वड़ा प्रभाव होता था । यदि खबर मिल गईं कि किसी एक शहर 
के व्यापारियों ने गांठ बांधना शुरू कर दिया तो दूसरे शहर के व्यापारी इस- 
पर विचार करने लगते और वहां के कांग्रेसी भी उनपर जोर डालने लगते, 
बस, वहां भी काम शुरू हो जाता और जल्द ही समाप्त भी । पंडित मोती- 
लालजी से कानपुर, दिल्ली, पंजाब इत्यादि के बड़े-बड़े व्यापारी मिलते 
ओऔ र उनसे बाते करके उन केन्द्रों में किस तरह यह काम पूरा कराया जाय 
और इसमें भारतीय मिलवालों से क्रिस तरह मदद ली जाय, इसपर 
विचार करते । प्रतिज्ञा-पत्र का मसविदा तैयार कराकर सर्वत्र भेज दिया 
गया था। जनता प्रौर व्यापारी अपनी-अपनी प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते । 
किसी-किसी सूबे में मद्य-निषंध पर अधिक जोर दिया गया। वहां 
इसीको लेकर सरकारी दमन चला । लोगों को कद झ्औौर गोलियों तक का 
शकार बनना पड़ा । ऐसी रोमांचका री घटना सीमाप्रान्त में हुई । बहुत-से 
पठान गोलियों के शिकार हुए। सारे देश मे सनसनी फैल गई श्री विट्ठुल- 
भाई पटेल ने, जो असेम्बली के प्रथम निर्वाचित सभापति ( स्पीकर ) थे, अपने 
पद से इस्तीफा दे दिया। वह सीमाप्रांत के गोलीकांड की जांच में जा लगे । 
उनकी रिपोर्ट को सरकार ने जब्त कर लिया । उसका बहुत चारन हो 
सका । पर जितनी कुछ खबर छपती थी, उसीका असर सारे देश में बिजली 
की तरह बहुत तेजी से काम करता । जब सभी जगहों पर एक-से-एक 
उत्साह-वर्धक कारंवाइयां हो रही हों तब यह चुनना फर्ज हो जाता है कि 
किस-किसका जिक्र किया जाय। मुझे इस बात का अफसोस है कि अभी 
तक देशव्यापी सत्याग्रह का विस्तृत इतिहास नहीं लिखा गया | पर कुछ 
ऐसी वाते हैं, जिनका जिक्र कर देना अच्छा होगा । 
बिहार. पर्दा-प्रधान प्रदेश है। जब मैं इंगलेड में था, यहां पर्दा हटाने 
का एक विशेष प्रयत्न आरम्भ हुआ था। दरभंगा-जिले के युवक श्री राम- 
नन्दन मिश्र अपने घर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध अपनी स्त्री को पर्दे से 
बाहर ले आये । उसे वह साबरमती-ग्राश्न म में भी कुछ दिनों के लिए ले 
गये। महात्माजी ने श्री मगनलाल गांधी की पुत्री श्री राधा को उनकी 
शिक्षा और पर्दा-निवारण के काम के लिए बिहार भेजा । श्री मगनलालजी 
यहां का काम और अपनी पुत्री को देखने आये । वह श्रचानक बीमार पड़ 
गये और पटने में रतको मृत्यु हो गई। इसका असर विचित्र पड़ा। पर्दा- 


४३५ आात्मकथा 


निवारण का काम जोरों से आरम्भ हुआ । इसके लिए एक प्रान्तीय सम्मेलन 
हुआ, जिसमें श्रगआ्ना श्री बत्रजकिशोरप्रसाद भी हुए। काम चलता रहा | 
जो काम गया-कांग्रेस के समय छोटे पैमाने पर आरम्भ हुआ था, वह बढ़ता 
ही गया। 
जब १६३० का सत्याग्रह आरम्भ हुआ और गांधीजी ने मद्य निषेध 
तथा विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार को खासकर स्त्रियों का काम बताया, तो 
स्त्रियों में उत्साह की लहर बढ़ चली । शहरों में जहां-जहां दूकानों पर पहरे 
का काम होता, स्त्रियां ही करतीं । दूृकान पर उनके खड़ी हो जाते ही कोई 
खरीदार उस तरफ भांकने को हिम्मत न करता। दूकानदार भी सहम जाते 
और उनके साथ भद्गता-पूवंक व्यवहार करते। पटने में इस प्रकार का पहरा 
दो-चार दिनों के लिए कुछ दूकानों पर बिठाना पड़ा था। इसमें मुख्य काम 
करनेवाली श्रीमती विन्ध्यवासिनीदेवी थीं। ऐसी-ऐसी स्त्रियां भी इसमे 
शरीक हुईं, जो कभी घर के बाहर न निकली होंगी । सवेरे ही ग्राठ-नौ बजे 
तक कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको अपने-अपने घरों से बुला लाकर नियत दूकान 
पर विठा जाते । फिर समय हो जाने पर उन्हें उनके घरों पर पहुंचा भी 
देते। एक दिन का जिक्र है, किसी घर की एक नववध्‌ आ गई। स्वयंसेवक 
उसे घर वापस पहुंचा देता भूल गया । रात हो गई । उसे कोई ले जाने नहीं 
ग्राया । एक दूसरी काम करनेवाली स्त्री के पति अपनी पत्नी को अपने घर 
ले जाने के लिए आये, तो उन्होंने इस लड़की को एक दृकान पर खड़ी देखा । 
पूछने पर मालूम हुआ कि उसे घर ले जाने के लिए कोई नहीं आया है, 
इसलिए वह ग्रभी तक वहां खड़ी है। उन्होंने उसे भ्रपनी मोटर पर चढ़ा 
लिया और चाहा कि उसके घर पहुंचा ८ । पर वह भ्पना घर भी नहीं पह- 
चान सकती थी, क्योंकि घर से बाहर कभी निकली न थी। शहर के सभी 
घरों को प्रायः एक तरह का देखकर अपना ही बता देती । हमारे यहां 
रिवाज है कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेतीं। इसलिए वह अपने 
पति का नाम भी नहीं बता सकती थी, जिससे उसके घर का पता चले । वह 
शायद कंथी लिपि में ग्रपना नाम लिख लेती रही हो, इससे ज्यादा पढ़ी- 
लिखी भी न थी । वह मोटरवाले सज्जन कंथी नहीं जानते थे कि उसके 
पति का नाम उससे लिखवाकर घर का पता लगा ले। कुछ देर तक यहां- 
बहां मोटर दोड़ाते रहे । फिर उत्षके पति का नाम उससे लिखवाकर किसी से 
पढ़वाया । तब घर का पता लगा। इस तरह उसे उसके घर तक पहुंचा 
दिया । यह घटना मैंने इसलिए लिख दी है कि पाठक इससे देख सकगे कि 
स्त्रियों में कितना उत्साह था और किस तरह अशिक्षिता स्त्रियां भी इस 
काम में आ लगी थीं । 
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एक बार मैं प्रयाग गया था। वहां वकिंग कमिटी की बंठक थी । वहां 
से पटना वापस आया तो सुना कि भागलपुर-जिले के 'वीहपुर' गांव में नये 
ढंग का सत्याग्रह शुरू हो गया है । उसकी कुछ खबर प्रयाग में ही मिल गई 
थी। पटना में कुछ अधिक बातें मालूम हुई तब मैंने तुरन्त वहां जाने का 
निरचय किया। “बीहपुर', गंगा के उत्तर, भागलपुर से थोड़ी ही दूर है । 
बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का छोटा-सा जंकशन है, जहां से भागलपुर-घाट 
की गाड़ी जाती है। यहां का सारा इलाका बरसात मे जलमग्न हो जाता 
है। ऐसे दियारों में जंसा देखा जाता है, यहां के लोग बड़े बहादुर और लद्- 
धर हैं। यहां कांग्रेस के लिए लोगों में बहुत उत्साह था । 

१६२६ मे ही एक बार मैं बहुत आग्रह से यहां बुलाया गया था। लोग 
मुभे आसपास के गांव म॑ भी ले गये थे । बहुत उत्साह और प्रेम के साथ वहां 
के लोगों ने मेरा स्वागत किया था। वहां से कुछ दूर गौरीपुर गांव है, जहां 
मैं गया था । लौटने के समय बहुत जोर से पानी बरसने लगा । बीच में एक 
नदी पार करनी पड़ती थी । हाथी की सवारी थी । नदी पार करके हाथी 
पर हम लोग खूब भींग गये । जब बीहपुर में सभा-स्थल पर पहुंचे तो देखा 
कि बहुत बड़ी भीड़ जमा है--यद्यपि खूब पानी बरस रहा है तथापि एक 
आदमी भी हटता नहीं है। मु्े भी उसी वरसते पानी मे खड़ा होकर 
भाषण करना पड़ा । इस तरह वहां के उत्साह का नमूना मैंने कुछ पहले ही 
देख लिया था। वहां का कुछ इतिहास भी मैंने सुन लिया था । उसमें से एक 
बात यहां देना उचित होगा । वहां एक अंग रेज की जमींदारी थी। र॑यत से 
एक जमीन की खातिर बहुत दिनों से झगड़ा चला आ्राता था। कचहरियों 
में मुकदमे चले थे । गोरेसाहब ने जमीन की रक्षा के लिए कुछ गोरखों को 
नोकर रखकर रखवारी का काम उन्हें सुपुर्दे किया था। सुना जाता है कि 
बरसात के दिनों में एक रात को उस इलाके के लोगों ने सभी गोरखों को. 
जिनकी संख्या बीस-पच्चीस थी, मारकर बढ़ी हुई गंगा में फेंक दिया | पता 
भी न लगा कि किसने मारा और उनके शवों का क्या हुआ । 

ऐसे स्थान की जनता में सत्याग्रह के लिए उत्साह होना कोई आइ्चय 
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की बात नहीं थी; पर वे अहिसात्मक रह सकंगे, इसीका डर था, और 
श्रावचरय भी । वहांपर एक नये ढंग का सत्याग्रह, गांजै की एक दृकान के 
सम्बन्ध में, आरम्भ हो गया । रेलवे-प्लाटफाम के पास ही पश्चिम की तरफ 
कुछ जमीन है, जिसमें कांग्रेस का आश्रम बना हुआ था । वहां एक छोटी 
कोठरी थी, जिसमे खादी-भंडार था, जहां सृत खरीदकर रबखा जाता था, 
बेचने के लिए रूई तथा कपड़े रखे जाते थे। दूसरी कोठरियों में कांग्रेस के 
कार्यकर्ता और स्वयंसेवक रहा ऋरते थे। उन दिनों ये मकान भोंपड़े जेसे 
थे। अरब तो वहां आश्रम के लिए सन्दर पक्का मकान बन गया है, जो रेल 
के यात्रियों को रेल पर से ही दीख पड़ता है । 

स्टेशन के दक्षिण में पांच-सात दूकानों का एक छोटा-सा बाजार है। 
इन्हींमें से एक दूकान में गांजा बिका करता था। कांग्रेसी स्वयसेवकों ने 
गांजे को दूकान पर पहरा बंठाया। पुलिस ने एक दिन का्यकर्त्ताश्रों को 
आश्रम से मार-पीटकर निकाल दिया । आश्रम पर भी कब्जा कर लिया। 
रूई-सूत-खादी इत्यादि को इधर-उधर फंक-फांक दिया । जब आस-पास के 
लोगों को मालूम हुआ कि पुलिस ने इस तरह आश्रम पर कब्जा कर लिया 
है तो उन्होंने आश्वम ५र दखल करना चाहा। इसके लिए पहले चार-पांच 
आ्रादमियों का जत्था हाथ में झंडा लिये वहां गया। जाहिर है कि जहां 
पुलिस का जत्था हथियारबन्द बैठा था, वहां चार-पांच आदमी खाली हाथ 
जाकर जबरदस्ती दखल नहीं कर सकते थे। यह सिफं सत्याग्रह का एक 
जरिया था। पुलिस भी इसे बैसा ही समभती थी । वह उन लोगों को, जो 
जत्था बनाकर जाते थे, गिरफ्तार कर लेती थी। यह काम प्रतिदिन एक 
बार, तीसरे पहर चार-पांच बजे के करीब, होता । 

इस बात की खबर चारों ओर फेली । ज॑ंसे पटना में तमाशा देखने के 
लिए भीड़ जमा हो जाया करती थी वंसे ही वहां भी जत्थे के जाने के समय 
भीड़ लग. जाया करती । कभी-कभी पुलिस जत्थे को गिरफ्तार न करके 
उनको मारपीट कर छोड देती । प्रतिदिन दर्शकों की भीड़ बढ़ती गई । जब 
पटने में मुझे सविस्तर समाचार मिला तो मैं कुछ मित्रों के साथ भागलपुर 
गया । वहां से दूसरे दिन दोपहर को बीहपुर पहुंचा । उस दिन हम लोगों के 
जाने की खबर फंल गई । इसलिए भी भीड़ बहुत बड़ी जमा हो गई । दिन 
में तीन बजे के करीब सब लोग एक बगीचे में जमा हुए। मैंने उनको 
समभ्राया कि चाहे जो हो, अपनी ओर शान्ति रखनी चाहिए, किसी तरह 
कोई आदमी कोई हिसात्मक कार्य न करे। जत्थे का समय हो जाने पर सब 
लोग सडक पर और उसके इधर-उधर खड़े हो गये । कुछ लोग उस छोटे-से 
बाजार में भी जमा हो गये । हम लोग भी जहां-तहां खड़े थे। मैं बाजार के 
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सामने एक ऐसे स्थान पर था, जहां से वह स्थान नजर आता था, जहां पुलिस 
के आ्रादमी खड़े थे और जहांतक जत्था जा सकता था। वहां पहुंचने पर 
जत्था चाहे पीटा जाता, चाहे गिरफ्तार कर लिया जाता । भीड़ प्राय: पनद्रह- 
बीस हजार ग्रादमियों की थी । 

सत्याग्रहियों का जत्था निकला और सड़क पर होकर उस स्थान तक 
पहुंचा जहां पुलिस खड़ी थी। वह सहलियत के साथ गिरफ्तार कर लिया 
गया, मार-पीट नहीं हुई | हम लोगों ने समका, उस दिन का काम समाप्त 
हुआ, अब सब लोग चले जायंगे । जनता अब तितर-बितर होना ही चाहती 
थी कि आश्रम के अन्दर से पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट कुछ लट्डधारी सिपाहियों 
के साथ निकले और सडक पर खड़ी जनता पर लाठियां बरसाने का उन्होंने 
हुक्‍म दिया।। सड़क वहांपर ऊंची है, श्राश्नस और बाजार दोनों ही नीची 
जमीन में हैं । पुलिसवाले बेतहाशा लाठियां चलाते, भीड़ को चीरते, स्टेशन 
तक आ गये । न मालूम कितने श्रादमियों को लाठियां लगीं; पर कोई कुछ 
न बोला | वहां से पुलिस के सुपरिण्टेण्डे्ट के साथ वे लोग बाजार में पहुंच 
गये जहां मैं खड़ा था| कुछ दूर पर, एक दूकान के ओसारे से, सुपरिण्टेण्डेण्ट 
ने चारों ओर निगाह दोड़ाई। वहां से चिल्लाते हुए कहा कि मारो सालों 
को । पुलिस उसी तरह लोगों पर बेतहाशा लाठियां चलाते आगे बढ़ी। मुभ- 
पर चार-पांच लाठियां पड़ीं। एक युवक स्वयंसेवक ने बीच में पड़कर कुछ 
लाठियों के जोर को अपने ऊपर भेल लिया । इसलिए, यद्यपि मुझे भी चोट 
लगी तथापि उतनी न लगी जितनी लग सकती थी । मुभसे कुछ दूर पर 
भी बलदेवसहाय और श्री मुरलीमनोहरप्रसाद थे । उनको भी कुछ चोट 
लगी। कुछ दूर पर प्रोफेसर श्रब्दुल बारी भी थे । उनके बहुत चोट आई। 
वह गिर गये । उनका सारा बदन लह-लुहान हो गया । 

इस प्रकार मारते-पीटते पुलिस का जत्था सुपरिण्टेण्डेण्ट के पीछे-पीछे 
फिर ग्राश्रम में चला गया | भीड़ तो लाठी चलने के पहले से छंट चली थी। 
लोग जहां-तहां चले गये। हम लोग जो भागलपुर से श्राये थे, वहीं ठहरे रहे ; 
क्योंकि हमारी गाड़ी सात-आ्राठ बजे रात को वहां से छटती थी। भीड़ के छंटने 
और पुलिसवालों के चले जाने पर उस बाजार में रहनेवाले एक डाक्टर आये। 
बह हम लोगों के घावों को धोकर पट्टी बांधने लगे । हम लोग वहीं बाजार 
के सामने खुले मेदान में घास पर पड़े थे । इसी बीच पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट, 
सिपाहियों और पुलिस-इन्सपेक्टर के साथ, फिर उधर आता नजर आया 
हम लोगों ने सोचा, शायद फिर हमपर लाठियों का वार हो; पर वसा हुम्ना 
नहीं । वे लोग कुछ दूर अलग ही ठहर गये। इन्सपेक्टर ने भागलपुर के 
प्रसिद्ध वकील और कांग्रेसकर्मी श्री पटलबाबू को, जो हम लोगों के साथ 
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श्राये थे, गिरफ्तार कर लिया । वे लोग उनको साथ लेकर वापस चले गए। 
हम लोग रात की गाड़ी से भागलपुर पहुंचे । वहा बड़ी सनसनी फंल गई । 
मैं भी एक-दो दिन ठहर गया । 

भागलपुर, बिहार-भर में, विदेशी कपड़े को आाढ़तों का, सबसे बड़ा 
केन्द्र हे। और-और जगहों में प्रायः व्यापारियों ने विदेशी कपड़े की गांठे 
बांधकर मुहरबन्द रख छोड़ी थीं, पर भ्रभी तक भागलपुर में ऐसा नहीं हुग्ना 
था। उक्त घटना के बाद वहां भी स्त्रियों ने दूकानों पर पहरा देना आरम्भ 
किया। मेरे पास दूकानदार आकर कहने लगे कि वे गांठ बाधकर मुहर 
लगवा देने के लिए तयार हैं। उन्होने आपस की कमेटी भी बना ली। दो- 
चार दिनों के अन्दर वहां भी सब विदेशी वस्त्र, विक्री के बाजार से उठाकर, 
गांठों के अन्दर मुहरबन्द करके, रख दिये गए। बीहपुर को घटना का तत्काल 
फल यह हुआ कि यह काम बिना परिश्रम के वहां हो गया। 

हम लोगों के साथ असेम्बली के दो सदस्य, श्री अ्रनन्तप्रसाद और 
श्री कमलेश्वरीसहाय, बीहपुर गये थे। भीड़-भाड़ में उनको भी कुछ धक्का तो 
जरूर लगा था, पर पुलिस के सामने ठीक न पड़ने से वे लाठियों की चोट से 
बच गये थे। पर सारा खेल उन्होंने अपनी अ्रांखों देखा था । वे भी वहां से 
बहुत उत्तेजित होकर लौटे थे। उन लोगों को भी राय यही थी कि लाठी 
बिलकुल बिना कारण चली थी; क्योंकि लाठी चलने के पहले ही भीड़ 
का हटना शुरू हो गया था--दो-चार मिनटों के अन्दर हढ़ी लोग जहां-तहां 
चले गए होते, और हम लोगों पर किया गया प्रहार तो और भी बिना 
कारण था। इसलिए, उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिये । श्राज ठीक स्मरण 
नहीं है; पर शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी, जब इस घटना का हाल सुना, 
तो इस्तीफे भेज दिये । 

सबसे विचित्र एक दूसरी बात हुई | पुलिसवालों में दो दल हो गये । 
कुछ तो ऐसे थे जो सुफरिण्टेण्डेण्ट के हुक्म को ठीक मानते और खूब लाठियां 
फटकारते थे। पर कुछ ऐसे भी थे, जो लाठी के प्रहार को गलत समभते थे 
ओर होशियारी से हाथ बचा देते थे । हम लोगों पर जो लाशियां पड़ीं वे 
एक ही दल की थीं, दूसरे की नहीं । सुपरिण्टेण्डण्ट आगे-प्रागे चल रहा था 
और ये लोग उसके पीछे-पीछे चारों ओर लाठियां हरहराते जाते थे। जब 
लाठी की चोट से अब्दुल बारी प्राय: वहीं बेहोश होकर गिर गये, तब भी 
एक सिपाही ने उनपर फिर लाठी उठाई। वह अचेत गिरे हुए बारीसाहब 
पर लाठी मारना ही चाहता था कि एक दूसरे सिपाही ने उसकी लाठी को 
अपनी लाठी पर रोक लिया । एक तीसरे सिपाही ने तो बारीसाहब को 
मारनेवाले उस सिपाही को ही लाठी मार दी। दोनों दल इस प्रकार आपस 
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में लड़ते-फगड़ते आगे निकल गये श्रौर अब्दुल बारी उस भारी चोट से बच 
गये। यह बात खुद अब्दुल बारी ने हम लोगों से कही । 
हम लोग जब भागलपुर में ठहरे थे तो प्राय: गंगा-स्नान करने जाते 
थ । वहां दूसरे दिन कुछ आदमियों से घाट पर भेट हो गई। वे भी स्नान 
करने आये थे। उन्होंने यह सारा किस्सा कह-सुनाया और इसके वाद की 
घटना भी कह दी । वे पुलिस के उस दूसरे गोल के थे, जिसने श्रब्दुल बारी 
पर दूसरा वार रोका था । उन्होंने कहा-- “जब हमने देखा कि हमारा वह 
साथी, जिसको हमने लाटी मारने से रोका था और जिसपर हमने खुद 
लाठी का वार कर दिया था, सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास जाकर नालिश करेगा 
तो हम जल्द दौड़कर उससे आगे पहुंच गये और जाकर पहले हमने 
ही नालिश कर दी कि दूसरे दल के सिपाहियों को लाठी चलाना नहीं 
आता, भीड़ पर लाठी चलाने के बदले वे अपने लोगों पर ही लाठियां भाड़ 
दते हैं, इसी लिए कुछ पुलिसवाले भी लाठी के शिकार बन गये हैं; यह सब 
हम कह ही रहे थे कि दूसरे दलवाले भी पहुच गये, उन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट से 
नालिश की कि इन्ही लोगों ने उनपर लाठियां मारी हैं ।” पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ने दोनों दलों के बयान सुनकर वहां कुछ नहीं किया, उन्हें 
सीधे भागलपुर की पुलिस-लाइन में भेज दिया । 
एक और विचित्र घटना हुई पुलिस के इन्सपेक्टर छपरा-जिले के 
रहनेवाले थे। वह मरे सकल के साथी थे । हम दोनों चार बरस तक एक साथ 
पढ़े थे। एक साथ ही एण्टन्स भी पास किया था। उसके बाद मैं कलकत्ते 
पढ़ने चला गया | वह पुलिस की नौकरी में चले गये । तबसे हम दोनों की 
मुलाकात नहीं हुई थी । पर यह मैं जानता था कि वह पुलिस में हैं। अरब 
वह कुछ बूढ़े-से भी हो गये थे । उनके केश प्रायः सफेद हो गये थे । जब उस 
दिन हम लोग घास पर पड़े थे, सुपरिण्टेण्डेण्ट के साथ वह दूसरी बार पटल- 
बाबू को गिरफ्तार करने झाये । उन्होंने आहिस्ता से मुझे प्रणाम किया । 
मैंने उन्हें पहचाना नहीं; पर उन्होंने मुभे, पहचान लिया था । पीछे दरि- 
याफत करने पर उनका नाम मालूम हुआा | मैंने खादी-भंडार के एक काय- 
कर्त्ता रामविलास शर्मा को बीहपुर भेजा कि वहां के पुलिस-अफसर से कह- 
कर खादी-सूत-चर्खे इत्यादि जो इधर-उधर फेके पड़े थे, उन्हें एकत्र करके 
लाव और भागलपुर-भंडार में जमा करा दें। रामविलास बहुत बुलक्कड़ 
ओर शोख मिजाज के हैं । उन्होंने सुन लिया था कि इन्सपेक्टर मेरे साथी 
हैं। वहां पहुचने पर उन्होंने देखा कि वही महाशय वहां के इंचाजं हैं। उनसे 
जाकर वह मिले। कुछ बातें करने पर पता लग गया कि इन्सपेक्टरसाहब 
उस दिन की घटना से कुछ लज्जित-से हैं। इसपर शर्मा ने मेरा हवाला 


४४२ आत्मकथा 


देकर उनसे कहा कि मैं उनका साथी हूं और उस दिन उनके प्रणाम करने 
पर भी उन्हें ठीक न पहचान सकने का मुझे बहुत अफसोस है। वह जसे- 
जेंसे उनसे ये बातें करते जा रहे थे, उनके चेहरे का <ंग बदलता जा रहा 
था। उन्होंने शर्मा से कहा, इनसब बातों की चर्चा मत कीजिये। इतना 
कहकर दूसरी ओर उन्होंने मृह फेर लिया । रामविलास ने मौका देखकर 
कुछ और बातें छेड़ दीं। फिर मरा जिक्र करते हुए कहना शुरू कर दिया कि 
मुझे इस बात का बहुत श्रफसोस रहा कि इतने दिनों के बाद देखादेखी हुई 
तो पुराने साथी से कुछ बाते भी न हो सकीं। इसपर फिर उन्होंने राम- 
विलास को आगे बाते क रने से रोका । रामविलास ने देखा कि उनकी आंखें 
डबडवा गई थीं । 

में जानता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं अ्रनेक स्थानों में हुई | एक 
दूसरे पुलिस-अफसर का भी यही हाल हुआ | उन्होंने रात को मुभसे मुला- 
कात की । आ्रांसू बहाते हुए मेरे १२ पकड़ लिये । कहा कि उस जिले में उनके 
रहते-रहते ऐसी घटना हुई कि मैं लाठी से पीटा गया और वह कुछ भी न 
कर सके ! यहांपर यह भी लिख द्‌ कि १६३३ की जनवरी में जब दुवारा 
सत्याग्रह के समय मैं पटना-जेल से हजारीबाग-जैल में पहुंचाया गया, तो 
हजारीबाग-रोड-स्टेशन से हजारीबाग तक जो पुलिस-इन्सपेक्टर मुभ 
पहुंचाने गये थे वह यही इन्सपेक्टर थ। पर वह रात का समय था । जाड़े 
के कपड़ों में वह भी खब छपे थ और मैं तो था ही। लारी की अगली सीट 
पर वह बिना कुछ बोले बठ गये। हम लोग पीछे बंठे और खब सवेरे ही' 
जेल के दरवाजे पर पहुंच गये। हम लोगों के उतरते-उतरते ही वह कहीं 
हट गये। रास्ते में वह कहीं एक शब्द नहीं बोले थे, जिससे मैं पहचान सके 
जेल के फाटक पर भी देखा नहीं । पीछे जेलर ने हमसे उनका नाम कहा । 
यह भी कहा कि रास्ते-भर वह किसी तरह अपनी पहचान बचाते आये हैं । 
जेलर भी छपरे के रहनेवाले थे । वह हम लोगों के एक दूसरे साथी के छोटे 
भाई थे । इस कारण हम उन्हे लड़कपन से ही जानते थे। 

बीहपुर में लाठी-प्रहार के बाद भी जत्था वसे ही प्रतिदिन जाता रहा । 
वह गिरफ्तार होताया पीटा जाता। जबतक गांधी-अविन-समभौता न 
हुआ और कांग्रेस ने सत्याग्रह बन्द न किया, यह क्रम बरावर जारी रहा। पी 
जत्थेवाले बहुत बेरहमी से पीटे जाने लगे । एक स्वयंसेवक झ्राजतक हम 
लोगों के पास सहायता के लिए आया करता है। उसको बहुत पीटा था । 
अंत में साइकिल का पम्प उसके कान में लगाकर इस तरह हवा भर दी थी 
कि उसके कान की भिल्‍ली फट गई । 

१६३२ में जब सत्याग्रह फिर आरम्भ हुआ तब गवरनंमेण्ट ने बीहपुर 
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के आश्रम को जब्त नहीं किया--यद्यपि समभोते के जमाने में बहुत कोशिश 
करने पर भी इसे छोड़ने पर राजी नहीं हुई थी। जमीन के मालिक 

श्रम की जमीन कांग्रेस को लिख दी थी। हम लोगों का उसपर पूरा 
कानूनी हक था | पर सरकारी कर्मचारियों ने किसी दूसरे आदमी को खड़ा 
करके जमीन लिखवा लेने का प्रयत्न किया था। जब हमने नालिश करने 
को धमकी दी तव वह आश्रम हमें वापस मिला। जिस समय पुलिस 
ने आश्रम पर कब्जा किया था, जब्ती का कोई हक्‍म नहीं निकला था । 
पीछे भी कभी बाजाब्ता जब्ती नहीं थी। तो भी वे उसे छोडना नही 
चाहते थे। किसीसे लिखवाकर उसपर बिलकुल भूठा दावा कर रहे थे । 
वहीं हमको साफ मालूम हो गया कि सरकारी कमंचारी अपना पक्ष-समर्थन 
करने-कराने के लिए चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं ! इसके लिए मुझ उस 
समय के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर हैलेट से और बिहार के लाट से भी, सम- 
भोते के जमाने में, भेट करनी पड़ी थी । 


९१ 
मेरी पहली गिरफ्तारो 


पटना लौटने पर मुझे मालप हुआ कि अ्रव मेरी गिरफ्तारी के लिए 
सरकार का हुक्म हो गया है। मैने प्‌र्ववत अपना दौरा जारी रकवा । कई 
जिलों में घूम ग्राया, पर कहीं गिरफ्तार न किया गया। पीछे मालम हुझा 
कि मैं एक जिले से दूसरे जिले में बहुत जल्दी घ्मकर चला जाता ह। इस- 
लिए जिला-मजिस्ट्रेट मर्क गिरफ्तार करके एक वला अपने ऊपर नहीं 
लेना चाहते । इस तरह मैं वचता चला गया । इसी बीच एक दिन 
श्री विदुलभाई पटेल आये। वह हाल ही में केन्द्रीय असेम्वली के सभापति-पद 
को छोड चुके थे। इससे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ गई थी । 
पटना में एक साव॑जनिक सभा की गई। मिस्टर हसन इमाम उसमें खादी 
का जांघिया और ग्रधवं हियां पहनकर आये । वही खबर मिली कि उसी 
दिन सवेरे पंडित मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गए । मैंने समझ लिया, 
अब मेरी गिरफ्तारी में भी देर न होगी। मैंने चलते समय मिस्टर हसन 
इमाम साहत्र से मलाकात की। उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक आ्राव्वासन दिया। 
कहा-- बच्च , तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने से काम रुकेगा नहीं ।” मैं उसी 
सभा के बाद, श्री विट्रलभाई पटेल को विहार से विदा करके, खुद छपरा- 
जिले के दौरे पर चला गया । 
वहां भी तीन दिनों का कार्यक्रम था। जिले के पश्चिमी भाग से प्रारम्भ 
करके तीसरे दिन पूर्वी भाग समाप्त कर पटना पहुँच जाना था। पहली रात 
जीरादेई में और दूसरी छपरे में वितानी थी। तीसरी रात को पटने पहुं- 
चना था। दो दिन वीत चले थे। दूसरे दिन शाम का कार्यक्रम पूरा करते 
बहुत रात हो गई। संध्या के बदले रात बारह बजे छपरा पहुंचा । विहार- 
बक में पहुंचने पर मालम हम्ना कि भाई कहीं गये हैं गीं हैं श्रौर 
पुलिसवाले प्रायः दस-ग्यारह बजे तक मेरे इन्तजा र में बंक में ठहरे रहे है । 
मैं समझ गया कि गिरफ्तारी के लिए खोज कर रहे होगे। मैं भोजन करके 
ती गया। सवेरे उठकर स्नतानादि से निवत्त हो, करीब साढ़े आठ बजे 
मोटर पर गड़खा के लिए रवाना हुआ। वहीपर पहली सभा होनेवाली थी । 
पुलिसवालों को मालूम ही था। इसलिए वे लोग गड़खा में जाकर मे रा इन्त- 
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लगे। खैरियत थी कि खाली फर किया जाता था। सुना कि पीछे जब 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी खबर मिली तो उन्होंने जैलर को डांटा कि 
यह बड़ी भूल थी। यदि जनता बन्दूक छटते देखकर बिगड़ जाती तो वह 
भूठे फेर से उसे कंसे रोक सकते, खासकर जत्र उन्होंने पुलिस या मजिस्ट्रेट 
को भी खबर नहीं दी थी । 

मेरा पहला अनुभव विचित्र रहा; क्‍योंकि पीछे जब औौरों के अनुभव 
से मैंने अपने अनुभव को मिलाया तो मालूम हुआ कि औररों को ऐसा अनु- 
भव नहीं हुआ था। उस समय तक छपरे में कैदियों के वर्गीकरण का कोई 
इन्तजाम नहीं था । मेरे सम्बन्ध में कोई खास हुक्म भी न था। इसलिए मैं 
लोहे के तसले में जो कुछ वहां मिलता, वही खाता । घर से लोगों ने खाना 
भेजा; पर मैंने मना कर दिया ग्रौर उसे नहीं खाया । जेलर का कहना था 
कि मैं जबतक हाजती (प्रास्‍02 ॥74] ) हूं तवतक घर का खाना खा सकता 
हैं, पर फाटक पर जाकर खाना होगा ! मैं तो योंही इन्कार करता, इस 
शत ने और भी मजबूर कर दिया। दूसरे दित भाईसाहब छपरा पहुंचे । 
मुकदमे की पेशी के समय, जो जेल में ही हुई, आकर मिले। जेलर कायदा 
बत॑ेने में इतने सख्त थे कि मेरे घर से कुछ आराम आये तो उन्हे भी फाटक 
पर आकर ही खाने के लिए संवाद भजा। मैंने इन्कार कर दिया। आम 
भी वापस कर देने को कह दिया। तबतक आम लानेवाला आदमी वापस 
चला गया था। फिर उन्होंने खद आ्राकर कहा, तो मेरे कारण पूछने पर 
कहने लगे कि जेल में एक कंदी दूसरे कंदी को अ्रपना खाना नहीं दें सकता, 
इसलिए उसे बाहर को चीज भी हम श्रन्दर खाने नहीं देते। पीछे मालूम 
हुआ कि यह उनका मनगढ़नत नियम था, किसी दूसरी जेल में ऐसा नहीं 
हुआ । 

जिन मजिस्ट्रेट के सामने मेरा मुकदमा पेश हुआ, उनकी मेरी पहले 
से मुलाकात थी। मेरे वकालत के दिनों में वह मेरे मवक्किल रह चुके थे । 
उनके निजी मुकदमे में में काम कर चुका था। इत्तफाक की बात, १९३३ 
में जब मैं पटना में गिरफ्तार हुआ, वह वहां के सब-डिवीजनल ग्रफसर थे । 
उस बार भी उनको ही मेरी सजा सुनानी पड़ी । मुकदमे में कुछ कहना-सुनना 
तो था नहीं, कोई दफा लगाकर मुझे छः महीने कैद की सजा उन्होंने दे दी । 

मुझे कुछ भी मालूम नथा कि मुझे वहीं रकखेंगे या कहीं अ्रन्यत्र ले 
जायंगे। पर इतना मैं जानता था कि सूबे के प्रमख लोग हजारीबाग-जेल 
में रक्‍खे गये हैं। जेलर ने भी कुछ नहीं कह्दा कि मैं वहीं रहंग। या हजारी- 
बाग भेजा जाऊंगा । इस तरह पांच-छ: दिन बीत गये । एक दिन संध्या को 
भोजन करके मैं अपने वार्ड के छोटे आंगन में, एक कुर्ता पहने और एक 
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अंगोछा हाथ में लिये, घूम रहा था। जेलर ने आकर कहा कि डिप्टीसाहब 
फाटक पर आये हैं, मकसे मिलना चाहते हैं। उन दिनों वहां के पुलिस- 
सुपरिण्टेण्डण्ट छट्टी पर गये थे, एक डिप्टी मजिस्ट्रेट उनकी जगह काम कर 
रहे थे। मैंने समझा, वही झाये होंगे । मै गया। फाटक खुला जंसे ही मैं 
अन्दर घ॒सा, डिप्टोसाहब दूसरी ओर मुह फेंरकर बाहरवाले दरवाज की 
तरफ चलते बने ! मे कुछ ग्राश्वयं हुआ । वाडंर ने म॒र्भे श्रन्दर लेकर 
भीतर का दरवाजा बन्द करके दौड़कर बाहर का दरवाजा खोला। उसके 
खुलते ही एक दूसरे सज्जन अन्दर आ गये, जो मिस्टर खां डिस्ट्रिक्ट-मजि- 
स्ट्रेट थे। उन्होंने कहा कि मुर्भे तुरन्त चलना है। मैने पूछा कि सामान 
अन्दर है, जाकर ले आऊ। उन्होंने कहा कि उसकी मैं परवा न करू , वह 
सब झा जायगा। जेल का एक नियम यह भी था कि पहने हुए कपडों और 
बिस्तर के सिवा दूसरा कुछ अन्दर नहीं जाने देते थे। इसलिए थोड़ कपड़े 
फाटक पर ही थे । मैने टोपी निकाल ली और उसे पहनकर डिस्ट्रिक्ट-मजि- 
स्ट्रेट की मोटर पर बेठ गया । उसके चारों ओर पर्दे लगे हुए थे । 

मजिस्ट्रेट ने ड्राइवर से कहा कि पश्चिम ले जाओ । मेरे पूछने पर कि 
वहां जाना है, उन्होंने कहा कि पीछे बताऊंगा । जेल से छपरा-जंकशन स्टेशन 
पश्चिम पड़ता है। पर जब स्टेशन के सामने मोटर पहुंची तो उधर मोड़ने 
के बदले उन्होंने सीथे पश्चिम जाने को कहा । कुछ देर में हम लोग शहर 
के बिलकुल बाहर पहुंच गये । तब उन्होंने पर्दा गिरा दिया। मुभसे माफी 
मांगते हुए कहने लगे कि उनको अफसोस है कि इस तरह की कारंवाई उन्हें 
करनी पड़ती है, मुभे हजारीबाग जाना होगा, पर रास्ता मामूली रास्ता 
नहीं है। मुर्े वह 'मांफी' स्टेशन पर--जो छुपरा-बना रस-लाइन मे सरयू- 
तट पर एक छोटा स्टेशन है--बनारस की गाड़ी में सवार करायेगे, वहां से 
में बनारस के रास्ते मुगलसराय ले जाया जाऊंगा; जहां से ग्राण्डकौडं- 
लाइन द्वारा सोनईस्ट-बेंक स्टेशन तक ले जाकर उतार लिया जाऊंगा, फिर 
वहां से मोटर पर हजारीबाग पहुंचाया जाऊंगा । मेरे लिए रेलवे-पुलिस 
के एसिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेग्ट अपना सैलून लेकर आ रहे हैं, कोई तकलीफ 
न होगी। 

खेर, हम लोग मांफी स्टेशन१र जल्द ही पहुंच गये। थोड़ी देर में 
डिप्टीसाहब भी मेरे सामान के साथ पहुंच गये। गाड़ी भी आ गई। मैं 
सेलून में सवार हो गया। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुकसे इतना ही कहा 
कि मैं लोगों को अपना परिचय न दूं । मैंने कहा कि मैं खुद थोड़े ही किसी- 
को अपना परिचय देता चलूंगा; पर यदि कोई मुझे पहचान ही ले तो मैं क्या 
करूंगा । इसपर वह हेसे श्रौर मजे में हम दोनों साथ चले । रात का समय 


४ ४प८ आत्मकथा 


था। हमारा डब्बा गाडी के आखिरी डब्बे के पीछे जोड़ा गया। इससे वहां 
तक कोई मुसाफिर भी नहीं पहुंचता था । कुछ रात रहते ही हम बनारस 
पहुंच गये । वहां से मोटर पर मुगलसराय पहुंचे । वह रिफ्रशमेण्ट रूम में म॒भेे 
कुछ खिलाने के लिए ले गये; पर मैं ग्रभी तेयार नहीं था। कुछ देर तक 
वहां बठा | इतने में गाड़ी आअ। गई । इस बीच में शायद दो-चार आदमियों 
ने मुझे पहचाना हो । खाने के लिए उन्होंने आम खरीद लिये । गाडी खलने 
पर मैंने मह-हाथ धो, स्नानादि से निवत्त होकर नाइता कर लिया । सोन- 
ईस्ट-बक स्टेशन पर गया-जिले के पुलिस-सुपरिण्टेग्डेण्ट मिले। उन्होंने मे 
एक मोटर पर सवार क रा फ र, हजा रोवाग के लिए, एक्र इन्सपेक्टर के साथ 
रवाना किया । वहां मैं एक बजे दिन के कुछ पहले पहुंच गया। मित्रों के 
साथ वहां रक्‍्खा गया । इस लम्बी-चौडी यात्रा की वात जब मित्रों ने सुनीं 
तो बहुत चकित हुए । मिस्टर खां ने छपरे में ही पूछने पर इस तरह ले जाने 
का कारण बताया था--सरकार नहीं चाहती कि छपरा, सोनपुर, पटना 
और गया स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जमे और प्रदर्शन हो, इसलिए यह 
रास्ता सोचकर निकाला गया है। साथ के इन्सपेक्टर ने भी कहा कि रास्ते 
मे कहीं भी मोटर न ठहराने का हुक्म है और झ्रौरंगाबाद (गया) में जहां 
कस्बे के बीच होकर सड़क जाती है वहां मोटर को तेज ले जाने का हुक्म है। 
ऐसा उन्होंने किया भी । 

छुप रा-जेल से मेरे निकल आने पर जब जैलर मेरा सामान लाने अन्दर 
गये तो लोगों को मालम हो गया कि मैं वहां से हटा दिया गया। वहां के 
लोगों में बडी उत्तजना फली । कुछ लोगों ने कोठे पर से चिललाना शुरू कर 
दिया कि मुझे किसी अज्ञात स्थान मे ले गये । शहर के किसी आदमी ने दोड़- 
कर विहार-बंक मे पहुच भाई को खबर दे दी। वह भ्रपनी मोटर पर तुरन्त 
छुपरा-स्टेशन पहुंचे । वहां उन्हें मालम हुआ कि मैं किसी गाड़ी म॑ नहीं सवार 
कराया गया हूं। उन्होंने समझा कि शायद किसी आगे के स्टेशन पर सवार 
करायेगे। पर उन्हें यह क्या पता कि सोनपर की श्रोर न जाकर मे बना रस 
की आर ले गये हैं। वह सोनपुर तक मोटर से पहुंचे । जब वहां भी मु न 
पाया तो निराश होकर फिर छुपरे लौट गये । बाद में जब मालूम हुग्ना कि 
में हजारीवाग पहुंच गया तो वह आकर मुभमसे मिले। 


किक 
हजारोबाग-जेल में 


हजारीबाग-जेल के जेलर बाबू नारायणप्रसाद मेरे पूर्व-परिचित थे । 
उनके एक बड़े भाई मेरे स्कूल के साथी थे, जिनसे मेरी मित्रता थी । मैं उनके 
घर पर कभी-कभी जाया करता था। वह बड़े कार्य-कुशल और विचारशील 
जलर थे। उन्होंने मुझे वहीं स्थान दिया जहां रामदयालुबाबृ, श्रीवाबु, 
विपिनबाबू प्रभूति रहते थे। जेल में मेरा समय कुछ पढ़ने और सूत कातने 
में बीतता था । पीछे सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर अग्यंगर से कहकर मैं उस कारखाने 
में, जहां कपड़ा और नेवार बुना जाता था, बुनाई का काम करने लगा । इन 
पांच-छ: महीनों में मैंने प्राय: दो सौ गज नेवार और १४-१५ गज कपड़े भी 
बुन लिये। पर वह कपड़ा चर्खे के सूत का नहीं था, जेल का ही था, इसलिए 
उसे वहीं छोड़ दिया । पर नेवार को चलने के समय दाम देकर खरीद लिया। 
में जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार हुआ था और दिसम्बर के अन्त तक 
वहां रहकर रिहा हुआ । समय बीतते देर न लगी । 

इस बीच में श्री दीपनारायणसिह भी वहां पहुंच गये। वह भी हमारे 
साथ ही उसी कमरे में रहे । दक्षिण अफ्रीकावाले स्वामी भवानीदयाल भी 
उसी वाड में रहते थे। दूसरे वार्ड में जो मित्र रहते थे, वे भी जेलर से इजाजत 
लेकर जब-तब हम लोगों से मिलते रहते थे या हम ही उनके वार्ड में जाकर 
उसी तरह मिलते थे। किसी बात की तकलीफ नहीं थी । पुस्तकों के सम्बन्ध 
में कुछ रुकावट थी। कोई पुस्तक पुलिस अ्रथवा मजिस्ट्रेट के 'पास' किये 
बिना, हम लोगों को नहीं मिलती थी ! पास करनेवाले सज्जन कुछ बहुत 
पढ़े-लिखे नहीं मालूम होते थे । जिस पुस्तक के नाम में किसी तरह 'पालि- 
टिक्स' या 'पोलिटिकल” शब्द आ जाय, उसे वे हरगिज नहीं पास करते । 
जिसमे ये शब्द न आ्रावें उस पुस्तक को, चाहे उनके दृष्टिकोण से वह कितनी 
भी खराब पुस्तक क्‍यों न हो, वे पास कर देते । उदाहरणार्थ, वहां की एक 
मजाक की बात सुन लीजिये । 

किसीने 'इकनॉमिवस' की एक पाठच पुस्तक, जो कालेजों में पढ़ाई 
जाती थी, मंगाई । उसका नाम था टेक्स्ट बुक ग्रॉव पोलिटिकल इकॉनामी। 


४५० श्रात्मकथा 


उसे उन्होंने नामंजर कर दिया चूकि उसके नाम में 'पोलिटिकल' शब्द था ! 
पर (ए० बी० सी० आआरांव कम्यूनिज़्म और थ्योरी ग्रॉव लेजर क्लास के पास 
करने में वह नहीं हिचके ! पहली एस्तक को नमालम क्‍या समभकर पास 
किया, पर दसरी के सम्बन्ध में हम लोगों का अनमान हुआ कि उन्होंने 
समभा होगा, इसगे ऐसे लोगों के मनवहलाव की बातें होंगी, जिनके पास 
बहुत अवकाश का समय रहता है ! 

मैने जेल में सोचा कि गांधीजी के लेख अधिकतर उनके साप्ताहिकां 
की फाइलो मे ही पड़ है । यद्यपि मद्रास के प्रकाशक श्री गणेशन ने उनको 
इबाद्ा करके पुस्तद्वाकार में प्रकाशित किया है और उसके लिए मैंने एक 
लम्बी भूमिका भी लिखी है, तो भी मेरा विचार हुआ कि यदि एक-एक विषय 
के सभी लेखों का अलग-अलग संग्रह छापा जाय और आरम्भ की छोटी 
सी भूमिका में उन लेखों का संक्षिप्त अर्थ दे दिया जाय, जिससे पाठक उस 
विषय पर उनके विचारों को थोड़े शब्दों में जान ले श्र तब उनका विस्तार- 
पृवक उनके अपने शब्दों मे गक जगह अध्ययन करें, तो अच्छा होगा । इस- 
लिए, मैने उन लेखों को कई विभागों में बांदा। जसे अहिसा, स्वराज्य, 
सत्याग्रह, शिक्षा, खादी इत्यादि । फिर प्रत्येक विषय पर छोटा लेख लिखा 
जिसमें उनके विचारों का सारांश था लेखों को चुन लिया। कुछ मित्रों ने 
अलग-अलग उनकी नकल भी तेयार कर दी। मेरी भूमिका भी पूरी हो गई। 
इसी समय भ छट भया । 

बाहर ग्रान पर समय न सिला कि उसे फिर एक बार देखकर छपवाऊं। 
गांधीजी से भट हाने पर उनसे पूछा कि ऐसा करना क्या वह पसन्द करेगे। 
उन्होंने अपनी अनुमति दे दी । यह भी कहा कि कुछ दिन पहले किसीने गृज- 
राती में ऐसा ही संग्रह गया भी है। कुछ और मित्रों ने भी इसे पसन्द किया । 
विशेषकर पुछलिया के श्र ।नवारणचन्द्र दास गण्त ने इसे बहत पसन्द किया 
था । उन्होंने भूमिका में कुछ सुधार भी बतलाये थे, जिनको मैंने मान लिया 
था। १६९३१ में यह चीज प्रंस में न जा सकी । जब १६३२ में फिर हम लोग 
गिरफ्तार हो गये तो सदाकत-आराश्वम भी जब्त हो गया । बस फिर वह लिखी 
हुई चीज ,मुर्क नहीं मिली । न मालूम कहां रक्खी गई और किस त रह गायब 
हो गई ! 

जेल के अन्दर चर्खा चलाने और उद्योग-घन्धे के अलावा धामिक ग्रन्थों 
का अध्ययन भी हुआ करता था। छपरे के पं० भरत मिश्रजी भी साथ थे । 
उनसे श्री वाल्मीकोय रामायण की कथा और पं० विष्णुदत्त शुक्ल से दुर्गा 
सप्तशती' की कथा सुनी । स्वयं पहले-पहल मुख्य उपनिषदों को आद्योपांत 
पढ़ गया । 


हुजारीबाग-जेल में ४५१ 


हजारीबाग-जेल में सूबे के प्रायः सभी जिलों के प्रमुख कांग्रेसी लोग 
भेजे गये थे। मैं बराबर सूत्रे में दौरा किया करता था। अधिकतर कांग्रेस- 
कार्यकरत्ताश्ों को जानता था। पर जेल में जितने दिनों तक एक साथ रहने 
का मौका ।मला उतना कभी बाहर नहीं मिला था। वहीं स्वामी भवानी 
दयाल के साथ बहुत दिनों तक रहकर एक दूसरे को जानने-पहचानने क 
मोका मिलता | वह स्मृति सदेव एक मीठी स्मृति बनी रहेगी। पुजएफरपुर- 
जिले के ठाकुर नवाबसिह एक पुराने विचार के वयोवुद्ध सज्जन थे---अथवा 
यों कद्ठ किगंगरेजी शिक्षा से अनभिज्ञ--तो बेहतर होगा। गांधी जी के असह 
योग-दआान्दोलन ने गांवों में बहतेरों को प्रभावित किया था । बिहार में विशेष 
कर गांवों के लोगों पर ही ग्रधिक प्रभाव पडा था। इसके विपरोत पास के ही 
सूबा युक्त प्रांत में ग्रधिक प्रभाव गहरों पर पड़ा था। चम्पारन में गांधीजी के 
काम से देहात के लोग परिचित हो गये थ । इस लिए किसानों में, जो श्र धिक- 
तर गांवों में ही रहते नका बहत प्रभाव था । उसी प्रभाव में पड़कर 
ठाकुर नवावसिह इस आन्दोलन में शझ से ही गया गये थे। थाये भी तो 
अकेले नही । उनके लड़के, मतीजा, पोता सत्रके सव साथ झाये। सीतामढ़ी 
सबडिव्रीजन में जो कुछ होना हो, गो कुछ करना हो, ठाकुर नवाबसिह् पर 
उसका भार पड़ता । वही नेएत्व करते। ग्राधुनिक रे ति रो शिक्षित न होकर 
भी वह इतने समभादार थे कि सब बानों को जल्द समझे लेते । कांग्रेस की 
श्राज्ञा को प्रा करने और कराने में यथासाप्य यूब चप्टा करते। वह भी 
ग्रपने पुत्र के साथ उसी जेल में थे । उनको भी अधिक जानने का सुग्रवसर 
मुर्भे वहीं मिला। उन्होंने अ्रपने जीवन के अन्त तक अपना विचार दृढ़ 
रबखा। १६४२ के ग्रगस्त में, गाभीजी ग्रौर दसरों की गिरफ्तारी के बा 
जो हलचल शुरू हई उसमें भी 45 उसी उत्साह, निर्भीकिता और दढ़ विश्वास 
के साथ शरीक हुए, जिसके साथ वह शुरू में ग्रान्दोलन में आये थे। सीता- 
मढ़ी नपाल के निकट है। वहा प॒लिस की घांघली से बचकर काम करने के 
लिए नेपाल की तराई भे चले गये । वहीं से कांग्रेस का काम करते रहे । वहीं 
बीमार पडे शोर हमने जैल मे सुना कि उनका देहावसान हो गया । 

स्वामी सहजानन्द भी जेल में थे। वहतेरे जोग उनसे गीता पढ़ते थ । 
मेरी भी इच्छा थी, पर समयाभाव न यह पूरी न हुई। पर सबसे अधिक 
मेरी घनिष्ठता श्री निवारणचन्द्र दासगंप्त से बढ़ गई। वह एक साथ 
प्रकत के परुष थे। उन्होंने गांधीजी के ग्रसहयोग-आन्दोलन को केवल एक 
राजनंतिक आन्दोलन ही न मानकर धामिक उत्थान का एवंां साधन भी 
माना था। उनके साथ हम लोगों ने पतञजलि के योग-सूत्र का अध्ययन 
किया । वहीं उनकी विद्वत्ता और गम्भीर गवेषणा-शक्ति का पता चला। 


डर आत्मकथा 


यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन को उन शास्त्रीय 
नियमों के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है। कुछ दिनों के बाद क्षयरोग- 
ग्रस्त होकर वह एक ऐसा स्थान खाली छोड़ गये, जिसकी अभीतक पूति 
नहीं हुई है । 

जेल में कुछ बातों में ग्रापस की सुखद प्रतिद्वन्द्रिता भी हुई। कुछ लोगों 
ने 'बन्दी' या 'केदी' नाम का एक हस्तलिखित मासिक पत्र निकाला। दूसरों 
ने 'कारागार' नाम का दूसरा मासिक निकाला, जिसमें यह लिखा कि कैदी 
या बन्दी तो आते-जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं; पर कारागार तो स्थायी 
रूप से चलता ही रहता है ! इन पत्रों में राष्ट्रीय आन्दोलन-सम्बन्धी लेख 
लिखे जाते थे । एक विशेषांक में सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से, अपने - 
अपने जिले में आ्रान्दोलन की प्रगति पर, लेख लिखवाये गए । मेरा खयाल 
है कि उससे बहुत-कुछ ऐसा मसाला मिलता, जिससे आन्दोलन का इतिहास 
लिखा जा सकता। याद नहीं, वह विशेषांक कहां है। इन पत्रिकाओं के 
मुख्य प्रबन्धक और लेखकों में स्वश्री स्वामी भवानीदयाल, गया के बाबू 
मथुराप्रसादसिह, रामवृक्ष बेनीपुरी और उत्साही युवक महामायाप्रसाद 
थे। एक-दो अंकों में कुछ चित्र भी थे, जिनके बनाने या बनवाने का श्रेय 
गिद्धोर के कुमार कालिका प्रसाद्सिहु को था । 

इस जैल-यात्रा में हमको जेल की बातों का विशेष ज्ञान या अनुभव 
नहीं हुआ; क्योंकि एक तो अपने ही लोग इतने थे कि दूसरों की श्रोर ख्याल 
अग्रधिक गया ही नहीं; दूसरे मामूली कैदियों से मिलने का बहुत मौका भी 
न मिला | हम लोगों के काम कर देने के लिए जो कंदी मिलते थे, अथवा 
जब मैं कारखाने में नेवार या कपड़ा बुनने जाया करता तो वहां जो कंदी 
काम करते थे, बस उनसे ही मुलाकात होती थी, दूसरों से नही । पर इनमें 
ही जो मिले, उनमें बहुंतेरे अच्छे भी मालूम पड़े । किसी-न-किसी कारण रो 
वे जेल चले आये थे । पर उनमें मामली तौर पर कोई ऐसी बात नहीं नज़र 
आती थी, जिसके लिए उन्हें लम्बी सजा का मिलना उचित मालूम हो। इस 
सम्बन्ध में पीछे अनुभव प्राप्त हुए, जिनका जिक्र अन्यत्र किया जायगा । 

हम लोगों को शुरू में कोई अखबार नहीं मिलता था, जिसकी जरूरत 
सभी बहुत महसूस करते थे। पर जेल एक ऐसी जगह है जहां प्रवन्ध करने 
पर सबकुछ मिल सकता है ! इस विशेष प्रबन्ध के लिए लोगों ने एक विशेष 
शब्द खोज निकाला । उसे 'तिकड़म' कहते हैं। कुछ लोग 'तिकड़म' से कभी- 
कभी कोई-न-कोई अभ्रखवार मंगा ही लेते थे। उसे पढ़कर छपी खबरों को 
दूसरों तक पहुंचा देते थे। कुछ दिनों के बाद एक सज्जन सबकी राय से 
कहीं से अ्रखबार प्राप्त कर पढ़ लेते श्रौर सबको खबर सुना देते । जब खबर 
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सुनाने का समय आता, सभी लोग उत्सुकतापूर्वक उनकी बाट जोहते। 
उनकी स्मरणशक्ति और कहने का ढंग भी ऐसा था क़िसब लोग बहुत 
प्रसन्‍न हो जाते । गवनंमेण्ट ने कुछ दिनों के बाद अखबार देना मंजूर किया। 
पर जैसा उसका सब काम हुआ करता है, दिखाने के लिए तो कहा गया 
कि अखबार दिये जाते हैं; पर हम लोगों को मिलता था सप्ताह में एक 
ही अखबार, एक ही बार, और वह भी स्टेट्समेस' का साप्ताहिक संस्करण ! 

वह विदेशों के लिए छपा करता था ! उसमें विशेषकर ऐसे विचार रहा 
करते थे, जिनके जानने की उत्सुकता हम लोगों में शायद ही किसीको 
होगी । खबर उसमें केवल ऐसी होतीं, जिनमें विदेशी पाठकों की ही अधिक 
दिलचस्पी हो सकती थी श्रौर जो एक सप्ताह पुरानी भी होतीं। भारत में 
रहनेवालों को, विशेषकर सत्याग्र हियों को, उन खबरों से कोई लाभ नहीं । 
चाहे विधान के रूप में हो, चाहे किसी दूसरे प्रकार से सुधार के रूप में हो, 
ब्िटिश सरकार जो सहलियतें देने की घोषणा करती है, उनकी अधिकतर 
यही हालत हुआ करती है ! कहने के लिए एक चीज दी तो गईं, पर 
जिसमें कोई सार नहीं, अ्रसली तत्त्व नहीं । इन्हीं चीजों से जेल का समय 
कटता था। 
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उन्हीं दिनों, मेरे हजारीबाग पहुचने के कुछ ही दिनों बाद, लंदन ” 
होनेवाली गोलमे ज-कान्‍्फ्रेनस्स की बात छिड़ी । सबसे पहले पंडित मोतीलाल- 
जी से हुई मुलाकात की बात मि० सस्‍्लोकौम्ब ने प्रकाशित की । उसके बाद 
सर तेजबहादुर सप्र और श्री जयकर बीच-बचाव करने लगे। उनके ही 
बीच-बचाव से पंडित मोतीलाल, पंडित जवाहरलाल और डाक्टर महमूद 
से, जो नंनी-जेल से पूना ले जाये गए जहां महात्मा गांधी और वर्किंग 
कमिटी के कुछ दूसरे मेम्बर थे, बातें हुई | पर पटरी नहीं बेठी और मामला 
टूट गया। मैंने अ्रपने लोगों में, जो हजारीबाग-जेल थे, एक बात देखी। 
जब समाचार-पत्रों में समझौते की कोई खबर छपती तो उसे वे बहुत उत्सु- 
क॒ता से पढ़ते श्रोर सभी बातों पर आपस में बहुत बहस करते । ऐसा मालूम 
होता कि उनमें से बहुतेरे समभोते के लिए उत्सुक हैं । हां, कुछ लोग ग्रवश्य 
ऐसे थे, जो इस बात पर डटे रहते थे कि जबतक स्वराज्य-सम्बन्धी सनन्‍्तोष- 
जनक बात न तय पावे, समभझोता नहीं होना चाहिए। पर दूसरे ऐसे लोग 
भी थे, जो समभते थे कि गोलमेज-कास्फरेन्स में कुछ-न-कुछ सनन्‍्तोषजनक 
बात हो जायगी, इसलिए इस समय यहां ग्रधिक झगड़ा न उठाकर वहां 
जाना स्वीकार कर लेना चाहिए | जब समभौता न हो सका तो ऐसे लोगों 
को वह जरूर नापसन्द हुझा । 

दिसम्बर में जेल से छूटकर मैं सीधे बम्बई गया; क्योंकि उस समय 
बम्बई ही एक प्रकार से आन्दोलन का केन्द्र हो रहा था। वहां ग्राजाद- 
मंदान में सभाएं होतीं और लाठियों द्वारा भंग की जातीं, बहुतेरे घायल 
होते । सब लोगों की सेवा-शुश्रूषा का प्रबन्ध कांग्रेस-अस्पताल में था। वहां 
का रूई-बाजार बहुत दिनों तक बन्द रहा । दूसरे प्रकार से वहां की जनता 
ग्रान्दोलन में खूब भाग ले रही थी। वहां जाकर मैं सब लोगों से मिला । 
सरदार वल्लभभाई से भी भेंट हुई 

बिहार में चौक़ीदारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चल रहा था। 
सरकार सखरूती से उसे दबा रही थी। जिससे दो-चार आने का भी पावना 
रहता, उसका बहुत माल बरबाद कर दिया जाता। जहां किसी गांव के 
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लोगों ने टिकस बन्द किया, गांव ही लूट लिया जाता। मैंने एक गांव के 
सम्बन्ध में जानकारी हासिल की, जो हम लोगों की ही जमींदारी मे था। 
वहां पुलिस ने जाकर एक आदमी को गोली से मार डाला था और दूसरों 
को खूब पीटा था। एक दूसरे गांव में मैने खुद जाकर देखा था; वहां घर 
में घ्सकर गलला रखने की कोठियां तोड़ डाली गई थीं, सभी बासन-बतेन 
चर कर दिये गए थे, यहांतक कि चारपाइयों की बुनावट काट दी गई थी, 
मकान के लकड़ी के खम्भे भी काट दिये गए थे । एक गांव की यह कफियत 
थी कि पुलिस के चले जाने के बाद वहां गांव में न एक घड़ा था और न 
एक रस्सी, जिससे लोग कुएं से पानी निकालकर प्यास बुझा सरके। इस 
तरह की बाते अ्रनेक गांवो मे हुई थीं। हमारी गेरहाजिरी मे अनेक जगहों 
में गोली भी चली थी | दमन बहुत जोरों से चल रहा था। पीछे जब सर- 
कार ने यह देखा कि केवल जेल जाने से लोग नहीं डरते तो जुर्माना करना 
शुरू किया। जुमाने की अच्छी-अच्छी रकमों की वसूली मे घरवालों के 
साथ ज्यादतिया की जाती, एक के बदले दस का माल बर्बाद किया जाता। 
हाइकोर्ट में किसीने अपील कर दी तो एक ऐसा फंसला हो गया कि हिन्दू 
के संयुक्त परिवार में एक आदमी के कसूर के लिए सारे परिवार का संयुक्त 
धन नीलाम या जब्त नहीं किया जा सकता। इससे कुछ रुकावट पड़ी, तो 
जुर्माना और चौकीदारी-टिकस न देने के कारण जो लूटपाट होती उससे 
लोगों में ग्रातंक-सा फलता दीख पड़ा । किन्तु इतने पर भी आन्दोलन चल 
ही रहा था, कहीं भी रुका नहीं था । 

प्राय: इसी समय पंडित मोतीलालजी रिहा हो गये । उनका स्वास्थ्य 
बहुत विगड़ गया था। मैं प्रयाग जाकर उनसे मिला । वह इलाज के लिए 
कलकत्ता गये । कुछ दिनों तक वहां ठहरकर प्रयाग वापस आये। उन्होंने 
गान्दोलन-संचालन का भार अपने ऊपर ले लिया था, यद्यपि वह ग्रस्वस्थ 
थे। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार काम करता। इस समय कांग्रेस की वर्किंग 
कमिटी को सरकार ने गेरकानूनी करार दे दिया था। इसी तरह प्रान्तीय 
तथा दूसरी बहुतेरी कमिटियां भी गेरकानूनी हो गई थीं। इसलिए वकिंग 
कमिटी की बाजाब्ता बंठक गैरकानूनी थी, पर बेजाब्ता तौर पर हम लोग 
बेठक कर सकते थे। उधर इंगलंड में गोलमेज-कान्फ्रन्स का काम प्राय: 
समाप्त हो चुका था । कुछ काम आगे न बढ़ा । प्रधान मन्त्री मंकडोनल्ड ने 
एक भाषण देकर उसे स्थगित किया--उसमें गोल-मोल बाते थीं ! उन 
लोगों की इच्छा जान पड़ी कि कांग्रेस को कास्फ्रेन्स में शरीक करने का एक 
और प्रयत्न किया जायगा । इस भाषण के कुछ पहले ही पंडितजी की राय 
से वकिंग कमिटी के वे सदस्य प्रयाग बुलाये गए जो बाहर थे। सबके पास 
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पत्र भेज दिये गए । इसको सूचना अखबारों में नहीं दी जा सकती थी और 
दी भी नही गई थी। लाहौर में पुलिस ने एक सदस्य की तलाशी ली । 
उनके पास वह पत्र मिल गया | यह वात अखबारों में छप गई । हम लोगों 
ने देख लिया। तबतक मिस्टर मंकडोनल्ड का भाषण पत्रों में ञश्रा गया । 
हम लोग सोच रहे थे कि यह बंठक यदि हुई तो सब लोग एक साथ ही 
गिरफ्तार कर लिये जायंगे, जंसा पहले वकिंग कमिटी के साथ हो चुका था । 
पंडितजी ने ञ्राज्ञा दी कि अखबारों में छपवा दो कि श्री मंकडोनल्ड के 
भाषण पर विचार करने के लिए वकिंग कमिटी की ब॑ंठक अ्रमुक तिथि पर 
प्रयाग में होगी । उधर मालवीयजी भी अस्वस्थ ग्रवस्था में इसी समय छूटे । 
वह भी निमत्रित किये गए । 

विंग कमिटी के जो मेम्बर था सकते थे, प्रयाग मे श्रा गये । हम सब 
समभते थे कि गरकाननी बंठक में सब लोग गिरफ्तार हो जायंगे, पर 
पंडितजी कहते थे कि जब हम मिस्टर मेकडोनल्ड के भाषण पर विचार 
करने की घोषणा कर चके हैं तब वे गिरफ्तार नहीं करंगे। ऐसा ही हुआ 
भी | उस दिन तीसरे पहर से रात को देर तक बातचीत होती रही। एक 
निश्चय तक हम लोग पहुंचे, जिसमे हमने मिस्टर मंकडोनल्ड के भाषण को 
ना-काफी समभा और उसे ना-मंजूर किया। पंडितजी अपनी अस्वस्थता 
की हालत में भी बराबर काम करते रहे, हम लोगों के हजार कहने पर भी 
न माने | प्रस्ताव तेयार हो गया । पंडितजी का विचार हुआ्ना कि उसे तुरन्त 
प्रेस में दे देता चाहिए; क्‍योंकि ऐसा न करने से लोगों में यह जानकर ढिलाई 
आरा जायगी कि कुछ सुलह होने जा रही है । मैंने कहा कि इसे एक बारऔर 
देखकर सवेरे प्रेस में दिया जाय। पंडितजी ने इस बात को मान लिया। 
वर्किंग कमिटी की खबर इंगलेड पहुंच गई थी। वहां से श्री श्री निवःस शास्त्री 
सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री जयकर का तार उसी रात पंडितजी को मिला 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे हिन्दुस्तान लौट रहे हैं ग्रौर जबतक उनसे 
वर्किंग कमिटी की मुलाकात न हो ले तबतक वह कोई आखिरी फंसला न 
करे । दूसरे दिन सवेरे जब मैं पंडितजी से मिला, उन्होंने तार दिखलाया 
और कहा कि अब उस प्रस्ताव को अखबारों में मत दो, केवल इतना ही दे 
दो कि वकिंग कमेटी तार पहुंचने के पहले ही फंसले पर पहुंच गई थी, पर 
तार पाकर उसका प्रकागन स्थगित रखती है। मैं इस समय प्रयाग में प्राय 
बराबर स्वराज्य-भवन में ही रहा करता था । 

इनसब बातों का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने वर्किग कमिटी के 
सभी मौजूदा और भूतपूर्व मेम्बरों को छोड़ दिया। जबसे सत्याग्रह शुरू 
हुआ था, वर्किंग कमिटी के मेम्बर की गिरफ्तारी पर उसके स्थान में कोई 
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स्थानापनन सदस्य बना दिया जाता था । इस तरह आरम्भ के और स्थाना- 
पन्‍न सदस्यों की संख्या खाली हो गई थी । सब-के-सब छोड़ गये । छूटते ही 
गांधीजी प्रयाग पहुंच गये। सब लोग बुलाये गए। वहां बातें शुरू हुई । 
पंडितजी का स्वास्थ्य दिन-दिन विगड़ता गया । जवाहरलालजी इसी कारण 
मियाद पूरी होने के पहले ही छोड़ दिये गए थे। जब मैं सोचता हूं कि 
बीमारी की हालत में भी पंडितजी कितना काम करते रहे तो मुझे लगता 
है कि पंडितजी की बीमारी के मामूली न होने और अ्रवस्था काफो होने पर 
भी यदि उन्हें इतना ग्रधिक परिश्रम न करना पड़ा होता तो शायद उनकी 
बीमारी बढ़ती नहीं श्रौर देश को उनकी बद्धिमत्ता एवं दढ़ता से और भी 
कुछ दिनों तक लाभ उठाने का सुश्रवसर मिलता । उनके इन अन्तिम दिनों 
में उनके साथ रहने का सौभाग्य में अपने लिए बड़े महत्व का समभता हूं । 
उसी समय उनको धी रता-गम्भी रता, मेघाशक्ति और देश-प्रेम का पूरा परि- 
चय मुझे मिला। वह एक क्षण भी देश में चलते हुए आन्दोलन, उसको 
प्रगति तथा देश के भविष्य की बात छोड़कर कुछ दूसरा सोचते नहीं थे । 
अपने स्वास्थ्य की कुछ भी परवा न कर देशोद्धार की चिन्ता में लगे 
रहते । 

कलकत्ते के कविराज श्री श्यामादास वाचस्पति आ्राये, परिश्रम करने 
से मना करते रहे, पर पंडितजी कहां माननेवाले थे ! अन्त में उनकी हालत 
खराब हो गई | पंडित जवाहरलाल गा चुके थे । वह उनको लेकर लखनऊ 
गये । पंडितजी इतने खुश-मिजाज थे कि उस समय भी मजाक से बाज न 
आये । चेहरे पर कुछ सूजन भा गई थी । जब मैं उनके चलने के समय प्रणाम 
करने गया तो हँसते हुए उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कहा-- “मेरा 
चेहरा देखो, मैं ब्यूटी काम्पीटीशन (सौन्दर्य-प्रतियोगिता) में काम्पीट 
(स्पर्द्धा ) करने जा रहा हूं । सब लोग जबरदस्ती मुस्कराये; पर सबके दिल 
में आशंका थी कि शायद अब फिर उनके दान न होंगे ! वसा ही हुआ्ना । 
लखनऊ जाते ही उनका शरीरान्त हो गया। मैं उनको लखनऊ के लिए 
रवाना करके पटना पहुंचा ही था कि यह दुःखद समाचार झा गया। मैं 
उलटे पांव फिर प्रयाग गया; पर मेरे पहुंचने के पहले ही उनके शव का 
दाहकर्म किया जा चुका था 

इस समय पंडितजी की मृत्यु से सारे देश में हाहाकार मच गया, शोक 
उमड़ आया । देश-भर में न मालूम कितनी शोक-सभाएं हुईं। प्रयाग की 
सावेजनिक शोक-सभा में मैं भी शरीक हुआ और मैंने भी कुछ शब्द कहे 
थे। पर देद्य जो क्षति अनुभव कर रहा था, वह ढब्दों से व्यक्त नहीं की जा 
सकती थी। उनके अ्रभाव का अनुभव इस कारण और भी खलता और 
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सालता था कि ठीक उसी समय वर्किंग कमिटी के लोग देश की परिस्थिति 
पर विचार कर रहे थे, सरकार से कुछ बातचीत चल रही थी या चलने- 
वाली थी; ऐसे ऐन मौके पर पडितजी की दूरदशिता और नी तिनिपुणता से 
देश वंचित हो गया । 
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विलायत से लौटे हुए गोलमेज-सभा के सदस्यों की मुलाकात वकिग- 
कमिटी से हुईं । वहां का सब हाल उन्होंसे बताया । और सब चीजों के 
अलावा महात्माजी इसपर बहुत जोर दे रहे थे कि सरकार को इस बात 
पर राजी होना चाहिए कि आन्दोलन के दबाने में उसके कर्मचारियों ने जो 
ज्यादतियां की हैं, उनके सम्बन्ध में एक निष्पक्ष अदालत जांच करे । पर ला 
अविन इस बात को सनना भी नही चाहते थे। प्रयाग में ऐसा मालूम पड़ा 
कि बाते गआ्रागे बढ़ेगी ही नहीं, यहीं पर मामला समाप्त हो जायगा। 
महात्माजी भी अपनी बात पर डटे रहे । वाइसराय से उनकी भेंट की बात 
चली; पर जबतक गांधीजी अ्रपनी बातपर अड़े रहते, यह होनेवाली न 
थी । अन्त में एक दिन महात्माजी ने अपनी ओर से वाइसराय के पास पत्र 
लिखा और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हुए समय मांगा । इसीसे 
मुलाकात का रास्ता खुल गया। दिल्‍ली में दोनों की मुलाकात हो गई। 
हम लोग वकिंग कमिटी के सदस्य भी वहां बुलाये गए । मैं भी जाकर डाक्टर 
ग्रंसतारी के मकान पर ठहरा, जहां दूसरे लोग भी ठहरे थे। महात्माजी की 
मुलाकात लगभग बीस दिनों तक रोजाना होती रही। कभी-कभी तो 
महात्माजी दिन-दिन-भर वायसराय के यहां रह जाते, कभी-कभी बहुत 
रात बीतने पर वापस झाते। जिस दिन वहीं रह जाते, मीराबहन उनका 
भोजन ले जातीं । बहां से वापस भ्राने पर महात्माजी हम सबको इकट्ठा 
करके वहां की बातचीत का सारांश कह हम लोगों की राय ले लेते । जिस 
दिन रात में देर करके आते भर हम लोग सो गये रहते, तो भी सब उसी 
समय फिर उठकर उनसे सभी बातें सुन लेते । 

गुजरात में किसानों की बहुत जमीन आन्दोलन में जब्त कर ली गई 
थी; सरदार वल्लभभाई पटेल इसपर अड़े थे कि वह सब वापस होनी 
चाहिए, उधर बम्बई की सरकार इस बात को मानती न थी । अन्त में, इस 
विषय की जांच होगी, इसीपर बात तय हुई । नमक के लिए ही सत्याग्रह 
आरम्भ हुआ था । महात्माजी इसपर बहुत जोर दे रहे थे कि इस सम्बन्ध 
में गरीबों को काफी सुविधा मिलनी चाहिए । पंडित जवाहरलालजी सारी 
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व्रातचीत से असन्तुष्ट थ। उनको डर था कि इस प्रकार के समभोते से देश 
पीछे हट जायगा । औरों का विचार था कि सन्तोषजनक समभोता यदि हो 
सके तो अच्छा होगा, बुरा नहीं । महात्माजी रोज सवेरे टहलने जाया करते 
थे, मैं भी साथ जाया करता । एक दिन मैंने कहा कि ऐसा उपाय कीजिये 
कि समभोता हो जाय, पर समभोता ऐसा हो, जिससे हमारी हार न जान 
पड़े, जात ही जान पड । महात्माजी हँसे और बोले कि समभौते से हार- 
जीत थोड़े ही मालूम होगी--यदि जीत है तो, चाहे समझौता जो भी हो, 
जीत है और लोग ऐसा ही अनुभव करगे; यदि हार हुई है तो, चाहे ऊपर 
से हम कुछ भी कहें, हम हारे ही हैं और लोग भी ऐसा ही समभेगे। अन्त 
में जो समभोते की शर्त कलमबन्द की गई, उनपर कई दिनों तक बहुत 
छानवीन के साथ विचार होता रहा । महात्माजी को उधर लार्ड ग्रविन के 
साथ उसके प्रत्येक शब्द पर विचार करना पड़ता और इधर हम लोगों के 
साथ भी । 

लाई्ड अविन और महात्माजी, दोनों ही, बहुत ही सहिप्णुता और 
धीरज के साथ, समभोते के मसविदे को अन्तिम रूप दे चुके थे । जब हम 
लोगों से बातें हुई तो एक वाक्य उसमें ऐसा था कि महात्माजी उसमें 
ग्रसत्य की गंध देखने लगे । लाड अविन के साथ बातें करने के समय उनको 
उन शब्दों का वह अर्थ नहीं सूझा था । जब हम लोगों से बातें होने लगीं तो 
हममें से किसीने उस वाक्य का यह नया श्रर्थ लगाकर कुछ चर्चा की । 
सुनते ही महात्माजी के कान खड़े हो गये। उन्होंने गौर से फिर पढ़ा और 
कहा कि यह अर्थ भी हो सकता है; पर यदि यह अथे है तो वाक्य असत्य 
है । इस बीच में ला अतिन ने विलायत से समभौते की उसी रूप में मंजूरी 
मगा ली। जब महात्माजी ने जाकर यह बात उनसे कही तो लाड अ्रविन 
भी मुश्किल में पड़ गये। महात्माजी किसी तरह उस रूप में उसको स्वीकार 
नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें श्रसत्य की गंध थी । अन्त में ला्ड ग्विन 
ने उस वाक्य को बदल दिया और महात्माजी ने इस संशोधित रूप में स्वीकार 
कर लिया । बात तय हो गई। मैं तो समभोते से खुश था । पंडित जवाहर- 
लालजी को छोड़कर प्राय: सभी सदस्य खुश थे । पडितजी बहुत दुखी थे । 
महात्माजी ने उनको बहुत समझाया, पर उनको सन्‍्तोष न हुझा । 

ग्रवतक सत्याग्रह स्थगित नहीं किया गया था । समभौते की बातचीत 
चल रही थी श्र सत्याग्रह भी जारी था। स्वभावत: बातचीत चलने के 
कारण सत्याग्रह की प्रगति धीमी पड़ गई थी; पर इस बीच में भी कई 
स्थानों में गम्भीर घटनाएं हो गईं । महात्माजी ने वायसराय को उनसे अ्व- 
गत कर दिया। वायसराय ने उनके सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने का वचन भी 
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दे दिया। समभौते पर हस्ताक्षर होते हा वकिंग कमिटी ने सभी सूबों को 
ग्रादेश दे दिया कि सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय । गवनंमेण्ट ने भी 
कांग्रेस-कमिटियों पर से प्रतिबन्ध उठा लिया। 

उन्हीं दिनों मेरे छोटे लड़के धनन्‍न्‌ की शादी की बातचीत चल रही थी । 
उसके लिए दिन भी मुकरर हो गया था। भाई ने वह दिन यह सोचकर 
मुकरंर किया था कि उसके पहले ही लार्ड अश्विन से होनेवाली बातरीत 
समाप्त हो जायगी और मैं शादी में शरीक हो सक्‌गा। पर बात बढ़ती गई। 
ऐसा मालूम होने लगा कि उस दिन तक कुछ तय न हो सकेगा। मैंने 
खबर दे दी कि यदि बात समाप्त हो जायगी तो मैं श्रा जाऊंगा, पर यदि 
न हुई तो मेरे लिए इन्तजार न करके नियत दिन पर शादी कर दी जाय । 
किन्तु शादी के ठीक दो दिन पहले समभौते पर हस्ताक्षर हो गये। मैं उसी 
दिन जीरादेई के लिए रवाना हो गया । बरात की रवानगी से करीब पन्द्रह 
घंटे पहले जीरादेई पहुंच गया । समभौते की शर्तों में सत्याग्रहियों की रिहाई 
की बात भी थी । इसलिए, मैंने कुछ मित्रों को, जो हजारीबाग-जेल में थे, 
आमंत्रित कर दिया था; पर कोई पहुंच न सका । मैं किसी तरह बरात में 
शरीक हो सका। 

मेरा विचार है कि लाडे अविन ने समझौता सच्चे दिल से किया । वह 
चाहते थे कि जो बातें तय पा चुकी हैं, वे ठीक-ठीक बर्ती जायं और पूरी की 
जाय॑ । समभोते को सिविल-सविस के लोग पसन्द नहीं करते थे । उनके ही 
बाधा डालने के कारण इसके तय होने में इतना समय लगा था। लार्ड 
अविन ने हिन्दुस्तान में और लेबर गवरनमेण्ट ने इंगलेंड से इसपर जोर डाल- 
कर समभोता कराया । हम आशा करते थे कि एक बार बात तय हो जाने 
पर सब काम ठीक चलेगा और हम लोग चैन से रचनात्मक काम कर 
सकगे। पर दुर्भाग्यवश लार्ड अविन का समय पूरा हो गयाथा । वह शीष्र 
ही, एक-डेढ़ महीने के बाद ही, चले जानेवाले थे। उनकी जगह पर लाई्ड 
विलिगडन वायसराय होकर ग्राये । वह बम्बई और मद्रास के गवर्नर रह 
चुके थे। हिन्दुस्तान से उनका बहुत पहले का परिचय था। सिविल सर्विस 
की गतिविधि से भी वह खूब परिचित थे। उन्होंने श्राकर सिविल सर्विस 
का ही साथ दिया ! उनके हिन्दुस्तान पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया । 
चूंकि समभोता हो चुका था, उसे खुलेग्राम तो वह तोड़ना नहीं चाहते थे ; 
पर उनकी शर्तों को पूरी करने में हर तरह आनाकानी होने लगी । 

हम यह मानते हैं कि यह समभौता बड़े महत्व का था। पहली बात 
तो यह थी कि यह पहला ही अवसर था जब ब्रिटिश गवनंमेण्ट भारतीय 
जनता की किसी प्रतिनिधि-संस्था से बातचीत और पमभौता करने पर 
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तेयार हुई थी। दूसरी बात यह थी कि नमक के सम्बन्ध में गरीबों को बहुत- 
सी सहलियतें मिल गई। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस को गोलमेज- 
कान्फ्रेन्स में जाकर विधान-रचना में हाथ बंटाना था। विधान में जो संरक्षण 
और बचाव की शरतें अंगरेजों के बचाव और संरक्षण के लिए रवखी जाने- 
वाली थीं, वे श्रब इस दृष्टि से देखी जानेवाली थीं कि वे भारत के लिए भी 
हितकर हैं या नहीं और वे तभी मानी जानेवाली हों जब जनता के लिए 
हितकर हों। चौथी वात यह थी किसारे भारत के लिए एक केन्द्रीय 
सरऊफार को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, पर प्रान्तों को अ्रपना प्रबन्ध 
करने की स्वतन्त्रता होनेवाली थी और इस केन्द्रीकरण में देशी रजवाड़े भी 
शरीक होनेवाले थे। इस तरह कई बातों का चित्र--धृधला ही सही-- 
सामने आ गय।, था | इसलिए, मैं तो इसका पक्षपाती था और इससे सन्तुष्ट 
भी । अफसोस यही रहा कि ब्रिटिश सरकार की ओर से यह भी, पहले की 
ग्नेकानेक घोषणापग्रों और प्रतिज्ञाओ्रं को तरह, पूरा नहीं किया गया ! 


; ९४५: 
कराची-कां प्रेस 


दिल्‍ली में समभोता हो जाने के बाद कांग्रेस का ग्रधिविशन करना 
पक्का हो गया । यह निश्चय हुमा कि अधिवेशन मार्च के अन्दर ही कराची 
में होगा। समय बहुत कम था। पर कराचो के कारयंकर्त्ताग्रों ने प्रबन्ध करना 
स्वीकार कर लिया। लाहौर में बहुत सर्दी के कारण निश्चय हुआ था कि 
अधिवेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी या मार्च में हुआ करेगा । इस- 
लिए जो अधिवेशन मामूली तौर पर लाहौर कांग्रेस तक दिसम्बर में 
हुआ करता था, उसका इस साल मार्च में होना नियमानुकल ही था। संयोग 
से समभोता हा जाने के कारण जो अड़चन रास्ते में थी वह भी हट गई । 
सरदार वल्लभभाई सभापति चने गये । 
लाहौ र-षड्यन्त्र के मुकदमा का जिक्र ऊपर आ चुका है। उसकी सुन- 
[ई बहुत दिनों तक चली । उसका अन्तिम फंसला अब हुआ । सरदार 
भगतसिह को, . उनके कुछ साथियों के साथ, फांसी की सजा मिली । दूसरों 
को लम्बी -लम्बी कंद अथवा काला पानी की सजा मिली। अनशन के 
कारण श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु से देश में हलचल मच हो गई थी । 
अब इस घटना से और भी खलबली मची । विशेषकर युवक ही इस मुकदमे 
में अभियुक्त थे। मुकदमे की खबरें बहुत दिनों तक अखबारों में छपती 
रहीं; क्योंकि मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे बहुत लोग 
इसमें दिलचस्पी लेने लग गये थे। सरदार भगतर्सिह ने बड़ी बहादुरी के 
साथ मकदमे में भाग लिया था, जिसका असर भी लोगों पर बहुत पड़ा था। 
इसलिए फांसी की सजा से सारे देश में रोष छा गया। महात्माजी ने लाड्ड 
अविन से कहा कि फांसी की सजा को बदलकर कंद या कालापानती की सजा 
कर दें । लार्ड अविन के जाने का समय भी बहुत निकट था। ग्ह महात्माजी 
की बात न मान सके । उन्होंने तो समभोता ही अपने संगी-साथी अफसरों 
की राय के खिलाफ किया था, श्रब यह एक और काम उनकी राय के 
खिलाफ न कर सके । मामला बहुत दिनों तक यों ही टंगा रहा । लोगों को 
उम्मीद होने लगी थी कि शायद फांसी से वे बच जाय॑ । 
अन्त में लाडे अविन ने गांधीजी से अपनी असमथथेता प्रकट की; पर 
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यह कहा कि यदि वह चाहें तो कांग्रेस के बाद तक वह फांसी रोक दंगे। 
शायद उनका मतलब था कि फांसी से क्षब्ध होकर कांग्रेस शायद समभोते 
को नामंजूर कर दे गअथवा कांग्रेस के समय गांधीजी से कांग्रेस में जाने- 
वाले रुष्ट हो जायं । वह इसे बचाना चाहते थे। पर गांधीजी ने इसे मंजूर 
नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि फांसी से उनको रिहा नहीं कर सकते 
तो अ्रच्छा यही होगा कि जो कुछ करना हो, कांग्रेस के पहले ही कर 
दिया जाय ; क्योंकि ऐसा न करने से देश ओर कांग्रेस के साथ धोखा होगा । 
ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के ठीक पहले फांसी हो गई। यह खबर पत्रों में 
छपी उसके साथ यह खबर भी छपी कि शव के साथ भी बे-उनबानी को 
गई । इससे लोगों में बहुत क्षोभ पंदा हुआ | युवक लोग गांधीजी से भी 
असन्तुष्ट हुए । वे लोग यह नहीं समभ सकते थे कि गांधीजी से जो कुछ 
हो सका, उन्होंने किया और यदि वह सरदार भगतासह को न बचा सके 
तो इसमें उनका दोष नहीं था । कराची के रास्ते में गांधीजी के सामने 
विरोध प्रदर्शन किया गया । कहीं तो लोग कपड़े के काले फूल, अपना शोक 
और गुस्सा दिखलाने के लिए, गांधीजी को देने के लिये ले आये। उन्होंने 
उन फूलों को स्वीकार किया और जरा भी अपनी ओर से क्रोध अथवा घब- 
राहट के चिह्न नहीं दिखलाये । 

कराची-कांग्रेस में भी बराबर इसी प्रकार को सनसनी रही | इसका 
यह अथथे नहीं था कि लोग गांधीजी के प्रति श्रनादर का भाव रखते हो । 
जब सुबह-शाम खुले मेंदान में वह प्रार्थना करते, वहां जनता की बड़ी भारी 
भीड़ इकट्ठटी हो जाती। उनके दर्शनों के लिए बसी ही भीड़ हुआ करती 
जैसी कहीं भी हुप्ना करती थी। पर लोगों के दिल को जो चोट पहुंची थी 
उसके प्रदर्शन का यह एक रास्ता मिल गया, जिससे लोग अपनी मनोव्यथा 
व्यक्त कर सके, इस मनोव्यथा का एक विशेष कारण था। सरदार भगतसिंह 
ग्रौर उनके साथियों की बहादुरी के लिए दर्द था ही, उनके विरुद्ध यह भी 
अभियोग था कि उन्होंने उस अंगरेज अफसर को मारा था, जिसके सम्बन्ध 
में समभा जाता था कि उसीने साइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाला 
लाजपतराय पर लाठी चलाई थी, जिससे अन्त में उनकी मृत्यु हो गई थी । 
जो हो, कराची का अधिवेशन बड़े मार्क का हुआ । 

लाहौर में ही निश्चय हुआ था कि जब कांग्रेस फरवरी-मार्च में होगी 
तो वह संध्या के समय हो सकेगी और इसलिए पंडाल पर छाजन की जरूरत 
न होगी । इस तरह खुले मंदान में ग्रासमान के नीचे कांग्रेस का यह पहला 
प्धिवेशन था। संध्या से आरम्भ होकर रात को देर तक बैठक होती । 
दिन में विषय-निर्वाचिनी की बैठक सायेदार पंडाल में होती । इससे पंडाल 
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बनाने का खर्चे बच गया, पर उसके बदले में रोशनी का प्रबन्ध काफी करना 
पड़ा । दृश्य बहुत सुन्दर था । उस समय बिलकुल नया होने के कारण बहुत 
हृदयग्राही भी था । उत्साह का त्तो कोई ठिकाना न था | सत्याग्रह के बाद 
पहला अधिवेशन था | लोग इस ब।त को नहीं भूल सकते थे कि सत्याग्रह 
के फल-स्वरूप ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने कांग्रेस के साथ सुलह की है। बहुतेरे 
ऐसे लोग थे, जो सत्याग्रह में कैद हुए थे और उस सुलहनामे के कारण समय 
से पहले ही छटे थे | यद्यपि अ्रभी बहुतेरे नहीं छोड़े गये थे और जिनके छूट ने 
के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी चल रही थी ग्रथवा किसी कारण जिनको सरकार 
सुलह नामे की शर्तों के अन्दर छोड़ने योग्य नहीं समझ रही थी। तो भी 
समभौते के कारण मुक्त सत्याग्रहियों की खासी संख्या वहां पहुंच गई थी । 
लाहौर-षड्यन्त्र के अभियुक्तों की फांसी और सजा का भी असर पड़ा ही 
था। इन सबका नतीजा वहां की बहस और वातचीत में कलक जाता था । 

कराची में दो मुख्य प्रस्ताव हुए । एक प्रस्ताव तो समभोता-सम्बन्धी 
था, जिसमें समभोता मंजूर किया गया । इसपर बहस काफी हुई। समय भी 
इसमें बहुत लगा। दूसरा प्रस्ताव बड़े महत्व का था। उसमें स्वराज्य-प्राप्त 
भारत के लिए कार्यक्रम का खाका बताया गया था। इसने एक प्रकार से 
भारतीयों के मौलिक अधिकारों को, जिनमें ग्राथिक स्वतन्त्रता की भी कुछ 
बात आरा गई है, पहले-पहल कांग्रेस के मच से घोषित किया। नेहरू-रिपोर्ट 
में कुछ बातें इस प्रकार की थीं; पर जितना स्पष्ट और विस्तत यह खाका 
था, विशेषकर आध्थिक विषयों को लेकर, उतना नेहरू-रिपोर्ट में नहीं था । 
इस प्रस्ताव के श्रीगणेश का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही है। 
महात्माजी ने और सरदार वललभभाई ने उनकी ही राय मानकर इसे 
स्वीकार किया । यह एकबारगी नया विषय था, जिसपर बहुत विचा र- 
विमश नहीं हुआ था। विपय-निर्वाचिनी के समक्ष भी, जल्दी में और ग्धि- 
वेशन को समाप्ति के समय ही, पेश हुआ | वहां लोगों को इसकी शिकायत 
हुई कि इतने बड़े निउ्चय पर पहुंचने के पहले प्रतिनिधियों को सोचने- 
विचा रने का पूरा समय नहीं दिया गया। इसलिए प्रस्ताव को कांग्रेस ने 
स्वीकार तो कर लिया; पर उसके साथ एक बात जोड़ दी । वह बात यह 
थी कि इस प्रस्ताव पर सभी प्रान्तीय कमिटियां अपने विचार प्रकट करें 
और एक उपसमिति उन पर विचार करके अखिल भारतीय कमिटी में उचित 
संशोधन पेश करे तथा ग्रखिल भारतीय कमिटी इसे उचित संशोधन के साथ 
प्रन्तिम स्वीकृति दे । 

कराची-कांग्रेस में यह भी तय हुआ कि गवनंमेण्ट यदि बुलायेगी तो 
गोलमेज-कास्फ्रेन्स में कांग्रेस के प्रतनिधि भी शामिल होंगे। उस समय यह 
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नहीं निदुचय हुआ कि कितने प्रतिनिधि होंगे और इस सम्बन्ध में गवनंमेण्ट 
से हमारी क्‍या मांग होगी । कांग्रेस का पूर्ण-स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
हो ही गया था और आगे के लिए विधान कैसा हो, इसका भी थोड़ा स्पष्टी - 
करण समभोते में तथा कराची के प्रस्तावों द्वारा हो गया था। सोचा गया 
था कि और जो कुछ होगा उसके मुतल्लिक वकिंग कमिटी तथा अखिल 
भारतीय कमिटी आदेश देगी। बातचीत चलने पर महात्माजी की राय 
वकिग कमिटी में हुई कि अगर जाना पड़ा तो कांग्रेस अपना प्रतिनिधि केवल 
उनको ही भेजे । वहां हाथ गिनकर कुछ होनेवाला नहीं है । यदि वे लोग 
बात माननेवाले होंगे तो एक झ्रादमी काफी होगा। यदि न माननेवाले होंगे 
तो भारी भीड़ भी उनको मजबूर न कर सकेगी । 


व : 
तिरंगे भण्ड का राष्टीय रूप 


कराची से लौटने पर मेरा बहुत समय उन सत्याग्रहियों के मुक्तत कराने 
के लिए पत्र-व्यवहार में लगा जो ग्रवतक जेलों मे बन्द थे। इसी तरह 
अपने-ग्रपने सूबे में सभी लोगों को बहुत लिखा-पढी करनी पडी। समभौते 
की शर्तों में हमको तो केवल सत्याग्रह बन्द कर देना था। उसे हमने एक्र 
घोषणा निकालकर और सभी मातहत कमिटियों को श्रादेश भेजकर पूरा कर 
दिया। पर सरकार को तो बहुत बाते करनी थीं । लाई गअ्रविन के चले जाने 
के बाद उसमे बहुत श्रानाकानी हुई। महात्माजी तथा कांग्रेस के अध्यक्ष स रदार 
वल्लभभाई पटेल अखिल भारतीय विषयों पर भारत-सरकार के साथ पत्र- 
व्यवहार करते रहे। स्थानीय प्रश्नों पर प्रान्तीय कमिटी के लोग प्रान्तीय 
सरकारों से लिखा-पढ़ी और बातत्रीत करते रहे । महात्माजी को इस 
सम्बन्ध मे सरकारी कमंचारियों से भेंट भी करनी पड़ी। मुझे भी अपने सूबे 
में चीफ सेक्रेटरी मि० हैलेट और प्रान्तीय गवर्नर सर स्टिफंन्सन से भेंट 
करनी पड़ी थी । बहुत बातों में सफलता भी मिली । पर इसमें इतना समय 
लगा और इतनी कम हुई कि जी ऊब गया । वहां हमने सममा कि जिसको 
हम स्पष्ट और निदिचत समझते थे वह किस तरह अस्पष्ट और झनिश्चित 
कर दिया जाता था | आज इसके उदाहरण याद नहीं हैं; पर उस समय के 
समाचार-पत्रों के देखने से यह बात स्पष्ट प्रमाणित हो जायगी । उत्साह 
की केवल एक ही बात थी; वह यह कि पटना-कंम्प-जेल या दूसरी जेलों 
से दल-के-दल बन्दी छूटकर सदाकत-पआश्रम में आते और एक रात या कुछ 
समय ठहरकर भोजन ग्रादि करके नेताग्रों की जय मनाते हुए अपने-अपने 
घरों को चले जाते थे । घर जाने का रेलभाड़ा वर्ग रह तो उन्हें सरकार से 
मिल जाता था, मगर कुछ मदद प्रान्तीय कोष से भी मु देनी पड़ी। स्व- 
राज्य के देश भक्त सैनिकों की यह लहर चित्त के उद्गेग को कुछ-कुछ शान्त 
करती रही । 

कुछ दिनों के बाद बम्बई में वकिंग कमिटी की बेठक हुई। उस समय एक 
महत्व का प्रइन यह भी था कि हिन्दू-मुस्लिम प्रइन पर कांग्रेस का क्या रुख 
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होगा । कलकत्ता-कांग्रेस के बाद ही बहुतेरे मुसलमान कांग्रेस से अलग हो 
गये थे । वे मसलमानों की अलग संस्था कायम करके अपनी मांगे पेश कर 
रहे थे। मि० जिन्‍ना की चौदह मांगें मशहूर हो चुकी थीं | सरकार द्वारा 
की जानेवाली गोलमेज-कान्फ्रेंस में शरोक होने के पहले हमें अपने विचार 
तो साफ कर लेने चाहिए। इस विषय पर उस अधिवेशन में विचार हुञ्ना । 
मैं बम्बई पहुंचकर बीमार पड़ गया । इसलिए, यद्यपि मैं जिस कमरे में था 
उसके पास के ही कमरे में बंठक हो रही थी तथापि, मैं शरीक न हो सका । 
वहांपर यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस मुसलमानों तथा दूसरी अल्प- 
संख्यक जातियों के साथ वेसा ही समभौता कर सकती है, जो राष्ट्रीय भावना 
का विरोधी न हो--हां, यदि श्रौर सब जातियां किसी समभोते को मान लें 
तो कांग्रेस भी उसे स्वीकार कर लेगी। समभोौते के मुख्य सिद्धान्तों की 
गणना भी संक्षेप में उसमें दे दी गई थी। इसे वकिंग कमिटी के मुसलमान 
मेम्बरों ने स्वीकार ही नहीं किया था | उनके ही जोर से विंग कमिटी ने 
उसे तेयार किया और माना था। वे चाहते थे कि जब दूसरे लोगों ने बहत 
बातें कही हैं तो कांग्रेस को भी अपना विचार स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि 
देश के लोगों को वे बातें मालूम हो जायं और कांग्रेस-प्रतिनिधि को जहा 
मौका मिले वहां उन्हें ग्रधिकारपृवंक कह सके तथा पेश कर सके । 

अखिल भारतीय कमिटी की एक महत्वपूर्ण बेठक हुई, जिसमें मौलिक 
अधिकारोंवाले कराची के प्रस्ताव पर विचार किया गया। सब-कमिटी ने 
अपना काम पूरा किया था, सभी प्रान्तीय कमिटियों की सम्मति प्राप्त करके 
अपनी रिपोर्ट तेयार की थी । कोई विशेष महत्वपूर्ण संशोधन नहीं हुश्रा । 
ह मामूली बातें जोड़-घटाकर मौलिक अधिकार उस अ्रधिवेशन में स्वीकृत 

गये । 

उस समय एक और भगड़ा चल रहा था। राष्ट्रीय तिरंगा भंडा कभी 
बाजाब्ता मंजर नहीं हुआ था; पर १६२१ से ही यह प्रचलित हो गया था। 
इसमें तीन रंग के कपडे होते थे । सबसे नीचे लाल, उसके ऊपर हरा और 
सबके ऊपर सफेद; बीच में चर्खे का चित्र होता। गांधीजी ने और दूसरे 
लोगों ने तीन रंगों का ग्रथ बता दिया था, जिसे सब लोगों ने मान लिया 
था । लाल रंग हिन्दुप्रों का सूचक था और उनकी संख्या सबसे श्रधिक होने 
के कारण सबके आधार-स्वरूप वही सबसे नीचे था । उसके बाद मसलमानों 
की संख्या है, इसलिए लाल के ऊपर उनका हरा रंग आता था। सफंद रग 
में और सभी लोग सम्मिलित थे; उनकी संख्या हिन्द भर मसलमान से 
कम होने के कारण वह सबसे ऊपर रक्‍खा गया था| हम अ्रहिसात्मक तरीकों 
के द्वारा ही स्व राज्य-प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए बीच में उसका चिह्न 
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चर्खा दिया गया था | इससे सिखों को ग्रसन्‍्तोष था । वे कहते थे कि उनके 
लिए एक अलग रंग होना चाहिए और भेडे में उसको भी स्थान मिलना 
चाहिए। उन लोगों ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन में काफी भाग लिया था । एक 
जीती-जागती अल्पसंख्यक जाति उनको है। यद्यपि हिन्दू-महासभा उनको 
भी हिन्दू ही समभती है और ऐतिहासिक विचार से भी वे हिन्दू-जाति की 
ही एक उपजाति हैं, तथापि वे अपनेको पृथक कहना चाहते थे । इस विषय 
पर विचार करने के लिए एक सब-कमिटी बनाई गई । उसने अपनी रिपोर्ट 
पेश की और भंडे के रूप में परिवर्तन कर दिया। उसीकी रिपोर्ट अ्रखिल 
भारतीय कमिटी ने मंजर कर ली। भंडा तिरंगा ही था; पर उसके रंगों 
में और उनके स्थान में परिवर्तन हो गया । लाल रंग उठा दिया गया, उसके 
स्थान पर सुनहला केसरिया रंग कर दिया गया । सबसे नीचे हरा रंग, उसके 
बाद सफंद रंग और सबसे ऊपर केसरिया रहा । सफेद कपड़े पर चर्खे का 
चित्र | सबसे महत्व की बात यह हुईं कि रंगों में जो जातिगत अर्थ लगा 
दिया गया था, वह हटा दिया गया ।अब कोई रंग किसी जाति-विशेष का 
द्योतक न रहा | इस पर सिख भी राजी हो गये । उनका रंग केसरिया है। 
यद्यपि वह भंडे की खूबसूरती के लिए लिया गया था, तथापि उनके लिए 
वह सन्‍्तोषप्रद हुआ । देखने में भी नया राष्ट्रीय भंडा अधिक सुन्दर था । 
इसलिए इस प्रस्ताव से देश को केवल एक अधिक सुन्दर राष्ट्रीय भंडा ही 
नहीं मिला; बल्कि रंगों के जाति-विशेष-द्योतक होने से जो एक भगड़ा 
खड़ा हो गया था, वह समाप्त हो गया और सारे देश के सामने कांग्रेस ने 
बाजाब्ता अपने प्रस्ताव द्वारा झंडा उपस्थित केर दिया । 

मैं इस वर्ष बिहार के कई जिलों में दौरे पर गया। लोगों को रचना- 
त्मक काम में लगाने के विचार से ही यह दौरा किया गया था और इसमें 
कुछ सफलता भी मिली । एक अनुभव यहां लिख देना अच्छा मालूम होता 
है। जब मैं १६२१ में संथाल-परगना में गया था तो वहां इतना दमन हुआ 
था कि मुझे कहीं ठहरने की जगह मिलने में दिक्कत होती थी । वहां के 
पाकुर कस्बे को घटना का जिक्र पहले कर चुका हूं। इस बार मैं जिले के 
अन्दर दूर-दूर गांवों तक गया। बड़ा स्वागत-सत्कार हुआ पाकुर में रात के 
नौ बजे रेल से उतरा। वहां स्टेशन पर लोगों ने दीवाली मनाई थी । रोशनी 
के मारे चारों श्रोर जगमग हो रहा था। बहुत धूमधाम के साथ शहर तक 
जलूस निकला | वहां के बड़े जमींदारों के यहां मैं ठहराया गया । मैंने उनकी 
ही मोटर पर सारे जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा भी कि यह १६२१ 
का कुछ प्रायव्चित्त है। 


* ९७ ; 
गोलमेज-सभा में गांधीजी 


गोलमेज-का न्फ्रेन्स के दित नजदीक आ गये, पर अभी तक समभोते की 
सभी बाते पूरी नहीं हुई थी, विशेषकर एक बात थी, जिसपर सरदार पठेल 
का बहुत जोर था | गुजरात के गांवों में जो जमीन जब्त व नीलाम कर ली 
गई थी, उसके सम्बन्ध में अ्रभी तक जांच का काम आरम्भ नही हुआ था। 
बड़ी कठिनाई सरकार की शोर से पेश की जा रही थी | महात्माजी पत्न- 
व्यवहार करते-कर ते ऊब गये थे। इंगलंड से जोर था कि महात्माजी को जरूर 
वहां किसी-न-किसी तरह जाना ही चाहिए। महात्माजी को शिमला भी 
समभौते के सम्बन्ध में जाना पड़ा । मालम होता था कि इस बार भी कांग्रेस 
गोलमेज-का स्फ्रन्स में शरीक न हो सकेगी । अंत में सभी वाते मान ली गई । 
देर इतनी हो चुकी थी कि यदि महात्माजी उस सप्ताह के जहाज से रवाना 
न होते तो वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसलिए महात्माजी को 
शिमला से ही सीधे वम्बई जाकर जहाज पकडना पड़ा। जहाज को भी उनके 
लिए कुछ देर तक इन्तजार करना पड़ा था। विशेष प्रबन्ध द्वारा बड़ी 
मुश्किल से वह शिमला से बम्बई पहुचाये गये । 

गुजरात में जांच शुरू हुई । सरदार ने मुरभे वहां बलवा भेजा । मैं गया । 
वारडोली में जाच हो रही थी। श्री भूलाभाई देसाई जनता की ओर से 
वकालत कर रहे थे। सरकार की ओर से थे उस जिले के सरकारी वक्रील । 
में भी जांच-कचहरी में कभी-कभी जाता। कई हफ्तों तक जांच चलती 
रही । अंत में कुछ सरकारी कागज पेश करने को बात झ्राई, जो पेश नही 
किये गए श्रौर हाकिम ने भी इसे मान लिया। श्री भूलाभाई ने उसे इन्साफ 
का खातमा समभा और जांच में भाग लेने से इन्कार कर दिया । इसके बाद 
एकतरफा सरकार के पक्ष की रिपोर्ट हो गई | मैं वहां गया था, इस खयाल 
से कि सरकार को उनके काम में कुछ मदद दू । पर उनको मेरी मदद की 
जरूरत ही न पड़ी। वहां के ही काम करनेवाले काफी रहे। हां, काग्रेस- 
प्रेसिडेण्ट की हैसियत से उनके पास जो पत्र आते अथवा प्रश्न पूछे जाते 
उनके सम्बन्ध में बातचीत हुआ करती। मैं प्रायः दो हफ्ते तक रहकर वापस 
चला आया । वहां रहते-रहते मैंने बिहार के पत्रों में कुछ लेख लिखे थे, जिनमे 
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गांधीजी की चम्पारन-यात्रा-सम्बन्धी कुछ बातें थीं। 

महात्माजी इंगलेंड पहुंचे । पर उनके वहां पहुंचते-पहुंचते वहां का मं त्रि- 
मंडल बदल गया। अब वेजबुडबेन के स्थान पर सर सेमुयल होर भारत- 
मंत्री हुए। पर मि० मंकडोनल्ड अपने दल--लेबरपार्टी---के भ्रधिकांश लोगों 
से अलग होकर प्रधान मंत्री बने रहे। यद्यपि नाम के लिए तो यह सब दलों 
का मंत्रिमंडल था तथापि वास्तव में यह कान्सवेंटिव (अ्रनुदार ) दलका ही 
मंत्रिमंडल बना । इसलिए वहां से जो थोड़ी-बहुत उदारता की आशा की 
जा सकती थी, उसका रास्ता भी बन्द हो गया । गांधीजी ने कांग्रेस की मांग 
पेश की । उनकी बहुत आवभगत और खातिरदारी भी हुई | पर हिन्दुस्तान 
के लिए कुछ भी सन्‍्तोषजनक विधान न बन सका। पं० मालवीयजी और 
श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ भी वहां आमंत्रित होकर गये थे । कांग्रेस की ओर 
से केवल महात्माजी ही थे और उसकी ओर से वही बोलते थे। ज॑सा बराबर 
होता आया है, दूसरे लोग सरकार के नामजद थे। चुन-चुनकर ऐसी जमायत 
जुटाई गई थी, जो कभी एकमत शायद हो ही नहीं सकती थी । महात्माजी 
ने बहुत प्रयत्न किया कि एक ही कांग्रेसी मुसलमान सही, मगर “बुलाया 
जरूर जाय । पर सरकार इस पर राजी न हुई। शायद दूसरे मुसलमान 
सदस्यों ने इसका विरोध किया था। वहां इसबात का भी प्रयत्न हुआ कि 
आपस के भगड़े तय हो जायं, पर वह भी न हो सका । शायद हो भी नहीं 
सकता था । 

एकता तो हुई नहीं, इसके बदले में भ्रंगरेज, मुसलमान और हरिजनों 
में एक प्रकार का समभौता हुआ । जब आपस में बाते तयन हो सकीं तो 
मि० मंकडोनलल्‍ड ने साम्प्रदायिक मसले पर अपना फैसला दिया, जिसके द्वारा 
मुसलमानों को प्राय: सभी मांगे पूरी कर दी गई । इससे हिन्दुओं और सिखों 
में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। इसमें हरिजनों के लिए भी अलग चुनाव की 
व्यवस्था थी । महात्माजी ने इसका बहुत विरोध किया था। उन्होने अपने 
एक भाषण में यहांतक कह दिया था कि हरिजनों के लिए यदि अलग 
निर्वाचन-क्षेत्र कायम किये गए और उनको सवर्ण हिन्दुओं के चुनने में अथवा 
सवर्ण हिन्दुओं को उनके चुनने में भाग लेने का अधिकार न मिला, तो इस 
प्रकार की अलग निर्वाचन-विधि का वह तीब़ विरोध करेंगे तथा अपनी 
जान तक दे देने के लिए तंयार रहेंगे। ब्रिटिश सरकार को कुछ करना तो 
था नहीं, इसलिए आपस की फूट को बहाना बना लिया। यहां के जो लोर 
गये थे, इस बात को समभ गये। उन्होंने ग्रापस में राय करके आगाखां का 
अपना नेता बनाकर एक संयुक्त विधान तैयार कर पेश किया । पर उनकी 
भी एक न सुनी गई। तब, जैसा ब्रिटिश चाहते थे वैसे ही विधान की योजना 
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बनाने का उन्होंने श्रापस में निश्चय कर लिया | 

यहां हिन्दुस्तान में भी हालत दिन-दिन बदलती-बिगड़ती जा रही थी। 
हम समभ गये कि गवनेमेंट कोई-न-कोई बहाना खोज रही है, जिसकी आड़ 
में समभोते को खतम करके वह कांग्रेस से बदला लेना चाहती है। सिविल- 
सविसवालों की राय तो ऐसी बराबर से ही थी। लार्ड विलिगडन की भी 
यही राय थी । इसलिए ग्रब किसी उपयुक्त अवसर का ही इन्तजार था । 
प्रायः दो वरसों से सभी चीजों का दाम घटता गया था--विशेषकर गल्‍ले 
का । इस वजह से किसानों को रुपये मिलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। 
वे लगान अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना पैदा ही नहीं होता था, जिसे 
बेचकर वे लगान अदा कर सकते और अपना दूसरा जरूरो काम कर सकते । 
खासकर युक्‍तप्रान्‍्त की परिस्थिति बहुत नाजुक हो चली थी। १६३० के 
सत्याग्रह के समय से ही किसानों की हालत खराब हो रही थी और वहां 
बहुतेरे किसान कांग्रेस से आशा रखते थे कि उनको सहलियत दिलवाने मे 
कांग्रेस समर्थ होगी । कहीं-कहीं, विशेषकर इलाहाबाद जिले में, लगानबन्दी 
का आन्दोलन भी चला था। सुलहनामे के बाद ग्रब लगानबन्दी को रोकना 
था; क्योंकि हमें हर प्रकार के सत्याग्रह को रोक देना था। पर वहां की 
स्थिति राजनेतिक ही नहीं थी, किसानों की आथिक स्थिति इतनी खराब 
थी कि वे यदि लगान अदा करना चाहते भी तो कर नहीं सकते थे। कांग्रेस 
सत्याग्रह तो बन्द कर देती, पर उनकी इस आर्थिक असमर्थता को दूर करके 
उनसे लगान दिलवा देना उसके या किसीके बूृते की बात नहीं थी। यदि 
वह लगान देने को न कहे तो समझा जाता कि समभौते को वह पूरा नहीं 
कर रही है। इसलिए वहां ग्रावरयक हो गया कि राजनेंतिक और आर्थिक 
परिस्थिति को बिलगाकर, लगानबन्दी का आन्दोलन ---जो सत्याग्रह का अंग 
था---न चलाकर, किसानों की श्राथिक स्थिति के अनुसार, उनके लिए 
सहलियत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय। ऐसा ही किया गया, पर सर- 
कार कब इस बात को माननेवाली थी ' 

उधर जमींदार भी अभ्रपनी रकम वसूल किये बिना सन्तुष्ट होनेवाले 
नहीं थे । गवनेमेंट ने लगान में कुछ माफी दी, पर वह इतनी कम थी कि 
उससे बहुत सहूलियत नहीं मिली। इसके अलावा किसानों ने जो थोड़ा-बहुत 
ग्रदाकारी का प्रयत्न किया और कुछ दिया, उसका असर उनके लिए अच्छा 
न हुआ; क्‍योंकि जो बाकी रह गया उसीके लिए उनके खेत की जलती हो 
गई और वे अपनी जमीन से वंचित कर दिये गए। पहले का बकाया ज्यों-का- 
त्यों पड़ा ही रहा । इस बात की बहुत कोशिश की गई कि कुछ और माफी 
कराकर, लगान घटाकर, उनकी मदद हो । पर पहले तो सरकार कुछ करने 
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पर राजी नहीं होती और अगर राजी भी होती तो वह इतना कम होता कि 
उससे किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती । पंडित जवाहरलाल, 
श्री पुरुषोत्तरदास टंडन और उस समय के प्रान्तीय कार्यों के अधिकारी 
सभापति स्वर्गीय श्री तसद॒दुक अहमद शेरवानी ने बहुत प्रयत्न किया कि 
कुछ हो जाय, पर वे नाकामयाब रहे । कामयाब हों तो कसे हों ? गवनंमेंट 
कुछ और ही सोच रही थी। वह श्रगर कुछ करना भी चाहती तो उसे कांग्रेस 
के आग्रह से नहीं करना था; क्योंकि ऐसी होने से का ग्रेस का प्रभाव किसानों 
में बढ जाता। इसलिए हर तरह से हारकर वहां की प्रांतीय कमिटी ने 
निश्चय किया कि वह किसानों को परामर्श दे कि वे अपनी ग्रसमथता के 
कारण लगान न दे । यह एक प्रकार से लगानबन्दी का आन्दोलन समभ 
लिया गया। अखिल भारतीय विंग कमेटी को अनुमति के बिना वह ऐसा 
नहीं कर सकती थी । इसलिए उसने ग्रनुमति मांगी । 

उधर बंगाल में भी विकट परिस्थिति हो गई। वहा की प्रांतीय सर- 
कार हमेशा क्रांतिकारी दल से आतकित रहा करती थी और योंही बहुते रे 
युवकों को जेलों में बन्द रखती श्रारही थी । गांधी-प्रविन-सम भौते मे सत्या- 
ग्रही बन्दियों के छुटने की ही बात हुई थी और उनके ही छटने में कठिनाई 
पड़ रही थी। गवनंमेण्ट की ओर से तरह-तरह के बहाने निकाले जा रहे 
थे। क्रान्तिकारी लोगों का तो कहना ही क्‍या था। इससे वहा लोग बहुत 
क्षुब्ध थे । इसी बीच मे हिजली-कंम्प-जेल में, जहां क्रांतिकारी नजरबन्द और 
कंदी थे, एक घटना भी हो गई, जिसमे जेल के अन्दर गोली चली और कुछ 
बन्दी घायल हुए और शायद एकाध मारे भी गये । इससे और भी खलबली 
मची । चटगांव में किसी पुलिस-कमंचारी को एक क्रांतिकारी ने मार डाला। 
इसमें कोई हिन्दू-मुस्लिम की बात नहीं थी, क्योंकि क्रान्तिकारियों ने कितने 
ही हिन्दू-पुलिस-अफसरों को भी मार डाला है। वे किसी भी सरकारी कर्मं- 
चारी को उसकी जाति अथवा धर्म के कारण नहीं मारते, बल्कि जिसको 
देशद्रोही समभते है उसीको मारते हैं, चाहे वह किसी भी जाति व धर्म का 
हो | पर वहां उसको हिन्दू-मुस्लिम झगड़े का रूप दे दिया गया और वहां 
के हिन्दुओं के साथ बहुत ज्यादतियां की गई, जिनमें ग्रगरेजों और श्रर्ध॑-गो रों 
का भी पूरा हाथ था। 

इन सब बातों से बंगाल, में बड़ी खलबली मची थी। सरकार नये आ्डि- 
नेन्स निकालने में हिचक रही थी। बंगाल-प्रांतीय राजनंतिक सम्मेलन, 
ब्रह्मपुर (म॒शिदाबाद) में, वयोवद्ध प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री हरदय।ल नाग 
के सभापतित्व में हुआ । सरदार पटेल ने श्री श्रणे और मुझको कांग्रेस की 
और से वहां भेजा । हम लोगों ने सम्मेलन में शिरकत की और मैंने बंगाल 
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में भाषण भी किया। इसी प्रकार सीमाप्रान्त की हालत भी कुछ अच्छी 
नहीं थी । वहां भी दमन चल रहा था । इस तरह जंसे-जैसे गोलमेज-कांफ्रेंस 
का काम समाप्त होने पर झा रहा था वसे-बेसे यहां की परिस्थिति और भी 
कठिन होती जा रही थी | हम सम रहे थे कि अब मामला फिर बिखरेगा 
ग्और झगड़ा फिर होगा। 

जब वकिग कमिटी के सामने युक्‍तप्रांत की दर्खास्त पर विचार होने 
लगा तो हम लोगों ने अपनी बड़ी जवाबदेही महसूस की । ञ्रभी तक गांधीजी 
लौटे नहीं थे । उनकी गैरहाजिरी मे लगानबन्दी आरम्भ करना हमारे लिए 
कहांतक उचित होगा और यदि उचित भी हो तो हम कहांतक उसे चला 
सकंगे--इत्यादि, हर पहलू से कई दिनो तक हम लोग विचार करते रहे। 
मेरे मन मे सन्देह था कि वहां की जनता उस दमन को बदर्त कर सकेगी 
या नही, जो लगानबन्दी के कारण अवश्य होगा। बिहार में चौकीदारी- 
टिकस एक मामूली टिकस है, जो किसीपर भी १२) सालाना से अधिक 
नहीं हो सकता है तथा मामूली तरह से गरीबों पर छः या बारह आना 
सालाना होता है-- मामूली किसानों पर एक-डेढ़ रुपया अथवा इससे कुछ 
ज्यादा, हैसियत के मुताबिक, हुआ करता है। इसके बन्द करने पर जितनी 
ज्यादतियां हुई थीं, मैंने ग्रपती आंखों गांवों में जा-जाकर देखी थीं । श्रभी 
एक वरस भी नहीं बीता था कि यह सब देखने को मिला था । इससे मैं बहुत 
डरता था कि लगान बन्द करने को बात बड़ी गम्भीर हुआ करती है। 
जमींदार का लगान बन्द होने से वह सरकारी मालगुजारी नहीं दे सकेगा । 
इसलिए सरकारी ग्रामदनी का एक बहुत बड़ा अंश रुक जायगा और सर- 
कार को भी अपना काम चलाने में अड़चन पड़ेगी। इसलिए इसके बन्द 
किये जाने पर सरकार की झरार से भी बड़ी सख्ती होगी । मैंने इन्हीं कारणों 
से बार-बार इस बात को पूछा कि जनता कहांतक दमन बर्दाश्त करने के 
लिए तेयार होगी। इसका कोई उत्तर निशचयात्मक रूप से तो दिया नहीं 
जा सकता था; पर वहां के भाइयों ने इस बात का श्राध्वासन दिया कि 
जनता बहुत ह॒द तक मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तयार है । 

सरदार पटेल का विचार था कि जब वहां की प्रान्तीय कमिटी और 
प्रमुख लोग वहां की परिस्थिति ऐसी समभते हैं कि इसके सिवा दूसरा कोई 
चारा नहीं, और इसके कारण जो दमन होगा उसे भी बर्दाइत करने के लिए 
जनता को तंयार मानते हैं, तो हम लोग अखिल भारतीय वकिग कमिटी के 
मेम्बर किस तरह अनुमति देने में ग्रानाकानी कर सकते हैं। अन्त में बहुत 
सोच-विचारकर, बहुत प्रतिबन्धों के साथ, अनुमति दी गई । १३४ भी, अभी 
तुरन्त लगानबन्दी करने की नहीं, तेयारी करने की। सरकार तो इसीका 
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ताक में बंठी थी । उसने तुरन्त ही कार्रवाई शुरू कर दी । ग्रसल बात तो 
यह थी कि गल्‍ले की कीमत इतनी गिर गई थी कि लगान अदा करना ही 
अ्रसम्भव था । इस बात को कुछ दिनों के बाद वहां के गवनेर हेली साहब 
ने खुले तौर पर स्वीकार भी किया। उन्होंने यहांतक कह डाला कि जब- 
तक इस विषम लगान-कानन का मौलिक सुधार न होगा, समाज का सारा 
संगठन डावांडोल रहेगा। पर उस समय कांग्रेस को दबाना ही मंजर था 
दूसरी कारंवाई शुरू कर दी गई । 


: ९८ : 
सरकार का भयंकर दमन-चक्र 


गोलमेज-कान्‍्फ्रेन्स का काम समाप्त होते ही गांधीजी निराश होकर, 
हिन्दुस्तान के लिए रवाना हो गये । उनके भारत पहुंचने के दिन बम्बई में 
वकिग कमिटी की बेठक रक्खी गई । सब लोग अपने-अपने सूबे से बम्बई के 
लिए रवाना हुए। बंगाल में दमन-चक्र चल रहा था। इसी बीच सीमा- 
प्रान्त में भी खान अब्दुलगफ्फारखां, डाक्टर खानसाहब और दूसरे नेता 
एकाएक गिरफ्तार कर लिये गए। वे अपने सूबे से बाहर नजरबन्द करके 
जहां-तहां भेज दिये गए। युकतप्रान्त में श्री पुरुषोत्तमदास टडन और शेर- 
वानी साहब भी गिरफ्तार हो गये | हम जिस गाड़ी से जा रहे थे, उसीसे 
पंडित जवाहरलालजी भी बम्बई जा रहे थे । डाकगाड़ी, प्रयाग से थोड़ी ही 
दूर पर, एक छोटे स्टेशन पर ठहर गई | वहां पहले से मोटर लेकर पुलिस- 
वाले पहुंचे थे। पंडितजी वहीं गिरफ्तार कर लिये गए। हम लोग सीधे 
बम्बई चले गये । 

बम्बई में महात्माजी के स्वागत की बड़ी त॑यारी थी । जिन रास्तों से 
उनको जाना था, उनके सब मकान जन-समूह से खचाखच भरे थे। सड़क॑ 
भी लोगों से भरी थीं। इस तरह की भीड शायद ही किसी दूसरे अवसर पर 
किसीको देखने के लिए इकट्ठटी हुई हो। निश्चित स्थान पर पहुंचते ही 
गांधीजी से सभी बात कही गई । वह भी समझ गये कि सरकार अ्रव दमन 
खुले तौर पर करना चाहती है। विंग कमिटी की बाजाब्ता बैठक हुई । 
तत्कालीन परिस्थिति-सम्बन्धी एक लम्बा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
गांधीजी ने वायसराय को तार दिया, जिसमें प्रस्ताव का सारांश बताया और 
उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी । यह सब हो जाने पर हम सब अपने- 
अपने स्थान के लिए रवाना हुए । 

जब मैं रवाना होते समय महात्माजी से श्रन्तिम बिदाई लेने गया तो 
देखा कि मिस्टर बेन्यल उनसे बात कर रहे हैं। वह भी गोलमेज-कास्फ्रेन्स 
में हिन्दुस्तान के अंगरेजों के प्रतिनिधि होकर गये थे। वहांपर उन्होंने 
मुसलमानों श्रौर अंग रेजों का गठबन्धन कराने की बहुत-सी कारंवाइयां की 
थीं। हम लोग तो समझ गये थे कि अब कुछ होनेवाला नहा है--बहुत 
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शीघ्र दमन होगा और कांग्रेस को मजबूर होकर फिर सत्याश्रह करना 
पड़गा। हम लोगों में से किसीकी इच्छा नहीं थी कि सत्याग्रह आरम्भ किया 
जाय---न इसके लिए त॑यारी थी और न मानसिक तत्परता ही । हां, हमारे 
मान्य साथियों को सरकार ने अग्रकारण गिरफ्तार कर लिया था; उनके 
सम्बन्ध में पहले व।यसराय से बातचीत करना जरूरी था । और, जब ऐसी 
ही मजबूरी हो तो कुछ करना भी लाजिम था । पर गांधीजी के हिन्दुस्तान 
लौटने के पहले से ही यहां की सरकार ने सब तेयारियां कर ली थीं। उसकी 
ओर से वार भी हो चुका था। उसकी तंयारियों की कुछ खबर हम लोगों 
को पहले से ही इधर-उधर से मिल गई थी । यहां तक कि डाक्टर अंसारी 
को इसका भी पता चल गया था कि किस प्रकार के आड्डिनेन्स जारी किये 
जायंगे। उन्होंने ये बातें आपस के लोगों की बता दी थीं । अब तो बात और 
स्पष्ट हो गई थी। 

बम्बई से चलकर मैंने सोचा कि ग्रब तो बिहार में भी दमन होगा ही, 
इसलिए अपने लोगों से एक बार मिल लेना अच्छा होगा। इटारसी जंकशन 
से मैंने कई तार भेजे, जिनमें बिहार-प्रान्तीय वकिग कमिटी की बैठक पटने 
में करने की बात के अलावा उसके सदस्यों के लिए निमंत्रण भी थे। जब 
दूसरे दिन सवेरे पटने पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहां तार पहुँचा ही नहीं 
है। तारों को सरकार ने रोक लिया था ! तब भी कुछ लोग पटना पहुंच 
ही गये । वहा वकिंग कमिटी की बंठक भी हमने कर ली। उसी रात को 
महात्माजी की गिरफ्तारी हो गई थी। उनके साथ सरदार वललभभाई 
तथा दूसरे कई प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गए थे। यह सब 
हम अखबारों में देख चुके थे और समभ गये थे कि अरब हम लोगों की 
गिरफ्तारी भी शीघ्र ही हो जाएगी। इसलिए पटने में पहुंचते ही हमने 
वरकिंग कमिटी का काम कर लिया । सब लोगों के लिए आदेश तेयार करके 
उसे छपवाने का भी प्रबन्ध कर दिया | यह सब काम पूरा करके हम जब- 
तक तेयार हुए तबतक पुलिस के आने की सूचना मिली । वह अभी सदाकत- 
आश्रम तक पहुंची नहीं थी, पर झा ही रही थी। हम भी गिरफ्तार होने 
का इन्तजार करने लगे। श्री रामदयालुबाबू, प्रोफेसर अब्दुल बारी तथा 
दो-एक और सदस्य काम खतम करके चले जा चुके थे । तिरहुत के कुछ 
सदस्य दोपहर के स्टीमर से दीघाघाट तक आये थे, मगर जेल से बाहर 
रहकर कांग्रेस का काम करते रहने के खयाल से उधर ही रह गये । 

पुलिस सुपरिण्टण्डेण्ट कई सशस्त्र सिपाहियों के साथ श्रा धमके ! 
आश्रम को उन्होंने घेर लिया। हम दो-चार ञ्रादमी जो बंठे थे उनसे वे पूछने 
लगे कि क्‍या हम वर्किग कमिटी की बेठक कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कह दिया 
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कि वह काम पूरा हो चुका और बहुतेरे सदस्य जहा-तहां चले गये । 
उन्होंने सरकारी विज्ञप्ति दिखाई, जिसके द्वारा कांग्रेस-कमिटी श्र उसकी 
सभी शाखाएं गेरकानूनी करार दी गई थी। पुलिस ने पहले तो टेलीफोन 
अपने कब्जे में किया। फिर रष्ट्रीय भण्डे के स्थान पर अपना--ब्रिटिश 
सरकार का---भण्डा लगा दिया । तब वहा की तलाशी शुरू की । तलाशी 
में कोई खास चीज तो मिली नहीं, पर उसमें कई घंटे लग गये | हम सब 
गिरफ्तार कर लिये गए ; पर अ्रभी वही रहे। प्राय: दिन के एक-दो बजे से रात 
के झ्राठ बजे तक हम सब वहीं रहे । ग्राश्रम श्रौर विद्यापीठ की सभी इमारतें 
जब्त कर ली गई । विद्यापीठ के जितने विद्यार्थी और शिक्षक वहां थे, सबको 
चले जाने की शआ्राज्ञा हुई। संश्री व्रजकिशोरप्रसाद, मथुराप्रसाद, कृष्ण- 
वललभ सहाय, जगतनारायण बी० एस-सी० और मैं तथा प्रजापति मिश्र 
भी गिरफ्तार कर लिये गए। रात में नौ बजे हम लोग बांकीपुर-जेल 
पहुंचाये गए । पुलिस की लारी में अ्रपना सामान लेकर हम सब सवार हुए। 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी साथ ही जेल में पहुंचे । श्रपता-अपना बिस्तर, वक्‍स 
वर्गरह सब सामान हम लोगों को स्वयं उतारना और ढोना पड़ा । सुप- 
रिण्टेण्डण्ट की यही श्राज्ञा थी ! 

रात को एक गन्दे वार्ड में, जो खाली रक्‍्खा गया था, हम लोग बन्द 
कर दिये गए। बिछाने को कुछ कम्बल मिले । खाने के लिए बाजार से प्री 
मेगा दी गई । वहाँ पेशाब को इतनी बदबू थी कि हम रात-भर चैन से सो 
न सके । बाजार की पूरी भी कुछ वंसी ही थी जो रुचि से खाते न बनी । 
दूसरे दिन सवेरे अंगरेज सिविल सर्जन, जो जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट थे, आये। 
उन्होंने कहा कि यदि हम चाहें तो अपना भोजन बाहर से मगवा सकते है । 
हम लोगों ने कह दिया कि जो कुछ जैल से मिलेगा वही हम लोग खायंगे । 
वही लोहे का तसला और वही खाना मिला जो सब कंदियों को मिलता है। 
हम लोगों ने उसे ही खाया । दो दिनों के बाद गवर्न॑मेण्ट का हुक्म आया कि 
हम लोग 'अपर डिवीजन' (ऊंचे दर्जे) के कैदी समझे जायं। तबसे कुछ 
अलग खाना मिलने लगा । दूसरे दिन से ही हम एक दूसरे वाड्ड में ल जाकर 
रखे गए। जैल में ही हम लोगों पर मुकदमा चलाया गया । व्रजकिशों रबाबू 
को पांच महीने और बाकी सबको छ: महीनों की सजा मिली । चन्द दिनो 
के बाद हम सब हजा रीबाग-जैल भेज दिये गए । वहीं हमने प्रपती मियाद 
पूरी की । 

हम लोग तो गिरफ्तार हो गये, इसलिए बाहर के आन्दोलन में कुछ 
भी भाग न ले सके; पर बाहर के लोगों ने बहुत काम किया । लार्ड विलिग- 
डन ने डींग मारी कि दो सप्ताहों में वह सारा मामला खतम कर देंगे, पर 
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यह आन्दोलन भी प्राय: दो बरसों तक चलता रहा । उस समय तो लोगों में 
बहुत ही उत्साह था। न मालूम कहां से नये नेता निकल आये, जिन्होंने 
अपने-अपने ढंग के कार्यक्रम भी बना लिये और कानून-भंग का फ्ाम जोरों 
से चलने लगा | कानन तोड़ने में विशेष कठिनाई भी न थी। सरकार की 
ओर सभी जगहों में सभा, जलस इत्यादि को मनाही थी। इस हुक्म का 
विरोध होने लगा, सभाएं होने लगीं, जलस निकलने लगे । सभाग्रों और 
जलसों पर लाठियां चलतीं--कहीं-कहीं गोलियां भी चजतीं; पर वे होते 
ही रहे। सभी कांग्रेस-कमिटियों के मकानों और आश्रमो को सरकार ने 
जब्त कर लिया था | उनपर लोग धावा करते, और जेसे बीहपुर (भागल- 
पुर) केआश्रम पर पिछले सत्याग्रह में वराबर धावे होते ही रहे वैसे ही 
अनेक ग्राश्नमों पर धावे होने लगे । सदाकत-प्राश्रम पर भी रोज-रोज धावे 
होते रहे और लोग गिरफ्तार भी होते रहे । यहां के मंडे पर खास हमला 
होता रहता । यूनियन जैक' लगे हुए लग्गे को लोगों ने श्राल्टर कुकाकर 
ही छोड़ा । 
यह वार सरकार ने ४ जनवरी को आरम्भ किया था। थोड़े ही दिनों 
बाद २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय लोगों ने कर 
लिया । उस दिन कई जगहों में गोलियां चलीं। मोतीहारी में वहां की जिला- 
कमिटी के मकान के सामनेवाले मंदान में बड़ी सभा हुई, जिसमें गांवों से 
भी बहुत लोग आये थे । वहांपर गोली चली और कई आदमी मारे गए, पर 
गग हटे नहीं। भ्राज भी उस स्थान पर शहीदों के नाम पर चबूत रा बना हुआा 
है। अन्त में गोली चलाना वन्द कर जब पुलिसवाले चले गये, तब भी जनता 
वहां डटी रही । रात को वहीं रहकर लोगों ने उसी स्थान पर लिट्टी लगाकर 
खाया। दूसरे दिन जहां-तहां गांववाले चले गये । मुंगेर जिले के तारापुर और 
बेगूसराय में भी बहुत लोग गोलियों के शिकार हुए। एक विद्यार्थी ने गोली 
खाकर मरते दम ये शब्द कहे--“मैं स्वराज्य के लिए मर रहा हूं, लोक- 
[न्यू तिलक के निकट पहुंचकर सन्देश कहंगा ।/ इस तरह की बहादुरी 
ग्रनेकानेक जगहों के लोगों ने बिहार में दिखलाई । फिर १६३० की तरह 
सूबे भर के सभी जेलखाने भर गये और पटना-कंम्प जेल भी । १६३० से 
इस बार यही फर्क था कि जेलों में ग्रधिक सख्ती हो गई | 'अपर डिवीजन 
में बहुत थोड़े लोग रक्‍्खे गये । बिहार में ऐसे लोग यों तो पहले भी कम ही 
थे; पर इस बार उनकी संख्या श्रौर भी कम हो गई । गवनंमेण्ट जितनी 
जल्दी और तेजी से भ्रान्दोलन बन्द करना चाहती थी न कर सकी, वह 
चलता ही रहा । हम लोग हजारीबाग में उसी तरह दिन बिताने लगे। 
नई बात यह हुईं कि इस बार हम लोगों को कारखाने में जाने की इजाजत 
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नहीं मिली; क्योंकि समझा जाता था कि वहां मामूली कंदियों से हमारी 
मुलाकात होगी और हम उनको बिगाड़ या बहका देगे। इसलिए हम इस 
बार उस तरह का कुछ काम नहीं कर सके; पर सूत अधिक काता गया । 
धामिक ग्रन्थों का अध्ययन भी खूब हुआ--कुरान शरीफ, बौद्ध धर्म के ग्रन्थ, 
बाइबिल आदि भी पढ़े गये । 

इस बार की जैल-यात्रा में एक अद्भुत घटना हुई । श्री महामाया प्रसाद 
एक बहुत स्वस्थ युवक थे। बह बहुत कसरत वगैरह किया करते थे। हम 
लोगों के भोजन की देख-रेख उनन्‍्हींके जिम्मे थी । एक दिन अप्रैल में, जब 
गर्मी काफी हो गई थी, वह चौके से दोपहर को श्राये। तबीयत कुछ सुस्त 
हो गई थी । सबने समझा कि कोई मामूली-सी बात होगी । दूसरे दिन से 
आहिस्ता-आहिस्ता उनकी वोली बन्द होने लगी । दिन में वह इस तरह 
बन्द हो गई कि अ-आ्रा ऊं-ऊ' भी नहीं कर सकते थे ! जो कुछ कहना होता, 
लिखकर बताते | बातें सुनते-समभते थे, पर बोल नहीं सकते थे। वहां के 
डाक्टरों और सिविल सर्जन ने देखभाल की, पर कुछ कर न सके। उनकी 
मीयाद भी पूरी हो चली थी । इसलिए वह छोड़ दिये गए । कलकत्ते में वह 
इलाज कराने गये , वहां के डाक्टरों और वंद्यों की हजार कोशिश के बाद 
भी उनकी आवाज न खुली। सभी लोग कहते थे कि भ्रावाज की नली मे 
कोई कसर नहीं है, पर तो भी आवाज निकलती नहीं । यही कंफियत प्राय: 
दो बरसों तक रही । जब १६३४ में डाक्टर अंसारी यूरोप गये, वह भी 
उनके साथ गये। वहां वियना (आस्ट्रिया) में एक विशेषज्ञ ने इलाज 
किया, जिससे एक-दो हफ्तों के अन्दर ही आवाज कुछ-कुछ निकलने लगी। 
कुछ दिनों बाद पूरे स्वस्थ होकर वह स्वदेश वापस ञ्रा गये । बाद में उनकी 
आवाज पू्ववत्‌ हो गई । बड़ी-बड़ी सभाझ्नों में भी वह भाषण करते है और 
उनकी आवाज सब लोगों तक पहुंच जाती है । 

इस प्रकार सब तरफ कानून-भंग चल ही रहा था कि एक विचित्र 
बात कांग्रेस के श्रधिवेशन के सम्बन्ध में हुई। ऊपर कह चुका हूं कि इस 
बार सरकार ने गिरफ्तारियां ४ जनवरी को ही आरम्भ कर दी थीं। 
कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन मार्च में होनेवाला था | उत्कल (उड़ीसा) के 
लोगों ने कांग्रेस को आमन्त्रित किया था। वे त॑यारियां भी कर रहे थे । जब 
एकाएक वार शुरू हो गया तो वहां के लोग भी गिरफ्तार हो गये । बिहार 
और उड़ीसा एक ही (सम्मिलित) प्रान्त थे। इसलिए वहां के भी प्रमुख 
कांग्रेसी लोग, जो ग्रपर -डिवीजन में थे, हजारीबाग ही श्रा गये और हम सब 
साथ ही थे। उड़ीसा में अधिवेशन होने की बात तो अश्रब थी नहीं; पर जो 
लोग बाहर थे, उन्होंने सोचा कि अधिवेशन मार्च म॑ कहीं-न-कहीं भ्रवश्य 
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होना चाहिए । सरकार तुली हुई थी कि अधिवेशन वह किसी तरह न होने 
देगी । लोगों ने निश्चय किया कि अधिवेशन दिल्‍ली में होगा । उसके लिए 
दिन भी नियत करके घोषित कर दिया गया । पंडित मदनमोहन मालवीय 
का सभापतित्व भी घोषित हो गया। बहुतेरे लोग भिन्‍न-भिन्‍्न सूबों से, 
किसी-त-किसी तरह, नियत दिन के पहले ही, दिल्‍ली पहुंचकर जहां-तहां 
ठहर गये। लोगों ने इस बात की भी घोषणा कर दी कि नियत तिथि पर, 
१० बजे दिन को, घंटाघर के सामने, चांदनी चौक में अभ्रधिवेशन होगा । 
मालवीयजी दिल्‍ली के लिए रवाना हुए । वह सीधे रेल से दिल्‍ली तक नहीं 
गये, कहीं रास्ते से मोटर पर हो लिये । गाजियाबाद और दिल्‍ली के बीच 
में वह गिरफ्तार कर लिये गए । इसकी भी सूचना लोगों को मिल गई। ठीक 
अधिवेशन के दिन भीतर-भीतर यह खबर उड़ा दी गई कि चांदनी चौक में 
ग्रधिविशन न होकर कहीं नई दिल्‍ली में होगा। यह खबर इस तरह फंलाई 
गई कि पुलिस को इसीपर विश्वास हो गया | इसलिए उस दिन पुलिस की 
त॑यारी चांदनी चौक में न होकर उस दूसरे स्थान में रही । ठीक समय पर 
बाहर से आये हुए प्रतिनिधि, जो घंटाघर के पास की गलियों में जहां-तहां 
थे, चारों ओर से निकल आये । वे घंटाघर के सामने बीच सड़क पर ही 
जमा हो गये। कांग्रेस के नियमानुसार मनोनीत सभापति की गेरहाजिरी में 
अहमदाबाद के एक मिल-मालिक सेठ रणछोड़दास सभापति चुने गये । उनका 
छोटा-सा भाषण हुझ्ना । एक समयानुक्ल प्रस्ताव बाजाब्ता पेश हुआ और 
सबने इसे मंजूर किया । यह हो ही रहा था कि पुलिस को इसकी खबर मिल 
गई | घुड़सवार और दूसरे जत्थे, जो लारियों पर सवार थे, वहां पहुंच गये 
और उपस्थित लोगों को लाठियों द्वारा तितर-बितर कर दिया। पर इसके 
पहले ही सारी कारंवाई खतम हो चुकी थी । यह खबर अखबारों में छपी । 
लोगों का इससे बड़ा मनोविनोद रहा । इत्तफाक से सेठ रणछोड़दास गिर- 
फ्तार भी न हुए। मालूम नहीं कि सचमुच उस नाम के सेठ सभापति हुए 
थे यायों ही उनका नाम घोषित कर दिया गया । पर इतना ठीक है कि यह 
ग्रधिवेशन कांग्रेस के बाजाब्ता अधिवेशनों में नहीं गिना गया । दूसरे अधिवे- 
शनों के सभापतियों की तरह इसके सभापति को अभ्रखिल भारतीय कमिटी 
की ग्राजीवन सदस्यता नहीं मिली ! 
इस बार देश ने कांग्रेस का पुरा साथ दिया। सरकार ने पिछली बार 
ही देख लिया था कि धन की मार बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए इस 
बार बड़ी-बड़ी रकमों के जुर्माने हुए। कांग्रेस की सारी सम्पत्ति जब्त कर 
ली गई । कांग्रेस का मकान तो कहीं था ही नहीं, बंकों में जो कुछ कांग्रेस के 
हसाब में जमा मिला, वह भी जब्त हुआ । पर कांग्रेस का बहुत-कुछ सरकार 
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को मिला नहीं। सरकार तथा दूसरे लोगों का भारी भ्रम है कि कांग्रेस के 
पास बहुत रुपये हैं श्रौर वह रुपयों के बल से काम करा लेती है। १९२१ में 
एक बार कांग्रेस ने बड़ी रकम जमा की थी । वह राष्ट्रीय शिक्षा और खादी 
में बहुत-कुछ खर्च हुई । इसके भ्रलावा कांग्रेस के संगठन में भी खर्च हुआ । 
उसके बाद सभी प्रांतों की कमिटियां अपनी जरूरत के श्रनुसार खर्च जमा 
कर लिया करती हैं। वह रकम बहुत बड़ी नहीं होती । यदि कांग्रेस के सामने 
कोई काम आ जाता है तो वह उसके लिए तत्काल पंसे जमा कर लेती है । 
पर कांग्रेस की किसी भी कमेटी के पास बहुत रुपये नहीं जमा रहते । हां, 
जहां-तहां छोटे मकान कांग्रेस के हो गये हैं । वे भी स्थानीय लोगों से तत्काल 
ही जमा किये हुए प॑सों से बनाये गए हैं । पर इतना ठीक है कि जब जैसी 
जरूरत होती है, जनता से पैसे मिल जाते हैं । जहां कांग्रेस का संगठन अच्छा 
है--कायंकर्त्ताश्रों के प्रति लोगों में श्रद्धा और विश्वास है--लोगों के पास 
पैसे हैं, वहां श्रधिक पैसे मिल जाते हैं; पर जहां इनमें किसी बात में कमी 
है, वहां कम मिलते हैं । 

गांधीजी को विश्वास है और इसी नीति पर वह चलते हैं कि साव- 
जनिक संस्था को अपने खच्च के लिए धन इकट्ठा करके जमा नहीं रखना 
चाहिए; आवश्यकतानुसार पंसे जमा करके काम चला लेना चाहिए, इससे 
वह संस्था निरंकुश नहीं हो सकती ; क्योंकि यदि उसने काम ठीक नहीं किया 
तो वह अपनी लोकप्रियता खो बैठेगी और पंसे नहीं मिलेंगे; इस तरह उस 
संस्था को अपने जीवन के लिए जनता पर निर्भर रहना पड़ता है और वह 
अपने कतंव्य को ठीक निब्राहने पर ही जीवित रह सकती है। मेरे अनुभव 
ने इस बात को अक्षरश: सत्य साबितु पाया है। हमारा प्रान्त एक गरीब 
सूबा है। बड़े-बड़े जमींदारों से कांग्रेस का सम्बन्ध नहीं के बराबर रहा है । 
पर जब कभी जरूरत पड़ी है, मध्यम वर्ग के लोगों ने श्रावश्यतानुसार हमें 
धन दिया है। मैं मानता हूं कि धन-संग्रह में हमारी शक्ति और हमारा समय 
बहुत व्यय होता'है और यदि इस चिन्ता से हम मुक्त रहते तो शायद काम 
अधिक कर सकते । काम करनेवाले बहुत रहे हैं---अ्रच्छे समभदार और 
कांग्रेस के सच्चे अनुयायी ; पर रुपयों की कमी के कारण उनको हम आशश्चमों 
में रहने तक के लिए भी खर्च नहीं दे सकते हैं, उनके बाल-बच्चों और घर- 
वालों के लिए कौन कहे ! बहुतेरे तो इस मजबूरी से दुःख के साथ कभी- 
कभी अपनी रोटी की फिक्र में कांग्रेस के काम से श्रलग भी हुए हैं । यह सब 
होते हुए भी, मैं समभता हूं कि धनाभाव से हमारा काम कभी रुका नहीं 
है। एक प्रकार से हमारी गरीबी हमारी सहायक भी रही है। गरीब सूबे 
की प्रांतीय कमिटी वहां के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व गरीब रहकर ही 
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कर सकती है। इसलिए मैं यह भी मानता हूं कि हम अपने सूबे के ठीक प्रति- 
निधि रहे हैं । 

यहां मैं एक आवश्यक--पर ग्रप्रस्तुत---विषय की झ्रालोचना में बहक 
गया ! जो हो, हमारे सूबे में सरकार को कांग्रेस के हिसाब में अधिक धन 
नहीं मिला । पर हमारे मकान सभी जब्त रहे । जब वे हमें वापस मिले, 
बहुतेरों की हालत रद्दी हो गई थी । 

सरकार ने इस बार कांगेस या उसके किसी कार्यकर्त्ता को आर्थिक या 
किसी तरह की मदद देना जुर्म बना दिया था । कई नये आड्डिनेन्स बन गये 
थे जो मामूली तौर पर लड़ाई के दिनों में ही और मुल्कों में बना करते हैं । 
इसलिए हमारे बाहर रह जानेवाले कार्यकर्त्ताश्नों को बहुत जगहाँ में किराये 
पर भी मकान नहीं मिलते थे । सवारी भी जल्दी न मिलती । बहुत आ्रातंक 
फैलाने का प्रयत्न किया गया, पर काम रुका नहीं; क्‍योंकि जनता बराबर 
मदद करती रही | और, कुछ लोग ऐसे थे, जो श्रखिल भारतीय कमिटी के 
दफ्तर को अपने हाथ में रखकर सारे देश में समय-समय पर ग्रादेश पहुंचाते 
तथा सभी जगहों की कार्रवाई की खबर लेते रहे । 

इस तरह, यद्यपि कांग्रेस गेर-कानूनी संस्था हो गई, जिसके न घर थे, 
न दफ्तर, न पैसे, न सदस्य और न पदाधिकारी, तो भी जैसे किसी गुष्त 
स्थान से भूर में पानी निकलता ही रहता है वेसे ही कांग्रेस का कार्यक्रम भी 
कहीं गुप्त स्थान से निकल ही आता और उसको पूरा करनेवाले भी यथा- 
स्थान और यथासमय मिल ही जाते । लार्ड विलिगडन की वह मदपूर्ण धमकी 
कि कांग्रेस दो हफ्तों में समाप्त कर दी जायगी, पूरी नहीं हुई । हजा रीबाग- 
जेल के अन्दर इतनी कड़ाई थी कि खान अब्दुल गफ्फारखां और डाक्टर 
खानसाहब उसी जेल में थे, पर हम लोगों से उनकी एक बार भी मुलाकात 
नहुई। 
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छः: महीनों की सजा काटकर मैं हजारीबाग से रिहा हो गया। कुछ 
घंटों के लिए मुझे हजारीबाग शहर में ठहरना था । उसी समय म॒भे जोरों से 
जाड़ा-बुखार आ गया । म॒र्भे कुछ ठहर जाना पड़ा । जब कुछ स्वस्थ होकर 
में पटने आया तब भी बीमार ही था और कमजोरी तो बेहद थी ! मैंने कुछ 
ग्रच्छा होकर बाहर की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया । अखिल भारतीय 
कांग्रेस-कमिटी के कार्यकर्त्ताओं से मेरी मुलाकात हुई | सूबे में भी जो बाहर 
थे उनसे भेंट हुई। मुभसे जो कुछ हो सका, मैंने मदद भी की; पर काम 
चलाने का भार मैंने ग्रपने ऊपर नहीं लिया, जो लोग चला रहे थे उन्हींपर 
रहने दिया । अखिल भारतीय कमिटी सरकार के काम में ही मैंने अधिक 
दिलचस्पी ली और समय दिया। मैं काशी में पंडित मालवीयजी से जाकर 
मिला और वहां कई दिनों तक ठहरा रहा। फिर बम्बई भी गया और 
कलकत्ते भी । सभी जगहों में कार्यकर्ताओं से मिला और यथासाध्य रुपये 
जमा करने में उनको कुछ मदद की। ग्रभीतक पूरा स्वस्थ नहीं हो पाया 
था, पर ऐसा बीमार भी न था कि काम रुक जाय । 

मैं मानता था कि मुझे बाहर नहीं रहना चाहिए और सोच भी रहा 
था कि कोई उपयुक्त अवसर मिले तो फिर जेल-यात्रा करू । इतने ही में 
एक दिन अखबारों में महात्माजी के अनशन की बात पढ़ी । हम जबसे 
बम्बई में गांधीजी से मिलकर अलग हुए थे, उनकी कोई खबर हमको नहीं 
मिली थी | पर सरकार के साथ उनका कुछ दिनों से पत्र-व्यवहार चल रहा 
था। पहले कह चुका हूं कि गोलमेज-कास्फ्रेन्स में उन्होंने अरस्पृश्य वर्ग के 
लिए अलग चनावक्षेत्रों का प्राणपण से तीत्र विरोध किया । सि० मेंकडो 
नल्‍ड ने अपने फैसले में अलग क्षेत्र कायम करने की बात कह दी थी। 
महात्माजी ने अपने उसी भाषण की याद दिलाते हुए कहा था कि सरकार 
इस फंसले को नहीं बदलेगी तो वह आमरण अनशन करंगे, इसलिए सरकार 
के न मानने पर उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिया सरकार ने सारा पत्र - 
व्यवहार प्रकाशित कर दिया और उसके प्रकाशित होते ही देश-भर में बड़ी 
सनसनी पंदा हो गई । 
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महात्माजी यरवदा-जेल में थे। वहीं श्रनशन झारम्भ हुआ । मैं खबर 
पाते ही बम्बई पहुंचा | पुज्य मालवीयजी भी पहुंचे। श्री राजगोपालाचारी 
भाग्यवश बाहर थे, वह भी आ गये। और लोग जो भी बाहर थे, बम्बई पहुंच 
गये। महात्माजी के शभ्रनशन को छूड़ाने की कोशिश होने लगी। पर 
महात्माजो अपनी प्रतिज्ञा से कब डिगनेवाले थे । मि० मंकडोनल्ड के फैसले 
में एक बात यह भी थी कि वह फंसला तबतक कायम रहेगा जबतक उन 
जातियों के लोग, जिनका फैसले से सम्बन्ध था, आपस के समभोते से उसके 
स्थान पर कोई दूसरी बात तय न कर लें। स्वभावतः इस ओर लोगों का 
ध्यान गया । अब भी इस बात की कोशिश होने लगी कि भ्रस्पृश्य वर्ग के 
लोगों को ही राजी करके अलग निर्वाचन-क्षेत्र छड़वाये जाय॑ं । बम्बई में 
डा० अम्बेदकर रहते थे । सरकार ने उनको ही श्रस्पृश्यों का नेता बनाकर 
गोलमेज-कान्फ्रेन्स में भेजा था। उनसे बातें होने लगीं। एक-दो दिन बीत 
गये, पर कोई बात तबतक तय न हो सकती जबतक गांधीजी से भी राय 
न ले ली जाय । इस बीच में भ्रस्पृठ्य वर्ग की जनता में भी हलचल मच गई ; 
क्योंकि अस्पृश्यता-निवा रण में गांधीजी ने बहुत काम किया था। उस वर्गे 
के लोग देखने लगे कि इनकी मृत्यु यदि इसी कारण हो जायगी तो उनके 
लिए वह एक अमिट कलंक हो जायगा । 

गांधीजी ने जिस कारण से अलग क्षेत्र का विरोध किया था, वह कारण 
भी कुछ लोग अवश्य समभते थे | गांधीजी का कहना था कि अस्पृश्य-वर्गे- 
वाले हिन्दू हैं; पर किसी कारण से समाज में ऐसी रूढ़ि हो गई है कि हिन्दू- 
जाति के इतर वर्ग उनको आज भस्पृश्य समभने लगे हैं। वह खुद इस 
अस्पश्यता को हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज का कलंक मानते थे, और इसे 
हटा देना चाहते थे । यों तो जो अस्पृश्य, ईसाई या मुसलमान हो जाता है 
और इस प्रकार हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-धर्म से अलग हो जाता है, वह उनसे 
बिलकुल कट जाता है श्रौर यद्यपि वहा भी कुछ हृद तक शअस्पृश्यता रह ही 
जाती है तथापि वह हिन्दुश्रों के लिए अस्पृश्य नहीं रह जाता । इसलिए यह 
प्रशन उनके सम्बन्ध में ही होता था जो हिन्दू रह जाते हैं। गांधीजी समभते 
थे कि राजनंतिक चुनाव के लिए भी यदि अलग क्षेत्र हो जायंगे तो यह एक 
नया अछतपन हो जायगा और जहां ग्रछृतपन न दूर करने का प्रयत्न किया 
जा रहा है तथा जहां इसके दूसरे रूप हट रहे हैं, वहां यह उसका एक नया 
कारण एवं रूप हो जायगा। अछूतों के शिक्षित नेतावर्ग यह मानते थे कि 
जब सब अधिकार चुनाव के ही बल पर अवलम्बित होंगे तो उनको भी 
अपने संख्या-बल का लाभ मिलना चाहिए और वह तभी पूरी तरह मिल 
सकेगा जब उनके लिए अ्रलग चुनावलक्षेत्र हो जायंगे। इसलिए गोलमेज- 


है आत्मकथा 


कान्‍्फ्रेन्स में डा० अम्बेदकर ने इस पर जोर दिया था । 

बम्बई और पूर्नां के बीच में कुछ लोग दौड़-धूप करने लगे,पर यह बहुत 
असुविधाजनक था। इसलिए सब लोग, जिनको इसमें कुछ करना था, पूना 
ही चले गये । डा० अम्बेदकर और उनके कुछ साथी भी पूना गये । वहां दो- 
तीन दिनों तक बातें चलीं । महात्माजी से भी जेल में भेंट की अनुमति मिल 
गई थी। वहां फाटक के नजदीक ही एक छोटे-से वार्ड में गांधीजी से मुला- 
कात हुआ करती, जहां एक आम के गांछ के नीचे उनकी चारपाई रहती । 
श्री राजगोपालाचारी, पंडित मालवीयजी, श्री ठाकर बप्पा, सेठ घनश्याम- 
दास बिड़ला, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास प्रभृति ने बहुत काम किया। 
डा० अम्बेदकर, डा० सोलंकी प्रभूति भी अपनी ओर से बराबर बात- 
चीत में शामिल रहे । ज॑से-जसे दिन बीतते जाते, मैं घबराता था; क्‍योंकि 
बातचीत में गांधीजी को पूरा परिश्रम पड़ता और मैं डरता था कि वह 
इतने परिश्रम के साथ बहुत देर तक ग्रनशन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे । जब- 
जब बातें होतीं, मैं भी शरीक होता; पर अपनी झ्रादत के मुताबिक बाते 
बहुत कम करता । गांधीजी ने एक दिन संध्या को डा० अम्बेदकर से बहुत 
बातें कीं और उनसे जोरदार अपील भी की । बातें तय हो गई । मुख्य शर्ते 
यह थीं कि अलग निर्वाचन-ज्षेत्र नहीं होंगे, उनके बदले में चुनाव का तरीका 
यह होगा कि निर्धारित संख्या में अस्पृश्य वर्ग के लिए जगहें सुरक्षित रहेंगी, 
चुनाव के समय अस्पृश्य मतदाताओं को अधिकार होगा कि प्रत्येक स्थान 
के लिए चार उम्मीदवार मनोनीत कर दें; यदि चार से भ्रधिक उम्मीदवार 
हों तो केवल उनके ही वोट से चार ही चुन लिये जायं श्रौर इन चार की ही 
उम्मीदवारों कायम रहे; चारों नामों पर वोट लिये जायं और वोट सवर्ण 
तथा अस्पृश्य सभी हिन्दू दें और जो सबसे भ्रधिक वोट पावें वे ही चुने जाय॑, 
यह दस बरसों तक रहेगा और उसके बाद इसपर फिर विचार किया 
जायगा। मि० मंकडोनल्ड के फंसले में अ्रस्पृश्यों को जितनी जगहें मिली 
थीं उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गई। वह उनकी जनसंख्या के अनुपात से 
बढ़ाई गई । वे बातें तय हो गई और प्रधान मन्त्री मंकडोनल्ड के पास तार 
भेज दिया गया। उन्होंने इसे मंजूर कर लिया और अपने फेसले को इस हृद 
तक बदल दिया । 

इतना हो जाने पर गांधीजी के भ्रनशन का कोई कारण नहीं रह गया। 
उसे उन्होंने समाप्त कर दिया । इस समभौते से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता 
हुई । राजाजी और डा० अम्बेदकर ने श्रपने कलम आपस में अदल-बदल 
कर लिये। यह राजाजी की इच्छा से हुआ; क्‍योंकि वह बहुत ही खुश थे। 
विलायत से उत्तर श्राने में ग्रधिक विलम्ब नहीं हुआ, शायद चौबीस घंटों 
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के भ्रन्दर ही मंजूरी भ्रा गई। पर ये चौबीस घंटे भी हम लोगों को बहुत 
ग्रधिक लग रहे थे । उस दिन सवेरे से ही हम सब परेशान थे। होते-हवाते 
दोपहर का समय हो गया। मालूम हुआ कि उत्तर आ गया है और जल्द ही 
जेल में पहुंचनेवाला है। उसी दिन विश्वकवि रवीन्द्रनाथ पूना पहुंचे । वह 
रवाना हुए थे गांधीजी को देखने के लिए। उत्त समय तक समभोते की 
खबर उनको नहीं थी । पूना पहुंचने पर उन्हें इसकी खबर मिली | वह ठीक 
उसी समय जेल में पहुंचे जब समभोते की मंजूरी की खबर वहां पहुंची और 
गांधीजी के श्रनशन छोड़ने का समय झा गया । बड़ा ही शुभ मुहृत्ते था वह। 
प्राथंना की गई। गुरुदेव ने एक सुन्दर गीत गाया और ग्राश्ीर्वाद दिये। 
इसके उपरान्त गांधीजी ने नारंगी का रस पीकर उपवास समाप्त किया। 
सारे देश में खुशियां मनाई गईं। ग्रछ्धतोद्भार की जबरदस्त लहर चल पड़ी। 


+ १००: 
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कुछ राजनंतिक प्रश्नों पर समभोता हो जाने से ही गांधीजी सन्तुष्ट 
होनेवाले नहीं थे । उनके हृदय में तो अस्पृश्यता को जला देने के लिए एक 
आ्राग धधक रही थी। वह आग केवल चुनाव में एक क्षेत्र गअ्रथवा अस्पृश्यों 
को कुछ सुरक्षित जगहें मिल जाने से कंसे बुभ सकती थी ? वे सब सवाल 
उस समय तक उठते ही रहेंगे जबतक कि उनके साथ अछतपन का व्यवहार 
होता रहेगा और हिन्दू-जाति उनको मनुष्य की श्रेणी से एक प्रकार अलग 
ही समभती रहेगी। इसलिए वह यह भी चाहते थे कि इसे निर्मूल कर देने 
का भी उपाय किया जाय | वहां से बम्बई में आकर एक अच्छी सभा हुई 
जिसमें हिन्दुओं की ओर से इस बात की प्रतिज्ञा की गई कि वे अछतपन को 
दूर करा देने का पूरा प्रयत्न करेंगे । इस काम को चलाने तथा दूसरे प्रकार 
से अछतों की सेवा करने के लिए एक संस्था कायम की गई। गांधीजी ने 
उस समय तक 'अछुत' दब्द के बदले में 'हरिजन' शब्द का व्यवहार आ रम्भ 
कर दिया था। इसलिए उस संस्था का नाम 'हरिजन-सेवक-सघ' रक्‍्खा 
गया । उसके सभापति हुए सेठ घनश्यामदास बिड़ला और मन्त्री श्री अमृत- 
लाल ठक्‍्कर, जिनको लोग प्रेम से 'ठक्कर बप्पा' कहा करते है। वह संस्था 
ग्रभी तक अश्रच्छी तरह काम कर रही है । सारे देश में उसको शाखाएं कायम 
हो गई हैं । ठककर बप्पा के पेरों में मानो चक्र है! वह अपनी वृद्धावस्था 
में भी सारे देश का दौरा करते हुए सभी जगहों में हरिजनों की सुविधा तथा 
शिक्षा का प्रबन्ध करके हर प्रकार की सेवा करते रहते हैं । 

उस समय यह भी विचार हुआ कि अछतपन दूर करने का एक स्पष्ट 
तरीका, जिसे सभी समझ और अ्रपनी आंखों देख सकते हैं, यह है कि मंदिरों 
में जहां उनका प्रवेश निषेध है वहां उनका प्रवेश कराया जाय; मंदिरों को 
उनके लिए भी वसे ही खुलवाया जाय जंसे वे दूसरे हिन्दुओं के लिए खुले 
हैं। इसी तरह सार्वजनिक कुझ्रों में उन्हें जल भरने का भी भ्रधिकार होना 
चाहिए। जहां दूसरे हिन्दू जा सकते हैं, बंठ सकते हैं, वहां जाने-बेठने भ्रादि 
का अधिकार और सहूलियत उन्हें भी मिलनी चाहिए । गांधीजी के उपवास 
के समय ही बहुत जगहों में हिन्दुश्रों ने मन्दिरों के दरवाजे उनके लिए खुल- 
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वाने शुरू किये और उनके दूसरे स्वत्व भी बहुत जगहों में स्वीकार किये 
गए। पर इतने बड़े देश के लिए ऐसे स्थानों की संख्या ग्रभी बहुत कम थी। 
इस उत्साह का एक नतीजा यह हुआ कि बम्बई की सभा के बाद बहुत 
जगहों में इस सम्बन्ध के सम्मेलन होने लगे, जिनमें अस्पृश्यता-निवा रण के 
प्रस्ताव स्वीकृत होते--मन्दिर खुलवाये जाते इत्यादि। इस प्रकार का एक 
सम्मेलन बिहार में, छप२रे मे, थोड़ ही दिनों के बाद हुआ, जिसमें काशी के 
सुप्रसिद्ध विद्वान डा० भगवानदास ने सभापति का आसन सुशोभित किया। 
बहुत उत्साह देखने में आ्राया और जनता की ओर से हरिजनों के प्रति बहुत 
प्रेम तथा क्रियात्मक सहानुभूति प्रदर्शित की गई । 

बम्बई में ही राजाजी ने मुभसे अनुरोध किया कि में उनके साथ मद्रास 
जाऊं। अछूतपन का कट्टरपन और भयंकर रूप सबसे श्रधिक उसी इलाके में 
देखा जाता है। मालाबार में तो अछतपन यहांतक है कि कुछ जातियां उस 
सड़क पर नहीं चलने पातीं, जिसपर सवर्ण हिन्दू चलते हैं ! जहां उन जातियों 
के लोग सड़क पर चलने पाते हैं वहां भी उनको पुकारते जाना पड़ता है, 
जिसमें दूसरे अनजान से कहीं उनके नजदीक न पहुच जाय॑ ! कंझा और 
तालाब में पानी भरने की तो बात ही नहीं हो सकती । इसके अलावा दक्षिण 
में बहुत बड़े-बड़े मन्दिर हैं। कुछ तो ऐसे है जहां हिन्दुस्तान के हर कोने से 
यात्री जाया करते हैं । इन मन्दिरों का नियंत्रण पंचायत द्वारा होता है। पंच 
कहीं-कहीं जनता द्वारा चुने जाते हैं और कहीं-कहीं सरकार द्वारा मनोनीति 
होते हैं। यदि उन लोगों में प्रचार हो और वे मंदिरों को खोल द॑ तो बहुत 
बड़ी बात हो जायगी । मैं राजाजी के साथ वहां गया । मदुरा और श्रीरंगम्‌ 
के मन्दिर खुलवाने का बहुत प्रयत्न किया गया। वहां के पुजारियों और 
संचालकों से बहुत बातें हुई। कुछ सहानुभूति भी दिखलाते थे। हम लोग 
कई दिनों तक यह प्रयत्न इन दोनों स्थानों में करते रहे । सावंजनिक सभाएं 
की गई पंडितों से भी बहुत बातें होती रहीं। पर इन बड़े मन्दिरों के खुल- 
वाने में हम लोग समर्थ नहीं हुए। कुछ दूसरे मन्दिर, जिनका उतना अखिल 
भारतीय महत्व नहीं था, खोले गये । इससे इतना तो अवश्य जान पड़ा कि 
काम यद्यपि कठिन है तथापि अ्रसम्भव नहीं है। जिन लोगों को हम बहुत 
कट्टर समभते थे, वे भी बात सुनने और करने के लिए तैयार थे। हम 
वहां से निराश होकर नहीं, बल्कि बहुत श्राशा लेकर उत्तर की ओर आये ॥। 

हमारे प्रयत्न का फल तुरन्त तो नहीं मिला; पर कई बरसों के बाद 
मालबार में, जहां सबसे ज्यादा कट्टरपन था, त्रावनकोर के महाराज ने वहां 
के सबसे प्रसिद्ध श्री पद्मगाभजी के मन्दिर को खोल दिया; सारे राज्य में 
राज्य के सभी मन्दिर खोल दिये गए। मद्रास में भी कानून बनाकर राजाजी 
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ने, जब वह प्रधान मंत्री थे, मदुरा के मन्दिर को खुलवा दिया। उसी समय 
यह बात भी चल पड़ी कि कानून बनाकर मन्दिर खुलवाये जायं। कानून 
का क्‍या रूप हो और उनमें कंसी शर्ते रहें, इसपर विद्वान लोग विचार करने 
लगे, जिसका फल पीछे देखने में आया । सबसे बड़ी विचित्र बात दक्षिण मे 
यह देखने में ग्राई कि वहां के अनब्राह्मण सवण हिन्दुश्रों की अपेक्षा वहां के ब्राह्मण 
इस सुधार के लिए अधिक तेयार पाये गए। वहां से लौटते समय मैं आर ४- 
प्रदेश के कतिपय स्थानों में ठहरता हुआ श्राया । वहां भी वेसी सुधार की 
लहर देखने में ग्राई । वहा भी मैं कई जगह मन्दिर खोलने के उद्योग में 
दरीक हुमा । 

उत्तर भारत में भी इसी तरह लहर दोड़ गई। अनेकानेक स्थानों में 
सभाएं होने लगी, मन्दिर खुलने लगे श्रौर दूसरे प्रकार से भी अछतपन दूर 
करने के प्रमाण क्रियात्मक रूप में दिये जाने लगे। गांधीजी जेल से ही इस 
विषय पर बयान देते थे। गवनमेण्ट ने इस बात पर इजाजत दे दी थी कि 
अछतोद्धा र-सम्बन्धी उनके बयान समाचार-पन्रों मे छपने के लिए भेजे जा 
सकते है। इस भ्रधिकार का उन्होने बहुत तत्परता से उपयोग किया और 
उनके बहुत-से लेख प्रकाशित होत लगे । कुछ दिनों के बाद उन्होंने महसूस 
किया कि इस तरह पत्रों में बयान छपना काफी नही है, इसके लिए एक अपना 
पत्र निकलना चाहिए। यंग इंडिया उनका बन्द हो चुका था। इसलिए 'हरि- 
जनों की सेवा के लिए अंगरेजी में 'हरिजन' और भारतीय भाषाओओरों में हरि- 
जन-बन्धु' तथा 'हरिजन-सेवक' के नाम से साप्ताहिक पत्रों का जन्म हुश्रा, 
जो कई बरसों तक चले । पर इसी बीच में श्रौर भी बहुत-सी बातें हुईं, जिनका 
जिक्र पहले ग्राना चाहिए । 

एक तरफ इस तरह हरिजन-सेवा और अस्पृश्यता-निवारण के लिए 
अभूतपूर्व उत्साह पंदा हुआ, दूसरी ओर ग्रनपेक्षित दिशाओं से विरोध के कुछ 
चिह्न भी देखने में ग्राये। एक तो सबसे आराइचर्य की बात यह हुई कि इस 
सारे प्रयत्न को कुछ हरिजन लोग नापसन्द करते थे। उनका कहना था कि 
यह एक ढोंगमात्र है, जो उनकी राजनतिक जागृति में मं बाधक होगा, उनको 
राजनंतिक और आर्थिक स्वततन्नता प्राप्त हो जायगी तो अछतपन स्वयं दूर 
हो जायगा; जबतक वह नहीं होती तबतक सवर्णों द्वारा इस प्रकार के 
प्रयत्त उनको फिर गफलत की नींद में सुला देंगे जिससे वे श्ौरों की अपेक्षा 
दुनिया की होड़ में पीछे रह जायंगे। इसलिए वे चाहते थे कि उनमें जो 
गसन्तोष है वह और भी बढ़े और उसीसे जागृति पैदा होगी। उनकी ओर 
से 'हरिजन' नाम का भी विरोध किया गया। वे इस प्रदन की धामिक और 
सामजिक नहीं समभते थे, इसे केवल आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण 
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से ही देखते थे । हरिजन-सेवक-संघ और गांधीजी के प्रयत्नों का उद्देश्य उनकी 
राजनंतिक और आध्िक उन्नति में बाधा डालना तो था ही नही--संच तो 
यह कि पूना के समभोते से उनको प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाझ्रों 
में इतनी जगहें मिल गई थीं जितनी मि० मेकडोनल्ड ने भी नहीं दी थीं । 
और किसी प्रकार का वास्तविक विरोध था भी नहीं, पर उनके दिल में 
सन्देह था और उसका कोई उपाय न था। जब काम जोरों से चलने लगा तो 
बहुतेरों का सन्देह कुछ हद तक दूर हुआ; पर उसने इतनी गहरी जड़ पकड़ 
ली थी कि पीछे वह फिर स्पष्ट हो गया। उनमें जो शिक्षित थे और देश- 
विदेश की बाते समभ सकते थे, वे यह भी देखते थे कि जो शासन-विधान 
बननेवाला है, उसमें वोट देने वालों को अधिकार मिलेगा, और इसलिए अपनी 
संख्या पर ध्यान रखकर उससे पूरा लाभ उठाना चाहते थे। इसकी कोई 
शिकायत भी नहीं कर सकता था, पर इसके लिए अछुतपन दूर करने के 
प्रयत्न को ढोंग समझना बिलकुल गलत था । सवर्ण हिन्दुओं मे भी कुछ ऐसे 
जरूर थे, जो उनके इस रुख से बहुत असन्तुष्ट हो गये और समभने लगे कि 
राजनेतिक अधिकार से व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए कुछ पढ़ें-लिखे लोगों 
का ही यह विरोध है| जो हो, विरोध का रूप क्रियात्मक नहीं हुआ, केवल 
मन्तव्यों और बयानों द्वारा ही जहां-तहां प्रकाशित होता रहा । 

दूसरी बाधा कांग्रेसी लोगों में से भी कुछकी ओर से पड़ने लगी। यह 
तो जाहिर है कि जिस समय गांधीजी ने अनशन आरंभ किया, सत्याग्रह 
चल रहा था, सरकार जोरों से दमन कर रही थी। उन लोगों का कहना 
था कि ऐसे समय में महात्माजी ने इस भंगड़े को खड़ा करके जनता का 
ध्यान सत्याग्रह की ओर से खींचकर एक सामाजिक प्रश्न पर केन्द्रित कर 
दिया--देश के लिए यह समय ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ने का था, न 
कि हिन्दू-समाज की हजारों बरस की बुराई को दूर करने का। वे लोग 
समभते थे कि इस तरह यह सत्याग्रह कमजोर कर दिया गया, कांग्रेस के 
कुछ कार्यकर्त्ता अछ्तोद्धार के काम में लग गये; कुछ तो बाजाब्ता हरिजन- 
सेवक-संघ के पदाधिकारी बनकर अपना सारा समय उसीमें देने लग गये । 
यद्यपिं यह बात ठीक थी कि ध्यान उस ओर खिच गया शर कुछ काम करने- 
वाले भी हरिजन-सेवा में लग गये, तथापि यह विचारणीय है कि जो लोग 
सत्याग्रह का काम छोड़कर इसमें ग्रा सके थे, उनमें थोड़े ही ऐसे थे, जो 
सत्याग्रह का काम करने के लिए तेयार थे---किसी-न-किसी का रण से उनमें 
से बहुतेरे श्रब उस काम से अलग होना ही चाहते थे, और वे यदि इस काम 
में लगे भी तो इससे सत्याग्रह-सम्बन्धी काम उन्होंने छोड़ा नहीं । यदि यह 
काम न होता तो भी वे सत्याग्रह छोडनेवाले ही थे ! यह भी एक बात है 
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कि हरिजन-सेवक-संघ में काम करनेवालों में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या 
थी जो कांग्रेस और सत्याग्रह में नहीं काम करते थे । इसके सबसे बड़े और 
उत्कृष्ठ उदाहरण तो उस संघ के सभापति सेठ घनश्यामदास बिड़ला और 
मंत्री श्री ठक्‍कर बप्पा ही हैं । 

जो हो, कांग्रेसी दल में इस प्रकार का अ्रसन्तोष पैदा हुआ । जो लोग 
इस विचार के थे, वे यह नहीं देख पाते थे कि हमारे देश में विदेशी राज्य 
का मुख्य और मूल कारण हमारी कमजोरियां हैं जो हमारे समाज में अ्रथवा 
व्यक्तिगत रूप से हममें घर कर गई हैं। गांधीजी ने आरंभ से ही, इन कम- 
जोरियों को दूर करने के लिए ही, रचनात्मक काम पर इतना जोर दिया 
है। हम जैसे-ज॑ंसे आगे बढ़ते हैं. इन कमजोरियों को महसूस करते हैं और 
देखते हैं कि इनकी वजह से हमारी गाड़ी कदम-कदम पर रुक जाती है। 
यदि इस कमजोरी को हम दूर कर सर्क--करोड़ों भाइयों और बहनों को 
इनका शिकार होने से बचा सके, तो यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इससे स्व- 
राज्य भी, यदि वह सच्चा है और सबके लिए एक तरह होनेवाला है, नज- 
दीक आ जाता है। मैं तो हमेशा रचनात्मक कार्यक्रम का कायल रहा हूं 
और यथासाध्य अपनी ओर से प्रयत्न भी करता हूं; पर यह बात कांग्रेस के 
सभी लोगों की नहीं है। दो विचार-धा राञ्नों का विरोध श्रौर टक्कर है। 
कौन कह सकता है कि कौन-सा विचार ठीक है । हम इतना ही कह सकते 
हैं कि हम अपने विचार को दृढ़ता और विश्वास के साथ ठीक मानते हैं । 
हम यह भी समभते हैं कि ऐसा न मानने से ही हमारी बाधाओं को दूर करने 
का उतना जबरदस्त प्रयत्न नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिए 
और इसी लिए वे दूर नहीं हो रही हैं । 

इन अनपेक्षित विरोधों के अलावा कट्टर सनातनी लोगों का विरोध 
तो था ही । उसका प्रदर्शन कुछ दिनों के बाद देखने में आया जब गांधीजी 
दौरे पर निकले । कई जगहों में उनपर हमले किये गए। पूना में ही, जहां 
इस सारे आन्दोलन के उम्र रूप का जन्म हुझ्रा था, साव॑जनिक सभा में जाते 
समय गांधीजी पर बम फंका गया। बिहार-जसे गांधी-भकत और श्रद्धालु 
सूबे में भी गांधीजी की मोटर पर लाठियों के प्रहार हुए । यह काण्ड देव- 
घर-वंद्यनाथ-धाम में हुआ था, जहां मोटर के 'हुड' के कारण ही बापू चोट 
से बचे, मोटर की छत तो लाठियों से चर ही हो गई । आज, इतने दिनों के 
बाद, जब सारी बातों पर मैं विचार करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि 
जो हुआ और किया गया, सब ठीक ही था । इस कुप्रथा के दूर होने में सफ- 
लता भी काफी मिली है, यद्यपि ग्रभी हम यह नहीं कह सकते कि इसमें हम 
पूरे सफल हुए हैं। वास्तव में अभी बहुत सफर करना रह गया है| पर.जब 
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हम यह याद करते हैं कि हजारों बरसों की रूढ़ि---जो हमारी नस-नस में 
समा गई है, जिसका हमारे धर्म के साथ एक प्रकार का अविच्छिन्न संबंध- 
सा जुट गया है--कितनी जबरदस्त है, तो जो प्रगति इसमें ग्रबतक हुई है 
वह कम नहीं जान पड़ती । कुछ और धक्के लगेंगे श्र यह पुरानी दीवार 
गिर जायगी । काम करनेवालों को विश्वास और दृढ़ता के साथ काम करते 
रहने की जरूरत है । 


* १०२९१: 
प्रधाग का एकता-सम्मेलन 


दिल्‍ली में नव-स्थापित हरिजन-सेवक-संघ की बैठक हुई । यद्यपि मैं 
उसकी कार्य-कारिणी का सदस्य नहीं था, तथापि बुलाया गया । मैं दिल्‍ली 
गया। दुर्भाग्यवश मुझे ज्वर हो गया । दमे का दौरा भी शुरू हो गया। 
मुझे वहां कई दिनों तक ठहर जाना पडा । उन दिनों दिल्‍ली में श्री ठक्कर 
बष्पा बिड़लाँ-मिल्स में, सब्जी मंडी में, ठहरा करते थे | मैं भी वहीं ठहरा 
था; पर जब तबीयत कुछ ज्यादा खराब मालूम पड़ी तो श्री घनश्यामदास 
बिड़ला ने मुझे नई दिल्‍ली के बिड़ला-हाउस मे, जहां वह खुद रहते हैं, बुला 
लिया । कलकत्त में जो होमियोपथी इलाज मैंने शुरू किया था, भ्रभीतक 
उसे ही यथासाध्य जारी रखता ग्राया था । इसीलिए वहां भी होमियोप॑थी 
इलाज ही कराया । डा० युद्धवीरायहजी अच्छे होमियोप्थ डाक्टर हैं, 
और कांग्रेसी भी हैं। उन्‍्हींगी दवा हुई थी। फायदा भी हुआ । अभी कुछ 
ग्रच्छा हो ही रहा था कि खबर मिली इलाहाबाद में युनिटी-कास्फ्रेन्स 
(एकता-सम्मेलन ) होने जा रहा है। उसमें शरीक होने के लिए मैं भी 
बुलाया गया । मैं दिल्‍ली से सीधे प्रयाग चला श्राया । 

इस सम्मेलन में मुख्य-मुख्य हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई नेता 
शरीक हुए थे। कांग्रेस लोग तो भ्रधिकतर जेल में ही थे। पर जो बाहर थे 
वे बलाये गए थे । मौलाना शौकतञश्रली और मौलाना जफरश्नली भी शरू 
में ही आ गये | कुछ दिनों के दाद मौलाना शौकतग्रली किसी काम से चले 
गये । पर दूसरे लोग बराबर भाग लेते रहे । मि० मंकडोनल्ड का फंसला 
तो निकल ही चुका था । उनमें प्रायः सभी मांगें, जो मसलमानों की ओर से 
पेश की गई थीं, मान ली गई थीं। एक चीज यह रह गई थी कि केन्द्रीय 
व्यवस्थापक सभा में मसलमानों की संख्या एक-तिहाई होनी चाहिए और 
सिन्ध को एक अलग सूबा बना देता चाहिए। इन विषयों पर अभी फैसला 
नहीं हुआ था । कानन्‍्फ्रेन्स का काम बहुत लम्बा बढ़ गया । प्रायः तीन हफ्तों 
तक हम लोग प्रतिदिन सवेरे से दोपह र तक बठते थे और फिर तीसरे पहर 
से रात के प्रातः आठ-नौ बजे तक बैठा करते थे। बेठकें डा० केलासनाथ 
काटजू के निवास-स्थान पर, उनके मकान के बड़े हाल में हुश्ना करती थीं। 
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आपस में हर बात पर बहुत बहस होती । जो कुछ मुसलमानों की ओर से 
कहा जाता गअ्रथवा जो कुछ उन्हें मंकडोनल्ड-फेसले से मिला था, सबकी 
मांग सिखों की ओर से होती ! यदि मसलमानों को वायसराय की कौंसिल 
में जरूर जगह मिलनी चाहिए तो सिखों को भी अवश्य ही ! यदि मसल- 
मानों के लिए अ्रलग निर्वाचन-क्षेत्र हैं तो सिखों के लिए भी जरूर चाहिए ! 
इस तरह सभी बातों पर बहुत जोरदार बहस होती । सिखों और मुसल- 
मानों में बारीको और उलभन ढूंढ निकालने की होड़-सी लग गई थी। 
पर लोगों के मिजाज में गर्मी या तुर्शी नहीं थीं। इतने दिनों की गरमागरम 
बहस में दो-तीन ही एसे मौके श्राये जब किसीने कुछ आवेश में श्राकर कोई 
कड़ी बात कह दी झ्रथवा वहां से उठकर चले जाने की तैयारी दिखलाई । 
मालवीयजी के धैय॑ की सीमा नहीं थी। दूसरे लोग तो बहस से थक जाते 
थे, चाहते थे कि कुछ भी तय हो जाय ग्रथवा जिस बात पर एक मत न हो 
उसे छोडक र अन्य बातों पर विचार किया जाय; पर मालवीयजी छोड़ते 
ही नहीं थे। श्राखिर बहुत-सी बातों पर एकमत हो भी गया । पर इस बात 
पर एकमत नहीं हो सका कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में मुसलमानों के 
लिए एक-तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिए। इसमें हिन्दुओ्ों की ओर से 
सबमें तीस जगहें देने की वात कही गई। कई दिनों तक बातें करने के 
बाद सबमें इकतीस या बत्तीस तक जगहें देने की रजामन्दी जाहिर की 

पर ३३४ तक अभी नहीं पहुंचे थे । उसी तरह सिन्ध के श्रलग सूबा 
बनाने के बारे में भी एक-मत नहीं हो सका था । पर मालम होता था कि 
इसमें रजामन्दी शायद हो भी जाय । 

अन्त में राय ठहरी कि जो दो-तीन बातें इस तरह की भ्निश्चित रह 
गई हैं, उनके सम्बन्ध में एक सप्ताह के बाद कलकत्तें में फिर सब लोग 
मिलें और वहीं अन्तिम निर्णय किया जाय । मंकडोनल्ड-फेसले में यह बात 
थी कि वह फेसला रद कर दिया जायगा, यदि हिन्दू, मुसलमान और दूसरे 
लोग आपस में मिलकर कोई दसरा समभोता कर लेंगे। इसी शर्ते के कारण 
श्रस्पृश्य लोगों के अलग निर्वाचन-दक्षेत्र को, पूता का समभोता हो जाने पर, 
मि० मंकडोनल्ड ने हटा दिया | सम्मेलन इसी आशा से किया गया था कि 
ग्रापस का समझौता यदि हो जायगा तो जो कट॒ता मंकडोनल्ड-फंसले से 
पंदा हुई थी वह द्र हो जायगी । पर हम लोग अभी ब्रिटिश गवर्नंमेण्ट के 
हथकंडों को नहीं समभ पाये थे । जब बहुत बातों में एकमत हो गया और 
ऐसा मालूम हुझाा कि भश्रब केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा की जगहों की 
बात ही रह गई है और वह भी शायद कलकत्ते में तय हो जायगी, ठीक उसी 
समय ब्रिटिश गवनेमेण्ट ने इंगलंड से एक विज्ञप्ति निकाल दी। हम लोग 
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कलककत्ते जा रहे थे और रास्ते में रेल पर ही यह विज्ञप्टि देखने को मिली । 
इसमे केन्द्रीय ग्रसेम्बली में एक-तिहाई जगह की मांग मंजूर कर ली गई 
थी ! जिस चीज पर हम इतनी बहस कर चके थे तथा जिस पर एक बार 
गर विचार करने के लिए हम कलककत्त जा रहे थे, वह सरकार ने ठीक 
इसी अवसर पर दे दी ! हम समभ गये कि अब इस सम्मेलन का काम 
समाप्त हो गया ! ब्रिटिश गवनंमेण्ट मेकडोनल्ड-फंसले को किसी तरह बद- 
लना नहीं चाहती है। उसके कायम रहने से ही आपस के झगड़े कायम 
रहेंगे। वह अगर समभोौते के कारण रद कर दिया और उसके स्थान पर 
हमारा आपस का समभौता रह गया, जिसे सभी मानने क॑ लिए नेतिक 
रूप से भी बाध्य होंगे, तो फिर ब्रिटिश राज्य को तीतर-बटे रों-जेसी लड़ाई 
कराने और देखने का मौका नहीं मिलेगा, और न बिल्लियों की लड़ाई में 
बन्दर को दोनों के हिस्से खाते रहने का ही सुग्रवसर प्राप्त होगा । इसलिए, 
यह अवसर उस फंसले की एक कमी की पूर्ति के लिए ठीक उपयुक्त समभा 
गया और वह तुरन्त घोषित कर दिया गया । सम्मेलन समाप्त हो गया ! 
हम कलकत्ते में मिले, पर इस मिलने में कुछ तथ्य नहीं था । 

सम्मेलन का इतना अच्छा असर सारे देश पर पड़ा था कि सभी लोग 
ग्राशा लगाये हुए थे कि भ्रब मामला तय होकर ही रहेगा। इसको खबर 
पाकर अलवर के महाराज प्रयाग आ गये थे । उनकी तथा पं - मालवीयजी 
की इच्छा थी कि सम्मेलन के भ्रन्तिम अधिवेशन में, जो खुलेग्राम सभा के 
रूप में होगा, वह भी बोलें। वह सभा हुई भी, जिसमें बताया गया कि सब 
बातें तय हो गई हैं और जो दो-एक बात रह गई है, वह भी तय हो जाने- 
वाली है । महाराज का भी अच्छा भाषण हुआ । पीछे जो उनके साथ व्यव- 
हार हुआ उससे मालूम हो गया कि ब्रिटिश सरकार से वह जितना अससन्तुष्ट 
थे, उससे भी अधिक ब्रिटिश सरकार उनसे असन्‍्तुष्ट थी । थोड़े ही दिनों के 
बाद वह गद्दी से उतारे गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इंगलेंड में श्रात्महत्या 
कर ली। 

उस सभा तक हम लोग यही समभ रहे थे कि इस सम्मेलन के द्वारा 
हम एकता कायम कर लेंगे। मुझे इस सम्मेलन में एक बात से तो आशा हुई, 
मैंने देखा कि बहुत बातों में एकमत हो गया । पर बहस से मैं भी कभी-कभी 
ऊब जाता था, यद्यपि मैं बहस में बहुत कम योग देता था। कभी-कभी तो 
में ऐसा अनुभव करता था कि छोटी बातों को लेकर हम आपस में जल्दी एक- 
मत नहीं हो सकते थे। ३२ और ३३२३] में बहुत थोड़ा ही फक॑ हैं, पर हम 
इसको भी न सुलभा सके ! इसके लिए सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा, 
जिसका नतीजा यह हुग्ना कि ब्रिटिश सरकार ने लकड़ी मार दी और इस 
गिरह का सुलभना असंभव-सा हो गया । 


१०२: 
दुबारा गिरफ्तारो और बिहार की युदाइटेड पार्टो 


कलकत्त मैं गया एकता-सम्मेलत के काम से था, पर वहां कुछ ठहर 
जाना पड़ा | मैंने वहां श्रान्दो लन के लिए भी कुछ काभ कर लिया । उन दिनों 
रुपये की जहूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने में मैंने कुछ हाथ बटा 
लिया । लोगों में आन्दोलन के प्रति उत्साह और श्रद्धा थी, पर लोग बहुत 
डर गये थे । इसलिए कोई धनी आदमी खुल्लमखुल्ला मदद करने को त॑यार 
नहीं था। पर चुपचाप पंसे देनेवाले बहुत थे। इसका एक बहुत ही अच्छा 
दृष्टान्त यहां देना ठीक होगा । जब मैं बनारस में ठहरा हुझ्ना था, एक दिन 
कहीं जाते समय, सड़क पर एक पुराने परिचित मित्र से मुलाकात हो गई, 
जो गांधीजी के यहां आया-जाया करते थे । उन्हें देखकर मुझे कुछ आइचर्य 
हुआ । वहां उन्होंने मुभसे इतना ही जान लिया कि मैं बाबू शिवप्रसाद गुप्त 
के यहां ठहरा हूं। वह आकर मुभसे मिले। उन्होंने कहा--सुना है कि 
आन्दोलन में रुपयों की जरूरत है और यह जरूरत मद्रास तथा बिहार में 
विशेष महसूस हो हो रही है। मैंने कहा, रुपयों की जरूरत तो है ही । रुपये 
वह साथ लाये थे। आज मुरभे ठीक स्मरण नहीं है, पर अ्रखिल भा रतीय काम 
के लिए आठ या दस हजार के नोट मेरे हाथों में उन्होंने रख दिये । मैं बहुत 
कृतज्ञ हुआ और उनकी इच्छा के अनुसार रुपयों को जहां-तहां भिजवा 
दिया । इसी तरह लोगों की मदद कलककत्ते में भी मिली । कलकत्ते से मैं 
पटना वापस आ गया। 

मुझे जेल से निकले प्राय: छ महीने बीत चुके थे। दिन बीतते देर नहीं 
लगती। इसी बीच में दो बार बीमार पडा, गांधीजी के उपवास और पूना 
के समभीते के समय वहां हाजिर रहा, हरिजन-सेवक-संघ-स म्बन्धी यात्राएं 
और सभाएं कीं, प्रयाग के एकता-सम्मेलन के लम्बे अ्रधिवेशन में काम 
करना और फिर कलकत्ते में उसीके लिए आना पडा। यह राब करता 
हुआ भी में बराबर महसूस किया करता था कि मुझे बाहर नहीं रहना 
चाहिए। मैं ही कांग्रेस का सभापति अ्रथवा डिक्टेटर समभा जाता था और 
उस समय को प्रचलित पद्धति के अनुसार अपनी जगह पर किसीको मनो- 
नीति करना था। प्रयाग में एकता-सम्मेलन समाप्त होने के समय ही मैंने 
सोच लिया था कि अब मैं कलकत्ते से लौटकर ही जैल-यात्रा कर दंगा। वहां 
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पर राजाजी और श्री गण भी थे। उनसे मैंने सलाह ली और राजाजी 
को मनोनीत करना चाहा। पर उन्होंने अ्रभी कुछ समय हरिजन-सेवा का 
काम और करने की इच्छा प्रकट की । आपस की राय के बाद मैंने श्री अणे 
को मनोनीत कर दिया। मेरी गिरफ्तारी के बाद वही डिक्टेटर हुए। 

कलकत्ते से लौटकर मैं पटने में उपयुक्त दिन की इन्तजारी कर रहा था। 

बड़े दिन की छद्ठियां ग्रा गई थीं। मैंने सोच लिया था कि ४ जन4 री ( १६३३) 
को मैं किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊंगा। ४ जनवरी को ही १६३२ में सर- 
कार ने गांधीजी को गिरफ्तार करके दमन शुरू किया था । उसकी यादगार 
में इस वर्ष भी सभी जगहों में एक विज्ञप्ति कांग्रेस की ओर से पढ़ी जाने- 
वाली थी । इसी बीच में एक दिन श्री कृपालानी, जो बाहर थे, मुभसे मिलने 
आये । वह कुछ रुपयों के बन्दोबस्त के लिए ही ञ्राये थे। जो कुछ कलककत्ते 
में हुआ था, मैंने उनको बतला दिया । किसी मित्र के नाम से, जो मुझे याद 
नहीं है, उनको एक पत्र भी दे दिया। वह उस पत्र को लेकर जा रहे थे। 
पटना-स्टेशन पर वह गिरफ्तार कर लिये गए । गिरफ्तारी होते ही उन्होंने 
पत्र को फाड़कर फेंक दिया | पर पुलिस ने टकड़ों को एकत्र कर साट करके 
पूरा पत्र फिर तेयार कर लिया । उनपर मुकदमा चला। वह बांकीपुर- 
जेल के अन्दर ही पेश हुग्रा । मैं भी पेशी में मुकदमा देखने गया। मृकदमा 
समाप्त होने पर मैं बाहर निकला। अपनी सवारी पर ज्योंही सवार होना 
चाहता था कि पुलिस अफसर ने आकर मुझे खबर दी कि मे भी यहां रह 
जाना चाहिए! मैं तुरंत फिर फाटक के अन्दर दाखिल हुआ । क्ृपालानी जी 
और बाब मथराप्रसाद पहले ही से वहां आरा गये थे--मथ राबाब ४ जनवरी 
की घोषणा पढने के लिए! मैं भी उनका साथी हो गया । एक-दो दिनों के बाद 
मुभपर भी मकदमा चला मथुराबाबू को १८ महीने कृपालानीजी का छ 
महीने और मुझे १५ महीनों की सजा हुई । मुझे आइचये हुआ कि म॒र्क १५ 
महीने क्यों मिले, जब मथराबाब को अ्रठारह महीने दिये गए । मैंने मजाक 
में मजिस्ट्रेट से पूछा भी । यह वही पूर्व-परिचित मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने मे 
छपरे में सजा दी थी और जो मेरी वकालत के समय के मेरे पुराने मवक्किल 

भी थे। खेर, चन्द दिनों कं बाद हम लोग हजारीबाग पहुचा दिये गए 

हजारीबाग में फिर उसी तरह पढ़ने और चर्खा चलाने में समय बीतने 
लगा। खान साहब दोनों भाई शअश्रभी तक वहीं थे। कुछ दिनों के बाद 
अखबारों से पता चला कि गांधीजी को हरिजनों के सम्बन्ध में लिखने की जो 
सुविधा मिली थी, वह बन्द कर दी गई, इसलिए उन्होंने श्रनशन कर दिया, 
अन्त में सरकार को सुविधा देनी पड़ी और उनको छोड़ देना भी पड़ा । 
बाहर निकलकर उन्होंने देश की परिस्थिति देखी । उन्होंने हरिजनों के प्रति 
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सवर्ण हिन्दुओं की ओर से प्रायश्चित्त और उनके कर्तव्यों को जताने के लिए 
इक्कीस दिनों का उपबास किया । इससे हम लोग बहुत चिन्तित हुए । वहाँ 
प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते । यों तो संध्या के समय, ठीक कोठरी बन्द 
होने के पहले, सामहिक प्रार्थना हम लोग बराबर करते ही थे; पर इस उप- 
वास के दिनों में और भी ग्रधिक प्राथना होती | कोई गीता-पाठ करता, 
कोई रामायण की आ्रावृत्ति करता, कोई केवल फल खाकर रहता । अपनी 
रूचि और शकज़ित के अनुसार बहुतेरों ने कुछ-न-कुछ आत्मशुद्धि के लिए वहां 
किया । जिस दिन यह इक्कीस दिनों का ब्रत निविष्न समाप्त हुआ, उस 
दिन हम लोगों ने इकट्ठ होकर विशेष प्रार्थना की और ईश्वर को धन्यवाद 
दिया ! 

इस उपवास के झसर से अच्छे हो जाने के बाद गांधीजी ने ऐसे कांग्रे- 
सियों की सभा की, जो बाहर थ। उसमें देश की परिस्थिति पर बहुत 
विचार-विमरश हुआ । उस समय पं० जवाहरलालजी भो बाहर आ गये थे। 
हम लोगों को पूरा पता तो नहीं चला ; क्योंकि उन दिनों ग्रखबा र भी हमें नहीं 
मिलते थे-केवल स्टेट्सम॑न' का विदेशों के लिए प्रकाशित साप्ताहिक संस्क- 
रण ही मिला करता था। पर कोई-न-कोई बाहर से नया गिरफ्तार होकर 
आ ही जाता था और उससे कुछ-न-करुछ पता लग ही जाता था। हम लोगों 
ने चाहे 'स्टेट्समेन' में पढ़ा अथवा किसीने बाहर से वहां पहुचकर कहा कि 
सत्याग्रह का रूप व्यक्तिगत कर दिया गया है। सभी सूबों में फिर से कुछ 
जागृति हुई | कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से फिर जेलों में गये । इसमें बिहार 
ने अभ्रच्छा उत्साह दिखलाया । यहां छः-सात सौ से अधिक लोग गिरफ्तार 
हुए। पर हम लोगों को ऐसा भी मालूम होने लगा कि लोगों में कुछ सुस्ती 
ग्रा गई है! जनता ने इस सत्याग्रह में भी पूरा उत्साह दिखलाया था और 
यह सुस्ती आरंभ के प्रायः अ्रठारह महीनों के बाद देखने में आई मेरा 
ग्रपना खयाल था कि इसके कारणों में एक कारण यह भी था कि काम 
करनेवाले कुछ छपकर काम करने लगे । सत्याग्रह में जनता की श्रद्धा तभी 
तक बनी रहती है जबतक काम करनेवाले, विशेषकर मुख्य काम करने- 
वाले, हिम्मत से अपने ऊपर सरकार की मार भेलते रहते हैं अथवा भेलने 
के लिए तेयार रहते हैं । जब मुख्य काम करनेवाले, आन्दोलन को चलाने के 
लिए अपनी हाजिरी जरूरी समझ, वाहर रह जाते--कुछ सरकारी दमन 
से बचने या भागने के लिए नहीं, तब भी लोगों की कुछ धारणा जरूर हो 
जाती है कि यह अपनेको बचा रहे हैं। इससे जनता में त्याग का उत्साह 
कम होने लगता है । 

जब सरकार ने बहुत सख्ती के साथ दमन करके कांग्रेस के लिए न 
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मकान रहने दिया, न पैसे और न खुले तौर पर काम करनेवाले; तब कुछ 
लोगों ने संगठन को बनाये रखने के लिए छप करके ही काम करना शुरू क 
दिया। उन्होंने काम भी किया और कांग्रेस के सगठन को टटने भी नहीं 
दिया । प्राय. सभी प्रान्तों को प्रान्तीय कमिटिया काम करती रही और उसी 
तरह जिलों में भी कमिटियों के प्रतिनिधि काम करते रहे । यह श्खला टूट 
नहीं सकी | श्रल्वल भारतीय कमिटी के आदेश और मन्तव्य सभी प्रान्यी में 
पहुचते रहे और उन # अनुसार थोड़ा-बहुत काम भी होता रहा। पर 
साधारण जनता मे, जिनमे से नये कायकर्ता श्र यत्याग्रही मिलते, उत्साह 
कम होने लगा। छपकर का म करने का असर गअन्ततः अच्छा नहीं हुग्रा । 
सत्याग्रह क्री लडाई इस सम्बन्ध मे अन्य लड़ाइयों से विभिन्‍नता रखती 
इसमे नताग्रों को ही ग्रागे रण में कदना पड़ता है--अ्रपनको हो उन्हें सबके 

लेआग में फोंकना पड़ता है। ग्राजकल की शस्त्र की लड़ाई में जनरल 
श्रागे नहीं जाता---बहुत करके तो वह लड़ाई के मंदान में भा5टी जाता-- 
वह पीछे से ही सेना का संचालन करता है । सेना भी यह थ्राशा रखती है 
कि जनरल पीछे रहकर अपनेको सुरक्षित रखता हुआ सेना का सच।लन 
करेगा । इसलिए उसके पीछे रहने पर भी सेना पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 
पर सत्याग्रह में सेना भी आशा रखती है कि सरदार ही सबसे ग्रागे जगा । 
इसलिए इसमें उसके पीछे पड़ने से सेना में स्वाभाविक असन्तोष और 
कमजोरी झा जाती है । ऐसा ही १६३३ में भी हुत्ना । 

जब मैं बाहर था, १९३२ में एक बात इस सूब्रे में हुई | गोलमेज- 

कान्‍्फ्रेन्स वगेरह की कारंवाइयों से इतना निश्चिन्त जान पड़ता था कि कुछ- 
न-कुछ शासन-विधान में सुधार तो होगा ही श्रोर चाहे वह सुधार कांग्रेस 
को सन्तुष्ट करे या न करे, नये चुनाव तो होंगे ही, जिनमें जनता को भाग 
लेना पड़गा | बिहार ही क्या, सारे देश में किसानों की ही बड़ी संख्या है । 
उनके हाथों में बहुत वोट होंगे । कांग्रेस का उनमें पूरा प्रभाव था। इसका 
: प्रदन १६९१३ और १६२६ के चुनावों में हो चुका था। १६३० श्रौर 
१९३२-३३ के सत्याग्रह के बाद वह प्रभाव बढ़ा ही था, घटा नहीं था। 
यह समभ करके विहार के गवनर ने विहार के जमींदारों को किसानों में 
सगठन करने के लिए प्रोत्साहन दिया था । जाहिर था कि किसानों का 
भगड़ा भ्रभी जमींदारी के साथ ही हुआ करता था। इसलिए उन्होंने एक 
नई पार्टी बनाई, जिसमें किसानों को भी मिलाने का प्रयत्न किया गया । 
पार्टी का नाम युनाइटेड पार्टी! पड़ा। उन लोगों की इच्छा थी कि जबतक 
कांग्रेसवाले लड़ रहे हैं, हम लगान कानन में कछ ऐसी तब्दीली करेंगे, जिससे 
किसानों को कुछ सहुलियत मिल जाय और इस तरह उनको मिला लेगे-- 
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जब नया चुनाव आयेगा और कांग्रेस उसमें भाग लेगी, तो यह युनाइटेड 
पार्टी इतनी मजबूत हो गई रहेगी और किसान इसका इतना साथ देते 
रहेंगे कि काग्रेस मुकाबला नहीं कर सकेगो । 

इस पार्टी के नियम कुछ बुरे नहीं थे, यद्यपि कांग्रेस की निगाह में वे 
काफी नहीं थे। इसने भी अपना उहेश्य ( औयनिवेशिक स्वराज्य ) मान 
लिया और जिप्त तरह के प्रध्ताव लिब रल फेडरेशन में हुआ करते हैं, उस 
तरह के कुछ प्रस्ताव भी किये । बिहार में कांग्रेस के श्रल/वा कोई दल नहीं 
था; एक तरफ था सरकार या उसके मददगारों का दल और दूसरी तरफ 
कांग्रेत या सरकार से लड़नेवालों का दल; लिवरल जेसे बीच के विचार 
रखनेवाला कोई दल नहीं था। इस पार्टी के लोगों से मेरी भेंट और बात- 
त्रीत भी हुई थी। मैंने समझ लिया था कि यह प्रयत्न कांग्रेस का प्रतिद्वन्द्दी 
दल खड़ा करने के लिए किया जा रहा है और इसमें गवर्नर का भी इशारा 
है। तो भी मेरे मन में एक क्षण के लिए भी यह सन्देह न हुआ कि यह दल 
कांग्रेस का मुकाबला कर सकेगा। कांग्रेस का प्रभाव उसकी सेवा और 
त्याग का कारण है। इस पार्टी में वह बात नहीं हो सकेगी। मैं यह भी 
समभता था कि जो पार्टी चुनावों में जगह लेने को ही मुख्य उद्देश्य मानकर 
बनाई जा रही है, उसमें ग्रायस के झगड़े हुए बिता भी न रहेंगे, क्योंकि 
पार्टी के अन्दर उम्मीदवारों की संख्या जगहों से कई गुना अधिक हो 
जायगी | इसके ग्रलावा आपस की प्रतिद्वन्द्विता भी होती रहेगी । इसलिए 
मुझे इसका डर नहीं था कि यह पार्टी कांग्रेस का मुकाबला कर सकेगी । 
मैंने यह भी समझा कि यदि एक ऐसी वीचवाली पार्टी हो जाय तो कुछ 
बुरा भी न होगा; क्योंकि जब कभी सरकार से लडाई करने में कांग्रेस 
लग जाती है तो रचनात्मक काम करनेवाला भी कोई नहीं रह जाता । 
शायद इस पार्टी से मौके पर देश की कुछ सेवा हो सकेगी। मैंने यह भी 
सोचा कि यदि यह किसानों को अपनी ओर से कुछ सहलियत दे भी देगी 
तो उससे किसानों को लाभ भी पहुंचेगा, फिर जब कांग्रेस के साथ इसका 
मुकाबला होगा तो किसान केवल कांग्रेस का ही साथ देगे और स्वराज्य 
को बात को नहीं भ्ूलेंगे। इसलिए मैं इस पार्टी के संगठन से बिलकुल 
निश्चिन्त था। इसके मुख्य काम करनेवालों से बातें हुई तो मैंने अपने 
विचार भी कह दिये। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं उस सम्बन्ध में एक 
वक्तव्य प्रकाशित कर दूं । मैं राजी हो गया । एक छोटा-सा वक्तव्य मैंने 
पत्रों में दे दिया । उसमें इतना ही लिखा कि यह पार्टी यदि अपने प्रकाशित 
उद्देश्यों के अनुसार काम करती रहेगी तो मैं आशा रखता हूं कि इससे देश 
का भला ही होगा, बुरा नहीं । 
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इस वक्तव्य की खबर हजारीबाग में मित्रों को मिल गई थी। कुछ 
लोग इससे ग्रसन्तुष्ट हुए। वहां मेरे पहुंचने पर इस सम्बन्ध में बातें हुई । 
मैंने अपने विचार बता दिये । पर शायद वे सन्तुष्ट न हुए। हम लोग वहीं 
थे जब इस पार्टी की ओर से लगान-कानून में कुछ संशोधन की बात चल 
पड़ी। में तो यह सब जानता ही था और जान करके भी निश्चिन्त था । 
पर कुछ मित्र इससे और घबराये। वे सोचने लगे, इस तरह पार्टी अपना 
प्रभाव किसानों में जमा लेगी । उनका विचार हुआ कि इसका विरोध होना 
आवश्यक है। कांग्रेस तो जेल में थी और गरकानूनी संस्था भी बना दी 
गई थी; इसलिए किसान-सभा ही विरोध कर सकती थी। गायद पहले 
की ही सभा थी जो कांग्रेस के जोर के कारण कुछ विशेष काम नहीं कर 
रही थी । उसे कुछ लोग पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहे थे। वहां से 
उन लोगों को प्रोत्साहन के सन्देश भेज गए । स्वामी सहजानन्दजी से विशेष 
अनुरोध किया गया कि वह किसान-सभा का संगठन करके लगान-कानून 
के सुधार के प्रस्ताव का विरोध करावें। मैं इसको गरजरूरी समभता था। 
कारण ऊपर बता चुका हूं। पर मैं इसका विरोध नहीं कर सकता था । 
मैं चुप रहा। त्रजकिशोरबाबू भी किसान-सभा-जसी एक दूसरी संस्था 
की जरूरत नहीं समभते थे। पर उन्होंने बाहर रहकर भी भ्रोर मैंने भीतर 
से इसका विरोध नही किया । इत तरह किसान-सभा का जबरदस्त संग- 
ठन हम लोगों की गरहाजिरी में ही होने लगा । लगान-कानून-सुधार का 
विरोध सख्ती से होने लगा । पहले के कुछ किसान-सभा के प्रमुख कार्यकर्त्ता 
इस किसान-सभा का विरोध और सुधार का समर्थन जोरों से करने लगे। 
यह बात एक-डेढ बरस तक चलती रही। जेल से हम लोगों के छटने तक 
यह तय नहीं हुई थी । 


१०३ 
मेरी बहुत सख्त बीमारो 


में १६३३ की जुलाई के पहले सप्ताह में बीमार पड़ गया | कुछ खांसी 
छुरू हो गई। शायद ग्रचानक ठंड लग जाने से ही ऐसा हुआ । पहले तो 
मैंने समझा कि यह मामूली खांसी है, जल्द ठीक हो जायगी, पर यह कम 
न होकर दिन-दिन बढ़ती गई । दमा भी जोर पकड़ गया। एक बार तो 
इतने जोर से उठा कि प्राय दो दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा। उसके 
बाद सुई दी गई । दमा कुछ कम हुआ और तब कुछ खाने के लिए मैं बंठा । 
जैसे ही चम्मच में लेकर दूध और रोटी का टुकड़ा मह में दिया कि फिर दमा 
बहुत जोरों से शुरू हो गया और सांस इस तरह घुटने लगा कि मानो 
प्राणान्‍्त हो जायगा। मैं बेहोश-सा हो गया । जेल-डाक्टर ने आकर कुछ 
सुंधाया, तब होश झ्राया। उसके बाद बहुत जोर मल (आरंव) पड़ गया। 
दिन में चौबीस -पच्चीस बार दस्त होने लगा। कमजोरी बहुत बढ़ गई। 
दरीर बड़ा दुबल हो गया। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने सरकार को लिखा, 
यह पटना-ग्रस्पताल में दवा के लिए भेजे जायं | पहले इसपर कुछ खयाल 
नहीं क्रिया गया । भाईसाहब को खबर मिली । वह घबराकर वहां पहुंचे । 
मेरी हालत देखकर बहुत चिन्तित हुए। रांची गये। कुछ मित्रों से मिले। 
अन्त में गवनमेण्ट का हुक्म मुझे पटने भेजने के लिए हुआझ्ला। यह हुग्रा 
सितम्बर के पहले सप्ताह में, बीमारी शुरू होने के दो महीने बाद ! हुक्म 
यह था कि मैं पटना-जेल भेजा जाऊं और पटना-अ्रस्पताल में बीमारी की 
जांच की जाय । मुझे जब हुक्म बताया गया तो मैंने कहा कि पटना-अस्प- 
ताल में यदि नहीं जाना है--पटना-जेल में ही जाना है, तो बेहतर है कि 
यहीं रहूं। पर मुभको बताया गया कि यही कायदा है लिखने का, इसका 
अर्थ यह है कि मैं अस्पताल में भेजा जा रहा हूं । 

दूसरे दिन सवेरे किसी तरह मुभे पटने ले श्राये। भाई भी साथ ही 
आये। यहां पहले जेल में लाकर वहां से फिर तुरन्त ही ग्रस्पताल ले गये । 
अस्पताल में मैं उन मकानों में से एक में रकक्‍्खा गया, जिनमें रोगी भाड़े देकर 
रहते हैं और जिनमें थोड़ी जगह घर के बाल-बच्चों के रहने की भी 
होती है । मेरी भौजाई, पत्नी और नौकर भी साथ रहने लगे । डाक्टर बनर्जी 
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ने मेरे पहुंचते ही जांच की । हालत खराब देख तुरन्त अपनी चिकित्सा 
आरम्भ कर दी। डाक्टर रघुनाथशरण तथा दूसरे डाक्टर भी, जो पहले से 
मुझे जानते थे, आया-जाया करते थे। पुलिस का पहरा रहता था; पर किसी- 
के आने-जाने की मनाही न थी । कई दिनों तक तो हालत खराब रही; पर 
आहिस्ता-शआ्रहिस्ता सुधरने लगी। मल और ज्वर कुछ संभाल में आये। 
खांसी भी कुछ कम हुई ! अभी बीमारी गई नहीं थी, उसका उग्र रूप कुछ 
कम हुआ था । बीमारी को दूर करने के लिए दवा अ्रब शुरू हो रही थी कि 
एक दिन दोपहर को तीन-चार बजे अचानक खबर मिली--सरकार का 
हुक्म आया है कि मैं तुरन्त बांकीपुर-जेल भेज दिया जाऊं। शायद किसीने 
सरकार के पास कुछ खबर दे दी थी या चुगली कर दी थी कि मेरे पास बहुत 
लोग मिलने गाते हैं ग्रोर मैं वहां खाट पर पड़े-पड़े आ्रान्दोलन चला रहा हूं । 
बात बिलकुल भूठी थी। मुभमे लोग मिलने आते थे जरूर--और वह 
बीमारी के कारण स्वाभाविक था; पर मैंने किसीसे भ्रान्दोलन के सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं कहा था । 
जो हो, अश्रस्पताल से तुरन्त मैं बांकीपुर-जेल पहुंचाया गया। डाक्टर 
बनर्जीताहब खबर पाते ही आये । उनको बहुत ग्रफसोस हुआ, क्योंकि वह 
बीमारी का इलाज अ्रब शुरू कर रहे थे, अबतक तो उम्र कारणों को ही कम 
कर पाये थे । वहां जो दवा इत्य।दि वह दे रहे थे, उसे लिखकर उन्होंने एक 
रिपोर्ट भी साथ कर दी । जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर स्ट्रिक्लेण्ड से, जो जिले 
के सिविल सर्जन भी थे, उनकी बातें भी हुई। सुपरिण्टेण्डण्ट ने उनके ही 
इलाज को जारी रखने का इरादा बतला दिया। जेल में वही दवा जारी 
रही । मैं कुछ श्रच्छा तो हो ही गया था। जेल में भी सुधार जारी रहा । 
सर्दी के दिन आ रहे थे, जब मेरी तबीयत अ्रक्सर खराब हुआा करती है। 
एक दिन अचानक फिर बड़े जोर का दमा शुरू हो गया । दो दिन में हालत 
बहुत खराब हो गई । सिविल सज्जन ने बहुत प्रयत्न किया, पर सफल न हुए। 
हालत देखकर वह भी कुछ घबराये। उन्होंने फिर गवनमेण्ट के पास लिखा 
या टेलीफोन किया; डाक्टर बनर्जी भी मुभे देखने के लिए आये। 
डाक्टर बनर्जी ने कुछ दवा दी। उस रात को मैं कुछ सो सका, पर बहुत 
सुधार नहीं हुआ्ना | श्रन्त में सविल सजन ने फिर गवनंमेण्ट से बातें करके 
मुझे जेल से अस्पताल भेजने का प्रबन्ध किया। जब उन्होंने मुभसे यह 
कहा कि गवनेमेण्ट का हुक्म मुझे ग्रस्पताल भेजने का झा गया, तो मैंने कहा 
कि इस तरह जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से जेल आना-जाना मैं 
नहीं बर्दाश्त कर सकता--जो होना होगा, यहीं होगा। इसपर उन्होंने 
आदइवासन दिया कि इस बार जबतक डाक्टर लोग मुभे आराम करके वापस 
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न करंगे तबतक मैं अस्पताल में ही रक्खा जाऊंगा । 

बात यह थी कि पहली बार के हुक्म में केवल जांच के लिए ही अस्पताल 
ले जाने की बात थी; पर वहां डाक्टरों ने दवा करना शुरू कर दिया था, 
इससे गवनेमेण्ट ने उनसे कैफियत मांगी थी ! पर जेल के इन्स्पेक्टर-जनरल, 
सिविल सर्जन ओर गअ्रस्पताल के डाक्टर, सबने जवाब दिया था कि इलाज 
से अ्रलग जांच के कोई मानी नहीं हैं ग्रौर हालत इतनी खराब थी कि दवा 
देना आवश्यक था। इस बात की रिपोर्ट डाक्टरी भाषा में गवनेमेण्ट को दी 
भी गई थी। इससे गवनंमेण्ट का मह बन्द हुआ, पर तुरन्त मुझे वापस भेज 
देने का हुक्म निकाल दिया गया । जब जैल में दबारा बहुत बीमारी बढ़ गई 
तो सबने मिलकर साफ हुक्म कराया कि आराम होने तक मैं वहीं रकक्‍खा जाऊं। 
सिविल सर्जन का दहशारा इसीकी तरफ था जब उन्होंने कहा कि मुझे आ- 
राम होने तक वहीं रहना होगा । 

मैं अस्पताल में बहुत बरी हालत में पहुंचाया गया । इस बार सख्ती भी 
काफी थी । हुक्म था कि घर की दो स्त्रियां साथ रह सकती हैं श्रौर काम के 
लिए एक या दो नौकर, कोई दूसरा मिलने के लिए नहीं आ सकता, हफ्ते 
में एक बार घर के लोगों से मुलाकात हो सकती है--वह भी पुलिस और 
जल के कर्मचारी की हाजिरी में | मुभे इससे कोई खास तकलीफ नहीं थी, 
क्योंकि मैं पहले भी किसीसे आन्दोलन की बातें नहीं किया करता था, और 
ग्रभी तो इतना बीमार था कि चारपाई से उठकर कुर्सी पर भी नहीं बेंठ 
सकता था। इस बार को बीमारी पहले से भी बहुत कड़ी थी। हजार 
कोशिश करने पर भी उसमें कमी नहीं आती थी। कभी-कभी तो ऐसा 
मौका आ्राया कि सुई-पर-सुई देनी पड़ी । सांस का फूलना चार-पांच घंटों के 
लिए कुछ कम हो जाता, फिर ज्यों-का-त्यों, बस फिर सुई दी जाती। 
नवम्बर-दिसम्बर वहुत खराब गुजरे। यद्यपि मैं बहुत बीमार पड़ा करता 
हूं तथापि इतनी सख्त बीमारी कभी हुई नहीं । दिसम्बर में अस्पताल के 
डाक्टरों ने सरकार को लिखा कि हालत खराब है और बीमारी कब्जे में 
नहीं आती है, रात को इतनी परेशानी रहती है कि मेडिकल कालेज के दो 
विद्यार्थी बारी-बारी से जागकर देखभाल करते है। पर सरकार का काम 
जल्दी तो होता नहीं । अन्त में हुक्म हुआ कि मेडिकल बोड मेरी जांच करे। 
इस बोड में वही डाक्टर बनर्जी थे, वही सिविल सर्जन थे और एक तीसरे 
थे मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल | मेरा ग्रनुभव था कि दिसम्बर के भ्रन्त 
मे हर साल बीमारी का जोर कुछ कम हो जाया करता है। इस साल भी 
वसा ही हुआ । जब मेडिकल बोर्ड १६३४ की जनवरी के पहले सप्ताह में 
जांच करने आया, बीमारी में कमी आरा गई थी । सब हालत और प्रतिदिन 
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की रिपोर्ट देखकर बोड ने मृझे छोड़ देने की सिफारिश कीं । मुझसे यह कहा 
नहीं गया । एक साल से अधिक जेल में हो चुका था--पन्द्रह महीनों की 
सजा थी । शायद डेढ़-दो महीने मीयाद के बाकी रह गये थे । रिपोर्ट पर 
सरकार ने १६९३४ की १५ जनवरी को विचार किया--मुे छोड़ देने का 
निरचय किया । मैं उस दिन भोजन करके चारपाई पर लेटा हुआ था । एक 
श्रादमी ने आकर नौकर से खबर दी कि सर गणंशदत्त सिंह ने संदेशा भेजा 
है--गवनंण्मेट ने झ्राज निश्चय किया है कि मै छोड़ दिया जाऊं और अब 
एक-आ्राध दिन में यह हुक्म जेल की मार्फत पहुंच जायगा । नौकर ने मेरी 
भौजाई और पत्नी से यह कहा---फिर उन्होंने मुझे खबर दी । 
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ग्रस्पताल में चारपाई पर लटे-लेटे मैं सोच रहा था--जव बीमारी का 
बहुत जोर था, जिस वक्‍त अब-तब की नौबत थी, उस वक्‍त तो सरकार ने 
कुछ किया हां नहीं, अब जब कुछ अच्छा हो गया हुं, स्वास्थ्य में दिन-दिन 
उन्नति होने की सम्भावना और आशा है तथा मीयाद भी प्रायः पूरी हो 
चली है, तब यह मुक्त का अहसान मुभप र क्‍यों लादा जा रहा है ! बीमारी 
की सख्ती के दिनों में तो घर के किसी आदमी से, भाई से भी, हफ्ते में एक 
ही बार पुलिस के सामने मुलाकात हो सकती थी ! सख्ती इतनी थी कि 
एक वार मेरी भौजाई चली गई झौर मेरे भतीजे की स्त्री दो-चार दिनों के 
लिए सेवा करने आई, उसका एक चार साल का वच्चा था जो उससे कहीं 
अलग नही रह सकता था; इसपर भी उजञ्र हुआ कि हकक्‍म दो आदमी के 
रहने का है, यह तीसरा वच्चा साथ नहीं रह सकता ! उसे चला जाना 
पड़ा ! अब क्‍यों यह मुफ्त का अहसान लिया जाय ? 

में इसी उधेड-बुन में लगा चारपाई पर करवटों बदल रहा था कि 
चारपाई हिलती हुई जान पड़ी । फिर मकान के दरवाजे और जंगले हिलने 
लगे । मुर्के आ्राभास हुआ कि मैं बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया 
हूं और इतनी देर से सोच-विचार में लगा रहा हूं, इसलिए मेरे दिमाग में 
चक्कर आ गया है। मैं सोच ही रहा था कि मेरी भौजाई ने दूसरे कमरे से 
चिल्लाकर कहा कि धरती डोल रही है। मैं तुरन्त समभ गया। कहा कि 
सब निकल भागो | तुरन्त चारपाई से उतरकर बाहर निकल गया । सामने 
के मंदान में जाकर खड़ा हो गया । धरती इतने जोरों से डोल रही थी कि 
खड़ा रहना कठिन था। साथ ही, भयानक गड़गड़ा हट थी, सैकड़ों रेलगाडियों 
के एकसाथ चलने के बराबर आवाज हो रही थी। कुछ दूसरे बीमार, जो 
आस-पास के मकानों में थे और जो चल सकते थे, मेरे नजदीक ही आकर 
खड़े हो गये । मंदान में बहुत-सी गाये चर रही थीं, वे पंछ उठाकर इधर- 
उधर दौडने लगीं । एक बार सब मिलकर जहां हम लोग खड़े थे, वहां इस 
तरह दोड़ी आई कि जान पड़ा, हम लोगों पर हमला कर रही हैं! पर 
ऐसा कुछ न करके हम लोगों के पास दौड़ती आकर खड़ी हो गई, मानों 
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उन्होंने उस स्थान को निरापद समभा अथवा हम लोगों को अपना हितेषी 
मानकर हमारे पास रहना ही अच्छा समझा । इतने में ही, कुछ दूर पर, 
नसों के रहने का बड़ा दोमजिला मकान धड़ाम से गिर पड़ा। पर गड़- 
गड़ाहट इतनी थी कि मकान गिरने की आवाज कम ही युनाई दी, केवल 
धल-गर्द को जोरों से उड़ते देखकर ही हमने समझा कि वह मकान गिरा 
है, अस्पताल के कुछ हिस्से जहां-तहां गिरे, पर सौभाग्यवश कोई मरा नहीं 
आर न कोई घायल ही हुग्ना । कुछ देर में शान्ति हुई । 
मैंने करीब साढ़े चार मिनट तक भूकम्प जारी रहने का अन्दाजा 
लगाया था । पीछे सूबे के विभिन्‍न स्थानों से खबरें आई तो जान पड़ा कि 
साढ़े चार मिनट से सात मिनट तक भूकम्प का जारी रहना देखा गया था। 
सब लोग जहां-तहां से डरे-घबराये निकलने लगे । अब घर के अन्दर जाने 
की किसीकी हिम्मत नहीं होती थी। मैं जवसे अस्पताल आया था, यह 
पहला ही अ्रवसर था कि कमरे के बाहर निकला था और पहला ही अवसर 
था जो दूसरे लोगों से बाते हुई । बाते और क्या हो सकती थों, भूकम्प के 
बारे में ही थीं। मित्र लोग शहर से दौड़कर देखने ग्राये कि मेरो क्‍या 
हालत है। आहिस्ता-ग्राहिस्ता खवर आने लगी कि गहर में बहुत मकान 
गिरे हैं। कुछ लोग अस्पताल में घायल लाये भी गए। हम लोगों की चा र- 
पाई बाहर मंदान में ही निकाल दी गई थी। वहीं सन्ध्या तक हम पडे रहे। 
जनवरी का जाड़ा था। हवा जोरों से चल रही थी । कड़ाके की सर्दी पड़ 
रही थी। मेरे सामने प्रवन हुआ कि रात को कया किया जाय | मकान के 
अन्दर जाकर लोगों ने देखा तो कई जगह दीवार फट गई थी, पर कोई 
हिस्सा गिरा नहीं था। मैंने सोचा कि रात में बाहर रहने से तो सर्दी के 
कारण मेरी वीमारी अवश्य ही बढ़ जायगी और मैं बच्नन सकगा, यदि 
फिर रात में भूकम्प श्राया तो फिर निकल आयंगे । हिम्मत करके मैं मकान 
के अन्दर चला गया । देखादेखी कुछ और मरीज गये, पर सब नहीं । पास 
में बच्चों का वार्ड था, उसका एक हिस्सा गिर गया था, दीवारें कुछ कम- 
जोर हो गई थी; इसलिए अस्पतालवालों ने सबकी चारपाइयां मंदान में 
ही रखवा दीं और उसी सर्दी में वे रात काटने लगे। रात को एक बजे 
भूकम्प का एक घक्का और झाया । यह भी जबरदस्त था ; क्योंकि चारपाई 
इतनी हिली कि मैं जाग उठा। सत्र फिर बाहर निकल आये। पर यह 
उतनी देर तक न रहा जितनी देर दिन का भूकम्प रहा था। किसी तरह 
रात कटी | हम लोगों को बाहर की खबर उस दिन कुछ न मिली । शहर 
हा थोड़ी खबर मिली, जिससे मालूम हुआ कि शहर की काफी बर्बादी हुई 
| 
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दूसरे दिन सवेरे दस बज डाक्टर म२ देखने आये । मैं उनमे बाते 
बरने-क रते बरामदे से नीचे उतर ही रहा था कि एक भोका और आया । 
हम दोनो बाहर निकल गये । उनसे पहले-पहल मालूम हुआ कि मगर वे 
हालत खराब है, यद्यपि कुछ भी साफ खबर नहीं मिली है। वह मगेर के 
टी रहनेवाने है, ग्रत: बहुत चिन्तित थ। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 
वी ग्राज्ञा हुई है कि जिलने डाक्टर मिल सके, तेयार रखे जाय॑ कि जहा 
जाने का हुक्म मिजे, तुरन्त चले जायं और अस्पताल में भी घायलों के 
लिए जगह तथा दूसरे प्रवन्ध ठोक रखे जाय । अव कुछ पता चला कि यह 
भूकम्प कुछ दूर तक करामात दिखला गया है। यह भी सुनने में आया कि 
सरकारी सेक्रेटरियट का एक हिस्सा गिर गया है, सब काम तितर-बितर 
है, इसी हल्ले में मरी रिहाई का हुक्म भी न श्रा सका । मै दो दिनों के बाद 
छोड़ा गया। उस दिन सिविल सर्जन ने आकर मुभसे चार बजे श्रपराह्र 
को कहा कि मै छोड़ दिया गया और मैं जो चाहूं कर सकता हुं । पुलिस का 
पहरा हटा लिया गया । कुछ लोगों की धारणा है कि भूकम्प के कारण सर- 
कार ने मुभे छोड़ दिया । जेंसा ऊपर बताया गया है, मुझे वीमारी के कारण 
छोड़ने का निश्चय भूकम्प के चन्द घंटे पहले ही हो चुका था और उसकी 
सुचना भी मुर्भे मिल गई थी। भूकम्प से रिहाई में दो दिनों को देर हो गई ; 
क्योंकि सब मामला ही गड़बड़ में पड़ गया । जब उत्तर बिहार की शोचनीय 
दशा का पता दो दिनों के बाद कुछ लगने लगा तो सरकार ने उधर के रहने- 
वाले कुछ सत्याग्रहियों को छोड दिया | उन लोगों को मालूम हो गया कि 
में भी मक्‍त हु | मै सोच ही रहा था कि भूकम्प-पीड़ित लोगों की सहायता 
के लिए कुछ-न-कुछ करना होगा, तबतक वे लोग आरा गये। उनको मैंने 
तिरहुत के जिलों में भेजा । कुछ रुपये उधार लेकर उनके लिए कम्बल 
खरीदवाये, उन लोगों के पास ओढ़ने को कुछ नहीं था, वे सब गरमी में 
गिरफ्तार हुए थ और चलने के वक्‍त वही गरमी की धोती और कुर्ता वापस 
लिये थे। कुछ खर्च के साथ किसी तरह चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और 
सारन की खबर लेने के लिए उनको भेजा । रेल, तार, सब बन्द थे। इसका 
भी पता न था कि वे किस तरह जा सकंगे। उन्होंने हिम्मत करके नाव पर 
गौर पंदल जाकर पता लगाना शुरू किया । 

मैने मदद रे लिए रुपयों को फिक्र की और एक अपील निकालने का 
विचार किया । कई दिन बीत चुके थे, भश्रभी तक कुछ भी ठीक खबर नहीं 
मिली थी । पर जो थोड़ी-बहुत खबर मिली थी वह बहुत भयानक थी। 
डाक्टरों ने मुझे श्रस्पताल में ही रोक रक्खा था। मैं बहुत कमजोर था, पर 
न मालूम इस समय कहां से उत्साह श्रौर शक्ति श्राई। मैंने जिह करके काम 
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शुरू कर ही दिया, अस्पताल में से ही। हजारीबाग से मथुराबाब्‌ और 
सत्यनारायणबाबू छूटकर अस्पताल में मेरे पास आ गये । कुछ मित्र अ्रस्पताल 
में ही मिले श्रौर राय ठहरी कि एक अपील निकाली जाय तथा रिलीफ- 
कमिटी के नाम से एक कमिटी बना ली जाय | हमने तय कर लिया कि यह 
कमिटी केवल कांग्रेसी लोगों की ही न होकर सभी दलों के लोगों की होगी। 
हम बराबर, जब कभी कोई संकट आया, इस तरह का काम करते आ्राये थे । 
इसलिए इस बार भी वही करना था। पर ग्रभी यह नहीं मालूम था कि यह 
कितना बड़ा काम होगा। अबतक भी क्षति की पूरी खबर नहीं मिली थी । 
गवनेर ने भी एक सावंजनिक सभा करने की सोची | मि० सेयद अब्दुल 
अजीज, जो उन दिनों एक मिनिस्टर थे, मुभसे अस्पताल में मिले। उन्होंने 
कहा कि अलग अपील न करके सरकार के साथ मिलकर काम करना ही 
अच्छा होगा । शफी दाऊदी साहब भी मिले और उनकी भी यही राय हुई । 
उन्होंने यह भी कहा कि अपील से आये रुपयों के अलावा सरकार अपने 
रुपये भी खर्च करेगी, और हूम लोगों की अपील में बहुत मिलने की आशा 
नहीं की जा सकती है, क्योंकि सत्याग्रह के कारण कांग्रेस का संगठन तितर- 
बितर हो गया है तथा काम करनेवाले भी बहुतेरे जेलों में हैं। मैंने उन दोनों 
सज्जनों से कह दिया कि इस मामले में सरकार जो कुछ भी करेगी, उससे 
हम लोगों का विरोध तो होगा ही नहीं; पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 
सरकार को पंसे न देकर यह चाहेंगे कि गर-सरकारी संस्था भी काम करे; 
हम लोग हर संकट के समय कुछ इस तरह का करते आये हैं। इसलिए जनता 
भी कुछ हमसे आगा रखेगी | सरकार से हमारा मुकाबला नहीं है । जो लोग 
हमको देंगे उसीका अच्छा-से-अच्छा इस्तेमाल करके हम चुपचाप हो जाय॑गे 
और सरकार हमसे अ्रगर कुछ काम लेना चाहेंगी तो उसके करने में भी 
हम नहीं हिचकंगे । ऐसा कहकर मैंने कुछ मित्रों से बाते कीं तो उन्होंने मेरी 
राय पसन्द को । । 

एक दिन एक छोटी सभा हुई, जिसमें बिहार-सेण्ट्ल-रिलीफ-कमिटी के 
नाम से एक संस्था स्थापित की गई। मैं उसका प्रधान बनाया गया और 
उसीके नाम से मैंने अ्रपील निकाली । उसके बाद सरकार की ओर से सार्व- 
जनिक सभा हुई । उसमें मैं भी शरीक हुआ । उन्होंने भी अपील निकाली । 
मेरी अपील पर चारों ओर से रुपये और सामान आ्राने लगे। अखबारों में 
ग्रब ध्वंस का विवरण भी छपने लगा । उसको पढ़-पढ़कर सारे देश में और 
विदेशों में भी बिहार के प्रति बहुत सहानुभूति उत्पन्न हो गई। पंडित 
जवाहरलाल पटने आये | तिरहुत श्र मुगेर में जाकर, जहां ध्वंस सबसे 
अ्रधिक हुआ्ना था, उन्होंने श्रपनी श्रांखों हाल देखा | मुंगेर में तो उन्होंने गिरे 
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मकानों का मलबा खोदकर मुर्दे निकालने में भी मदद को श्लौर एक तरह से 
सबके लिए नमूना पेश किया। बंगाल से संकट-त्राण-समिति की ओर से 
श्री सतीशचन्द्र गुप्त रुपये और माल-असबाव लेकर चले झाये । मैंने गांधी जी 
को भी तार द्वारा सूचना भेजी । वह उन दिनों बहुत दूर मद्रास-प्रान्त में 
कहीं हरिजन-यात्रा में घम रहे थे । तार पाते ही उन्होंने भी अपील निकाली, 
और स्वयं पंसे जमा करने लगे। कमिटी की ओर से सभी जिलों में मुख्य 
कार्यकर्ता नियुक्त किये गए और उनकी मातहती में अनेकानेक काम क रने- 
वाले काम करने लगे । हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों से रुपये आने लगे--- 
कपड़ा, चावल, दूसरे खाद्य-पदा रर्थ, बर्तन, कम्ब॒ल, दवा इत्यादि पहुंचने लगे। 
सब चीजों को जरूरत थी । पटने से हम आवश्यकतानुसार सबको पीड़ित 
जिलों में भेजने लगे। दो-चार दिनों के अ्रन्दर ही काम बहुत बढ़ गया । 
हमारे साथी बहुतेरे जैलों में थे। सरकार ने प्राय: सबको, जो तिरहुत, 
भागलपुर और पटना कमिश्नरियों के रहनेवाले थे, धीरे-धीरे छोड़ दिया । 
वे लोग भी ग्राकर काम में जुट गये । 

पंडित जवाहरलालजी ने एक दिन पटने में ठहरकर केन्द्रीय दफ्तर के 
के संगठन और दूसरी बातों में अपनी सलाह से मदद की । वह दो बार इस 
सूबे में आये ग्ौर जी-जान से काम में मन लगाने लगे थे; पर खेद है कि 
इसके बाद ही वह गिरफ्तार कर फिर जैल में बन्द कर दिये गए | इसलिए 
हमको उनके नेतृत्व का अधिक लाभ न मिल सका । सेठ वल्‍लभभाई पटेल 
भी जेल में ही थे। उन्होंने गुजरात में, वहां की प्रलयकारी बाढ़ के समय, 
लोक-सेवा का जो प्रबन्ध किया था, उसके अनुभव का भी हमको लाभ नहीं 
मिला | पर महात्माजी, सेठ जमनालाल बजाज तथा सरदार के सहकारी 
श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम प्रभुति आ गये । युक्त प्रान्त से आचार्य नरेन्द्रदेव 
और श्री श्रीप्रकाशजी पहुंच गये । सब बाहर के आये भाइयों और बहनों 
के नाम गिनाना मुश्किल है। यदि किसीका नाम छूट जाय तो हमारे लिए 
शर्म की बात होगी। पर कुछ नाम ऐसे हैं, जिनका उल्लेख न करना अत्यन्त 
कृतध्नता होगी । इनमें श्री जे० सी० कुमारप्पा हैं। यह हिसाब-जांच का 
काम किया करते थे, विलायत से इसको शिक्षा प्राप्त कर बम्बई में बडी- 
बड़ी कम्पनियों के हिसाब जांचा करते थे, गांधीजी के साथ झा जाने पर वह 
काम छोड़कर गुज रात-विद्यापीठ में काम कर रहे थे; जब कांग्रेस ने एक 
ऐसी कमिटी बनाई, जिसके जिम्मे भारतवषं पर लादे हुए कर्ज की जांच क रने 
का भार दिया तो यह भी उसके सदस्य बनाये गए। महात्माजी ने इनको 
हिसाब की देखरेख के लिए यहां भेज दिया। इतना कहना भत्युक्ति नहीं है कि 
यदि वह न भ्रा गये होते और उन्होंने सारे हिसाब का एक अच्छा संगठन न कर 


४१२ श्रात्मकथा 


दिया होता तो हम मुश्किल में पड़ते। हमारे काम करनेवालों की संख्या प्राय: 
दो हजार से भी अधिक होगी । वे बारह जिलों में बंटे हुए थे। उनमें थोड़े 
ही ऐसे थे, जो हिसाब कुछ भी जानते हों । काभ भी बहुत प्रकार के थे और 
सबका हिसाब अलग-अलग रखना पड़ता था। यह काम इतना फंला हुम्ना 
था कि उसका संभालना बहुत ही कठिन था। पर इनके बताये तरीके से 
हिसाव रखने पर सब काम ठीक हुग्रा । 

मैंने शुरू में बिहार-बंक को कमिटी का खजांची बना दिया था। रुपये 
कमिटी के पास आये और सीधे बक के पास झाते थे । एक दिन में दो सौ- 
तीन सौ मनीशग्रार्डर पहुंचते थे । सकड़ों पासेल रोज आते और उनमें हर 
तरह की चीजें ग्रातीं। सबका हिसाब अलग-भ्रलग रक्‍्खा जाता । केन्द्रों में 
पहुंचकर जब रुपयों श्रथवा चीजो का खर्च होता तो उसका भी हिसाव 
केन्द्रीय दफ्तर के निरीक्षण में ही रक्‍्खा जाता । कुछ दिनों के बाद जब हमने 
पहली रिपोर्ट निकाली और उसके साथ पंसे तथा सामान देनेवालों की नामा- 
वली छापी तो वह प्राय: चार सौ पन्ने की पुस्तक हो गई । हमने जनता से 
अपील की कि यदि किन्‍्हीं दाता का नाम उसमें न छपा हो तो वह मुर्भे 
सूचना दे । हुं का विषय है कि यद्यपि कई हजार दाताम्रों ने सीधे हमारे 
पास या बंक के पास पंसे और सामान भेजे थे तथापि मेरे पास थोड़ ही, 
दशायद दस-बारह ही, पत्र आये, जिनमें शिकायत की थी कि उनके नाम नहीं 
छपे हैं । जब जांच की गई तो उनके नाम भी छुपे मिले, केवल गलती यह 
हुई थी कि किसी दूसरे सूबे या शहर के नीचे उनके नाम छप गये थे। इसीसे 
सबको सन्‍्तोष हो गया कि हिसाब का काम बहुत पक्का रहा । इसपर मैंने 
इसलिए यहां इतना जोर दिया कि सार्वजनिक काम में रुपये-पैसों के मामले 
में सफाई निहायत जरूरी है। काम करनेवाले ठीक और उचित तरीके से 
जनता के दिये रुपये खच कर भी और हिसाव ठीक न रक्‍्खे तो बदनामी हो 
जाती है। भ्रक्सर बदनामी बे-दुनियाद होती है, क्योंकि खर्च तो ठीक हुआा 
रहता है, पर हिसाब के ज्ञान के ग्रभाव के कारण ग्रथवा काम करनेवालों 
की सुस्ती यह झालस के कारण हिसाब ठोक न रहने से बदनामी हो जाती 
है। जब ग्राशा से अधिक लोगों में उत्साह दीखा और रुपये बरसने लगे तो 
मुझे यही चिन्ता थी कि लोगों का विश्वास कहीं भूठा न पड़े । पर ईश्वर 
की दया से, और खासकर कुमारप्पाजी और उनके अधीन काम करनेवाले 
कार्यकर्ताग्रों की चतुरता एवं मुस्तंदी से काम भलीभांति पूरा हो सका। हम 
कह सकते हैं कि लोगों के दिये हुए रुपये और सामान का श्रच्छा-से-भ्रच्छा 
उपयोग हुआ । वास्तव में ज॑सा सद॒व्यय होना चाहिए था, वैसा ही हुग्रा ॥ 
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मैं कद से मुक्त होने के बाद भी दस दिनों तक अस्पताल में रहा । पर 
बाहर भी झाया-जाया करता । दिन-दिन ताकत बढ़ती गई | काम की भीड़ 
इतनी थी कि सवेरे चार बजे उठ जाता और चारपाई पर से ही लिखने का 
काम शुरू कर देता। पत्रों की भरमार थी । उनका उत्तर देना, पत्रों में आई 
हुई खबरों के सारांश को फिर नई अपील के रूप में मेजकर लोगों को यहां 
की दुदेशा की सूचना देना तथा अपने केन्द्रों से आये हुए पत्रों के उत्त र देना, 
यह कुछ कम काम नहीं था। मि० अजीज ने अपना एक छोटा मकान 
दफ्तर के लिए दिया, पर शीघ्र ही काम इतना बढ़ गया कि वहां जगह 
ना-काफी हो गई । तब हमने एक दूसरा बड़ा मकान भाड़े पर लिया। दफ्तर- 
के कई विभाग कर दिये गए। सबके चाज में एक-एक प्र मुख कार्यकर्त्ता रकक्‍्खा 
गया | शुरू में श्री जयप्रकाशजी ही दफ्तर के चाजं में रहे । पीछे जब अनुग्रह- 
बाबू छूटकर चले आये और काम भी बहुत बढ़ गया तो उन्होंने उसे 
संभाला | जो कमिटी हमने बनाई, उसमें सभी दलों और सूबों के लोगों को, 
जिन्होंने मदद पहुंचाई थी, सदस्य बना लिया | 

थोड़ ही दिनों के बाद गांधी जी आये । उनके झाने से पहले मैंने सोचा 
कि मैं उसके पूवंही एक बार उन स्थानों को जाकर देख आाऊं, जहां सबसे 
अधिक नुकसान हुम्ना है। यह प्राय: भूकम्प के एक महीने बाद हुआ | ग्रब- 
तक मै दफ्तर में रहकर काम करता था, कुछ तो कमजोरी के कारण और 
कुछ काम की भीड़ से । अब सहायक लोग आ गये, काम बंट गया और उन 
लोगों ने उसे संभाल लिया तो मैं बाहर निकला। मैं जहां-जहां गया वहां 
की हालत देखकर रिपोर्ट भेजता गया, जो छोटी पुस्तिका के रूप में छप भी 
गई। अपने कार्यकर्त्ताग्नों, दाताओं और सहानुभूति दिखलानेवालों को सब 
बातों से आगाह रखने के लिए हमने एक “ बुलेटिन! निकालना शुरू कर 
दिया, जो कुछ दिनों तक नियमित रूप से निकाला, पीछे ग्रनावश्यक समभ- 
कर बन्द कर दिया गया । 

जिन्होंने कमिटी के पास रुपये और सामान भेजे भ्रथवा स्वयं झ्ाकर 
उसके संगठन में योगदान किया, उनके भलावा बहुतेरी दूसरी संस्थाएं निजी 
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तौर से काम करने आई । इन सबका हमारी कमिटी के साथ सहयोग था। 
हम प्रयत्न करते कि हम सबके काम में विरोध न हो और न एक ही काम 
दो संस्थाओं द्वारा दुबारा किया जाय । इससे यह फायदा हुआ कि सावं- 
जनिक धन, चाहे वह कमिटी के पास झाया हो या किसी दूसरी संस्था के 
पास, अच्छे व्यवहार में ही श्राया । ऐसी संस्थाएं तो बहुत थीं, जिनकी पूरी 
सूची प्रकाशित रिपोर्ट में मिनेगी। पर सबक प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
यहां मुख्य के ही नाम दे सकता हुं । वे थीं मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, 
सेमन रिलीफ सोसायटी और श्री रामकृष्ण-मिशन | बाबा गुरुदत्त सिहजी के 
दल ने भी अच्छा काम किया। रेडक्रास और इण्डियन मेडिकल एसोसिए- 
शन ने मदद को । श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त की मार्फत बंगाल की संकट- 
त्राण-कमिटी ने भी दवा, सवारी आदि भी अच्छी सहायता की । 
एक ओर सरकार की अपील थी, दूसरी ओर बिहार-सेण्ट्ल-रिलीफ- 
कमिटी को । कुछ दिनों तक तो जनता का और दान देनेवालों का इतना 
उत्साह रहा कि दोनों के फण्ड प्राय: बराबरी में चलते रहे । हम भी रोजाना 
की आमदनी प्रकाशित करते श्रौर सरकार भी करती । महात्माजी जब आ 
गये और सेठ जमनालाल बजाज अपने साथियों के साथ बिहार में बंठ गये 
तो मेरे सिर से बोक कुछ हल्का हो गया । लोगों को राहत पहुंचाने में कठि- 
नाइयां बहुत थी | पहले तो रेल-लाइनें टूट गई थीं। माल रेल पर नही जा 
सकता था । रास्तों के पुल टूट गये थे । इसलिए बलगाड़ी और मोटर-ला री 
पर भी ले जाना आसान नहीं था। रहने के लिए बहुत जगहों में मकान 
हीं मिलता था | बहुत जगहों में पानी का कष्ट था। हमको रिलीफ-कमिटी 
की श्रोर से कई मोटर-लारी खरीदनी पड़ी। आहिस्ता-आ्रहिस्ता सड़क कुछ 
सुधरीं। पुल तो नहीं बने, पर उनके पास से होक र,जहां कोई बड़ी नदी नहीं थी, 
दूसरा रास्ता निकल गया । नदियों में नाव से भी काम लिया जाने लगा। 
रिलीफ-कमेटी के भोंपड़े सभी जगहों में बन गये। कार्यकरत्तओं के संगठन में 
श्री कृपालानी,श्री हार वकर और श्री मती सोफिया सो मजी ने बड़ा काम किया। 
काम करनेवालों की देख-रेख भी कुछ सहज नहीं थी। कार्यंकर्त्ताश्रों के लिए 
हमे संकड़ों साइकिलें देनी पड़ीं। उनके रहने के लिए भोंपड़े बनाने तथा खाने 
का प्रबन्ध करना पड़ा। पर यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने कार्य- 
करत्ताओ के खाने का खर्च दो ग्राने रोज से अधिक हम नही देते थे। वे उसी- 
में जो कुछ हो सकता, खाकर काम करते। उतना ही उनके लिए काफी 
था। महात्माजी भी उन जिलों में गये जहां बहुत क्षति हुई थी। उनका 
जाना दो दृष्टियो से झ्रावश्यक था। एक तो क्षति को वह खुद देख लें श्रौर 
जहां इतनी और इतने प्रकार की क्षति हुई है, वहां किसकी पति करने का 
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हम प्रयत्न करें, यह निश्चय करने में हमारी सहायता करं। दूसरी बात 
यह भी थी कि उनके जाने से लोगों की हिम्मत बढ़ती श्रौर विपत्ति में 
ढाढ़स होता। इसलिए सभी जगहों से इस बात पर बहुत जोर दिया गया 
कि महात्माजी सभी जगहों में जायं | यह तो सम्भव नहीं था, पर तो भी 
बहुत जगहों में वह गये । उन अभूतपूर्व ह्ृदय-विदारक दृश्यों को उन्होंने 
देखा, जो भूकम्प न उपस्थित कर दिये थे । 
हमारे सामने दो प्रकार के प्रइन थे। भूकम्प के कारण लोगों के घर 
गिर गये, जो कुछ घर में था बर्बाद हो गया। खाने को अन्न नहीं, पहनने 
को कपड़े नहीं । श्रन्न मिले भी तो उसे पकाने के लिए बतेन नहीं । रहने 
को घर नहीं । कुएं भर गये । तालाबों में बालू भर गईं । इसलिए पीने को 
पानी नही । यह सब ऐसी मांगे थीं, जिनका त्रन्‍्त होना आवश्यक था। 
इसलिए महात्माजी के आने क॑ पहले ही भोजन, कपड़ा, बतेन झ्रादि जहां- 
तक हो सका हमने लोगों को बांटा । उससे भी पहले जहांतक हो सका, 
मकानों का मलवा हटाने का प्रयत्न किया गया, ताकि उसके नीचे दबे लोग 
निकाले जायं । इस काम में रिलीफ-कमिटी बहुत-कुछ नहीं कर सकी । यह 
काम जो कुछ हुग्ना, स्थानीय लोगों ने ही किया; क्योंकि रिलीफ-कमिदी 
के संगठित होते और कार्येकर्त्ताग्रों के पहुंचते-पहुंचते जो मलबे के नीचे 
दबे थे वे या तो निकाल लिये गये थे या मर चुके थे; पर जो बच गये थे 
उनको तत्काल मदद देने के काम मे रिलीफ-कमिटी ने पूरा हाथ बंटाया। 
महात्माजी के पहुंचते-पहुंचते यह काम भी बहुत-कुछ हो चुका था, यद्यपि 
अभी एकबारगी खतम नहीं हुआ था । श्रब जो कुछ रह गया था वह कुछ 
अधिक स्थायी काम था। इसम दो-तीन प्रकार के काम मुख्य थे और हमको 
निश्चय करना था कि हम कौन काम करे। 
लाखों-लाख मकान गिर गये थे । उनके बनवाने में लोगों की सहायता 
करना एक बहुत बड़ा काम था। इसी तरह लाखों-लाख कुएं बाल से भर 
गये थे। बहुतेरे ऐसे गांव थे, जहां कुग्रों में पानी था ही नहीं, यहांतक कि 
कहीं-कहीं गहरे गड़ढे इस तरह भर गये थे कि वहां यह पता नहीं चलता 
था कि यहां कभी गड़डा रहा है। कहीं-कहीं छोटी-मोटी नदियों का पेट 
बाल से बिलकुल भर गया था। पानी का घोर कष्ट था। यह किसी एक 
गांव या इलाके की बात नहीं है। गंगा के उत्तर प्राय: सभी जिलों में 
सेकड़ों मील की लम्बाई और प्रायः चालीस-पचास मील की चोड़ाई से 
ग्ीड़ी या बहुत एक ही हालत थी। पानी किस तरह पहुंचाया जाय, यह 
बड़ा बीहड़ प्रश्न, था । तीसरा प्रश्न, जो हमको बहुत परेशान कर रहा था 
वह खेतों में बालू का श्रा जाना था। खेतों में पानी के फोवारे निकले और 
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पानी के साथ-साथ बाल भी निकली । वह इतनी अधिक निकली कि खेत 
बाल से पट गये। जब पानी सूखा तो मालम होने लगा कि सारा इलाका 
बलुकामय मरुभूमि हो गया ! यदि यह बाल यों ही छोड़ दी गई तो यहां 
अब फिर कोई फसल न होगी, ऐसा भय होने लगा। इसलिए यह बाल 
किसी तरह साफ की जा सकती है या नहीं, यह बात विचारणीय थी । हमने 
खुद देखा कि कहीं-कहीं बाल पांच-छ: फुट गहरी पड़ गई थी। एक जगह 
थोड़ी जमीन में बाल साफ करने का प्रयोग करके देखा तो इतना ज्यादा 
खर्चे पड़ा कि वह असम्भव जान पड़ने लगा । 

एक और तात्कालिक प्रइन ईख के कारण उठ खड़ा हुग्ना। उत्तर 
बिहार में चीनी के बहुत कारखाने हैं। लोग ईख की खेती करते हैं श्रौर उन 
कारखानों के हाथ ईख बेच देते हैं। इससे उनको पैसे मिल जाते हैं। भूकम्प 
ने प्रायः सभी कारखानों को बेकार कर दिया। वे सब रुक गये। करोड़ों 
की ईख खेतों में खड़ी थी। ञ्रब वह बेकार होने लगी। हमने यह सोचा कि 
पुराने कोल्हू फिर चालू किये जायं, जिससे कुछ भी तो ईख का गड़ बन 
जाय और किसानों को कुछ भी तो बच जाय । सरकार ने भी इसको पसन्द 
किया । दोनों संस्थाओं को ओर से कोलल्‍्हू बांटे गये। पर कोल्ह मिलने में भी 
कठिनाई थी, क्योंकि वे इतनी अ्रधिक संख्या में तेयार नहीं थ। उनके लिए 
बाजार ही नहीं था, इसलिए उनका बनना एक प्रकार से बंद हो गया था । 
तो भी कई हजार कोल्हू हमने और सरकार ने बांटे, और कुछ ईख इस तरह 
बचाई गई। पर भाग्यवश कुछ दिनों के बाद बहुतेरी मिलों की मरम्मत हो 
सकी और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया । इस तरह जितनी क्षति हो 
सकती थी, उतनी नहीं हुई । 

इनके अलावा छोटे-मोटे और भी बहुत-से प्रशइन थे । इनपर विचारकर 
तात्कालिक सहायता का काम समाप्त करके आगे के लिए निवचय करना 
था | इसलिए कमिटी की एक बंठक पटने में की गई । इसमें सभी सूबों के 
प्रमुख लोग, जो इसके सदस्य थे, आये । इसने प्रस्ताव किया कि सरकार के 
काम में हम हर तरह के सहयोग देने को तैयार हैं। भ्रपने काम के लिए 
इसने कार्य-कारिणी बना दी। मामूली नियम भी बना दिये। इतनी बड़ी 
कमिटी का बार-बार इकट्ठा होना मुश्किल था । इसलिए कार्यकारिणी पर 
ही काम का सारा भार आ पड़ा । वह बराबर मिला करती और सब बातों 
पर निश्चय किया करती । महात्माजी की राय हुई और हम सब लोग इससे 
सहमत हुए कि बाल हटाने का काम हमारे लिए अ्रसम्भव है, इसलिए उसमें 
हम हाथ न लगावें; मकान बनबाने के काम में हम सहायता दे सकते हैं 
पर उससे भी अधिक आवश्यक और उपयोगी काम पानी पहुंचाने का था; 
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इसमें व्यक्तिगत मदद का भी मौका रहेगा, इसलिए विशेष व्यक्ति के साथ 
पक्षपात करने का मौका कम आयेगा तथा हमारा काम भी अधिक स्वच्छ 
होगा; इसलिए हम पहले कंझ्रा और तालाब बनवायें, जिनसे मनुष्य और 
पशुओं के लिए पानी की सुविधा हो । 

परन्तु गह काम भी इतना बड़ा था कि हमारे सब पंसे खर्च हो जाते 
तब भी इसका थोडा अंश भी पूरा न होता । फिर भी पहले इसीपर जोर 
देने का निश्चय हुआ इसमें भी प्रश्त उठा कि हम ट्यूब वेल' बनवायें अथवा 
पक्के कुए। ट्यूब वेल' बहुत जल्द तैयार हो सकते थे और यह काम ठंके 
दारों के द्वारा आसानी से हो सकता था। हमने कुछ बनवाये भी, पर हमने 
देखा कि इनसे काम नहीं चलेगा । एक तो यह कि एक ट्यूब बेल से एक 
घड़ा पानी निकालने में एक आदमी का जितना समय लग जाता है, उतने 
ही समय में कंए से चार-पांच आदमी एक साथ ही चार-पांच घड़े पानी 
निकाल सकते हैं। दूसरे, इनकी मरम्मत का प्रश्न भी विकट था। विगड़ने 
पर गांवों के लोग इनकी मरम्मत कंसे करायेंगे। उसके लिए हमको वड़ा 
स्टाक' रखना पड़ेगा । फिर कुछ दिनों के बाद यह बेकार हो जायगा । यह 
भी देखा गया कि कहीं-कहीं ट्यूब वेल और कग्मों में बराबर ही खर्च पड़ता 

[। इसलिए हमने कु प्रा बनवाने का ही निश्चय किया। सभी जगहों पर 

कायकर्ता लोगों ने गांववालों के सहयोग से कृंग्रा बनवाना आरम्भ कर 
दिया । हम चाहते थे कि बरसात के पहले ही अधिक-से-अधिक कए बन 
जाय॑ । इनके अलावा पुराने कग्रों की मरम्मत भी जरूरी थी। बालू निकाल- 
कर उनको साफ कर देने से ही बहुत जगहों में काम चल जाता था । इन 
सबमें गांवों के लोग अपने शरीर से मदद कर सकते थे । उसी तरह पुराने 
तालाबों को साफ करा देने से मवेशियों के लिए पानी का प्रबन्ध हो जाता 
था। हमने कई हजार नये कुए बनवाये और ग्रनेक पुराने क॒ग्रों की मरम्मत- 
सफाई भी कराई। कई तालाब खुदवाये या बिगड़े हुए तालाबों की मरम्मत 
कराई। यहसव काम श्रप्रेल से जुलाई के पहले ही समाप्त हो गया, क्योंकि 
उसके बाद दूसरा ही प्रश्न आरा खडा हुआ और हम उसमें लग गये । 

पानी पहुंचाने का निश्चय बहुत ही ठीक रहा, क्योंकि उससे हम एक 
स्थायी काम कर सके । एक कुए या तालाब से बहुत लोगों को लाभ पहुंचा 
सके । यह गांधी जी की द्रदशिता का ही फल था कि इतना स्थायी काम हो 
सका, नहीं तो सब रुपये चाहे मकानों की मरम्मत में या वाल साफ कराने 
में लग जाते। तब भी फल इतना व्यापक न होता। पक्षपात के--गलत 
चाहे सही--भ्रभियोग से भी हमारी संस्था न बच सकती। 
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इस काम में हम लगे ही हुए थे कि दूसरा प्रश्न आ खड़ा हुआ । सभी 
जगहों में नदी-ताले भर गये थे। अतः भय था कि गंगा, सरयू, गंडक-जसी 
बड़ी-बड़ी नदियों का पेट भी बाल से कुछ भर गया होगा । जमीन को सतह 
ऊंची-नीची हो गई थी । इनसब कारणों से श्राशंका हो रही थी कि बर- 
सात के दिनों में बाढ़ के कारण नई विपत्ति श्र सकती है । हमको उसके 
लिए तंयारी करनी पड़ी । सरकार ने भी भ्रपनी तेयारी की । हमको बहुतेरी 
नावें बनवाकर या खरीदकर उन स्थानों में रखनी पड़ी, जहां बाढ़ का 
ग्रधिक भय था। 

भूकम्प के बाद गरीबों के लिए, जो मजदूरी किया करते हैं, काम की 
कमी न रही । किसी-न-किसी तरह का काम उनको मिलता रहा । पर इस 
बात का भय था कि बरसात में उन्हें काम नहीं मिलेगा। दो-चार दिनों 
तक विपत्ति-काल में गरीबों को खाना दे देना अच्छा है; पर बिना काम 
कराये उनको खरात खिलाना उन्हें निकम्मा और आलसी बनाना है। इस- 
लिए हमने शुरू से ही यही नीति रक्खी थी कि यथासाध्य बिना काम कराये 
मुफ्त न खिलाया जाय। जनता को मजदूरों की जरूरत थी ही ) सभी लोग, 
जो काम करा सकते थे, अपने गिरे-पड़े मकानों को साफ या उनकी मरम्मत 
कराते | बहुतेरे तो नये मकान में भी हाथ लगा देते | खेती का काम भी 
था ही । रिलीफ-कमिटी ने जो हजारों कंए बनवाये और जिनकी मरम्मत 
कराई तथा हजारों तालाब-पोखरे खुदवाये या साफ कराये उनमें भी बहुतेरे 
मजदूर काम करते रहे । कई जगहों पर हमने नई सड़क बनवा दीं या पुरानी 
बिगड़ी सड़कों की मरम्मत करा दी। इस तरह हजारों मील सड़क सारे 
सूबे में हमने बनवा डालीं या मरम्मत करा दीं। पानी के नाले भर गये थे। 
यदि वे बरसात के पहले साफ न कर दिये जाते तो पानी का निकास ही 
नहीं होता । बरसात में गांवों की हालत ददंनाक हो जाती | इसलिए इस 
तरह के नालों को भी हमने बहुत जगहों में साफ कराया । 

मुजफ्फरपुर-जिले में, सीतामढ़ी जाने के रास्ते पर, भरथग्नरा का एक 
मशहूर चंवर है। भूकम्प के पहले ही वहां की हालत कुछ ऐसी खराब हो 
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गई थी कि बागमती नदी का पानी हमेशा वहां जमा रहता था। जो पहले 
हरी-भरी जमीन थी, जहां बहुत अन्न पैदा हुआ करता था, वहां की सारी 
जमोन इस तरह जलमग्न रहने लगी थी कि कुछ भी पंदा न होता । वह 
जल भी इतना ब्रा था कि वहां के बडे-बड गांछ-व॒क्ष भी यूख गये थे। बड़े- 
बडे बगीचे यों सूखे खडे थे कि देखकर ग्राइ्वयं होता था। इस तरह का 
दृश्य मैंने कोसी नदी के किनारे कुछ गांवों में देखा है, जहां उसी तरह बड़े- 
बड़े पेड़ बिना पत्ते के सूखे पडे हैं। गांधीजी सफर में वहां गये थे और वहां 
की हालत देखकर दुःखी हुए थे । वहां के कार्यकर्त्ताग्नों ने इसपर बहुत जोर 
दिया कि कुछ उपाय होना चाहिए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि 
पहले एक नाला या नहर थी, जिससे वहां का पानी निकल जाया करता 
था । बागमती ने अपना पुराना घाट छोड़ दिया शोर यह नाला भर गया। 
उसीका यह फल था क्रि वहां पानी जम गया, जो निकल नहीं सकता था | 
यदि वह नाला किसी तरह फिर खोल दिया जाय तो वहां सैकड़ों वर्गमील 
फिर हरा-भरा हो जाय । 

हम लोगों ने निव्चय किया कि सरकार यदि इसका प्रबन्ध करने को 
तेयार न हो तो रिलीफ-कमिटी द्वारा यह काम करा दिया जायगा। हमारे 
अन्दाज से खर्च प्रायः पच।स हजार का था। सरकार से लिखा-पढ़ी हुई ॥ 
उस नहर के खुदवाने का भार ले लिया.। इस तरह को छोटी-मोटी नह।रें 
हमने और कई जगहों में खदवाकर बहुत-सी बर्बाद हो रही जमीन हरी- 
भरी बनवा दी । जहां गरीब स्त्रियां दूसरा काम नहीं कर सक्रती थीं, चर्खे 
के द्वारा उनको काम दिया गया। इस तरह रिलीफ-कमिटी ने सूत और 
खादी का काम भी कई जगहों में जारी किया । पीछे जब कमिटी का काम 
समेटा गया तो यह खादी का सारा काम बिहार-चर्खा-संघ के जिम्मे कर 
दिया गया । मकान इतने बनवाने थे कि लोगों को मकान बनाने के सामान 
की बहुत जरूरत थी । ईंट, खपड़ा, रस्सी, बांस, लकड़ी और लोहे के सामान 
इत्यादि की बडी मांग थी। हमने बहुत जगहों में कमिटी की ओर से दृकानें 
खोल दीं, जहां लागत-मात्र दाम पर चीजें दी जातीं। पर इससे भी अधिक 
हमने यह किया कि ईंट, लकड़ी, सिमेंट इत्यादि के व्यापारियों के साथ बात- 
चीत करके लागत दाम पर ग्रथवा बहुत कम मुनाफे पर सामान बेचने का 
प्रबन्ध कराया । जो हमारे पुर्जे ले जाते उनको उस नियत दाम पर सामान 
मिल जाता । कमिटी की ओर से उनको कुछ कमीशन दिया जाता था--- 
कहीं बिना इसके भी काम चल जाता | इस तरह जो हमने कमिटी की ओर 
से सीधे तौर पर मदद की, उसके अलावा इनसब चीजों के दाम के नियंत्रण 
में बहुत बड़ा भाग लेकर मुनासिब कीमत पर लोगों को सामान मुहैया 
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कराया । 

इस बात का भी पूरा अन्देशा था कि बरसात के महीनों में चावल की 
कमी सूबे के बहुत भागों में होगी । देखने में ग्राया कि चावल का दाम कुछ 
चढ़ता जा रहा है। हमने बरमा-प्रान्त से बहुत चावल खरीदकर उन सभी 
स्थानों में, जहां भ्रभाव का भय था, चावल की रिलीफ-दूकानें खोल दीं। 
इसका नतीजा यह हुआ कि चावल का दाम नहीं चढ़ा और लोगों को 
मुनासिब दाम पर चावल मिलता रहा | रिलीफ-कमिटी के रुपये भी चावल 
बिक जाने पर वापस आ गये । मलेरिया और हैजे के प्रकोप का भय अलग 
था । कहीं-कहीं यह हुआ भी । इसके लिए कमिटी के डाक्टरी विभाग ने 
अपनी शाखाएं बहुत जगहों में खोल दीं और उनसे लोगों को बहुत लाभ 
पहुंचा । बाढ़ के दिनों में बहुत मुश्किल से लोगों की मदद की जा सकी। 
कमिटी और गवनेमेण्ट की सलाह से नावें उन स्थानों में रकक्‍्खी गई थीं, जहां 
बाढ़ का भय था। इन नावों के द्वारा बाढ़-पी डितों को मदद पहुंचाने में 
बहुत सहूलियत हुई । 

इसके अलावा हमने बहुत-से लोगों को मकान मरम्मत करने या बन- 
वाने के लिए नगद रुपये भी दिये | कमिटी ने निश्वय कर लिया था कि जो 
लोग भूकम्प के पहले अच्छे धनी-मानी थे अथवा जिनके बड़े मकान थे 
अथवा जो बड़ा मकान बनवाना चाहते थे, उनकी मदद करने में कमिटी 
असमर्थ है; क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह तो गरीब और 
मभोले दर्ज के लोगों की ही मदद कर सकती थी। इसलिए उसने निशुचय 
किया कि किसी एक व्यक्ति को ढाई सौ रुपये से श्रधिक नगद मदद नहीं दी 
जायगी। इसके अलावा रिलीफ-दर पर ईट, वांस लकड़ी, सिमेंट इत्यादि 
चीजें दी जा सकती हैं। सरकार ज्यादा रकम की मदद देती थी । हमने उस 
वर्ग के लोगों की मदद का भार गवरन॑मेण्ट पर ही छोड़ दिया। इस तरह 
पाठकों को कुछ अन्दाज मिल गया होगा कि सहायता कितने प्रकार की 
देनी पड़ी और कितने प्रकार के काम कमिटी को करने पड़े । उसकी रिपोर्ट 
समय-समय पर छपती गई। वह लोगों में, विशेषकर दान-दाताश्रों में, 
वितरित की गई । 

एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव का उल्लेख आवश्यक है। जब महात्मा 
गांधी भूकम्प-पीड़ित क्षेत्रों में घूम रहे थे, उनके साथ इंगलेड की दो महि- 
लाएं बहुत जगहों में गईं । एक थीं कुमारी मुरियल लेस्टर, जिनके ग्रतिथि 
महात्माजी गोलमेज-कान्फ्रेंस के समय रह चुके थे। दूसरी थीं वहां की, | 
भारत से सहानुभूति रखनेवाली, सार्वजनिक काम करनेवाली कुमारी अगेथा 
हरिसन । यों तो और भी बहुत-से विदेशियों ने भूकम्प की क्षति देखी थी । 
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सबने अपने-अपने मित्रों को लिखा था। दीनबन्धु एण्डरूज तो सभी जगहों 
में, जहां विपत्ति पड़ती थी, जाया ही करते थे; बिहार में भी थआराये थे । 
उन्होंने एक पुस्तक लिखकर इंगलंड और अमेरिका में छपवाई थी। इन- 
सब कामों से वहां के लोगों में भी बिहार के प्रति सहानुभूति पंदा हुई थी । 
गवर्नंमेण्ट की अपील भी वहां पहुंची थी । उसपर लोगों ने पँसे की भी मदद 
की थी । 

यूरोप में एक संस्था है, जिसके सदस्य युद्ध के विरोधी हैं । पर वे मानते 
हैं कि सेना में जिस प्रकार का नियन्त्रण होता है और लोगों को अपना 
स्वस्व श्रर्थात्‌ जान तक देने का जो अवसर मिलता है, उससे बहुतेरे युवक 
उस तरफ आकष्ित होते हैं; पर यदि इस उत्साह और त्याग-शक्ति को नर- 
संहार में न लगाकर जन-सेवा में लगाया जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाय । 
इसलिए, इस संस्था के सदस्य, अपनेको सैनिक की भांति नियन्त्रण में रखते 
हुए, जहां कोई विपत्ति श्राती है वहां जाकर, जनता की सेवा करते हैं । 
इसमें वे जाति या देश का विचार नहीं करते । यूरोप में पिछले बड़े युद्ध के 
बाद कई जगहों में, जहां बहुत विध्वंस हुआ था,उन्होंने जाकर सेवा की थी । 
इसी तरह कई जगहों में पीड़ित जनता की सेवा करने का अनुभव उनको 
था। उनके नेता थे स्विटजरलंड के पियर सेरसोल। यह इजञ्जीनियर थे । 
बड़े ऊंचे खानदान के थे। इनके घर के लोग अपने देश के शासन-विभाग के 
उच्च-पदों को--विशेषक र सेना में--सुशोभित कर चुके थे। इनके पिता 
शायद वहां के प्रजातन्त्र के प्रधान रह चुके थे। इन्होंने युद्ध-विरोधी 
सिद्धान्त के कारण वह सब छोड़ दिया था और फोजी शिक्षा से इन्कार करने 
के कारण सजा भी भोगी थी । बिहार में यह कुछ साथियों को लैकर सेवा 
के लिए आये । 

हम लोगों ने देखा कि कई जगहें इतनी बरबाद हो गई थीं कि वहां के 
लोगों को वहां से हटाना ही ठीक था। हमने बहुत कोशिश की कि लोग 
स्थान छोड़कर कहीं दूर जा बसनां पसन्द करें | इसके लिए दूसरे स्थानों में 
जमींदारों से बातचीत करके जमीन का बन्दोबस्त कराने का यत्न भी हम कर 
रहे थे, पर कहीं कोई अपने घर को छोडकर दूर जानेवाला नहीं मिला । 
इसलिए किसी बड़े पैमाने पर स्थानान्तर ग्रथवा स्थान-परिवतेन का कार्ये- 
क्रम असंभव समभकर हमने छोड दिया। पर मुजफ्फरपुर-जिले में कुछ 
गांवों के लोग बाढ़ से इतने पीड़ित थे कि गांव छोड़कर थोडी दर अलग बस 
चाने पर राजी हो गये । हमने सोचा कि इसमें मकान बनाने इत्यादि में हम 
उनकी मदद करे । सरकार भी इस बात पर राजी हो गई कि रिलीफ- 
कमिटी और सरकार दोनों मिलकर इसमें खर्च करे ।काम का भार एक 
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स्थानीय कमिटी को सुपुर्द किया गया। डाक्टर से रेसोल ने इस काम का भार 
लिया । हमने रिलीफ-कमिटी की ओर से उनको ही उस कमिटी का सदस्य 
बना दिया और उनकी मदद के लिए अपने कार्यकर्त्ता श्री फणीन्द्रमोहन दत्त 
को दे दिया । 

वहांपर कई नये गांव बसाये गए। इसमें एक साल से अधिक समय 
लगा । डाक्टर सेरेसोल वहां बराबर रहे । बीच में एक बार यूरोप गये भी, 
तो फिर कुछ दिनों के बाद वापस आकर काम में जुट गये। उनके साथ 
यूरोप के कई देशों के चार-पांच साथी थे। उन्होंने अपने शरीर से भी बहुत 
परिश्रम किया | डाक्टर सेरेसोल की अवस्था साठ से अधिक थी। बहुत 
लम्बे-तगड़े थे । यहां की गर्मी से परेशान हो जाते थे, तो भी उस गांव में ही 
रहते थे । वहां भोजन का कष्ट था, आराम का वहां कोई सामान न था 
जिसके वह आदी थे। तब भी दिन-रात दौड़-धूप करते रहते । उन्हें परिश्रम 
करते देखकर दूसरों को भी उत्साह हो जाता था| जो गांव बसाये गए उनमें 
मुख्य गांव का नाम शांतिपुर रक्खा गया। यह सुन्दर सम्पन्त गांव आज भी 
आबाद है और एक नमूने की बस्ती है । 

भूकम्प और बाढ के कारण कई जगहों में मलेरिया का बड़ा प्रकोप 
हो गया । रिलीफ-कमिटी की ओर से कई जगहों में, मलेरिया से लोगों को 
बचाने के लिए, विंशेष प्रबन्ध करने पड़ | इनमें मुख्य है रामपुरहरि श्रौर 
मनुसमारा का इलाका--मुजफ्फरपुर जिले में, पंडौल और मधुबनी का 
इलाका दरभंगा-जिले में तथा सुपौल का इलाका भागलपुर जिले में । यह 
इतना बड़ा काम हो सका कायकर्त्ताकों के उत्साह और त्याग से ही । उनकी 
जितनी प्रशंसा की जाय, थोडी है। ग्रगर पैसा देकर सभी कार्यकर्त्ता रखने 
पड़ते तो रिलीफ-कमिटी का बहुत रुपया सिर्फ काम करनेवालों पर ही खर्च 
हो जाता । हमआरम्भ से ही इस बात पर बहुत ध्यान रखते थे कि अस- 
हायों को मदद देने में ही हमारा अ्रधिक-से-अधिक ख्च हो और मदद पहुं- 
चाने के काम में कम-से-कम खर्च हो। ऊपर कहा गया है कि सेवकों को 
मोटा-से-मोटा भोजन हम देते थे, जिसका लागत-ख्चे दो आ्रने रोज के लग- 
भग पड़ता था। काम प्राय: डेढ़ साल चलता रहा । इसलिए दफ्तर में कुछ 
लोग ऐसे अवश्य रक्‍्खे गये, जिनको कुछ निर्वाह-व्यय भी देना पड़ता; पर 
बह भी हम बहुत ही किफायती दर से देते | इसके अ्रलावा दफ्तर के लिए 
मकान, सामान इत्यादि का खर्च भी करना पड़ता था। माल ढोने के लिए 
और कार्यकर्त्ताश्रों तथा निरीक्षकों को कम-से-कम समय में अपने स्थानों पर 
पहुंचाने के लिए हमें लारियां और सवारियां भी खरीदनी पड़ी थीं । यह सब 
खर्चे संस्था के नाम से लिखा जाता। हमेशा हम इस बात पर ध्यान रखते 


भूकस्प के बाद बाढ़ को समस्या ५२३ 


कि संस्था-खर्च और सहायता-खर्चे का अ्रनुपात जहांतक कम रह सके, रहे। 
हम अपनी रिपोर्ट में इसका भी बराबर जिक्र करते । शुरू में जब लोगों को 
अन्न-वस्त्रादि पहुंचाना था तब केन्द्र से इनको ढोकर सहायता को जगह पर 
ले जाने और बांटने का खर्च ज्यादा पड़ा । यह स्वाभाविक था। जब कंग्रा, 
पोखरा, तालाब, सड़क, पुल, नहर इत्यादि में हाथ लगाया गया तो संस्था- 
खचे कम हो गया । जब मकान के लिए रुपये बांटने का समय श्राथा तो यह 
खर्च और भी कम हो गया । 

यहां एक छोटी घटना का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है। सरकार 
ने अपने सिविल-सर्विस के एक सुयोग्य अफसर मि० ब्रेट को रिलीफ-कमि- 
इनर बनाया था। रिलीफ के सारे काम का भार उन्हींपर था। उन्होंने 
रिलीफ-सम्बन्धी एक रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बिहार-सेण्ट्ल-रिलीफ- 
कमिटी का भी जिक्र किया और उसके खर्च का सारांश भी उस रिपोर्ट में 
दिया । वहां उन्होंने लिख दिया कि रिलीफ-कमिटी का संस्था-खर्च ज्यादा 
पड़ा । वह रिपोर्ट लिखकर, अपना काम खतम करके, छट्ठी पर इंगलेड चले 
गये । वह रिपोर्ट उनके चले जाने के बाद छपी। हमने देखा कि यह संस्था- 
खर्चे का हिसाब बिलकुल गलत है। हमने सरकार को लिखा कि हमारे 
जांचे और छपे हिसाब में संस्था-खर्च तो उतना नहीं है । सरकार के श्रांकड़े 
गलत हैं। हमने जानना चाहा कि वे आंकड़े कहां से कंसे निकले हैं । 
मि० ब्रेट की गरहाजिरी में उत्तर मिला किआंकड़े मि० श्रेट ने तेयार किये 
थे और सरकार को मालूम नहीं कि वह कसे उन आंकड़ों तक पहुंचे थे ॥ 
ऐसी अवस्था में उचित होता कि सरकार अपनी भूल स्वीकार कर लेती; 
पर ऐसा भी नहीं किया गया और सरकार की रिपोर्ट में वे गलत अंक आज 
भी पड़ हैं। 

जब रिलीफ का काम खतम हो गया तो जो रुपये बचे थे, वे एक ट्स्ट 
के जिम्मे कर दिये गए। जब कभी इस तरह की विपत्ति बिहार में झ्रावेगी 
तब वे खर्चे होंगे। सौभाग्यवश कोई बड़ी विपत्ति तबसे नही श्राई है | जहां- 
तहां छोटी-मोटी बाढ़ आई तो थोड़ी-बहुत सहायता की जरूरत पड़ी । वह 
सहायता उसीमें से दी गई है। ट्रस्टियों ने रुपयों को खाली न रखकर, 
महात्माजी की सलाह से, अधिकांश चर्खा-संघ को कर्ज दे रक्‍्खा है। चर्खा- 
संघ कुछ ब्याज देता है और चर्खा-द्वारा रुपये गरीबों की सेवा में लगे भी 
हैं। इस तरह एक पंथ दो काज हो रहा है। ट्रस्टी थे सरदार वल्लभभाई 
पटेल, सेठ जमनालाल बजाज और मैं । सेठजी के स्वर्गवास के बाद अब दो 
ही रह गये हैं। 
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रिलीफ-कमिटी के काम से जब महात्माजी ध्वस्त जगहों का दौरा कर 
रहे थे, एक घटना हुई, जिसका असर यहां को राजनीति पर बहुत पड़ा । 
१६३३ के मध्य भाग में ही सत्या ग्र ह-आा नयी लन में सुस्ती झा गई थी, व्य क्ति- 
गत सत्याग्रह से कुछ जागृति देखने में आई, पर वह भी धीरे-धीरे जाती. 
रही । जिस समय भूकम्प हुप्तरा, गांधीजी दक्षिग भारत में हरिजन-सम्बन्धी 
दौरा कर रहे थे। वहां से ही वह बिहार आये थे। ग्रबतक नये सुधारों की 
बात इंगलेंड में कुछ आगे बढ़ चुकी थी। दूधरी गोलमेज-कान्‍्फ्रन्स के बाद 
कुछ और कारवाई हुई और एक व्वेत पत्र ( ४४॥॥6० 789०) निकला 
जिसमें वे सिद्धान्त निश्चित किये हुए थे, जिनके अ्रतुसार नया विधान बनने- 
वाला था। लोग समभते थे कि शीघ्र ही व्वेत पत्र के शनुसार कानून बन 
जायगा और नया विवान काम में आन लगेगा। कुछ लोग सो तर रह थे कि 
यह नया विधान चाहे कितना भी खराब क्‍यों न हो और चाहे उसके गअनु- 
सारकाम करना हम स्त्रीकार करे या न करे, कांग्रेस को चुनाव में भाग 
लेना चाहिए। इस बात की चर्चा चारों ओर चलने लगी और कां ग्रेसी लोगों 
में भी यह बात चली। डा० अंसारी, डा० विधानचन्द्र राय और श्री 
भूलाभाई देसाई ने यह बात कांग्रेसियों में चलाई । मैं तो रिलीक के काम में 
ही व्यस्त था। इसलिए म॒र्भो तो इस ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं था । 
महात्माजी शायद कु उ-त-कुछ सोचते रहे होंगे । 

उत्तर बिहार के सफर में एक दिन भागलपुर जिले के 'सहरसा नामक 
गांव में हम लोग ठहरे। दूसरे दिन सोमवार था, महात्माजी का मौन-दिन । 
महात्माजी मौन में कुछ लिखते रहे । मैं यों भी कभी उनका समय व्यथ नहीं 
लेता, उस दिन तो वह लिख रहे थे। इसलिए दिन-भर मैं उनसे कुछ बातें 
न कर सका | संध्या चार-पांच ब जे के करीब उन्होंने मेरे हाथ में एक कागज 
दिया और लिखकर कह दिया कि इसको पढ़कर अपनी सम्मति दो | मैं. 
उसको पढ़ गया । उसमें सत्याग्रह बन्द कर देने की बात थी और चनाव- 
सम्बन्धी संकेत था। उन्होंने उसमें यह बताया था कि कुछ उनके विश्वासी 
लोगों ने, जो जेल से निकले हैं, ऐसी बातें कही हैं जिनसे उनको इस नतीजे 
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'पर पहुंचना पड़ा है। देश में व्याप्त सुस्ती के ग्ललावा मेरे सूबे में भूकम्प के 
बाद से दूसरा ही वातावरण हो गया था। यहां सत्याग्रह तो हो ही नहीं 
रहा था, बल्कि हम लोगों के प्रायः सभी साथी जेलों से मकत कर दिये गए 
थे और रिलीफ के काम में उनका अगर पूरा सहयोग नहीं था तो किसी 
प्रकार का विरोध भी नहीं था । भ्रगर पूरे सहयोग में किसी प्रकार की कमी 
थी तो वह हमारे कारण से नहीं थी, सरकार ही पूरा सहयोग नहीं चाहती 
थी और हमारे सभी कामों को सन्देह की दृष्टि से देखती थी। इसलिए 
आन्दोलन को, जो बहुत-कुछ स्वयं बन्द हो चुका था, बाजाब्ता बन्द कर 
देने की बात मुझे खटकी नहीं । और बातें भी ऐसी नहीं थीं, जिनसे कुछ 
चोट लगे । इसलिए ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने उस वक्तव्य के साथ अपनी 
सहमति प्रकट कर दी । तुरन्त उसकी नकल की गई भर महात्माजी का 
विचार हुआ कि उसे अखबारों में भेजा जाय । वहां से तो तार भी नहीं जा 
सकता था। इसलिए मैं किसीको उसके साथ पटना भेजने का प्रबन्ध कर 
रहा था कि इतने में एक भ्रादमी पटना से भा गया । 

पटने में डा० अंसारी का तार आया था। उसीको लेकर एक 
आदमी को वहां के लोगों ने भेज दिया था। पटने में लोगों ने समभा था कि 
सहरसा में तार नहीं मिल सकेगा । उस तार में डाक्टर अंसा री के पटने आने 
की बात थी । वह इन्हीं विषयों पर महात्माजी से बातें करने आ रहे हैं । 
उनके साथ डा० विधानचन्द्र राय और श्री भूलाभाई देसाई भी आवेगे। 
यह तार पाकर महात्माजी ने अपने वक्तव्य को अखबारों में भेजने से रोक 
दिया और पटना जाने का निरचय किया। डा० अंसारी के पहुँचने के समय 
हम लोग पटना पहुंच गये। डा० अंसारी प्रभृति से महात्माजी की बातें 
हुई और उसके बाद वह वक्तव्य अखबारों में भेज दिया गया । इस वक्तव्य 
के निर्णय से बहुतेरे कांग्रेसी सन्तुष्ट थे; पर जो कारण बताया गया था 
उसे वे पसन्द नहीं करते थे । इसका नतीजा यह हुआ कि अब प्रमुख कांग्रे- 
सियों का इकट्ठा होकर इस विषय पर विचार करना आवश्यक हो गया। 
महात्माजी का बिहार का दोरा अभी पूरा नहीं हुआ था। छोटा नागपुर 
जाना बाकी था; उधर भूकम्प से नुकसान नहीं हुआ था; पर गांधीजी ने 
हरिजन-सम्बन्धी काम से उधर का भी दौरा करना पसन्द किया । वह उधर 
चले गये । सलाह-मशविरे के लिए प्रमुख कांग्रेसियों को रांची में बुलाया 
गया । यह कोई बाजाब्ता बैठक नहीं थी, लोगों की राय जानने के लिए ही 
पुलाहट हुई थी । वहां मैं भी गया | सभी सूबों से बहुतेरे लोग आये। दो- 
तीन दिनों तक बातचीत हुई। निडइचय हुआ कि पटने में अखिल भारतीय 
क्रांग्रेस-कमिटी की बाजाब्ता बेठक की जाय । इस बीच में महात्माजी और 
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जा का दौरा कर लेंगे। मई (१६३४) के महीने में पटने में यह बंठक 
। 

इस बठक की विशेषता यह थी कि अबतक सभी , कांग्रेस-कमिटियां 
गर-कानूनी थीं। उनमें से किसी की भी बंठक गैर-कानूनी होती । पर सरकार 
ने भी रगढंग समभ लिया था। उसकी ओर से किसी तरह की रोक-टोक 
नहीं हुई। श्रीमती राधिकासिह-हाल में बंठक हुई और संध्या समय उसीके 
मंदान में | दो प्रकार के लोग थे। जो प्रस्ताव वकिंग-कमिटो को ओर से 
पेश किया गया, उसमें सत्याग्रह स्थगित करने का आदेश था, केवल गांधीजी 
को सत्या ग्रह करने का अधिकार दिया गया था । कौसिल के चुनाव में भाग 
लेने की भी बात थी। साथ ही, महात्माजी के वक्तव्य का समर्थन था । कुछ 
लोग तो प्रस्ताव के साथ सहमत थे। कुछ लोगों ने उसका तीब्र विरोध 
किया । विरोध उस निशचय के साथ तो था ही, महात्माजी के वक्तव्य में 
जो कारण बताया गया था, उसके साथ भी था। कुछ लोग, जो सत्याग्रह 
बन्द करने के विरोधी नहीं भी थे, कोन्सिल-चुनाव में भाग लेने के विरुद्ध 
थे | बहुत गरमा-गरप बहस के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । इस विरोध में 
आधिक भाग उन लोगों का था, जिन्होंने “कांग्रेस सोशलिस्ट-पार्टी' बनाई । 
पटने में ही, इसी श्रवसर पर, सोशलिस्ट लोगों ने अ्ा्नी एक अलग कांफ्रेंस 
की । उन्होंने अ्रपनी पार्टी, कांग्रेस के भ्रन्दर रहकर ही, संगठित की । इसके 
मुख्य कार्यकर्ता और नेता आाचाये श्री नरेन्द्रदेव और श्री जयप्रकाश- 
नारायण थे। श्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी में विरोधियों में मुख्य 
आचाय॑ नरेन्द्रदेव ही थे । 

जो हो, अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित कर 
दिया । इसके बाद अ्रब सरकार के लिए भी रास्ता खुल गया। उसने कुछ 
दिनों के बाद कांग्रेस-कमिटी पर से गर-कानूनी होने का हुक्म उठा लिया। 
कुछ दिनों में वकिग-कमिटी की बैठक हुई। उसने ग्रादेश दिया कि कांग्रेस 
का पुनः संगठन जल्द-से-जल्द कर लिया जाय और सभी कमिटियां बाजाब्ता 
काम करना शुरू कर दें। इस बार दोनों पक्षों ने अपने-अपने मन्तव्य स्वतंत्र 
रूप से प्रकाशित कर दिये थे। इमीलिए किसीपर किसीका दावा या 
बन्धन नहीं था । गांधी-ग्रविन-समभौते के बाद उसकी शर्तों को पूरा कराने 
में बड़ी कठिनाई हुई थी। इस बार वह सब बखेड़ा नहीं था। कुछ दिनों के 
बाद सरकार ने एक-एक करके सभी ग्राश्रमों और कांग्रेस-भवनों को वापस 
कर दिया। वे जिस अवस्था में थे, उसी दशा में उन्हें हमको ले लेना था और 
फिर मरम्मत वर रह का सारा काम हमको स्वयं करना था। इसलिए, इस्र 
बार लिखा-पढ़ी में न समय लगाना पड़ा और न सिर खपाना पड़ा | वर्धा 
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में वकिंग कमिटी की बंठक हुई, जिसमें एक कौटुम्बिक विपत्ति के कारण 
मैं नही जा सका। इन दिनों सेठ जमनालाल बजाज स्थानापनन्‍न सभापति 
बनाये गए और वही कांग्रेस का संचालन करने लगे। निश्चय हुग्ना कि 
कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय । यही अधिवेशन अक्तूबर में बम्बई 
में हुआ । सभी सत्याग्रही ग्रभी तक छूटे नहीं थे। सरदार वललभभाई, 
पण्डित जवाहरलाल प्रभृति शभ्रभी तक जेल में ही थे। सरदार तो बम्बई- 
कांग्रेस के पहले ही निकल आये; पर पण्डित जवाहरलालजी बम्बई-कांग्रेस 
के बहुत बाद तक जेल में ही रहे। 


४१०८: 
भाई को मृत्यु और ऋण-संकट 


इधर मेरे घर में बड़ी विपत्ति झ्रा गई। मैं, इसी कारण से, पटना में 
अखिल भारतीय कमिटी की बंठक हो जाने बाद वर्धा में होनेवाली वर्किंग 
कमिटी में, शरीक न हो सका | अखिल भारतीय कमिटी की बंठक समाप्त 
होने के बाद बहुत जल्द ही यह विपत्ति आई । 

रिलीफ के काम में भाई ने बहुत परिश्रम किया था। छपरे में ही 
उनको अधिक काम करना पड़ा था | प्रान्तीव काम में भी उन्होंने श्रच्छा 
भाग लिया था । उन्होंने श्रासाम में जो जमीन ली थी, उसे देखने कभी- 
कभी वहां भी जाया करते थे। अभी तक उसका कोई समुचित प्रबन्ध न 
हो सका था । वह मई के महीने में वहां एक बार गये। वहां से लौटकर 
आये तो उनको ज्वर हो गया । वह जगह बहुत मलेरिया-पग्रस्त थी। उनको 
मलेरिया ने वहीं पकड़ा, जिसका असर यहां घर लौटने पर मालूम हुआ | 
पर उससे वह अच्छे हो गये । मैं एक दिन छपरा गया तो उनको अच्छा 
पाया, पर देखा कि वह बंक का काम करने लगे हैं। उस समय वह बहुत 
कमजोर थे। मैंने मना किया, कहा कि अभी कुछ और आराम कर ले, 
दक्ति हो जाने पर ही काम करे । यह सब कहकर मैं पटने चला आया । 
मेरे पटना लौटने के दो-चार दिनों के अन्दर ही एक दिन दोपहर को छुपरे 
से तार आया कि उनकी तबीयत खराब है, डाक्टर रघनाथशरण को मैं 
भेज द्‌ अथवा साथ लेकर आऊ। तार पढ़कर मेरी चिन्ता बढ़ गई। यह 
तार छपरे के सिविल सर्जन डाक्टर राजेश्व रप्रसाद की राय से दिया गया 
था। 

डाक्टर शरण से मिलकर छपरा जाने का निश्चय हो ही रहा था कि 
दोपहर का स्टीमर, जो गंगा-पार जाता है, निकल गया। हम लोगों ने 
रात तक ठहरना मुनासिब न समभा । मोटर पर डाक्टर दरण के साथ मैं 
रवाना हो गया । नाव से मोटर को गंगा-पार करके हम लोग आगे चले । 
भूकम्प के कारण सड़कें तो योंही खराब हो गई थीं, रेल बन्द हो जाने स्रे 
जो बहुत बलगाड़ियां और लारियां चलीं थीं, उससे सड़कों की हालत और 
भी रद्दी हो गई थी । हम लोग प्रायः दस बजे रात को छपरा पहुंचे । वहां 
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के सभी डाक्टर बहुत चाव और प्रेम से चिकित्सा कर रहे थे। डाक्टर 
राजेश्वरप्रसाद तो दिन-रात वहीं रहते थे। जब उन्होंने हालत काबू के 
बाहर देखी तभी तार दिया था। ज्वर के अलावा इस समय 'किडनी' की 
हालत खराब हो गई थी। इसलिए पेशाब और खून का जांचना अत्यन्त 
ग्रावशरयक था । उनको पहले कुछ चीनी की शिकायत थी और उसकी 
चिकित्सा भी कराई गई थी, जिससे वह कुछ संभल गई थी; पर कमजोरी 
की हालत में शायद उसने भी जोर कर दिया था। 

रात को ही पेशाब इत्यादि लेकर आदमी पटने भेजा गया । डाक्टरों 
ने बहुत परिश्रम किया, पर दिन-दिन बीमारी बढ़ती गई । पटने से बेद्यराज 
पंडित ब्रजविहारी चौबेजी को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ उपचार किया, 
पर किसीका कुछ असर न हुग्ना । अन्त में डाक्टरों की राय हुई कि शायद 
एक 'किडनी' निकालने से कुछ लाभ हो । डाक्टर राजेद्वरप्रसाद अच्छे 
सर्जन होते हुए भी यह जवाबदेही श्रकेले लेना नहीं चाहते थे। डाक्टर 
बनर्जी क॑ बुलाने का प्रयत्न किया गया, पर वह मेडिकल कालेज बन्द होने 
के कारण पटने में नहीं थे । मुगेर के योग्य सिविल सर्जन डाक्टर बटुकदेव- 
प्रसाद वर्मा बुलाये गए, पर उनके हाथ में कोई दूसरा मरीज था, जिसको 
तुरन्त छोड़कर वह कहीं बाहर जा नहीं सकते थे । लखनऊ तार दिया कि 
वहां के नामी सज्जन डाक्टर भाटिया बुलाये जायं, पर वह भी न झा सके । 
कलकत्ते तार दिया तो वहां क मित्रों ने नामी सर्जन डाक्टर पंचानन चटर्जी 
को भेजा । पटना के कनेल एलेक्जेण्डर को भी बुलाया । सबने देखकर कहा 
कि कमजोरी इतनी है कि छरी लगाना ठीक न होगा । हार मानकर नह्तर 
की के छोड़ दी गई। इसक दो दिनों के अन्दर ही उनका स्वर्गवास हो 
गया ' 

हमने तार देकर जमशेदपुर से जनादन और उनके स्त्री-बच्चे को बुला 
लिया था। लखनऊ से दामाद और लड़की भी आ गई । शिकारपुर की 
बबुनी मृत्यु होने पर पहुंची। पटने से साथ-ही-साथ भाई मथुराप्रसादजी 
आये थे। पृज्य ब्रजकिशोरबाबू भी आ गये । इस तरह सभी इष्ठ-मित्रों के 
बीच, बाल-बच्चों से घिरे हुए, उन्होंने शरीर-त्याग किया। हम सब राम- 
नाम ले रहे थे श्रौर गीता-पाठ कर रहे थे। हम सबके लिए तो आफत का 
पहाड़ टूट पड़ा। हमने घर से कभी सम्बन्ध रक्खा ही न था | सब कुछ वही 
करते थे। जब मैं वकालत कर रहा था और रुपये कमा रहा था तब भी 
वही मेरी देखभाल करते थे । जब मैं ग्रसहयोग करके फक्कड़ बन गया तब 
भी वही मेरी देखभाल करते थे। मेरी स्त्री और लड़के भी उनके ही 
साथ बराबर रहे थे। मैं जब कभी जाता था तो उनसे मिल झ्ाता था। 
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उन्होंने घर की स्त्रियों को कभी एक-दूसरे से अलग न होने दिया, लड़कों 
में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। लड़के भी उनको ही पिता जानते 
और मानते थे । यह विपत्ति ग्रचानक आ पड़ी । वह भी ऐसे समय आई 
जब मैं दूसरे काम में व्यस्त था। 
हम लोग जल्द ही दाह-किया के लिए सरयूजी चले गये, जो उन दिनों 
छपरा-शहर से कुछ दूर पर थीं। दाह-क्रिया करते देर हो गई । दूसरे दिन 
सवेरे, घर के सब लोगों के साथ, मोटर पर हम जीरादेई चले गये। वहीं 
घर पर श्राद्धादि क्रिया की गई । भाई सारे सूत्रे में विख्यात थे । वह सावे- 
जनिक सेवा में बहुत समय लगाते थे। इसके अलावा छपरे में और दूसरी 
जगहों में भी लोगों की सेवा-सहायता किया करते थे । किसीक घर में यज्ञ 
हो, वह प्रबन्ध करते । किसी प्रकार का सभा-सम्मेलन कहीं हो, वह प्रबन्ध 
में जुट जाते थे । व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के साथ इतना अच्छा रखते थे 
कि किसीको कोई जरूरत हो तो उसको पूरा करने मे हिचकते नहीं थे । 
इसलिए उनकी मृत्यु की खबर जब छपी तो सारे सूबे से बहुत मित्रों के 
सहानुभूति-सूचक तार और पत्र श्राने लगे। इन सबसे मुझे बड़ा ढाढ़स 
हुआ । महात्माजी के सांत्वना-सूचक शब्दों का शभ्रसर तो पड़े बिना रह ही 
नहीं सकता था। 
यह सब होते हुए भी मेरे लिए यह बहुत ही कठिन और दुःख का समय 
हुआ | मैं कह चुका हुं कि घर के कारबार से मेरा कुछ सरोकार नहीं रहा 
करता था । सब कुछ भाई ही देखा करते थे, यहांतक कि जब मैं रुपये पंदा 
किया करता था तब भी मेरे निजी आराम और जरूरत की चीजों का 
खयाल वही किया करते थे । जब पटना आते, नौकर से पूछते कि मेरे कपड़े 
तो ठीक हैं न, मेरी धोतियां अच्छी हैं या पुरानी हो गई हैं, मेरे पास कुर्ते 
कितने हैं, मैं नाइता क्या करता हूं, इत्यादि । और, जरूरत के मुताबिक उस 
नौकर को, चाहे मेरे क्लर्क मौलवी शराफत हुसेन को, जिनको हम 'मुंशीजी' 
कहा करते थे, हिदायत दे जाते। मैं भी, जो कुछ खच्चे के बाद बच जाता 
सब उनके ही हवाले कर देता । घर पर थोड़ी जमींदारी थी, जिससे चार 
सौ से पांच सौ रुपया तक मासिक बचत होगी । पिताजी, जमींदा री के काम 
से अलग ही रहते थे, इससे कुछ बदइन्तजामी हो गई थी, जिसके कारण 
इतनी आमदनी होते हुए भी कभी-कभी कष्ट हो जाया करता। मैं पहले 
ही लिख चका हूं कि जब भाई प्रयाग में बी० ए० में पढ़ रहे थे तब परीक्षा 
के समय उन्होंने युनिवर्सिटी-फीस के लिए रुपये मांग भेजे; इतनी रकम 
कोई बड़ी चीज नहीं थी; पर इन्तजाम का सारा भार दीवान पर था, 
दीवान जल्दी न दे सके तो पिताजी ने कर्ज लेकर रुपये भिजवाये। यह- तो 
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एक साधारण उदाहरण है । रुपये की दिक्कत हमेशा रहा करती । 

मैं छपरे में जब पढ़ता था, वहां नगद रुपयों की बहुत कम जरूरत 
होती । दो मोदियों से बात पक्की हो गई थी। मैं पुर्जा लिख देता, वे जरूरत 
की चीजें दे देते । सब पुर्ज लेकर बे जी रादेई जाते और रुपये वहीं से पाते । 
केवल स्कल-फीस श्रौर पुस्तक ग्रथवा कपड़ा खरीदने के लिए नगद रुपये 
की जरूरत होती । जब कोई घर से जमींदारी के मुकदमे की पं रवी के लिए 
आ्राता तो उससे मैं ले लेता । इसके लिए एक आदमी, जिनका नाम किन्‍्नूराय 
था, नियुक्त थे। वह हमेशा छपरा झ्राते-जाते रहते । इसलिए म्‌ के कभी कोई 
तकलीफ नहीं हुई । पर यह बात भाई के साथ नहीं थी । उनको पटने या 
प्रयाग में खर्चे के लिए हर महीने नगद रुपये चाहिए थे। इसके लिए उनको 
बहुत कष्ट भलना पड़ा था। इस बात को वह भूले नहीं थे । इसलिए पिता 
जी के देहान्त के वाद जब उन्होंने जमींदा री का इन्तजाम संभाला तो मेरे 
पास खरे भेजने का बहुत अच्छा प्रबन्ध कर दिया; बल्कि सच तो यह है कि 
पिताजी के जीवन-काल में ही, जब वह प्रयाग से बी० ए० पास करके आ 
गये, जमींदारी का काम देखने लगे। प्रबन्ध उन्होने अच्छा कर दिया। 

विताजी के मरने के समय थोड़ा कर्ज था। उनकी मत्यु के बाद एक 
भतीजी को शादी हुई. उसमें भी कुछ कर्ज हो गया । इस तरह कई हजार 
का कर्ज था। पर इतनी जमीदारी के लिए यह कर्जा कुछ इतना बड़ा न 
था कि अदा ही न हो सके, विशेषकर ग्रगर कुछ बाहर की नगदी आमदनी 
हो जाय । भाईसाहब बिहार-बक की छप्रा-शाखा के मंनेजर थे। पर 
उनको इतना वेतन नहीं मिलता था कि वहां का सब खच चलाकर वह कुछ 
बचा सक । में कुछकमाता था जरूर; पर खर्च भी काफी करता था । इस- 
'लिए यह कजें भ्रदा न हो सका । एक और लड़की की शादी झा गई । उसमें 
भी खर्त पड़ा । चाची मर गई। उनके श्राद्ध में खर्च पड़ा। पर इन सबसे 
कर्ज बढा नहीं; बल्कि आमदनी कुछ बढ़ गई; क्प्रोंकि बारह सौ रुपये की 
सालाना श्रामदनी, जो चाची को तीर्थाटन के लिए मिली हुई थी, भ्रब बचने 
लगी। तो भी किसी तरह बोक हल्का न हुआ । पर सब लोग बड़े आराम 
से रहते। ऊपरी ठाठ-बाट बहुत अ्रच्छा था। नाम और यश अच्छा फैला। 
भाईसाहब बहुत ही उदार थे। खर्च काफी किया करते थे, किसी व्यसन 
या शौकीती मे नहीं; पर तरह-तरह के दूसरे खर्च थे। इसलिए अच्छा 
प्रबन्ध होने पर भी पहले का कज्ज अदा न हो सका । वह आशा लगाये थे 
कि मैं इतना पैसे कमा लूंगा कि कर्ज आसानी से अदा हो जायगा। जब 
मैंने वकालत छोड़ने का निश्चय कर लिया तो उनकी सब अआशाझों पर 
पानी फिर गया। पर कभी उन्होंने एक शब्द भी मुझसे कहा नहीं । 
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वह जानते थे कि सार्वजनिक सेवा की ओर मेरी अभिरुचि उनके ही 
प्रोत्साहन से हुई थी। जहांतक हो सका, वह वराबर इसमें मेरी मदद ही 
करते थे। कभी असन्‍न्तोष प्रकट न करते । मर्भे इस तरह के काम से रोकने 
का खयाल भी अपने मन में न आने देते। इसलिए अपनी सब सांसारिक 
आाशाओं पर पानी फिरते देखकर भी वह खण ही रहे श्रौर हमेशा मभे 
खश रखने के प्रयत्न में ही लगे रहे। उन्होंने यह सोचा कि बंक की नौकरी 
से आमदनी ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा मुशाहरावाली दूसरी नौकरी 
चाहते तो मिल जाती ; क्‍योंकि च॒स्त मेनेजर होने की उनकी काफी ख्याति 
थी। पर जिस बक के स्थापित होने में उन्होंने मदद की थी, उसको किसी 
तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके श्रलावा उसमें सुविधा भी थी। वह 
नौकर की तरह नहीं, मालिक की तरह काम करते । उतना परिश्रम शायद 
ही कोई नौकर (मेनेजर) किसी बेक का करता हो | साथ ही, बह प्रायः 
रविवार को जी रादेई चले जाते और घर का कारबार देख थ्राते । सावे- 
जनिक कामों में भी वह बहुत समय लगाते। बंक के अधिका रियो की ओर 
से इसमें कभी रुकावट नहीं डाली जाती । उन्होंने इन्हीं कारणों से बक से 
अलग होना तो गेरमुनासिव समझा, पर सोचा कि किसी दूसरे उपाय से 
कछ आमदनी बढ़ाई जाय । इसलिए उन्होंने चावल की एक मिल खोली । 

में तो कांग्रेस के काम में व्यस्त था, मिल का काम वहुत आगे बढ़ 
जाने पर मर् इसका पता लगा। भाई के हाथ में बक का काम, कोग॥मापरे 
टिव-सोसाइटियों का काम और दूसरे-दूसरे इतने अधिक काम थे किव 
इस मिल की देख-रेख में खद समय न दे सके। उन्होंने दूसरों पर भरोसा 
किया। दूसरे लोग, चाहे अनुभव के अभाव से, चाहे सुस्ती से, चाहे और 
किसी कारण से, ठीक प्रबन्ध नकर सके। मिल में रुपयों की कमी हो 
गई। धान का मौसम बीतता जाता था। यदि उस समय धान न खरीदा 
गया तो मुनाफा न होगा। पर झ्राशा की जाती थी कि यदि किसीसे रुपये 
लेकर लगा दिये जायं तो मोसम बीतने पर चावल बिक जाने से रुपये वापस 
ग्रा जायंगे और महाजन को अश्रदा कर दिये जायंगे । वाजार को हालत ऐसी 
समभी जाती थी कि लागत के रुपयों के ब्याज देने के बाद भी अ्रच्छा मुनाफा 
रहेगा। उन्होंने ऐसा ही समझा और मुभसे कहा कि सेठ जमनालालजी से 
एक सीजन' के लिए कुछ रुपये ला दो। सेठजी ने इस बात को मंजूर कर 
लिया । रुपये आ गये । मिल खब जोरों से चलने लगी । तेयार होने के पहले 
ही चावल बिक जाता। खरीदारों की भीड़ लगी रहती | सब समभते थे 
कि खूब मुनाफा होगा। मिल के संचालक महाशय ने दाम लगाने में ही भूल 
कर दी थी। लागत से कम दर पर ही चावल बिक रहा था। ऐसी श्रवस्था 
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में खरीदारों का टूट पड़ना कोई आश्चय नहीं था । जितना ज्यादा चावल 
बनता ओर बिकता, घाटे की रकम उतनी ही बढ़ती गई । सेठजी के रुपये 
भ्रा जाने से मैंने भी थोड़ी दिलचस्पी ली | एक दिन मिल में गया। वहां 
ठहरकर हिसाव देखा । मालूम हुआ कि लागत से कम पर ही चावल बिक 
रहा है। मंनेजर मेरी बात मानते नहीं थे। अन्त में भाईसाहब को भी समय 
लगाना पड़ा । उन्होंने भी हिसाब लगाकर देखा और समभ लिया कि बहुत 
नुकसान हो चुका है। नतीजा यह हुआ कि सेठजी का रुपया समय पर नहीं 
दिया जा सका । आ्राहिस्ता-श्राहिस्ता कुछ-कुछ अदा हुमा, पर बहुत ज्यादा 
बाकी रह गया । 

जब ऐसी अवस्था मालूम पड़ी तो हम दोनों बहुत शभिन्दा हुए, पर 
कुछ कर नहीं सकते थे। तकाजा होता रहा, पर रुपये श्रदा न हो सके । 
सेठजी के एक मारवाड़ी मित्र श्री बेजनाथ केडिया बिहार में कहीं थोडी 
जमीन लेकर खेती करना चाहते थे । एक बार सेठजी और केडियाजी दोनों 
जीरादेई श्राये | मेरी जमींदारीं में सत्त र-अ्रस्सी बीघे जमीन ऐसी है, जो 
अपने जोत में रहती है । उसमें धान, गेहूं, ऊख इत्यादि सब प्रकार की फसलें 
पेदा हो सकती हैं। मेरे मकान से प्रायः एक मील के अन्दर ही वह जमीन 
है। सेठजी के और दूसरे कर्ज मिलकर साठ-पेंसठ हजार होते थे । वह इस 
पर राजी हो गये कि यह जमीन और मकान उनको हम बेच दें तो वह 
सब-का-सब कर्ज चुकता कर देंगे । मकान पक्का है, भड़कदार है; बना तो 
था दादा के समय में, पर भाईसाहब ने उसमें कई हजार लगाकर उसे 
बढ़ाया था और कुछ हिस्से को दो-महला बनाया था। यदि मकान और 
जीरात की जमीन हम उस समय बेच देते और कर से मुक्त हो जाते तो हर 
तरह अच्छा होता । इसके बाद भी कम-से-कम पांच सौ रुपये मासिक की 
आमदनी जमींदारी से वेदाग बच जाती। हां, घर कहीं अन्यत्र बनाना 
पड़ता | पर इस समय घर के लोग अधिकतर छपरा रहा करते थे | छोटा धर 
कहीं भ्रपनी जमींदारी में बना लेना मुण्किल नहीं था। मैंने इस राय को 
पसन्द किया और इसपर जोर दिया कि कर्ज अदा करने का इससे बेहतर 
रास्ता इस समय नहीं हो सकेगा । इसलिए इसे तय कर देना चाहिए। 

सेठ लोगों से बातबीत हुई । वे तो राजी थे ही । सेठ . "्मनालाल बजाज 
ने भी बहुत जोर दिया कि यह बोभ हटा देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर 
यह गला दबा देगा । भाईसाहब बाप-दादा के बनाये और हम सबके जन्म- 
स्थान पुराने मकान को बेचने से बहुत हिचके; पर मजबूरन कुछ-कुछ राजी 
भी हुए । पीछे घर की स्त्रियों और कुछ मित्रों की राय से, जिनमें बाबू 
मथुराप्रसाद भी थे, प्रभावित होकर वह मकान और खेत बेचने पर राजी 
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नहीं हुए । मामला खत्म हो गया। पैतुक मकान और जीरात के खेत तो 
नही बिके; पर थोड़े ही दिनों में दूसरे महाजनों का इतना जोर हुआ कि 
काफी जमींदारी बेचनी पड़ी । 

* चाबल-कल के घाटे से तो दबे थे ही, उन्होंने कुछ दूसरा व्यापार करना 
चाहा * छपरे में बिजली का कारखाना खोलने का प्रबन्ध किया। १६३० 
में, जब मैं जेल में था, यह बात तय हुई। रुपये अपने पास तो थे नहीं, 
छुपरा-इलेक्ट्रिक-सप्लाई-कम्पनी कायम की गई। गवर्नमेंट ने लाइसेन्स 
उनको ही दिया, कम्पनी को नहीं । इसलिए बिजली-कल उन्होंने ही बन- 
वाई। रुपये कर्ज के थे। कुछ बंक से लेकर कम्पनी ने दिया। कुछ 'शेयर' 
बेचकर और कुछ उन्होंने अपनी जवाबदेही पर कर्ज लेकर रुपये लगाये। 
पहले का और अ्बका कर्ज मिलाकर बहुत हो गया था। मरने के एक-दो 
साल पहले ही उनको प्रायः बाईस सौ रुपये सालाना श्रामदनी की जमीं- 
दारी बेच देनी पड़ी। तो भी अभी सब कजं अदा न हुआ । सेठ जमना- 
लालजी के रुपये तो बाकी रह ही गये । दूसरे भी कई जगहों के रुपये बाकी 
थे। मुर्भे सेठजी के सिवा दूसरों के करज की खबर नहीं थी । जब जमीदारी 
बिकी तो मैंने सोचा था कि अग्रब बोभ हल्का हो गया होगा। पर यह कहां 
होनेवाला था । कुछ तो खर्च के कारण और कुछ इस तरह के व्यापार के 
कारण कज बढ़ता ही गया । कभी-कभी वह कहा करते थे कि बिजली के 
हिस्से अगर बिक जाय॑ और जो रुपये लगाये गए हैं वे उतर आव तो बोर 
हल्का हो सकता है। पर यह भी उन्होंने श्राशावादी होने के कारण ही कहा 
था। कुछ हिस्से बेचने का प्रयत्न भी किया, पर चूंकि बिजली-कल पर 
कम्पनी का स्वत्व ही नहीं था, हिस्सा बिकने में कठिनाई हुई। इस तरह 
अपने ऊपर कर्ज का भारी बोक बढ़ता गया। ब्याज भी बढ़ता गया और 
अदाकारी का कोई सामान नज़र नहीं श्राता था । लड़के लोगों में मेरा 
भतीजा इंगलेंड से लोहा बनाने का काम सीखकर आया और टाटा कम्पनी 
में उसे जगह मिल गई थी। वहां उसको तीन सौ-साढ़े तीन सौ रुपये के लग- 
भग मिलता था; पर वहां का खर्च और घर के लोगों के वहां रह जाने का 
खर्च इतना भ्रधिक होता कि वह बहुत बचा नहीं सकता । शायद भाईसाहब 
जिस तरह मुभसे कभी कुछ नहीं मागते और न मुझे श्राथिक चिन्ता में कमी 
डालना चाहते, उसी तरह उससे भी कभी कुछ न चाहते और न कहते । 
उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हमको इसका पता लगा कि हम कितने गहरे 
पानी में उतर गये हैं। लोगों का उनपर इतना विश्वास था कि बिना किसी 
लिखा-पढ़ी के लोगों ने हजारों-हजार का कर्ज उन्हें दे दिया था। ग्रगर वह 
जीते रहते तो और भी न मालूम कितने हजार उनको लोगों से मिल जाते । 
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उनके मरने के बाद जब म॒र्भ. यह सब देखने की नौबत झ्ाई तो पहले 
तो मर्झ यही नहीं मालम था कि किसको कितना देना है और किससे कितना 
पाना है। मैं छपरे में ठहर गया । उनके एक विश्वासी बेंक के नौकर थे, जो 
उनके निजी लेन-देन की भी प्री खबर रखते थे । उन्होंने मुझे कुछ बताया 
ओर पीछे महाजन लोग एक-एक करके खुद मेरे पास आये और कहने लगे । 
जब मुभे प्रा पता चल गया कि कितना देना है तो मैं बहुत परेशान हो 
हो गया; क्योंकि सब-कुछ बेच देने पर भी सवका कर्ज अदा होना कठिन 
था। हां, यदि भ्रच्छी कीमत आर जाय तो किसी तरह शायद सब अदा हो 
सके । पर अत्र जमींदारी की अच्छी कीमत देता कौन है और वह भी जब 
जल्दी में बेचना हो ! इतने कर्ज का भार सिर पर रखना मेरे लिए असह्य 
था। मैं चाहता था कि किसी तरह लोग जमींदारी ले लेते और हमको 
मुक्त कर देते तो बड़ी कृपा होती । पर सभी महाजन जमींदारी लेना नहीं 
चाहते थे। मैंने सबसे कहा कि मैं कोई-न-कोई प्रबन्ध करके एक साल में 
रुपये अदा करने का प्रयत्न करूंगा और जो जमींदारी लेना चाहें, उनको 
तो तत्काल ही लिख देने को तंयार हूं । लोगों का भाईसाहब पर इतना 
विश्वास था--उनके साथ इतना प्रेम था और म॒भपर भी विश्वास था कि 
सभी बिना हिचक के मेरी बात मान गये । मैं चाहता था कि अब सब काम 
छोड़-छाड़कर जमींदारी बेचने के प्रबन्ध में लग जाऊं और इस बोभ को 
हटाकर फिर सावेजनिक काम में झा लगूं । 


१०६ 
ऋण-मुक्ति और बम्बई-कांग्रेस 


बम्बई में होनेवाली कांग्रेस का समय नजदीक झाने लगा और सभा- 
पति के लिए मे रा नाम आया । कराची-कांग्रेस के बाद उड़ीसा में होनेवाली 
कांग्रेस के सभापतित्व के लिए भी मेरा नाम श्राया था और एक प्रकार से 
मैं चुता भी गया था। पर सत्याग्रह छिड़ जाने के कारण वह कांग्रेस हुई ही 
नहीं । जब फिर बाजाब्ता कांग्रेत होने लगी तो स्वाभाविक रीति से मेरा 
ही नाम लोगों को जंचने लगा। इसके ग्रलावा भूकम्फ-संकट-निवारण के 
काम से सारे देश में मेरे प्रति बहुत प्रेम और विश्वास बढ़ गया था । गांधीजी 
भी चाहते थे कि मैं ही सभापति होऊं । 

भाई की मत्यु के आघात से मैं घायल था ही। उसपर कज के बोभ 
का पता लगते ही मैं और भी कातर हो गया था । मैंने ऐसी अवस्था में 
कांग्रेस के सभापतित्व का बोभ लेना अनुचित और असम्भव समभा। 
महात्माजी की ओर से श्री महादेवभाई देसाई ने लिखा कि भूकम्प-सम्बन्धी 
काम से सन्तुष्ट होकर देश मेरे प्रति विध्वास और श्रद्धा दिखलाना चाहता 
है, मुझे इस भार को लेना उचित है, कर्ज के सम्बन्ध में सेठ जमनालालजी 
से कुछ बातें हुई हैं, वह देखेंगे। शायद वहां यह समभा गया था कि उनका 
ही भ्रधिक कर्ज है तो वह कोई उपाय सोचकर कोई प्रबन्ध कर देंगे। 

सेठजी एक वार मेरे घर के लोगों से मिलने जीरादेई आये । घर के 
लोगों के साथ भी उनका बहुत प्रेम हो गया था। मेरी भौजाई, मेरी स्त्री 
और दो पतोहुएं बहुत दिनों तक साबरमती-प्राश्म में रहीं थीं ! वहीं उनसे 
सबकी मुलाकात हो गई थी । इसलिए भाई के मरने पर पुछार करने वह 
श्राये थे। घर का सब हाल और कर्ज का भी कुछ हाल सुना था। उनका 
खयाल था कि सब जमींदारी यदि ठीक कीमत पर बिक जाय तो सब कजे 
ग्रदा हो सकेगा, पर जमींदारी का लालच एकदम छोड़ना पड़ेगा। मैं इस- 
पर राजी था ही। इसलिए महात्माजी ने उनका हवाला दिया और कर्ज 
की चिन्ता उनपर छोड़कर कांग्रेस का भार उठाने को कहा | यहां महाजनों 
ने भी एक साल का समय दे ही दिया था। मैंने सभापतित्व का गुरुतर भार 
' स्वीकार कर लिया । सेठजी ने अपने मुनीम को भेज दिया कि सब महाजनों 
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से हिसाब कर लें, जिससे इसका प्रा पता लग जाय कि कितना देना है और 
उनसे बातचीत भी करके यह पता लगावें कि उनमें से कौन जमींदारी लेने 
पर राजी हैं । 

पर मेरी विपत्ति का ग्रभी अन्त नहीं था। मेरे भतीजे जनादेंन का एक 
बच्चा था। वह करीब छः: बरस का हो चुका था । जसा पहले भी लिख चुका 
हं उसे सभी बहुत प्यार करते थे । मेरी भी बहुत मुहब्बत थी । उसको ज्वर 
हो गया। उसके सिर में कभी-कभी दर्द हुआ करता था। भाईसाहब की 
मृत्यु के समय वह अपनी मां के साथ जमशेदपुर से श्राया था । इलाज कराने 
के लिए मैं उसे पटने ले श्राया । यहां उसे टाइफायड हो गया । अ्रठा रह-बीस 
दिनों तक बीमार रहकर वह भी चल बसा । इसको चोट हमको बहुत लगी । 
भाईसाहब तो चले ही गये थे, श्रब यह होनहार बच्चा भी चला गया । इन 
सब कारणों से मैं बहुत ही व्यथित था । पर कांग्रेस का सभापतित्व स्वीकार 
कर लिया, यह एक तरह से अश्रच्छा ही हुआ । उसमें जी लग गया और अरब 
घर की चिन्ता करने का समय ही नहीं रह गया। कांग्रेस के सभापतित्व को 
बात कहने के पहले घर की बात पूरी कर देना अच्छा होगा, यद्यपि यह 
अध्याय सभापतित्व के वाद भी कुछ दिनों तक चलता रहा । 

जब कज का सब हिसाब देख लिया गया और सेठजी को रिपोर्ट दी 
गई तो इस बात का प्रयत्न किया गया कि जो राजी हों, उनको जमींदारी 
दे दी जाय । कुछ महाजन राजी हुए। उनके हाथ जमींदारी बेच दी गई । 
महाजन लोगों में प्रायः सभी, एक को छोड़कर, बहुत अच्छी तरह पेश ग्राये। 
एक महाशय ने कसकर सूद-ब्याज लिये--एक पैसा भी, जेसा सभी महा- 
जन फा रखती के समय किया करते हैं, छो ड़ा नहीं । और सबों ने, भाईसाहब' 
की मत्य के बाद से अदाकारी के दिन तक, जो उसके सात-आठ महीने बाद 
हुई, ब्याज नहीं लिया । किसी-किसीने और भी कुछ छोड़ दिया । जमींदारी 
वर्गरह का अधिकांश बेच डालने पर भी, कुछ महाजनों के---जो जमींदारी 
लेना नहीं चाहते थे--औरर सेठजी के रुपये बाकी रह गये । मैंने वाकी सारी 
जमींदारी सेठजी के नाम में जरपेशगी लिख दी और उन्होंने दूसरे महाजनों 
के नगद रुपये अश्रद्म करा दिये। सब रुपये उस समय वह अपने पास से नहीं 
दे सकते थे, तो उन्होंने सेठ घनश्यामदास बिड़ला से कुछ दिलवाये और कुछ 
खुद दिये । इस तरह सारा-का-सारा कर्ज अदा हो गया। पर एक धर जमीन 
भी ग्रपनी जमींदारी को नहीं रह गई । सेठजी को बिहार में जमीदारी तो 
लेनी नहीं थी । उस समय उन्होंने उसे इसलिए लिखवा लिया कि आहिस्ता- 
आहिस्ता जमींदारी बेचकर उनके रुपये अदा कर दिये जायंगे । यही विचार 
घनश्यामदासजी का भी था। इस तरह मैं कर्ज के बोभ से मुक्त हो गया। 


भरे८ ध्रात्मक था 


हां, जमींदारी बेचकर सेठों के रुपये श्रदा करने थे। जबतक अ्रदा न 
हो, सूद देना था। ग्रब जमींदारी में से एक पेसा भी हम घर-खचे में नहीं ले 
सकते थे। जीरात की जमीन भी जरपेशगी में थी। पर सवकी आबादी 
बगेरह हम लोगों को ही करानी थी और उन लोगों को सूद सालाना अदा 
करते जाना था। जमीदारी का ठेका उन्होंने मेर छीटे लड़के धन्न्‌ के नाम 
से लिख दिया था । इस तरह, यद्यपि कानूनी तौर पर जरपेशगीदार सेठजी 
हुए, तथापि जमींदारी श्ौर जीरात हमारे ही कब्जे में रही। उनको सिर्फ 
सालान सूद मिलना था और जेसे-जसे हो सके असल रुपये भी पाने थे । 
लड़के लोग कुछ-न-कुछ पैदा कर रहे थे, इसलिए जमींदारी पर भोजन के 
लिए भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने इस बात की कोशिश की कि 
बची हुई जमींदारी बिके, पर अब जमींदारी की कीमत और भी घटती 
गई। कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल ने लगान घटाकर आमदनी भी कम कर दी । भ्रब 
जमींदारी की न वह कीमत रही और न वह इज्जत । इसलिए जमींदारी 
ग्रभी तक बिकी नहीं है। पर मैं केवल उसे बेवने के ही भरोसे बंठा न रहा। 
चम्पारन में कुछ जमीन मैंने वकालत के जमाने में ही ली थी। वहां पास में 
ही चीनी-कल बन जाने से ऊख से कुछ पैसे मिलने लगे। जीरादेई के पास 
की जीरात में भी ऊख से कुछ पंदा होने लगा। कुछ जनादंन की कमाई से, 
कुछ धन्त्‌ के ऊख के ठेके की बचत से, कुछ घर के पुराने कीमती शाल- 
दुशाले बेचकर, हमने सूद और श्रसल अदा करना शुरू कर दिया । यानी जो 
कुछ आता और बचता, सब इसी काम में लगा दिया जाता। इस तरह अब- 
तक उस कर्ज की अच्छी रकम अदा हो चुकी है। पर भ्रब भी कुछ रकम 
बाकी है। सूद हमेशा अदा होता गया है। ग्रब ऐसी हालत है कि मैं आशा 
करता हूं, असल भी कुछ दिनों में इसी तरह से, जमींदारी बिना बेचे ही, 
अदा हो जायगा। वे दिन मेरे लिए बहुत ही अन्धका रमय थे, जब अपने 
ऊपर इतने कजे का भार मैंने पाया। सेठ जमनालालजी की चतुरता और 
उदारता ने रास्ता निकाला और घनद्यामदासजी की सहायता लेकर उन्होंने 
मेरे सिर के बोझ को हल्‍का कर दिया। जमीन तो नहीं बची, पर इज्जत 
बच गई, ईपान बच गया, सब महाजनों का जो हमपर विद्वास था वह भी 
बच गया--साथ ही, देश के महत्वपूर्ण काम का भार उठाने की शक्ति भी 
बच गई । 

भाईसाहब गये। जमनालालजी ने उनका स्थान ले लिया। मैं पहले- 
जसा ही नि5ल्‍्ला बना रहा । उनके प्रति शब्दों द्वारा कतज्ञता नहीं प्रकट की 
जा सकती । साथ ही, मैं अपने भतीजे जनाद॑न और दोनों लड़के मृत्युअ्जय 
तथा धनजञ्जय को भी हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि ऋणसंकट के 
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इस कठिन समय में वे भी अश्रधीर नहीं हुए। घर का सबकुछ खुशी-खुशी 
हँसते-हँसते उन्होंने दे डाला । एक प्रकार से पहला काम उनका इस बोभ 
को ढोना और कजे को अदा करने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत करना ही 
हुआ । उन्होंने न कभी शिकायत की और न मुह बनाया। ग्रब वे अपना 
कमाते-खाते हैं। जो बोक अभी रह गया है, उसको भी हटाने की चिन्ता में 
वे हैं। इस हिम्मत और सब्र के लिए उनको भी बधाई है। ईश्वर उनका 
भला करेगा । अभी ही अच्छे दिन लौटते दीखने लगे हैं । 

बम्बई-कांग्रेस के दिन निकट आ गये । १६९३१ के मार्च के बाद कांग्रेस 
का बाजाब्ता अधिवेशन यहीं होनेवाला था। इस बीच में दूसरी बार का 
सत्याग्रह हो चुका था । ब्रिटिश सरकार ने सुधार-सम्बन्धी श्रपनी नीति 
सवेत-पत्र के रूप प्रकाशित कर दी थी। विलायत में नया विधान उसीके 
अनुसार बन रहा था। कांग्रेस गैर-कानूनी संस्था अब नहीं थी। वह इन 
विषयों पर अपनी राय देनेवाली थी । साथ ही, १६३४ के नवम्बर में ही--- 
अर्थात्‌ कांग्रेस-प्रधिवेशन के चन्द हफ्तों के अन्दर ही, केन्द्रीय असेम्बली के 
सदस्यों का चुनाव होनेवाला था| इस सम्बन्ध में भी कांग्रेस को अन्तिम फंसला 
देना था। भावी विधान-सम्बन्धी नीति भी निर्धारित करनी थी। इसलिए 
अधिवेशन का : महत्व काफी था। मैंने परिपाटी के अनुसार अपना भाषण 
लिखा । पर वह अ्रभी पूरा न हो पाया था । मैंने सोचा था कि कुछ पहले ही 
वर्धा चल जाऊंगा और वहां एकांत में बेंठकर उसे समाप्त करूंगा | वहां 
गांधीजी से बाते कर लेने का मौका मिलेगा । पर जो भाषण मैंने लिखा था, 
उसमें प्रस्तावित विधान की काफी आलोचना थी । मैंने उसे डाक्टर सच्चि- 
दानन्दर्सिह को दिखलाया कि कहीं किसी अंश में, अज्ञान अथवा असाव- 
धानी के कारण, मैंने कुछ भूल तो नहीं की है। उन्होंने उसे देखा और मुभे. 
विद्वास दिलाया कि आलोचना ठीक है और कोई भूल नहीं है। में पटने से 
जमशेदपुर गया । वहीं से वर्धा जानेवाला था। पर वहां मुझे ज्वर-दमा का 
दौरा हो गया । वहीं ठहर जाना पड़ा । अ्रच्छा होकर वर्धा गया। वहां की 
अच्छी ग्राब-हवा में जल्द ही अच्छा हो गया । भाषण भी वहीं समाप्त कर 
सका । 
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बम्बईवालों को कांग्रेस-अधिवेशन के प्रबन्ध के लिए कम समय मिला 
था। पर उन्होंने बहुत ही भ्रच्छा और विद्ञाल ग्रायोजन कर लिया था। 
जसे रिलीफ-कमिटी के रुपये जमा करने के समय लोगों में उत्साह हो गया 
था वसे ही इस अधिवेशन के लिए भी काफी उत्साह हो गया था। लोग 
समभते थे कि यह दिखला देना चाहिए कि कांग्रेस मरी नहीं है। उन्होंने 
एक कांग्रेस नगर बसाया था । वहीं समुद्र के किनारे खले मैदान में, अ्रधि- 
वेशन के लिए ग्रासमान के नीचे, विराट पंडाल बनाया, जिसमें प्राय: एक 
लाख झ्रादमी बठ सकते थे ! खादी-प्रदशनी का भी वैसा ही सुन्दर और 
विस्तृत प्रबन्ध किया। सभाप।ते के स्वागत के लिए विशेष प्रवन्ध था। 
“कल्याण स्टेशन पर ही मैं नागपूर-मेल से उत्तार लिया गया। वहां मंह- 
हाथ धोकर नाइता-पानी करकं में तेगरार हो गया। कल्याण में ही कई 
संस्थाग्रों की ओर से मुझे मानपत्र दिये गए। वहां से मैं घर के लोगों और 
कुछ मित्रों के साथ स्पेशल ट्रेन पर गया। कल्याण स्टेशन पर ही श्री दीप- 
नारायणसिह उतर पड़े और मेरे साथ हो लिये। उनकी कृपा मुझपर बहुत 
दिनों से थी। मुझे सभापति होते देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नथा, 
खासकर इसी लिए वह वहीं उतरकर मेरे साथ हो गये । 

बहुत धूम-धाम से मैं बम्बई पहुंचा । जहां-जहां रास्ते में गाड़ी ठहरी, 
स्वागत का हजूम रहा । फूल-मालाओं से डब्बा भर गया । रंग-बिरंगी चीजें 
लोगों ने भेंट कीं। बम्बई स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि मुझे उतारकर 
सवारी तक ले जाना कठिन था। लोगों ने चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ा- 
कर मुझे जलूस में ले जाने का प्रबन्ध किया था । मैं कमजोर था। पर लोगों 
की इच्छा श्नौर स्वागतकारिणी के निश्चय तथा प्रबन्ध के प्रतिकूल कुछ भी 
करना असम्भव था | इसलिए श्रीमती सरोजिनी नायड्‌, श्री नरीमन और 
अपनी स्त्री के साथ मैं गाड़ी पर सवार होकर जलूस में चला । उस दिन तक 
बहुत लोग यह नहीं जानते थे कि मेरी स्त्री हैं; क्योंकि वह कभी मेरे साथ 
सभा इत्यादि में नहीं जाया करती थीं। उस दिन भी, यदि श्रीमती नायड 
उनको न ले लेतीं तो वह शायद और लोगों के साथ सीधे निवासस्थान पर 


बम्बई में कांग्रेस की तेघारी और कार्यवाही ५४४९ 


चली जाती । 

जलूस बहुत लम्बा था | शहर की तंयारी भी भ्रनगोखी थी । लोगों की 
भीड़ भी वेसी ही थी। तमाम दूकानें सजाई गई थीं । जगह-जगह लोगों ने 
सुन्दर मेहराबे बनवाई थीं। बाजार में जहां जिस चीज को मुख्यता थी, वहां 
उसी चीज की प्रधानता सजावट और मेहराब में नज़र आती | जहां कलों 
की दूकानें थीं, वहां की सजावट कलों से ही की गई थी । रूई-बाजार की 
मेहराब रूई की गांठों की थी। मैंने सुना कि उस मेहराब में, जो बहुत ही 
विशाल थी, लाख रुपये से ग्रधिक की गांठ लगी थीं। रास्ते-भर में ग्रमगिनत 
स्थानों पर लोगों ने फूल, माला, आरती इत्यादि से स्वागत किये । न मालूम 
कितनी ही चीजें भंट देते गये । गाड़ी इन चीजों से बिलकुल भर गई थी । 
इस जलस और स्वागत के सम्बन्ध में लोगों का कहना था कि इस तरह 
का स्वागत किसीका कभी बम्बई में उसके पहले नहीं हुआ था; १६१४८ में 
हसनइमाम साहब का भी बहुत स्वागत हुआ था, जब वह विशेष कांग्रेस के 
सभापति बने थे; पर इस वार की तंयारी उससे भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि 
१६१८ के मकाबले जनता में जाग्रति अब कहीं अधिक थी । जलस में प्राय 
तीन घण्टे से ग्रधिक लगे। ग्रन्त में कांग्रेस-भवन होता हुआ मैं निवास-स्थान 
पर, जो कांग्रेस-नगर में ही था, पहुंचाया गया बहुत ही थक गया था, पर 
बीमार नहीं पड़ा । 

दूसरे दिन से अखिल भारतीय कमिटी ओर विषय-निर्वाचिनी समिति 
की बंठक होनेवाली थी। महात्माजी तथा दूसरे नेता भी पहुंच गये, विषय- 
समिति वे बंठक में बहस बहुत गरमागरम होती रही। कई बाते ऐसी हो 
गई थीं, जिनसे ऐसा होना स्वाभाविक था । काग्रेस के अधिधवेशन के कुछ 
पहले गाधीजी ने एक वक्तव्य निकाला था । उन्होंने उसमें यह कहा था कि 
वह कांग्रस से अलग हो जायंगे और उसकी जो कुछ सेवा-सहायता होगी, वह 
काग्रेस के बाहर रहकर ही करेगे। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि 
कांग्रेस के विधान में हेर-फेर करना आवद्यक है, जिस में वह और भी भ्रधिक 
चस्त और जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था हो जाय । महात्माजी 
के इस विचार से देश में एक प्रकार की खलबली-सी हो गई थी। यद्यपि 
' महात्माजी ने इस बात का पूरा आश्वासन दिया था कि बाहर से भी वह 
कांग्रेस की पुरी सहायता कर सकेंगे और उनके इस प्रकार हटने से कांग्रेस 
में कमजो री न आकर उसकी शक्ति बढ़ंगी, तथापि लोगों को इस आश्वासन 
से सन्‍तोष नहीं होता था। मैंने अपने भाषण में महात्माजी के इस निश्चय 
का भी समर्थन किया था। पर अखिल भारतीय कमिटी के लोगों में इससे 
बड़ा असन्तोष था । 
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मैं सोचता था कि महात्माजी का यह निश्चय कांग्रेस को कम जोर 
करने ग्रथवा उसकी किसी तरह बुराई करने के लिए तो किया नहीं गया 
था; हम जब चाहेंगे उनसे सलाह-मशविरा कर सकंगे और सभी महत्व- 
पूर्ण बातों में उनका पथ-प्रदशन हमेशा हमें मिला करेगा; पर उनके हट 
जाने से एक बात अवश्य होगी--सभी निश्चयों का भार उनको ही सोच- 
समभकर लेना होगा, जो लोग रह जायंगे । जबसे महात्माजी कांग्रेस में 
आ गये हैं, उनके व्यक्तित्व के सामने दूसरे लोग कुछ फीके पड़ जाते हैं । 
दूसरे लोग कुछ ऐसे-बंसे नहीं हैं । हमारे नेताओं में काफी योग्यता, दू रदशिता 
और त्याग है। वे सभी प्रश्नों पर हर पहल से विचार कर सकते हैं । देश के 
भले के लिए वे समुचित निश्चयों पर पहुच सकते हैं | पर गांधीजी के नेतृत्व 
में हममें से कुछ उनपर इतना ज़्यादा भरोसा करते है कि वह जो कुछ कह 
देते हैं, उसे हम मान लेतेहैँं । हम अपनी बुद्धि और विचार-शक्ति को काम 
में लाने की जरूरत नहीं समभते । तो भी मैं मानता हूं कि जो निश्चय 
गांधीजी के नेतत्व में कांग्रेस ने किये है, बिना समझे-बुके नहीं किये हैं । 
महात्माजी समभते थे कि वह अलग होकर सोचने-विचा रने का भार सब 
लोगों पर डाल देंगे । और, जो यह देखने में आता है कि जो कुछ होता है 
उनके कहने से होता है, यह भावना दूर हो जायगी । 

मैंने इन बातों से सहमत होकर ही उनके निश्चय का समथथेन किया 
था। पर दूसरे लोग इस बात पर इस दृष्टि से विचार नहीं कर रहे थे । कुछ 
तो घबराते थे कि महात्माजी के हट जाने का अर्थ उनका कांग्रेस से बिलकुल 
अलग हो जाना है और अब उनकी सलाह-सम्मति भी नहीं मिलेगी । कुछ 
यह मानते थे कि उनके हट जाने से कांग्रेस पर जनता का उतना विश्वास 
नहीं रह जायगा जितना आज है, इसलिए कांग्रेस कमजोर हो जायगी । कुछ 
शायद यह भी समभते थे कि कांग्रेस के भीतर भिन्‍न-भिन्‍न विचारवाले 
लोगों के भ्रा जाने से गांधीजी रुष्ट होकर हटे जा रहे है, उनको किसी-न- 
किसी तरह जरूर रखना ही चाहिए । इन कारणों से विषय-निर्वाचिनी में 
इस विषय पर बहुत बहस हुई । वहां गांधीजी से अनुरोध किया गया कि वह 
अपने विचार बदल दे और जिस तरह नेतृत्व करते ग्राये हैं, करते रहें । पर 
वह अपने निश्चय पर डटे रहे । वह इसी बात पर जोर देते रहे कि उनके 
हटने से कांग्रेस का कुछ नुकसान नहीं होगा । साथ ही, पूछे जाने पर सलाह- 
मशविरा देते रहने का आदव्वासन भी देते जाते थे और कांग्रेस के विधान में 
संशोधन की बात भी करते जाते थे । भ्रन्त में, जब यह स्पष्ट हो गया कि वह 
अपने निर्चय से किसी तरह डिगनेवाले नहीं हैंतब और चर्चा चलने लगी । 

विधान के संशोधन में भी काफी बहस रही । एक सब-कमिटी बनाई 
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गई, जिसने संशोधन का मसविदा तेयार किया। उसमें विशेष हाथ गांधी जी 
का और नई बनी हुई सोशलिस्ट पार्टी का ही रहा । एक और विवादग्रस्त 
विषय था, जिसका सम्बन्ध प्रस्तावित भारतीय विधान के साथ था। ऊपर 
कहा जा चुका है कि गो नमेज-कान्‍्फ्रेन्स के समय प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड ने 
साम्प्ररायिक निर्णय दिया था, जिसके एक अंश के विरुद्ध गांधीजी को अन- 
शन करना पड़ा था और जो हरिजनों के साथ पूना में समको ता करके बदल- 
वाया गया था । उस'निर्णव में और भी ऐसी बातें थीं, जिनको कोई भी 
राष्ट्रीय भावना का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता था। पर उसमें एक 
शर्ते लगा दी गई थी । वह यह थी कि यदि वे सभी लोग, जिनका सम्बन्ध 
उससे था ग्रथवा जिनके स्वत्व पर उसका असर पड़ता था, आपस में मिल- 
कर समभौता कर लें और इस समभाते के द्वारा उसे बदलना चाहें तो वह 
बदल दिया जायगा। इसी शर्ते के अनुसार उसका वह हिस्सा, जिसका 
सम्बन्ध हरिजनों के साथ था--उनके साथ समभोता करके, बदलवा दिया 
गया था | कांग्रेस की वक्रिग कमिटी ने उस निर्णय को अ्रन्यायपूर्ण मानते 
हुए भी निश्चय किया था कि वह उसे न तो मंजूर करती है श्र न उसका 
विरोध ही करती है । 

वर्किंग कमिटी के इस निर्णय का अर्थ यह नहीं था कि बह उसका 
समर्थन करती है ग्रथवा' उसे न्‍न्याय-सगत समभती है । उसने उसको निन्‍दा 
कड़े शब्दों में की थी । इसलिए कोई यह नही कह सकता था कि वह किसी 
तरह उसका समर्थत्र करती है ।पर वह उसका विरोध नहीं करना चाहती 
थी; क्योंकि विरोध का अ्रर्थ होता था दूसरों के साथ खुल्लमखुल्ला भगड़ा, 
और यह विरोध अनावश्यक भी था। कमिटी ने तो सारे विधान को ही 
नामंजर कर दिया था । इसलिए विधान का यह झभ्ंंश भी सबके साथ ही 
नामंजर हो गया था| अलग से नामंजर करने का अर्थ यह भी होता था कि 
हम परोक्ष रूप में और श्रृंशों को मान लेते हैं, तभी तो एक अंश को विशेष 
करके नामंजर करते हैं। साथ ही, विधान का यही अंश ऐसा था, जिसको 
बदलने का अधिका र हमारे हाथ में था; दूसरे किसी अंश के बदलने की 
शक्ति हमको विधान द्वारा नहीं मिली थी । इन्हीं विचारों से प्रेरित हो 
वकिंग कमिटी ने अपना निश्चय प्रकट किया था, जिसका सारांश यह था 
कि कमिटी सारे विधान को नामंजर करती है और सारे विधान के साथ- 
साथ यह अंश भी गिर जायगा । और, यद्यपि वह इसे राष्ट्रीयता की दृष्टि 
से घातक समभती है तथापि उपर्य+त कारणों से वह इसे न स्वीकार करती 
है और न इसका विरोध करती है। इस विषय पर पं० मदनमोहन माल- 
वीयजी और श्री श्रणे के साथ बहुत बातें हुई थीं। पर न वे गांधीजी को 
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समभा सके और न गांधीजी उनको समझा सके ! कांग्रेस की विषय-निर्वा- 
चिनी में इस विषय पर भी काफी बहस रही । पर यह स्पष्ट था कि वर्किंग 
कमिटी की राय से ही कांग्रेस सहमत है । कई दिनों तक गरमागरम बहस 
के बाद प्रस्ताव तेयार हुए और कांग्रेस के आम जल्से का समय ञ्रा गया । 

मै यद्यपि बटत कमजोर हो गया था तथापि उस समय न मालूम कहां 
से शक्ति झा गई और सब काम ठीक से अजाम देता गया । सोशलिस्ट-दल 
के लोग संगठित रूप से बहस में भाग ले रहे थे। उनमें श्रच्छे विद्वान और 
बोलनेवाले थे | वे सभी बातों में अपने स्वतन्त्र विचार रखते थे। मेरे सामने 
ग्रक्सर नियम के प्रदन आते रहे। मैं कभी किसी असे म्बली या कौन्सिल का 
मेम्बर नहीं था । कांग्रेस की नियमावली में ऐसे विषयों पर नियम नहीं है । 
वहां जब इस प्रकार के प्रइन उठते हैं तो उनका निपटारा ग्ंगरेजी पार्ला- 
मेण्ट और सभा-सोसाइटियों के नियमानुसार किया जाता है। यहां की असे - 
म्बली और कौन्पिल के नियम भी उसी झ्राधार पर बने हैं । देश की सभा- 
समितियों के नियमों के भी वे ही आधार है। उत नियमों से मेरा कोई 
विशेष परिचय नहीं था। इस मौके पर बहुतेरे प्रश्न उठाये गए, जिनका 
निर्णय मुझे वहीं तत्काल देना पड़ा। मैंने अपनी बुद्धि से, जो मु्े ठीक 
मालूम हुप्रा, निर्णय दिया। पीछे मु्े यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे 
निर्णय नियमानुक््‌ल होते गये । 

मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ा । गांधीजी 
की राय से हमने सोच लिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन निर्धारित समय 
के भीतर ही समाप्त करना चाहिए । स्पष्ट था कि जिस तरह के विवाद- 
ग्रस्त प्रइन आानेवाले थे उनका निपटारा, यदि समय न बचाया जाता तो, 
नहीं हो सकता था। मैंने अनुभव से यह भी देखा है कि सभापति के छपे 
भाषण का वहां पढ़ा जाता लोग बहुत पसन्द भी नहीं करते--उसे ध्यान 
देकर सुनते भी नहीं; क्‍योंकि छी प्रति उनके हाथों में होती है और उसे 
वे अपने सुभीते से पढ लेते हैं। बेलगांव-कांग्रेस मे गांधीजी ने अपने भाषण 
को श्रधिवेशन के पहले ही बंटवा दिया था और कह दिया था कि प्रतिनिधि- 
गण उसे पढ़कर अधिवेशन में झ्रावें । मैंने भी, इन विचारों से, भाषण पढ़ने 
में कांग्रेस का समय नहीं लिया। कुछ भ्रंश पढ़ दिया । उसके बाद. मुख्य 
प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई। वह भारतीय विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव था । 
उसमें वकिंग कमिटी के तत्सम्बन्धी निश्चय का समर्थन था। पं० मालवीय- 
जी ने उसके संशोधनार्थ प्रस्ताव दिया और बहुत जोरदार भाषण भी किया। 
दूसरे दित भी उसपर बहुत जोरों से बहस चली । 

अन्त में, जब उसपर राय लेने का समय आया, पं० मालवीयजी उसपर 
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फिर कुछ बोलना चाहते थे । नियमानुसार उनको कुछ कहने का श्रधिकार 
नहीं था; पर उन्होंने खाहिश जाहिर की । मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या 
खड़ी हो गई | यदि उनके व्यक्तित्व के कारण मैं नियम-भंग करूं तो फिर 
दूसरे के लिए भी व॑ंसा ही करना पड़ेगा। मैंने निश्वय कर लिया कि उनको 
मैं इसकी इजाजत नहीं दूगा। बहुत नम्नता-पू्वेक मैंने उनको नियम का 
हवाला देकर श्रपनी मजबूरी जाहिर कर दी । उनको जो कुछ कहना था 
उसका सारांश कांग्रेस को स्वयं कह देने का वचन भी दिया। मैंने ये सब 
बातें कांग्रेस से भी कह दीं। वहां कांग्रेस में जबरदस्त जोरदार लाउड- 
स्पीकर लगे थे। वहां जो कुछ हो रहा था, महात्मा गांधी अपनी भोंपड़ी में बेठे- 
बैठे सुन रहे थे। उन्होंने वह बात भी सुनी। उन्होंने दूसरे दिन मुभसे हँसते- 
हँसते कहा भी कि तुमने मालवीयजी को बोलने से रोक दिया ! मुझे इस 
बात का दुःख हुआ कि ऐसे पूज्य व्यक्ति की बात मैं नहीं मान सका; पर 
वहां मैं राजेन्द्र नहीं था, कांग्रेस के सभापति की हैसियत से बँठा था, और 
दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। सम्मति लेने पर बहुत बड़ा बहुमत वकिंग 
कमिटी के पक्ष में निकला । पर कुछ लोग, जो उसके विरोधी थे, आपे से 
बाहर हो गये । दो-चार झ्रादमियों ने जूते दिखलाये, जो तेज रोशनी में मुभे; 
साफ दीख पड़े ! 

कांग्रेस के दूसरे प्रस्तावों पर बहुत बहस नहीं हुई। कांग्रेस-नियमा- 
वलीवाला प्रस्ताव तो एक प्रकार से सबकी राय से बिना बहुत बहस के ही 
मंजूर हो गया, क्योंकि उसपर बाहर ही बहुत बहस हो चुकी थी । यह प्रस्ताव 
बड़े महत्व का था। अ्रबतक कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या प्रदेश की 
आबादी के हिसाब से होती थी । इसका फल यह होता था कि चाहे किसी 
प्रदेश में कांग्रेस का काम कुछ होता हो या न होता हो, चाहे वहां कांग्रेस-कमि- 
टियां काम करती हों या न करती हों,प र वहां की ग्राबादी के अनुसार प्रतिनि- 
धियों श्रोर अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों की संख्या पक्की रहती थी । 
दूसरे प्रान्त, अधिक काम करके भी, अपनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं भेज 
सकते थे | बम्बई के विधान में प्रतिनिधियों की संख्या कां ग्रेस-स दस्यों की संख्या 
के ग्रनुपात में बना दी गई । यह नियम बन गया कि प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए 
कृम-से-कम नियमित संख्या में सदस्य श्रवश्य होने चाहिएं। जहां उतने सदरय 
नहों बहाँ प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न रहे । बम्बई में पांच सौ सदस्यों 
पर एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया । यह संख्या पीछे बदल 
दी गई है। साथ ही, यह भी खयाल था कि सभी प्रान्तों के प्रतिनिधित्व की 
संख्या वहां की श्राबादी के हिसाब से भी रहे । इससे यह हुआ कि यदि सारे 
सूबे में जितने प्रतिनिधि श्राबादी के हिसाब से होते थे उतने पांच सौ सदस्य 
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नहीं हुए तो सूबे के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जायगी। यदि प्रत्येक 
प्रतिनिधि पर पांच सौ से अधिक सदस्य हो गये तो प्रत्येक प्रतिनिधि के 
चनाव के लिए पांच सो से अधिक सदस्यों के क्षेत्र बनाये जायंगे। इस तरह 
सदस्य बनाने पर जोर डाला गया । साथ ही, आबादी का भी खयाल रक्‍्खा 
गया । 

दूसरा महत्व का प्रशइन यह था कि अल्पसंख्यक मतवालों का प्रतिनि- 
धित्व केसे हो । यदि सीधे तौर पर सम्मति ली जाती है तो उनका एक 
भ्रादमी भी नहीं चुना जा सकता, पर उनके मतवाले सूबों को यदि इकट्ठा 
किया जाय तो कुछ आदमी उनके चले जाते हैं। सोशलिस्ट लोगों ने, जिनकी 
संख्या कम थी, परिवर्तनीय सम्मति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (970- 
7एणप्रंणाबां 7697656ग्रॉथध0ा 09 $४॥8]6 (7875806740]6 ५०६6 ) 
पर जोर डाला। कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चनाव के लिये तो यह सम्भव 
नहीं था, पर अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों के चनाव के लिए यह विधान 
मंजर कर लिया गया । विधान में जो परिवरतंन किये गए उनको कार्यान्वित 
करने पर उनमें कई त्रुटियां जाहिर हुई । उसके बाद से कई बार परिवतेन 
करना पड़ा है , पर नियमों का जो आधार वहां बना, वह ग्रभी तक अपने 
स्थान पर है। हां, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा 
है; पर श्रव बहुत लोग इस बात को मानने लगे हैं कि बहुत थोड़े लोगों के 
हाथ में चुनाव का अ्धिका र रहने से यह बहुत बुरा परिणाम भी पंदा करता 
है। कांग्रेस के नियमानुसार आञ्राठ प्रतिनिधि पर अखिल भारतीय कमिटी 
का एक मेम्बर होता है--अ्रर्थात्‌ यदि आठ आदमी मिल जाय॑ तो एक 
आदमी को चुन सकते हैं। चनावों में देखा गया है कि झ्राठ आदमियों को 
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जूटा लेना कठिन नहीं है, जो अपनेको चुनवाने 
पर उतारू हो जाय । जो इस प्रकार अपनेको चुनवाने के काम में दिलचस्पी 
नहीं लेता, अ्रथवा जिसके मित्र उसे चनवा देने में दिलचस्पी नहीं लेते, वह 
चाहे कितना भी अच्छा काम करनेवाला क्‍यों न हो, नहीं चना जाता । 
इससे छोटे-छोटे दलों की वद्धि होती है, अ्रच्छे-अच्छे लोग नहीं चुने जाते 
और दलबन्दी करनेवाले चुन लिये जाते हैं। इसलिए, श्रब, बहुतेरे लोग 
इतने दिनों के अनुभव के बाद, समझ गये हैं कि यह हमारे काम की चीज 
नहीं है । पर यह ग्रभी तक नियम में है । वहां बम्बई-अधिवेशन के समय यह 
समभा जाता था कि इसके विरोध का एक ही अ्र्थ हो सकता है--वह है 
सोशलिस्टों का अखिल भारतीय कमिटी में घसने न देने का इरादा । जो हो 
वहां तो यह स्वीकृत हो गया । 

कांग्रेस का श्रधिवेशन, निर्धारित समय पर, रात बारह बजे के करीब, 
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तीसरे दिन समाप्त हो गया । मैंने काम पूरा कर दिया। लोग बड़ उत्साह 
के साथ अपने-ग्रपने स्थान को गये । जाते ही केन्द्रीय असेम्बली के मेम्बरों 
के चुनाव लड़ने थे। कांग्रेस के उत्साह से वहीं स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की 
जीत इन चुनावों में होगी । 

मैं कांग्रेस का काम समाप्त करके अपने निवास-स्थान पर गया और 
रात दो बजे से दमा का दौरा शुरू हो गया । दूसरे दिन कोई दूसरा विशेष 
काम नहीं था, वरक्रिंग कमिटी बना लेना था। यह भार मेरे ही ऊपर था। 
मैंने कुछ तो वहीं निश्वय कर लिया और कुछ पीछे । नाम अखबारों में दे 
दिये गए । सबसे महत्व का प्रशन मंत्री का चुनाव था। मैं ऐसे आदमी को 
चाहता था जो शभ्रपना पूरा समय इसी काम में दे सके श्रौर जिसका 
मत मेरे साथ सभी बातों मे मिलता हो । मैंने बहुत सोचने के बाद आचार्य 
कृपालानी को नियुक्त किया । 

बंगाल से मैं एक आदमी को वकिग कमिटी में लेना चाहता था। पर 
कुछ ऐसा संयोग पड़ा कि मैं किसीको न ले सका। इससे वहां के मित्र 
मुभसे बहुत रुष्ट हो गये | मुझे बहुत गालियां भी खानी पड़ीं। मेरा बंगाल 
के साथ पुराना परिचय और घनिष्ट सम्बन्ध था। मैं बंगाल के महत्व को 
भली भांति जानता हूं। बंगालियों में मेरे कई घनिष्ट मित्र भी हैं। पर वहां 
कुछ ऐसा संयोग हुआ कि बात नहीं बनी । इसका मुझे पूरा अफसोस रहा। 
वहां दो दल थे और किसी एक को वर्किंग कमिटी में लेना दूसरे को दृश्मत 
बनाना था। दो के लिए जगह थी नहीं । यदि होती भी तो वहां का झगड़ा 
वकिंग कमिटी में आ जाने का भय था। इसलिए अपने ऊपर बदनामी 
लेकर भी मैंने वकिंग कमिटी को इस भगड़े से सुरक्षित रक्‍्खा । 

मैंने बम्बई में ही सोच लिया था कि जब गांधीजी के कथनानुसार 
हमने उनको कांग्रेस के प्रतिदिन के काम से मुक्त कर दिया है श्रौर महत्व 
के प्रश्नों पर ही उनसे राय लेना ठीक है, तो मैं उनको अधिक कष्ट नहीं 
दूगा और प्रत्येक वकिंग कमिटी तथा अखिल भारतीय कमिटी में उनको 
ग्राते का कष्ट नहीं दूंगा । हां, जो महत्व की बातें होंगी उनके सम्बन्ध में 
उनसे मिलकर बातें कर लिया करूंगा। मैंने अपने सभापतित्व-काल में इसी 
नीति से काम लिया भी; गांधीजी को कमिटियों में आने का कष्ट नहीं 
दिया। मैं वर्धा बराबर जाता-आ्राता रहा और वहीं उनसे राय ले लिया 
करता । 


१११ : 
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बम्बई से मैं पटने ग्राया । पहला काम जो कांग्रेस को करना था, वह 
केन्द्रीय श्रसेम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना और उनको 
चुनवाना । सरकार समभती थी कि १६३०-१६३४ के सत्याग्रह के कारण 
उसने कांग्रेस को इतना दबा दिया है कि वह अब फिर उठ न सकेगी । लाडर्ड 
विलिगडन ने १६३२ के आरम्भ में, जब गोलमेज-परिषद से लौटने के बाद 
फिर सत्याग्रह पर गांधीजी और वकिंग कमिटी को मजबूर किया गया था, 
कहा था कि दो-चार हफ्तों में आन्दोलन दबा दिया जायगा। उन्होंने इसका 
पूरा प्रयत्त भी किया था। पर दो-चार हफ्तों के बदले दो बरसों तक 
आ्रानदोलन चलता रहा और शुरू में तो बहुत जोरों से चला था। तो भी 
अभी कोई ऐसा मौका नहीं श्राया था जहां कांग्रेस की लोकप्रियता का पूरा 
परिचय मिल जाता। भूकम्प की सहायता और बम्बई के अधिवेशन से 
कुछ-कुछ पता चला था; पर ग्रब भी सब लोगों को और विशेषकर गवनें- 
मेंट केलोगों को इस बात का विश्वास नहीं था कि कांग्रेस सारे देश में 
लोकप्रिय संस्था है । इस चुनाव में एक प्रकार से इस बात की जांच होने- 
वाली थी कि कांग्रेस कहांतक जनता का प्रतिनिधित्व करती है । हम भी 
इस चुनाव को इसी कारण बहुत महत्व देते थे । 

मद्रास-प्रान्त में ८६२० से ही वहां की जस्टिस-पार्टी को मिनिस्ट्री चल 
रही थी। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने और अपनेको सुसंगठित करने में कोई 
बात उठा नहीं रक्‍्खी थी । उसमें योग्य लोगों की भी कमी नहीं थी । उस दल 
में ब्राह्मणंतर प्रायः सभी जाति के लोग शरीक होते थे। इसलिए इसमें 
भी कोई शक नहीं था कि साधारण जनता के ब्राह्मणेतर सभी लोगों की 
तरफ से वह बोला करती थो । उसने एक प्रकार से ब्राह्मण-प्रन्नाह्मण का 
इतना भगड़ा खड़ा कर दिया था--लोगों में इतना प्रचार किया था कि 
मालूम होता था, वहां कांग्रेस का अर्थ ब्राह्मण समभा जाता है, इसलिए वह 
कांग्रेस को ही श्रपनी परम विरोधी संस्था मानती थी। सरकार का भी उस- 
पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वहां के जमींदार श्रौर दूसरे धनी वर्ग तथा 
साधारण जनता का बहुत बड़ा बहुसंख्यक अ्रंश उन्हीं जातियों का था जो 
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उसमें शरीक समभी जाती थीं और जो ब्राह्मणेतर थीं । 

चुनाव तो सारे हिन्दुस्तान में होनेवाला था। सभी सूबों में एक दिन 
चनाव के लिए नहीं रक्‍्खा गया था। यह जरूर सोचा गया था कि एक जगह 
के चुनाव का असर दूसरी जगहों पर जरूर पड़ेगा । ऐसा प्रबन्ध तो सम्भव 
नहीं था कि एक ही सूबे में, अलग-अलग जिलों में चुनावों में समय का 
इतना अन्तर हो कि एक का नतीजा मालूम होने पर दूसरी जगह में चुनाव 
हो। पर सारे देश के लिए यह सम्भव था और ऐसा ही इन्तजाम अधिका- 
रियों ने किया भी। चूंकि वे मद्रासपर सबसे श्रधिक भरोसा रखते थे, 
उन्होंने सबसे पहले मद्रास-प्रात्त में चुनाव रक्खा, उसके बाद ही और प्रान्तों 
में। चुनाव में सभी जगहों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किये और सभी 
जगहों में विरोधी लोग भी खड़े हुए। वे ऐसे ही लोग थे, जिनकी या तो 
सरकार के साथ अच्छी बनती थी अ्रथवा जो किसी विशेष दल की ओर से 
खड़े हुए थे। पर जस्टिस-पार्टी के सिवा दूसरी कोई ऐसी जबरदस्त संस्था 
नहीं थी जिसकी ओर से कांग्रेस का विरोध करने के लिए उम्मीदवार खड़े 
किये गए हों । 

मैं तो बम्बई से बीमार ही लौटा और हस्ब-मामूल दिसम्बर तक 
बीमार ही पड़ा रहा। इसी बीच सारा चुनाव हो गया। मैं उसमें कोई 
विशेष भाग न ले सका । पर दूसरों ने, विशेषकर सरदार वल्लभभाई पटेल 
ने, बहुत सिरतोड़ परिश्रम किया । वह बिहार में भी दौरे पर आये । दूसरे 
कई सूबों में भी गये | मैं बिहार में ही दो-चार जगहों में जा सका, ज्यादा 
कुछ नहीं कर सका। मद्रास में चुनाव का नतीजा सबसे पहले मालूम होने 
लगा; क्‍योंकि वहीं सबसे पहले चुनाव हुआ्आ। वह नतीजा सरकारी हलकों 
में बहुत ही अ्रचम्भा उत्पन्न करनेवाला हुआ्ना। वहां केवल इतना ही न 
हुआ कि सभी जगहों में कांग्रेसी चुने गये, बल्कि सभी कांग्रेसी बहुत बड़े 
बहुमत से चुने गये । जो ऐसी जगहें थीं, जिनके सम्बन्ध में जस्टिस-पार्टी- 
वालों को कोई सन्देह नहीं हो सकता था और जिनको जीतना हम भी 
मुश्किल समभते थे, वहां भी कांग्रेस की भारी जीत हुई। उदाहरणार्थ, 
दो जगहें ऐसी मानी जाती थीं। एक जगह थी वह जिसमें श्री सत्यमुरत्ति 
चुने गये । इनके विरोधी एक श्रत्यन्त योग्य और जस्टिस-पार्टी के नामी 
मुख्य आदमी सर रामस्वामी मुडेलियर थे। दूसरी जगह वहां के व्यापा- 
रियों के प्रतिनिधि की थी। वहां से कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे 
श्री (अरब सर) षण्मुखम्‌ चेट्टी और कांग्रेस की ओर से श्री वेंकटाचलम 
चेट्टी । श्री षण्मुखम्‌ चेट्टी पहले पंडित मोतीलालजी के साथ कांग्रेस की ओर 
से चुने जाकर केन्द्रीय श्रसेम्बली के मेम्बर रह चुके थे और कांग्रेस-सदस्यों 
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में भी उनकी योग्यता को लोग मानते थे। उन्होंने काम भी ग्रच्छा किया 
था। पर सत्याग्रह के समय वह कांग्रेस से अलग हो गये थे । भ्रब इस चुनाव 
में उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया | वह चेट्टी जाति के थे। चेट्टी लोग ही 
मद्रास प्रान्त में व्यापार का काम अधिक करते हैं। वह अन्नाह्मण भी थे। 
जस्टिस-पार्टी ने उनको अपनी ओर से उम्मीदवार बना लिया था। फिर 
क्या था ! सफलता के सभी कारण उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा, 
कहा जाता था कि लार्ड विलिगडन उनको बहुत मानते थे। पर उन्होंने भी 
बड़ी गहरी हार खाई। 

जैसे ही मद्रास के नतीजे अखबारों में निकलने लगे, विशेषकर कांग्रेस 
के पक्ष के मतों की संख्या, देश में उत्साह बढ़ता गया । सभी सूबों में कांग्रेस 
की बड़ी जीत हुई। बिहार में भी वंसी ही हुई। यहां एक बड़े मार्क की बात 
यह हुईं कि एक बहुत हो बड़े सेठ से मुकाबला हो गया । वह थे सेठ रामकृष्ण 
डालमियां । इनकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ रहा करती थी। पहले जब- 
तब पैसे से सहायता भी किया करते थे। इस चुनाव में इन्होंने खड़ा होने 
का निश्चय कर लिया। पीछे मुभसे कहा कि कांग्रेसी उम्मीदवार 
श्री अ्नुग्रहना रायणसिह हटा लिये जायं। यह सम्भव नहीं था, क्योंकि 
कांग्रेस की नीति थी कि यथा-साध्य सभी जगहों पर उम्मीदवार खड़े किये 
जायं। श्री डालमियां कांग्रेस के श्रनुशासन के अन्दर श्राना भी नहीं चाहते 
थे। पर उनके साथ हम सबकी व्यक्तिगत सद्भावना बनी रही । उन्होंने 
बहुत खर्च किया, पर वह भी करारे ढंग से हारे । 

एक तरफ तो इस तरह की सफलता हुई, जिससे सभी लोगों को बहुत 
आनन्द हुआ, दूसरी तरफ एक ऐसी बात भी इस चुनाव में हुई जो बहुत 
दुःखद थी। पहले कहा जा चुका है कि बम्बई-कांग्रेस के पूर्व से ही प्रधान 
मन्त्री मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय के कारण कांग्रेसी लोगों में मतभेद 
हो गया था और बम्बई-कांग्रेस में पंडित मालवीयजी ने उस प्रध्ताव.का 
विरोध किया था, जिसमें कांग्रेस का नव-विधान-सम्बन्धी मत प्रकट किया 
गया था-- उनका संशोधन-प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से नामंजूर किया गया 
था। उस विचार के लोगों ने श्रपनी और से उम्मीदवार खड़े किये। बिहार 
में भी श्री जगतनारायणलाल खड़े हुए। बंगाल में तो प्रायः सभी जगहों के 
लिए उम्मीदवार खड़े किये गए। और सूबों में भी कुछ लोग खड़े हुए। ये 
लोग यों तो श्रौर सब बातों में कांग्रेस से सहमत थे, पर एक इसी विषय 
पर ये कांग्रेस से ग्लग थे। कांग्रेस ने श्री अणे के विरुद्ध कोई उम्मीदवार 
नहीं खड़ा किया और वह निरविरोध चुने गये; पर श्रौर जगहों में दो प्रकार 
के कांग्रेसियों में मुठभेड़ हो गई। बिहार में तो कांग्रेस से कोई नहीं जीता, 
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पर बंगाल में प्रायः सभी जगहों में कांग्रेस को हार खानी पड़ी और उस दल 
के लोगों की जीत हुई । इसका विशेष कारण यह था कि श्री मंकडोनल्ड के 
निर्णय से बंगाल के सवर्ण हिन्दुओं की सबसे श्रधिक हानि हुई थी। वहां 
मुसलमानों की संख्या प्रायः पचपन-छप्पन और हिन्दुओं को चौवालीस 
प्रतिशत के लगभग होती है। भ्रल्प-संख्यक होने के कारण हिन्दुग्नों को वहां 
कुछ सुविधा मिलनी चाहिए थी। पर उस निर्णय के अनुसार दस प्रतिशत 
स्थान यूरोपियनों को मिल गये और बाकी नव्वे के बंटवारे में ५१ 
मुसलमानों को और ३६ प्रतिशत हिन्दुश्नों को मिले, भ्रर्थात्‌ अपनी 
संख्या के श्रन॒पात से भी उनको कम जगहें धारा-सभाओ्रों में मिलीं। इसके 
बाद जब अछूतों से, महात्माजी के उपवास के बाद पूना में, समझौता हुत्ना 
तो हरिजनों के के सुरक्षित स्थानों की संख्या भी बहुत बढ़ गई जो 
हिन्दुप्नों के स्थानों में से ही हो सकती थी । इसलिए वहां सवर्ण हिन्दुओ्रों में 
बहुत अ्सन्तोष था। वे चाहते थे कि इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया 
जाय । इसमें कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी सभी हिन्दू शरीक थे। इसलिए वहां 
के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और इस नये दल की जीत हुई, जिसमें 
कांग्रेसी लोग ही चुने गये, जो और बातों में कांग्रेस का ही साथ देनेवाले थे । 
नवम्बर के अन्त तक सारे देश में चुनाव हो गया और कांग्रेस की बहुत 
बड़ी जीत हुई। कांग्रेस ने श्रब नीति भी निर्धारित कर दी थी। उसीके 
अ्रतुसार केन्द्रीय अ्रसेम्बली में काम होनेवाला था । 
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यद्यपि चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और दूसरे प्रकार से भी 
मालूम पड़ता था कि कांग्रेस जीवित है, तथापि हम यह आवश्यक सम भते 
थे कि उसका संगठन मजबूत बना दिया जाय, क्योंकि चार बरसों की 
लड़ाई में, जब कांग्रेस-कमिटियां गेरकानूनी संस्था करार दे दी गई थीं, 
कांग्रेस का संगठन तितर-बितर हो गया था । उसको एक बार पुनर्जीवित 
और सुसंगठित करना आवश्यक था। इसलिए एक बार सभी जगहों का 
दोरा करना आवश्यक जान पड़ा प्रान्तीय कमिटियों की ओर से इस बात 
का तकाजा भी हुझ्ना कि मैं सभापति की हैसियत से दोरा कहूं। जाड़ों में 
तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं था, पर मैंने सोचा कि जाड़ा कम होते ही मैं 
बाजाब्ता सिलसिलेवार दोरा शुरू करूगा--इस बीच में, अपने स्वास्थ्य को 
ध्यान में रखते हुए, अगर हो सका तो जहां-तहां जाऊंगा । 

दिल्‍ली में असेम्बली का काम जनवरी में शुरू होनेवाला था। वहीं 
वरकिंग कमिटी की बैठक भी की गई । वहां महात्माजी भी इत्तफाक से आ 
गये थे । वहां के लोगों की इच्छा थी कि कांग्रेस के सभापति का दौरा वहीं 
से शुरू किया जाय । इसलिए जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के लोगों ने भी बड़ी 
शान से स्वागत किया । बम्बई ने स्वागत का एक खासा नमूना कायम कर 
दिया था। दिल्‍ली में भी उसी प्रकार का स्वागत बहुत बड़े जलूस में किया 
गया। शहर के लोगों ने बहुत उत्साह दिखलाया। मैं श्रभी तक कमजोर 
ही था, इसलिए स्वागत की भीड़ बर्दाश्त करना कुछ आसान नहीं था; पर 
मैंने उसे किसी तरह संभाल लिया। 

मैं जलूस के कुछ बाद ही महात्माजी से मिला । उनको सब खबर मिल 
चुकी थी । उन्होंने एक मार्क की बात कही, जिसका जिक्र शायद मैंने स्वतंत्र 
रूप से ऊपर किया है। उन्होंने कहा कि श्रन्त में हमको मजबूरन सत्याग्रह 
बन्द करना पड़ा था, क्योंकि जनता का उसमें उत्साह नहीं रह गया था और 
लोग कुछ दब-से गये थे। पर कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ था, 
लोग चाहते थे कि कोई मौका मिले तो उसे दिखलावें; इसीलिए इस प्रकार 
के स्वागत में इतना उत्साह देखने में आता है, जेसा तुमने बम्बई में देखा 
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ग्रथवा दिल्‍ली में देख रहे हो--ऐसा ही स्वागत जहां जाओ्रोगे लोग करेंगे । 
मैं इस प्रकार के भीड़-भड़क्के से बहुत घबराता हूं । विशेषकर स्वागत 
झ्औौर जलूस से तो बहुत डरता हुं। पर मैने इसे उस पद की खातिर बर्दाश्त 
करना मंजूर कर लिया। महात्माजी ने मेरी इस राय को पसन्द किया कि मैं 
सभी सूबों में दौरा करू । मैंने यह कांग्रेस के तंगठन के विचार से जरूरी 
समझा | मैंने देखा कि जहां १६३२-३३ में बहुत जगहों में लोग कांग्रेसी 
कार्यकर्त्ताश्रों को अपने यहां ठहराने से भी हिचकते थे वहां १६३४ में कांग्रेस 
के अध्यक्ष का इतने जोर-शोर से स्वागत करने पर तयार थे। सभी जगहों 
से इम दौरे के सम्बन्ध में मेरे साथ पत्र-व्यवहार होने लगा | तिथियां सोची 
जाने लगीं। इस यात्रा को शुरू करने के पहले अभ्रपने साथ निजी काम के 
लिए श्री चक्रधरशरण को रख लिया। वह मुजफ्फरपुर-जिले के बेलसंड 
थाने के अन्तगंत परतापुर गांव के रहनेवाले हैं। १६९२० से ही वह कांग्रेस का 
काम करते आये हैं। भूकम्प के समय मुजफ्फरपुर में उन्होंने अच्छा काम 
किया था । रिलीफ में भी बड़े उत्साह और ईमानदारी से काम किया था | 
पर इस यात्रा को शुरू करने के पहले एक दूसरा प्रश्न था, जिसका हल 
ग्रावश्यक था। श्री मकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय देकर मुसलमानों को 
बहुत-खुश कर दिया था; पर हिन्दू उनसे बहुत क्षुब्ध थे | सभी समभदार 
लोग मानते थे कि यदि कोई समभोता हो जाय तो वह सबसे अच्छा होगा । 
इसके लिए डाक्टर श्रंसारी बहुत ही उत्सुक थे । उन्होंने श्री जिन्‍ना से 
लिखा-पढ़ी शुरू की थी | दिल्‍ली में वकिंग कमिटी के सामने उन्‍होंने यह बात 
पेश की । वकिंग कमिटी ने कहा कि यदि कोई रास्ता निकल सके तो उसे 
जरूर ढूंढ निकालना चाहिए। इसी बीच श्री जिन्‍ना भी दिल्‍ली पहुंच गये । 
एक दिन डाक्टर भअन्सारी के मकान पर वकिग कमिटी के सदस्यों से उनकी 
मुलाकात और कुछ बातचीत हुई । पर वह बातचीत ऐसी नहीं थी कि इतने 
लोग एक साथ ठीक तरह से कर सकें और वह इतनी जल्द तय हो जाय। 
ग्रन्त में श्री जिन्‍ना की राय हुई कि वह और कांग्रेस के अध्यक्ष ही बातें 
करे। अ्रगर कुछ रास्ता निकल आवे तो अपनी-अपनी संस्था से उसकी मंजूरी 
करा लेबें। डाक्टर अंसारी के घर पर पहले दिन जो बातें जिस ढंग से हुई 
उनसे और उस ढंग से मुझे कुछ विशेष भ्राशा नहीं मालूम हुई, तो भी यह 
बात ऐसी थी कि इसमें अपनी ओर से किसी तरह की कोताही नहीं की जा 
सकती थी, इसलिए मैं इसमें दिलोजान से पड़ गया । मुझे इस बात का शक 
था कि मैं इस तरह के काम के लिए कहांतक योग्य हूं। पर मुझे डाक्टर 
अंसारी श्र सरदार वललभभाई पटेल की पूरी मदद थी। महात्माजी का 
ग्राशीर्वाद भी था। इससे मैं समझता था कि कोई भूल न होने पावेगी । 
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बातचीत बहुत लम्बी चली । मुझे कई हफ्तों तक दिल्‍ली में रह जाना पड़ा । 
श्री जिन्‍ना और मैंने बडी स्पष्टता और सफाई से बातें कीं। जहांतक मैं 
सम+भ सका, हम दोनों का एक-दूसरे के प्रति भाव भी अच्छा ही रहा। मैं 
बातचीत के बाद जो कुछ बाते हुई रहती, उनका खुलासा उसी दिन लिख 
लिया करता । उस समय के वे लिए हुए नोट श्राज भी कहीं मौजूद मिलेंगे । 
मंत्री श्री कृपालानी भी प्राय: बराबर दिल्‍ली में ही रहे । उनसे तथा डाक्टर 
ग्रंसारी से सभी बातें मैं बना दिया करता। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी 
बहुत करके दिल्ली में रही। उनको भी सब बातें मालूम हो जातीं। 
महात्माजी तथा सरदार को भी मै पत्रों द्वारा सब बातों से आगाह रखता । 
सब बातों को यहां विस्तार से देना ग्रनावश्यक है । 

ग्रन्त में बात खत्म करनी पड़ी । समझौता नहीं हो सका । इसका मुभे 
बहुत ग्रफसोस रहा ; क्‍योंकि मैं समभता था कि हम जिन शर्तो पर समभौता 
करना चाहते थे और जिनपर हमने श्री जिन्‍ना को राजी कर लिया था, वे 
शर्ते देश के लिए हितकर होती । इससे भी ग्रधिक श्रफस्रोस इसलिए हुआ 
कि जिस कारण समभोता न हो सका वह ऐसी बात थी, जिसका कोई विशेष 
महत्व नहीं था--उसको न मानना अथवा उसपर जिद करना, मेरे खयाल 
से, दोनों ही बेकार थे । 

मैंने बातचीत शुरू करने के पहले ही यह साफ कर लिया था कि मैं 
केवल कांग्रेस की ओर से बाते कर रहा हू; मुभे किसी दूसरे दल की ओर 
से बाते करने का अधिका र भी नही है और में दूसरों की जवाबदेही ले भी 
नहीं सकता--हां, हम जो कुछ तय करेंगे वह कांग्रेस से हम मंजूर करा 
लेगे। उसी तरह श्री जिन्‍ना से भी हम यही श्राशा रखेंगे कि वह भी मुस्लिम 
लीग से समभोते को मजूर करा देंगे । उन्होने यह मंजर किया था । वह देख 
चुके थे किग्मभी हाल में ही हमने कांग्रेस मे साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में 
अपना न्‍्यारा रुख रकखा था और उप्तके लिए हमको प॑ं० मालवीयजी-जैसे 
मान्य एवं धुरन्धर नेता का भी विरोध करना पड़ा था। वह यह भी देख चुके थे 
कि हम एक सूबा छोड़कर प्राय: सभी सूबों में चुनाव में भी जीते हैं । इसलिए 
वह इसपर राजी थे। मैने यह भी साफ कह दिया था कि यदि वह मुसल- 
मानों के लिए ग्रलग चुनाव-श्रेत्रों को कायम रखने पर तुले होंगे तो बात 
चीत की कोई गुजाइश नहीं है; क्योंकि हम ग्रलग चुनाव को राष्ट्रीयता की 
दृष्टि से इतना घातक मानते है कि यदि वह रह जाय तो किसी समभौते से 
कोई काम न होगा। इसलिए बातचीत इसी आधार पर शुरू होगी कि वह 
अलग निर्वाचन-क्षेत्र छोड़ने पर तंयार हो जायं । इसपर उनकी ओर से यह 
प्रइन हुआ कि यह चीज मुसलमानों को मिल चुकी है शौर वे इसे कुछ 


जिश्ता से समभोते को चर्चा : देशा का दोरा प्५५ 


दिनों से काम में लाते रहे हैं; इसके बदले में उनको जबतक कुछ निश्चित 
रूप से न मिले तबतक उनको मनाना और राजी करना संभव न होगा । 
मैंने उनके लिए उतने ही सुरक्षित स्थान मान लिये, जितने उनको 
साम्प्रदायिक निर्णय से मिले थे। हम दोनों ने इन दो बातों को मान करके 
ही आगे बात चलाई थी । उनकी ओर से यह मांग हुई कि चुनावद्षेत्रों में, 
जहां मुसलमान मत-दाताग्रों की संडया उनकी आबादी के अनुपात से कम 
हो, मताधिकार के लिए आवश्यक गुण को कम करके भी मुसलमान मत- 
दाताओं की संख्या उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार बना दी जाय। 
वह कहते थे कि मुसलमान गरीब हैं श्र बहुत जगहों में उनमें शिक्षा भी 
कम है, इसलिए जहां टकक्‍्स देना ही मताधिकार की पहचान होगी वहां बहुतेरे 
मुसलमान छंट जायगे और मतदाताओं में उनकी संख्या ग्राबादी के अनुपात 
से बहुत कम हो जायगी; इसलिए यह होना ग्रावश्यक है | पंजाब के सम्बन्ध 
में जो कुछ भी आंकड़े मिल सके, मैंने उनका खूब श्रच्छी तरह से अ्रध्ययन 
किया । मुझे जहांतक पता चला, उनमें मतदाताओं की संख्या आ्राबादी के 
अनुपात से कई जगहों में कुछ कम होती थी, पर यह बहुत बड़ा फके नहीं 
था--शायद दो प्रतिशत या इससे भी कम ही का फर्क था। जब हिन्दू और 
मुसलमान दोनों का संयुक्त चुनाव-क्षेत्र होनेवाला था तो मुसलमानों की यह 
मांग कि मतदाताओं मे उनकी संख्या आबादी के अनुपात में हो, मुझे न्याय- 
युक्त मालूम पड़ी और मैंने इसे मान लिया--विशेषकर जब कांग्रेस ने यह 
निश्चय कर लिया था कि चुनाव का मताधिकार सभी बालिग लोगों को 
दिया जाय तो यह मांग मान लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं मालूम हुई। 
पर जब सिखों और हिन्दुश्रों से मैंने बातें कीं तो सिखों ने इसका जबरदस्त 
विरोध किया । पंजाब के हिन्दुओं से बाते होने पर उनमें से कतिपय मुख्य 
व्यक्तियों ने इसे मान लिया; पर बंगाल के हिन्दू इसे किसी तरह मानने पर 
त॑यार न हुए। जो लोग बंगाल से केन्द्रीय ग्रसेम्बली में चुनकर गये थे, उनसे 
मेरी पहले बातें हुईं। उन्होंने सब बातें सुन-समककर समभौते को पसन्द 
किया, पर वे बंगाल के और लोगों की राय लेना ग्रवश्यक समभते थे । 
पंडित मालवीयजी से बातें हुई तो उन्होंने सिखों प्रौर बंगाल के हिन्दुग्रों 
का हवाला देकर कहा कि जबतक वे न मानेंगे तबतक वह कुछ नहीं कर 
सकते मैंने बगाल के ग्रांकड़े बहुत खोजे; पर मुभे सरकार की किसी रिपोर्ट 
ग्थवा पुरतक से कुछ भी पता न चल सका कि वहां की वस्तु-स्थिति इस 
सम्बन्ध में क्या होगी । इसलिए, जिस तरह मैं पंजाब के हिन्दुश्रों के सामने 
भ्रांकड़े रखकर बहस कर सका उस तरह बंगाल के हिन्दुप्तों के साथ नहीं । 
तब मैंने भी जिन्‍ना से बहस की कि वह इस मांग पर न श्रड़ें; क्‍योंकि इसमें 
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कोई तत्त्व की बात नहीं है। जहां मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है वहां 
सेकड़े एक या दो की कमी से चुनाव के नतीजों पर कोई विशेष प्रभाव या 
फर्क नहीं पड़ेगा । पर वह इसपर राजी नहीं होते थे । कांग्रेस की ओर से 
मैं उसे मान लेने पर भी राजी था। पर उन्होंने इसपर जोर दिया कि पंडित 
मालवीयजी की अनुमति भी आवश्यक है; क्योंकि समभोता अगर हुप्रा 
भी और पंडित मालवीयजी के नेतृत्व में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध 
ग्रान्दोलन होता ही रहा तो मुसलमानों को इस समभोते से कोई लाभ न 
होगा । 

उधर उन्हीं दिनों दिल्‍ली में साम्प्रदायिक-निर्णय-विरोधी एक सम्मेलन 
हुआ, जिसमें बंगाल के कुछ लोग आये । उन्होंने इसका पूरा विरोध किया । 
में पंडित मालवीयजी को किसी तरह राजी न कर सका। अन्त में उन्होंने 
इस बात पर भी जोर दिया कि जितनी जगहें मुसलमानों को मिली हैं, 
विशेषकर बंगाल और केन्द्र में, उन्हें भी घटाना चाहिए और जबतक वे 
घटाई न जायंगी तबतक वह राजी नहीं हो सकते। उधर श्री जिन्‍ना भी इस 
बात पर तुल गये कि जबतक पंडित मालवीयजी के हस्ताक्षर नहीं होंगे, 
तबतक वह राजी नहीं होंगे । अपनी ओर से वह यह कहते थे कि मुसलमान 
नेताग्रों की मंजूरी वह दे सकंगे। इस प्रकार, यद्यपि यह बातचीत कांग्रेस 
की ओर से मैंने शुरू की थी--और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अ्रध्यक्षों 
के बीच ही यह चली थी--तथापि गअ्रन्त में यह इसलिए टूट गई कि 
श्री जिन्‍ना केवल कांग्रेस के साथ समभोते पर राजी नहीं हुए और हिन्दू-सभा 
की अनुमति जरूरी समभने लगे। 

वह चाहते थे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग को, मुसलमानों की एकमात्र 
प्रतिनिधि-संस्था मान ले और स्वयं हिन्दुओं की ओर से समभौता करने पर 
राजी हो जाय ! कांग्रेस न उस समय केवल हिन्दुग्रों की संस्था थी और न 
ग्राज है । वह हमेशा से राष्ट्रीय संस्था रही है, जिसमें सब जातियों और सब 
धर्मों के लोगों के लिए स्थान है और रहेगा। उसकी नीति भी बसी ही 
राष्ट्रीय नीति है श्रौर रहेगी। उस दिन समभोता नहीं हुआ । यह दुःख की 
बात है, क्योंकि उसके बाद परिस्थिति बराबर बिगड़ती ही गई है, और 
भ्राज तो वायुमंडल भी विषाक्त है। 

जबतक यह बातचीत चलती रही, मैं दिल्‍ली में ही रहा। पर बीच- 
बीच में जहां-तहां एक-दो दिनों के लिए चला जाता। मैं इलाहाबाद श्रौर 
आ्रागरा इन्हीं दिनों में हो श्राया। मार्च से बाजाब्ता सिलसिलेवार दौरा 
करने का निश्चय किया | सबसे पहले पंजाब जाने का निश्चय किया । मार्च 
में वहां गया । सबसे पहले मैं जालन्धर में उतारा गया। वहां से कुछ दूर 
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पर खादी का गुख्य केन्द्र आदमपुर में है। वहां गया और वहां का काम 
देखा । जालंधर से लाह्टोर गया । वहां से दूसरे स्थानों में जाने का कार्यक्रम 
बना था। लाहौर में मेरे रेल से उतरने पर हस्ब-मामूल बड़ा जलूस निकाला 
गया। कुछ दूर जलूस जाने के बाद ही बहुत जोरों से पानी बरसने लगा। 
मैं खूब भींग गया । पर जलूस समाप्त करके ही मुभे फुसेत दी गई | जलूस 
समाप्त होते कुछ रात हो गई। मैं लोक-सेवक-समिति ($87५8(5 0 
?९००।७४ 50००५ ) के लाजपतराय-भवन में भोजन करने के लिए गया । 
भोजनो१रान्त डाक्टर सत्यपाल के घर पर ठहरने के लिए गया। पानी में 
भींगना और उसके बाद रात की सर्दी लग जाना मुभसे बर्दाश्त न हो सका। 
दूसरे दिन सवेरे ही खांसी-दमा शुरू हो गया। मैंने उम्मीद की कि मेरे स्वास्थ्य 
के लिए अच्छे दिन आ गये और वह व्यतिक्रम दो-एक दिनों में ठीक हो 
ज.यगा। पर वसा न हो सका, मैं बीमार पड़ गया । नतीजा यह हुआ कि 
मुभ सारे कार्यक्रम को बदल देना पड़ा। लाहोर में मैं कई दिनों तक पड़ा 
रह । पानी भी कुछ-न-कुछ कई दिनों तक बरसता रहा। मेरे अच्छा होते- 
होते वह सारा समय, जो मैंने पंजाब-भ्रमण के लिए दिया था, समाप्त हो 
गया । पंजाब का दौरा स्थगित करके मैं सीधे बिहार वापस आ गया । 

यह दुःख की बात है कि पंजाब-जसे सूबे में कांग्रेसी लोगों में ग्रापस का . 
मतभेद बहुत है। यह सब उस समय भी बहुत जोर पर था। मुझे कुछ हृद 
तक इसका शिकार भी बनना पड़ा था। यह बात विनोदपूर्ण है, इसलिए 
यहां कह देना बुरा न होगा। इसमें किसीपर दोष लगाने का ग्भिप्राय 
नहीं है। पाठकों के मनोविनोद श्र उन्हें यह जता देने के लिए कि आपस 
के मतभेद से झागन्तुक अतिथि को भी कहीं-कहीं अ्सुविधा हो सकती है, 
यह लिख रहा हूं । 

पहले से निश्चित था कि हमको जालन्धर उतरना है। हम जिस गाड़ी 
से गये थे, वह सवेरे तीन-चार बजे के करीब वहां पहुंचती थी । जालन्धर में 
दो स्टेशन हैं--एक सिटी और दूसरा छावनीवाला। मुझे मालूम नहीं था 
कि किस स्टेशन पर उतरना है; पर मैं समभता था कि जहां-कहीं उतरना 
होगा, कुछ लोग आवंगे ही और उतार लेंगे। इसलिए मैं इस विषय में 
निश्चिन्त था । जो स्टेशन पहले मिला, वहां कुछ लोग आये और उन्होंने 
मुझे उतरने को कहा । मेरे साथ कृपालानीजी भी थे । हम लोग वहां उतर 
गये । वे लोग हम लोगों को स्टेशन के मुसाफिरखाने में ले गये और वहां 
मुंह-हाथ धोकर तेयार हो जाने को कहा। हमने समझा कि लोगों का 
विचार है कि सवेरा हो जाने पर वहां से ले जायंगे। पर हमको श्राश्चयं 
हुआ कि जिन सज्जन के यहां हम ठहरना चाहते थे श्ौर जिनको हमने तार 
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दे दिया था वह (रायजादा हंसराज ) स्टेशन पर नहीं आ्ाये हैं । हमने सोचा 
कि शायद वह सवेरा होने पर आयेंगे और तब हमें| साथ ले जायंगे। हम 
लोग मंह-हाथ धो ही रहे थे कि कुछ देर बाद मोटर पर रायजादा साहब 
आ गये । मालूम हुआ कि वह दूसरे स्टेशन पर इन्तजार कर रहे थे, जब 
हम लोग वहां नहीं पहुंचे तो वह यहां तलाश करने आ्राये; जिन साहबों ने 
हमको उतार लिया था वे दूसरे दल के थे, जो यह नहीं चाहते थे कि हम 
रायजादा साहब के साथ ठहरें---उन्होंने कहीं ग्रन्यत्र हमें ठहराने का प्रबन्ध 
किया था ! दोनों में कुछ बातें आपस में हुई । हम अतिथि कुछ मुश्किल में 
थे! अन्त में तय हुआ कि हम रायजादा साहब के यहां दोपहर का भोजन 
कर और सवेरे उन महाशय के यहां नाइता करें, जिनके यहां ठहराने का 
दूसरे लोगों ने निश्वय किया था। मैं रायजादा साहब को पहले से खब 
जानता था | इसीलिए उनको तार दे दिया था। वहां के लोगों की यह 
हालत देखकर जो प्रबन्ध उन्होंने किया वही मानना पड़ा। हम लोग राय- 
जादा साहब के यहां गये । मंह-हाथ धोकर नाश्ता करने दूसरी जगह गये । 
वहां से आदमपुर गये । फिर लौटकर रायजादा साहब के यहां भोजन करके 
रेल से लाहोर के लिए रवाना हो गये । 

पर हमारी दिक्‍कतें यहीं समाप्त न हुई । लाहौर में कहां ठहरना होगा, 
यह समस्या अ्रभीतक हल नहीं हुई थी । रेल में एक आदमी डाक्टर सत्य- 
पाल की पत्नी का पत्र लेकर आया और मिला। डाक्टरसाहब उस समय 
जेल में थे । वही प्रान्तीय कमिटी के सभापति-थे। यदि वह बाहर रहते तो 
सारा प्रबन्ध उनका ही होता। उनके न रहने से दूसरों ने प्रबन्ध किया था। 
मुझे मालूम हुआ कि लोक-सेवक-समिति के सदस्यों ने, जिनमें कई परिचित 
मित्र थे, सभा-भवन में ठहराने का प्रबन्ध किया है | श्रीमती सत्यपाल ने 
लिखा कि उनके पति जेल में हैं, अतः वह श्राशा रखती हैं कि और कुछ 
नहीं तो इस कारण से भी मैं उन्हींके यहां ठहरने का निश्चय करूंगा। मैं 
फिर संकट में पड़ गया ।। दोनों पक्षों के लोगों के बीच रेल में ही कहा-सुनी 
होने लगी । कृपालानीजी शपने उम्र स्वभाव के अ्नसार बिगड़े ! उन्होंने 
दोनों को डांटा कि तुम लोग आपस में बातें तय नहीं कर लेते और श्रतिथि 
को संकट में डालते हो । यह भी मालूम हुआ कि उस दिन संध्या के भोजन 
के लिए लोक-सेवक-समिति ने शहर के कितने ही माननीय पुरुषों को भी 
निमन्त्रित कर लिया है और यदि मैं वहां नहीं गया तो उनके प्रति भी अ्रना- 
दर होगा। अन्त में बात यह तय पाई गई कि संध्या का भोजन तो लाजपत 
राय-भवन में हो, पर मैं जाकर ठहरूं डाक्टर सत्यपाल के घर पर ही। जलस 
में भींगने का कारण भी कुछ ऐसा ही था। प्रबन्धकों ने निश्चय कर लिया 
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था कि जलूस किन सड़कों से जायगा । वे जलूस के रास्ते को, कुछ सड़कों को 
छोड़कर, कुछ छोटा न बना सके । 

में डाक्टरसाहब के घर पर ठहरा | दुर्भाग्यवश बीमार पड़ गया । अब 
जरूरत पड़ी किसी डाक्टर या वेद्य की; यह बात भी तय नहो सकी। 
पहले जो डाक्टर आये उनसे दूसरे दल को सन्तोष न था; वे अ्रपना डाक्टर 
बुलाना चाहते थे ! अन्त में ऐलोपेथिक छोड़कर होमियोपैथिक पर बात 
गई। कुछ अच्छा होते ही मैं बिहार वापस चला आया । 

अप्रैल से जो यात्रा-क्रम बना था, उसे मैं निविघ्न प्रायः जून के अन्त 
तक ठीक-ठीक पूरा करता रहा। अप्रैल में जबलपुर में अखिल भारतीय 
कमिटी की एक बैठक की गई। इस बेठक के लिए कोई विशेष कार्यक्रम 
ग्रथवा महत्व का प्रश्न नहीं था। पर मैंने सोचा था कि साल में दो-तीन 
वार अखिल भारतीय कमिटी को अवश्य मिलना चाहिए ताकि सदस्यों को 
काग्रेस-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने का भ्रवसर मिले। मध्यप्रदेश में 
बहुत दिनों से ्रखिल भारतीय कमिटी नहीं हुई थी । इसलिए मैंने वहां के 
लोगों की इच्छा के अनुसार वहीं बेठक बुलाई । वह सफलतापूर्वक समाप्त 
हुई । वहां से मैं यात्रा पर निकल गया। यात्रा का ग्रारम्भ बरार-प्रान्त में 
हुआ । वहां प्रान्तीय राजनेतिक कान्फ्रन्स थी, जिसके सभापति पंडित 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त थे। कान्फ्रेन्स समाप्त करके मैं बरार के सभी जिलों 
में गया । 

सभी जगहों में सभाएं होतीं, स्वागत होता, जलूस निकलता; लोगों 
में उत्साह काफी दीखता । मेरे लिए इस प्रकार की यात्रा का, अपने सूबे के 
बाहर, यह पहला ही अनुभव था। वह अनुभव अच्छा और सुखद था; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रान्तों को देखने के भ्रलावा कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ 
बनाने का कुछ मोका मिलता और जन-साधा रण से सम्पर्क बढ़ता । 

बरार की यात्रा समाप्त करके मैं सीधे कर्नाटक चला गया। यहां के 
सभी जिलों में दौरा किया। उसके बाद सारे महाराष्ट्र में गया। मैं सवेरे 
उठता और नहा-धोकर प्राय: सात बजे मोटर पर निकल जाता। स्थान- 
स्थान पर सभा करता हुआ्ला दिन के बारह बजे तक कहीं पहुंचता, जहां 
भोजनादि का प्रबन्ध रहता। भोजन और विश्राम के बाद प्राय: दो बजे 
फिर निकल जाता और रात के ग्राठ-नौ बजे तक सभा करता। रात को 
विश्राम के स्थान पर पहुंच जाता। रेल पर कम चलता, भ्रधिकतर मोटर 
पर ही सारी यात्रा समाप्त हुई । बरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा 
में ही प्रायः प्राधा अप्रैल, पूरा मई और प्राय. पूरा जून समाप्त हो गया। 
इस बीच ऊ्ेवल दो-तीन दिनों के लिए मैं एक बार भअ्पने घर गया-- 
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भाईसाहब के वाषिक श्राद्ध के लिए, जून के प्रारम्भ में । 

सभी जगहों में बड़े-बड़े जलूस निकले, बड़ी-बड़ी सभाएं हुईं। छोटे- 
छोटे कस्बों और गांवों तक में मुझे जाने का और लोगों से मिलने का मौका 
मिला। कर्नाटक के जंगलों और पहाड़ों से होते हुए समुद्र के किनारे से 
लेकर मंसूर तक गया। फिर वहां से लौटते वक्‍त शोलापुर, सतारा, पूना, 
बेलगाव, मालवन, रत्नागिरि, नासिक, भ्रहमदनगर इत्यादि नगरों में भी 
जाने का मौका मिला । सुन्दर-से-सुन्दर प्रदेश और दृश्य देखने को मिले। 
' पहाड़ों की प्राकृतिक छुटा, जंगलों के सुन्दर-सुहावने दुश्य, दक्षिण भारत 
की हरियाली श्रौर समुद्र की भ्रनन्‍्त जलराशि, सबके दर्शन हुए । मोटर पर 
जाने के कारण इन दृश्यों के देखने की और भी सुविधा हुई । लोगों की रंग- 
बिरंग वेशभूषा तथा भाषा की विभिन्‍नता देखी। पर इन सबकी तह में 
भारत को एकता भलक रही थी। वह कहीं भी खो नहीं सकती थी । एक 
तरफ सतारा और शोलापुर की तपती धूप मिली तो दूसरी ओर मेसूर और 
कुर्ग के जंगलों की ठंडी हवा शरीर को सुख पहुचाती मिली। मरकरा में 
ऊंची पहाड़ी के समतल पर सभा के लिए एक अत्यन्त मनोरंजक स्थान है । 
वहां हजारों फुट की ऊंचाई पर एक ओर सभा होती थी औ्रौर दूसरी ओर 
हजारों फुट नीचे, जहांतक नजर पहुंच सकती थी, हरा-भरा जंगल दीख 
रहा था। जमीन कहीं ऊंची कहीं नीची, पर सभी जगह सब्ज-सब्ज ही नजर 
ग्राती। वहां के लोगों की पोशाक भी अपने ढंग की निराली थी। स्त्रियां 
सिर पर एक बेनी बांधती हैं। पुरुष भ्रंगरखा पहनते झ्लौर एक प्रकार की 
कुकड़ी या तलवार कमर में बांधते हैं। जंगल इतने घनघोर हैं कि सुना वहां 
हाथी भी होते हैं और शेर वर्गरह तो होते ही हैं। 

महाराष्ट्र की यात्रा में एक बात हुई, जिसका जिक्र कर देना ठीक 
मालूम होता है। मैंने देखा कि वहां के लोगों को फलों का बहुत शौक है। 
स्वागत के लिए वे फूल की मालाएं बहुत लाते । वहां का यह भी रिवाज है 
कि जब कोई प्रतिष्ठित गअ्रतिथि आता है तो उसके स्वागत में बहुत-सी 
संस्थाएं शरीक होती हें श्रौर सभीकी ओर से श्रलग-अलग हार दिये जाते 
हैं। इस तरह एक-एक सभा में कितने ही हार मृभे दिये जाते । फूल के हार 
कुछ ठहरनेवाले तो होते नहीं, दिन समाप्त होते-होते मुरका जाते और 
उनको फेंक देना पड़ता; रास्ते में वे गाड़ी के लिए भी बोर बढ़ा देते । 
जहां स्थानीय बाजार में हार न मिलते वहां लोग दूर-दूर से पा्संल करके 
हार मंगवाते । इसमें पैसे भी लगते और उनसे कोई काम भी पूरा न होता। 
इसलिए मैंने एक भ्रपील निकाल दी कि लोग यदि स्वागत-सम्मान करना 
चाहते हैं तो बेहतर हो कि फूल के हार न देकर हाथ के कते सूत का हार 
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मुझे द। श्रा शंकरराव देव ने मेरी इस उक्ति को पसन्द किया। उन्होंने भी 
इसपर जोर दे डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र और दूसरे 
प्रान्तों में, जहां-जहां मैं धफर में गया, सूत के हार मुझे दिये गए । मैं सूत 
की मालाओों को जमा करके साथ ले आया । बनवाने पर इतना ज्यादा 
कपड़ा हुआ कि मित्रों को कुछ बांटने के बाद भी मुर्के कई वर्षों तक खादी 
खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी । 

महाराष्ट्र-ऊमिर्श ने यह भी निरचय किया कि मैं जहां जाऊं, लोग 
कुछ पैसे भी भेंट करें। उसी प्रान्त में यह बात आरम्भ की गई । छोटी-छोटी 
सभाओ्रों में लोग कुछ-न-कुछ पहले से जमा करके रखते, थली भेंट देते । 
छोटे-छोटे गांवों में भी इस तरह की भेंट मिलती । कहीं-कहीं रास्ते में भी 
गाड़ी रोककर भेंट दी जाती । इस तरह प्राय: बीस-बाईस हजार रुपये जमा 
हो गये। इसका थोड़ा अंश अखिल भारतीय कमिटी के लिए कृपालानीजी 
ने ले लिया और प्राय: तीन-चौथाई से भी अ्रधिक वहीं की प्रान्तीय कमिटी 
को वहां के काम के लिए दे दिया गया। इस सारे सफर में महाराष्ट्र के 
कार्यकर्त्ता्नों की कार्य-कुशलता और का रबारी तरीके से मु के बहुत प्रसन्‍नता 
हुई । यात्रा-क्रम ऐसा बनाया गया था कि मुझे ठीक समय से सभी स्थानों 
में पहुंचने का मौका मिला। श्री शंकरराव देव मुझे यह भी कह देते कि किस 
स्थान पर कितनी देर ठहरना है और मैं उसीके ग्रनुसा र अपने भाषण में भी 
समय लगाता । अगर कुछ भी देर होने लगती तो वह छड़ी दिखला देते। 
चाहे सवेरे रवाना होने में, चाहे दोपहर के आराम के बाद चलने में, चाहे 
किसी स्थान की सभा समाप्त करने में, वह सर्वत्र पूरी कड़ाई से समय पर 
काम करते-कराते । इससे यह हुआ कि बिना कष्ट के सारा कार्यक्रम दिन- 
भर में समाप्त होता और भोजन तथा आराम के लिए यथोचित समय मिल 
जाता। 

ऐसा सभी सूबों में नहीं हुआ । कह्ठीं-कहीं तो रात में एक या दो बजे 
भी जाकर सभा करनी पड़ी। हमारे अपने प्रान्त में ही, जब १६३७ में पंडित 
जवाहरलालजी शआआराये, बांकीपुर में रात के बारह बजे और पटना-सिटी में 
रात के दो बजे--जनवरी के महीने में---सभा हुई । जनता उस कड़ी सर्दी 
में, संध्या छः बजे से दो बजे रात तक, खुले मंदान में बेठी रही ! जब मैं 
महाराष्ट्र का वह संगठन स्मरण करता हूं तो वहां के लोगों की कार्य-दक्षता 
की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। पर अपने सूबे की अव्यवस्था के 
लिए क्‍या कहूं ! जनता का उतनी देर इन्तजारी करना उसके उत्साह और 
धेर्य का सूचक था, तो अतिथि के पहुचने में उतनी देर हमारी अव्यवहायंता 
का सूचक था । पर मैंने देखा है कि इस देर के कारण में जनता का भी पूरा 
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हाथ रहता है । जन-समुह भारी संख्या में जमा होता है । वह यदि पहले से 
अपने स्थान पर ठीक नियन्त्रण में बेठा रहे तो अतिथि को मंच तक पहुंचने 
में कठिनाई न हो और वहां पहुंचकर वह अपना काम भी जल्‍ल्द-से-जल्द 
समाप्त कर सकता है। पर ऐसा होता नहीं। जनता की भीड़ भश्रतिथि को 
घेर लेती है। उसका आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। उसके बाद मंच तक 
पहुंचने में भी काफी समय लग जाता है। फिर उसके बाद भी कुछ समय 
जनता को बठाने और शान्‍्त करने में लगता है । कार्यक्रम बनाने में हम इन 
सबकी गंजाइश नहीं रखते। यदि उन जगहो के लिए, जहां सभाएं होने 
वाली हैं, गंजाइञ रक्‍खें भी, तो रास्ते में भीड गाड़ी रोक लेगी, और जो 
जगह कायत्रम में नहीं है वहां भी अतिथि को कुछ कहने के लिए मजबूर 
करेगी ! इसको तो हम न पहले से जानते हैं और न इसके लिए कार्यक्रम में 
समय ही देते हैं। इसलिए समय पर कहीं भी पहुंचना कठिन हो जाता है। 
मैंने महाराष्ट्र को जनता में संयम भी देखा। उन्होंने कार्यक्रम के 
विरुद्ध कहीं भी रोका नहीं। न कहीं लोगों ने इस तरह की भीड़ ही को कि 
व्यर्थ समय नष्ट करना पड़े । इसका एक सुन्दर नमूना जोलापुर में देशने 
को मिला । वहां लोगों ने स्वागत के लिए बड़ी तयारी की थी, सारा गहर 
सजाया था । वहां पहुचने पर मालूम हुश्ना कि सरकार ने जलूस रोक दिया। 
कार्यकर्त्ताश्नों ने हुक्म तो मान लिया, पर सब लोगों को मुझे देख लेने का 
सुन्दर प्रबन्ध कर दिया । यह सब चन्द घंटों में ही कर दिया गया। लोगों 
को कह दिया गया कि सब अपने-अपने स्थान पर--सड़कों पर या दकानों 
पर और मकानों में--ठहरे रहें। मुझे उन सभी रास्तो से वे ले जायगे 
जिधर से जलूस निकलने की बात थी । इस तरह लोग मे देख भी सकंगे 
झौर लोगों न जो स्वागत की तयारी की थी, उसे मैं भी देख सकगा। 
लोगों ने प्रबन्धकों का आदेश अश्षरश्: माना । मैं निवास-स्थान से एक खली 
गाडी में, जो सुगन्धित फूलों से खूब सजाई गई थी, चला। आहिस्ता- 
हिसस्‍्ता उन सभी सडकों से गजरा जहा जलस जानेबाला था। गाड़ी के 
साथ केवल एक-दो और गाडियां थीं, जो आगे और पीछे चलती थी । सडकें 
झ्रोर मकानो तथा दूकानों के वरामदे लोगों से ठसाठस भरे हुए थे। पर 
कोई अपने स्थान से हमारी गाडी के पीछे या बगल मे नहीं दौडा । गाड़ी 
घीरे-धीरे चली, इसलिए सभी मे ग्रच्छी तरह देख सके। गाडी के धीरे 
लने पर भी इस चक्कर में उससे कम समय लगा जितना जलस में लगता। 
जहां लोग चाहते, गाड़ी रोक दी जाती, लोग हार इत्यादि स स्वागत कर 
लेते । इस तरह मर्भ शहर देखने का भी अच्छा मौका मिला । साथ-साथ 
दौड़ती हुई भीड़ की गर्दे से और कान फाड़नेवाले शोर-गुल से मैं एक- 
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बारगी बच गया। लोग भी दोड़-घप के कष्ट से वच गये । सरकार ने जलस 
रोका था कि लोग स्वागत में शरीक न हो सकें और भीड़-भाड़ न हो । 
ग्रच्छी सूभवाले कार्यकर्तश्रों की प्रवीणता और जनता के संयम का फल 

यह हुग्ना कि लोगों पर जलूस से जितना असर पड़ता, उससे कहीं भ्रधिक 
असर पड़ा। 

सभी जगहों में, हर हातत मे, जहां सरकार की रुकावट न हो वहां भी 
क्या ऐसा नहीं हो सकता है ? हो सकता है, और अवश्य होता भी चाहिए 
हमारे काम करनेवालों का बहुत समय भीड़ के संभालने में लग जाता है । 
कुछ मनचले लोग जलूस का प्रबन्व बिना किसी अधिकार के अपने हाथों में 
ले लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कुछ लोग अतिथि की गाड़ी के 
साथ-साथ चलते है, जिससे वह छप जाता है और बगल म॑ खडे लोग उसे 
देख नहीं पाते । तव फिर न देख सकनेवाले भी कुछ दूर तक साथ हो जाते 
हैं। इस तरह जलूस मे गड़बड़ी मच जाती है । इतने लोगों के एक साथ 
ही चलने से खब घूल उड़ती है । साथ के लोग हमेशा नारे लगाते चलते हैं। 
अतिथि की नाक गई से और कान नारों से फटने लगते है। वह यदि मे रे- 
जैसा दमा का मरीज हुझ्ना तो उसे इसका नतीजा ग्रगर उस दिन नहीं तो 
शीघ्र ही भोगना पडता है। जलस में ग्रधिक समय लगने के कारण वे लोग, 
जो अ्रतिथि को देखने की इच्छा से सचमुत्र दूर से आते हैं, महरूम रह जाते 
हैं और आगे के कार्यक्रम में भी देर हो जाती है । 

मैंने इसी यात्रा में कहीं क्वेटा में भयक्रर भूकम्प की खबर सुनी । शुरू 
में कई दिनों तक वहां का पूरा हाल नहीं मिला । पर जब तफसील अखबारों 
में आने लगी तो मालूम हुआ कि वहां की स्थिति भी कुछ ब्रिहा र-जैसी ही 
होगी। मैंने एक रिलीफ-कमिटी बना दी और मैं ही उसका सभापति बना। 
रुपये जमा होने लगे । बिहार और क्वेटा में दो बातों का बड़ा अन्तर था। 
क्वेटा का भूकम्प क्वेटा शहर और आस-पास के लिए उतना ही प्रलयकारी 
था जितना बिहार का। पर उसका क्षेत्र बिहार-सा विस्तत नहीं था। 
क्वेटा एक फोजी छावनी है। इसलिए वहां फौज मौजद थी, जो लोगों 
को मदद पहुंचाने के काम में लगाई गई । पर इसी कारण वहां कोई 
भी गेर-सरकारी संस्था काम न कर सकी । अखबारों पर रोक लगा दी गई 
कि वे सरकारी मंजूरी के बिना कोई खबर न छापें। एक-दो पत्रों के साथ, 
खबर छाप देने के कारण, बहुत सख्त व्यवहार किया गया ! बाहर से लोगों 
का वहां जाना एकदम बन्द कर दिया गया। इसलिए वहां की वास्तविक 
स्थिति क्या थी, इसका पता किसीको न लगा। जो खबर मिली, वह केवल 
सरकारी विज्ञप्तियों द्वारा ही, दूसरा कोई चारा न था। इस बात को लेकर . 
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अखबारों में जोरों की चर्चा हुई। पर सुननेवाला कोई न था | फौज और 
सरकारी अफसरों ने जो मृनासिब समझा, किया | वहां के सरकारी कमें- 
चारियों श्र फौज के विरुद्ध बहुत तरह की शिकायतें, वहां से आये हुए 
लोगों की जबानी, सुनने में आई । पर इनको कोई प्रकाशित न कर सका 
औझौर न इनकी सचाई के सम्बन्ध में किसीने जांच ही की । पर इसमें सन्देह 
नहीं कि इस प्रकार वहां अखबारों का जाना रोक देना और किसी भी 
बाहरी आदमी के वहां जाने की मनाही कर देना एक अजीब बात थी । 
इससे आम लोगों ने यह ग्रर्थ निकाला कि शिकायते सही हैं और उन्हींपर 
परदा डालने के लिए यह कारवाई की गई है। लोगों की इच्छा थी और 
बहुत संस्थाएं तयार थीं कि वहां जाकर पीड़ितों की सहायता करे; पर 
किसीको वहां जाने की इजाजत ही न मिली । 

वहां बहुत-से लोग सिन्ध और पंजाब के थ । जो बचे उनम॑ बहुतेरे सिन्ध 
झर पंजाब वापस आ गये । उन लोगों से ही तरह-तरह को खबर फंली । 
बाहर के लोगों ने ऐसे निराश्रय लोगों की ही सहायता की | इनकी भी सहा- 
यता जरूरी थी; क्योंकि इनका सर्वेस्व वहां खो गया था। बहुतेरों के कार- 
बारी और कमानेवाले कुट॒म्बी वहां मर गये थे । उनको पहले तो किसी ऐसे 
स्थान पर पहुंचा देना जरूरी था, जहां वे रह सकं। परन्तु वंसे स्थान में 
पहुचने पर भी उनको कोई ठिकाना मिलने की गआराद्या नहं। थी। इसलिए 
उन्हे कहीं भी ले जाकर कुछ दिनों के लिए उनके रहने और खाने-पीने का 
प्रबन्ध कर देना तथा फिर किसी रोजगार में उन्हे लगा देना जरूरी था। 
मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं और जो थोड़ा-बहुत अ्रनुभव विहार 
के भूकम्प में काम करने से मिला था उसका लाभ वहां के लोगों को देकर 
उनकी सहायता करू । पर सरकार ने इजाजत न दी । इस बात पर समा- 
चार-पत्रों ने सरकार की निन्‍्दा की; पर वह टस-से-मस न हुई । 

मैं कराची चला गया, जहां बहुतेरे लोग क्वेटा से भागकर आये थे । 
सिन्ध के उन शहरों में भी गया, जहां ऐसे पीड़ित लोगों के आने की खबर 
मिली। हजारों शरणार्थियों से मुलाकात की। उनकी दु:ख-गाथा सुनी । 
तब सरकार को एक पत्र लिखा। उनमें उन सभी शिकायतों का जिक्र किया 
जो सुनने में आई थीं। वहां जाने की इजाजत भी मांगी । इसका उत्तर उस 
समय के भारत-सरकार के गृहसचिव श्री हैलेट--युक्तप्रान्त के गवर्नर सर 
मौरिस हैलेट--ने दो सतरो के पत्र में दिया कि इजाजत नहीं मिल सकती 
गौर शिकायतों को भी सरकार जांच करने के योग्य नहीं समझती । इस - 
लिए मुझे बाहर से ही सेवा-कार्य करना पड़ा | मैं क्वेटा तो नहीं गया । पर 
कराची, जंकोबाबाद, सक्खर, शिकारपुर ञ्रादि सिन्ध के शहरों में गया । 
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डेरागाजीखां, मुलतान, लाहोर इत्यादि पंजाब के शहरों में भी गया जहां 
लोग भागकर वहां से आये थे । मैंने सभी जगहों में उनकी सहायता के लिए 
कमिटियां बना दीं । कमिटियों ने उनकी यथासाध्य सहायता की। क्वेटा- 
रिलीफ कमिटी की ग्रपील पर कई लाख रुपये भी थ्रा गये, जिनका वितरण 
किया गया । यहां सहायता का रूप विहार से बिलकुल भिन्‍न था। बिहार में 
की गई विविध सहायता का वर्णन पहले किया जा चुका है। यहां क्वेटा में 
उस स्थान पर तो हम पहुंचे ही नहीं जहां सहायता की जरूरत थी। इस- 
लिए खास क्वेटा जाकर हम कुछ करने से मजबूर रहे । इधर ही कुछ रुपये 
शरणाथियों को खिलाने-पिलाने और उनके दवादारू में खर्च हुए। पर 
अधिक खच्े उनको व्यक्तिगत रूप से कहीं फिर जीवन आरम्भ करने के 
साधन पहुंचाने में ही किया गया । इस काम का भार सिन्ध में श्री जयराम- 
दास और पंजाब में डाक्टर गोपी चन्द भागेव ने ही उठाया | उनके सहायक 
स्थानीय लोग थे जिन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया । 

ऊपर कहा गया है कि सफर में ही मुझे क्वेटा की खबर मिली । कुछ 
दिनों तक तो मैंने दौरा रोका नहीं, पर जब वहां की स्थिति को भयंकरता 
का ठीक पता चला तो मुझे दौरा रोककर उधर जाना पड़ा । उस समय मैं 
नागपुर में दौरा कर रहा था। उसके बाद ही, बरसात के कारण, दोरा 
रोकना था ही । इसलिए चन्द जगहों का दौरा ही रोकना पड़ा। बरसात 
शुरू हो गई। मैं सिन्ध और पंजाब में चला गया। वहां बरसात बहुत कम 
होती है । जो होती भी है वह देर करके होती है । इसलिए कुछ हिस्सा जून 
का और पूरा जुलाई का महीना उन प्रान्तों में बीता । वहां के दोरे के कारण 
में और कार्यत्रम मं, दोनों में,कुछ फर्क पड़ गया । जहां गया वहां पहले अस्प- 
ताल में जाकर क्वेटा के घायलों को देखता । फिर उनके लिए जो छावनी बनी 
होती वहां जाता और आश्रयी लोगों से मिलता । वहां के लोगों से कुछ रुपये 
जमा करता। रिलीफ के काम की निगरानी भी करता और सार्वजनिक सभा 
में भाषण भी । सिन्ध और पश्चिम पंजाब में तो केवल यही काम हुआ । पर 
जैसे-जैसे क्वेटा से दूर प्रब-पंजाब पहुंचता गया, दूसरा काम भी कुछ कर 
सका । इस तरह वे महीने, जिन्हें दूसरे सूबों के दोरे में बरसात के कारण 
नहीं बिता सकता था, सिन्ध और पंजाब में बिताये । वहीं जो कुछ हो सका, 
किया। इस यात्रा में भी, विशेषकर पंजाब में, बहुत करके मोटर पर ही 
घूमना पड़ा। इसलिए बीच और पूरब के पंजाब में कई जिलों के भ्रन्दर 
घुसफर वहां की हालत ग्रच्छी तरह देख सका । 


* शृश३े 
कांग्रेस का इतिहास : देशी राज्यों को समस्या 


कांग्रेस का जन्म १८८४ के दिसम्बर में हुआ था, जब उसका पहला 
अधिवेशन बम्बई में किया गया था। १६३५ के दिसम्बर में उसके पचास 
वर्ष पूरे होते थे । इसलिए यह निश्चय किया गया था कि कांग्रेस की अर्ध- 
दताब्दी (स्वर्णंजयन्ती ) धूमधाम से मनाई जाय। इसके लिए कार्यक्रम 
बनाया गया था, जिसका जिक्र आगे ग्रावेगा; पर एक बात यहां कह देना 
आवश्यक है। यद्यपि कांग्रेस के प्रायः पचास बरस बीत चुके थे तथापि 
कांग्रेस का कोई ठीक इतिहास, शुरू से आ्राजतक का इकट्ठा लिखा नहीं 
मिलता था। डाक्टर पट्टाभि सीतारमंया ने एक इतिहास लिख रफज़्खा था, 
पर वह ग्रभी छ॒पा नहीं था। राय हुई कि इस जयन्ती के अवसर पर एक 
इतिहास भी प्रकाशित किया जाय। डाक्टर सीतारमेया से मैने अन रोध 
किया कि अपने लिखे इतिहास को वह पूरा कर द और कांग्रेस की 
श्रोर से वह छपवाया जाय । उन्होंने इतिहास पूरा कर दिया । बरसात में, 
में और वह, वर्धा में बेंठकर, उसे दुहरा गये । इसमें कई दिन लगे । जो-कुछ 
बाकी रह गया था, उसे मैं इलाहाबाद में स्व॒राज-भवन में वंठकर दुहरा 
गया । 

वह इतिहास अंगरेजी में लिखा गया था। हमने यह भी निश्चय किया 
कि देशी भाषाओं में भी उसके संस्करण उसी समय निकाले जाय॑ । इसलिए 
हिन्दी, मराठी, कन्नड़, तेलयू, तमिल, उर्दू आदि भाषाओं में उसका अनुवाद 
छापने का भी प्रबन्ध कर दिया गया। अगरेजी संस्करण के छापने के खर्च 
का भार तो अखिल भारतीय कमिटी ने लिया, क्‍यों कि हम जानते थे कि इसमें 
जो प॑से लगेगे वे पुस्तक के बिक जाने पर वापस आ जायंगे। दूसरी देशी 
भाषाओं में अ्रनुवाद कराने और उन्हें छापने का भार कुछ प्रकाशकों ने 
प्रथवा उन प्रान्तों की कमिटियों ने ले लिया, जहां की भ।षा में अनुवाद हुआ 
पा। जिस दिन कांग्रेस की जयन्ती मनाई गई उस दिन--जहांतक मे 
ःमरण है--अ्रंगरेजी, हिन्दी, मराठी, कन्नड़, तेलगू, तमिल और उर्दू के 
पंस्करण छपकर तेयार हो गये थे । उस अ्रवसर पर जो खरीदना चाहते थे, 
उनको पुस्तक मिल सकी थी। यदि पुस्तक कुछ शौर पहले छपकर तैयार 
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हो सक्री होतीं तो झौर भी बहुत प्रतियां बिक सकतीं । तो भी हिन्दी और 
मराठी के दो संस्करण उन चन्द दिनों के अन्दर ही निकालने पड़े । अ्रंगरेजी 
का भी कई हजार का संस्करण पुरा-का-पूरा बिक गया और कुछ दुबारा 
छापना पडा, जिसकी कुछ प्र तियां पीछे तक बची रहीं । मुझे इस पुस्तक के 
दुहराने में काफी समय लगाना पड़ा था और इसके लिए एक भूमिका भी 
लिखनी पड़ी थी । 

इस जयन्ती के ग्रवयर पर कांग्रेस-सम्बन्धी छोटी-मोटी और भी बहुतेरी 
पुस्तक छपी । एक में कांग्रेस के सभी स्वीकृत प्रस्ताव इकट्ठे करके छापे 
गए थे। एक-दूसरी में सभी नहीं, पर मुख्य-मुख्य प्रस्ताव छापे गए थे। 
मद्रास के श्री जे० ए० नटेशन्‌ ने कांग्रेस के सभापतियों के भाषणों को 
इकट्ठा करके पहले ही छापा था। उन्होंने उसे १६३४ तक के भाषण के 
साथ छापकर पूरा कर दिया। इस तरह इस साल में कांग्रेस-सम्बन्धी 
साहित्य बहुत छपा और बिका । 

बरसात की हवा मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती। इस साल भी 
कुछ तबीयत खराब रही । पर कोई विशेष तकलीक नहीं हुई | मेरा काम 
नहीं रुका । काम भी एक स्थान में बंठकर अधिक करना पड़ा। इसलिए 
दौड-घूप के कारण जो व्यतिक्रम हुग्ना करता है वह नहीं हुग्ना । मैंने पहले 
से ही सोच रक्खा था कि बरसात के बाद दक्षिण भारत की यात्रा करू गा। 
इसलिए मद्रास प्रेसडसी के तीन सूवों--तामिलनाड, के रल और गझान्ध्र -- 
के लिए यात्राक्रम बनाया गया। मैंने सोचा कि दशहरे के बाद यह यात्रा 
शरू करूगा। यात्रा शुरू करने के पहले मद्रास में अखिल भारतीय कमिटी 
की बठक करने का निश्चय किया। वह एक विशेष कारण से आवश्यक हो 
गया था । 

कांग्रेस को नीति शुरू से यह रही थी कि देशी रजवाड़ों और रिया- 
सतों के अन्दरूनी मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले चाहे जिस 
कारण से यह नीति मानी गई हो, अब इसके सम्बन्ध में बहुत मतभेद होने 
लगा था। देशी रियासतों में प्रजातन्त्र नहीं है। राजाग्रों का मनमाना ही 
चलता है। कहीं-कहीं अच्छे दीवान सलाहकार मिल गये तो राज्य-प्रबन्ध 
अच्छा हुआ और प्रजा का कुछ लाभ भी हुआ । पर कहीं भी राज्य -शासन 
में प्रजा को अधिकार नहीं था। इन छः-सात सौ रजवाडों में कुछ तो बीघे 
के क्षेत्रफल और चन्द आदमियों की ग्राबादीवाले छोटे राज्य से लेकर 
हजारों वर्गमील के विस्तार और करोड़ों की जनसंख्यावाले बड़े-बड़े राज्य 
तक थे | इनके अधिकार भी इसी तरह भिन्‍न थे। जो बड़े-बड़े राज्य हैं, वे 

अन्दरूनी मामलों में प्रायः स्वतन्त्र हैं। वे अपनी अदालत, कचहरी, थाना, 
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पुलिस वगरह सब-कुछ रखते हैं । जो बहुत छोटे हैं, वे जमींदार वा जागीर- 
दार के समान ही हैं । इनमें से कुछका सम्बन्ध ब्रिटिश गवनेमेण्ट के साथ 
सुलहनामे के जरिये बना हुआ है और बहुतेरों का सम्बन्ध सनद द्वारा 
निर्धारित किया गया है। आरम्भ में चाहे जो सम्बन्ध रहा हो, श्रब तो 
ब्रिटिश सरकार सबको सिरताज है। वह यद्यपि उनके प्रतिदिन के कारबार 
में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती, तथापि ब्रिटिश-रेजिडेण्ट या दूसरा 
नियुक्त अफसर अपने हलकेवाले राज्य पर काफी असर रखता है। खासकर 
दीवान और मन्त्री की नियुक्ति में उसकी बात खूब चलती है। इस तरह, 
ब्रिटिश-गवनमेण्ट परोक्ष रीति से, उनके अन्दरूनी मामलों में भी, काफी 
दिलचस्पी लेती है। 

किसी भी देशी राज्य में ब्रिटिश-सरकार की मर्जी के खिलाफ कोई 
महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता था । इसके अलावा जब कोई राजा या नवाब 
ब्रिटिश-सरकार को नाखुश कर देता है, चाहे वह जिस कारण से हो, तो 
उसकी ख॑र नहीं होती । उसे शी घ्र ही अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है । उसके 
लिए कोई-न-कोई कारण आसानी से सामने झा जाता है । यों तो कहा जाता 
है कि ब्रिटिश-सरकार ने अपने हाथों में इस बात का अधिकार रक्‍्खा है कि 
यदि कोई राजा कुशासन करे, प्रजा पर जुल्म करे, तो वह पदच्युत किया जा 
सकता है। पर अधिकतर बात ऐसी हुई है कि ब्रिटिश-गवर्नमेंट को नाखुश 
करने पर ही कुभासन की खोज की जाती है श्र कुशासन के नाम पर वह 
बदच्युत किया जाता है ! यदि कुशासन के साथ-साथ कोई राजा ब्रिटिश- 
गवनंमेण्ट को खुश भी रख सका, तो वह निर्भय और निरंकुश है ! पर 
यदि कुशासन के साथ वह्‌ ब्रिटिश-गवर्नमेंट को भी नाखश करता है तो उसके 
लिए फिर कहीं कोई जगह नहीं रह जाती । इस तरह प्राय: प्रतिवर्ष एक- 
आध राजा पदच्युत होते देखे जाते हैं। इतने पर भी इन राज्यों का. दावा 
है कि वे अपना सम्बन्ध केवल ब्रिटिश ताज के साथ रक्‍खेंगे और वे स्वतन्त्र 
हैं ! यह दावा बिलकुल खोखला है; क्योंकि जब भारतीयों के खिलाफ उनको 
खड़ा करना होता है तो ब्रिटिश-सरकार उनके साथ सुलहनामों की दुहाई 
देती है; पर जब उसे उनके साथ अभ्रपनी मनमानी करनी होती है तो वह जो 
चाहती है कर गुजरती है--उनकी तथा उनकी प्रजा की एक भी नहीं 
सुनती ! ब्रिटिश-सरकार के साथ ऐसा सम्बन्ध रखते हुए भी इन राज्यों 
का दावा है कि अपने राज्य में वे जो चाहेंगे, करेंगे। इसलिए वे अपने यहां 
प्रजातन्त्र को फटकने नहीं देना चाहते | 

फिर भी ब्रिटिश-भारत में पचास बरसों से ग्रधिक काल से राजनैतिक 
सभाएं होती रहीं। यहां जनता में काफी जाग्रति श्रा गई। ब्रिटिश-सरकार 
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को मजबर होक र तथा ब्रिटिश राजनीति की प्रजातंत्रात्मक पद्धति के कारण 
भारत के लिए प्रजातन्त्र स्थापित करने की घोषणा करनी पड़ी । जो विधान 
समय-समय पर बनते गये वे भारत को उसी प्रोर ले जाते रहे । यह दूसरी 
बात है कि हम जहांतक जाना चाहते थे वहांतक वह हमें नहीं पहुंचने देती 
थी । तो भी इससे इन्कार नहीं कि यहां के विधान का रुख उस ओर था । 
ब्रिटिश-भारत और देशी रियासते, दोनों इस तरह मिले-जुले थे कि कोई 
उनमें मामूली तौर पर भेद नहीं देख सकता था। भेद शासन-पद्धति में था, 
पर दोनों की जनता में भेद नहीं था। वही लोग जो सरहद के एक तरफ 
रहते हैं, सरहद के दूसरी तरफ भी बसते हैं; एक ही बोली बोलते है; एक 
ही धर्म मानते हैं; एक ही संस्कृति रखते है; आपस में लेन-देन और शादी - 
ब्याह भी किया करते हैं। पर शासन-प्रणाली में बहुत फर्क पड़ जाता था । 
इसलिए जब ब्रिटिश-भारत में जाग्रति हुई तो उसका असर देशी रजवाड़ों की 
प्रजा पर पड़े विना नहीं रह सकता था। उन लोगों में भी गझ्रपने राज्य-शासन 
में ग्रधिका र पाने की इच्छा और ञ्भिलाषा उत्पन्न हुई ) वहां की नादिरशाही 
के कारण इस अधिकार की आवश्यकता भी खब महसूस होने लगी। वहां 
भी लोगों ने कुछ संगठन शुरू किया। वे लोग भी ब्रिटिश-भारत के राजनतिक 
आन्दोलन में भाग लेनेलगे । इस तरह यहां के विचारों को अपने राज्य के 
अन्दर अपने साथ ले जाने लगे । इसलिए कांग्रेस की पुरानी नीतिकि वह देशी 
राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लोगों को खटकने लगी । 
नागपुर-कांग्रेस के समय, १६२० के दिसम्बर में, जब कांग्रेस ने नये सिरे 
से कांग्रेस का विधान बनाया, और भाषाओं के अनुसार कांग्रेसी सूबों का संग- 
ठन किया,तो उसने देशी रजवाड़ों की प्रजा को अपने पास के ब्रिटिश-भा रतीय 
कांग्रेस-सूबों की कमिटियों में शरीक होने का अधिकार दे दिया । इस तरह 
उन सभी देशी रजवाड़ों की प्रजा को, जहां गुजराती बोली जाती है, गुजरात- 
प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी की मातहत कमिटियों में मेम्बर बनने और चने 
जाने का अधिकार मिला । गजरात प्रांतीय कमिटी क्रो अखिल भारतीय- 
कमिटी के लिए अथवा कांग्रेस-पधिवेशन के लिए उतने ही सदस्य या प्रति- 
निधि चनने का अधिकार मिला जितने ब्रिटिश गजरात और रजवाड़ों 
वाले गृजरात (काठियावाड़) की आबादी के अनुपात से मिलना चाहिए 
था---त्रर्थात्‌ गजरात की ग्राबादी केबल ब्रिटिश-गजरात की ही आबादी 
नहीं मानी गई, उसके साथ रजवाडोंवाले गजरात की भी आबादी जोड़ 
दी गई, जहां गजराती बोली जाती है। इस तरह, अजमेर एक छोटी 
जगह है, जो ब्रिटिश-सरकार के अन्दर है। कांग्रेस-विधान में वह भी एक 
सूबा है और उसकी ग्राबादी केवल उस छोटे हलके की आबादी नहीं मानी 
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गई, बल्कि उसके साथ पूरे राजपुताने की आबादी भी जोड़ दी गई, जिससे 
अजमेर को बहुत अ्रधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया । 

कांग्रेस देशी राज्यों के भीतर कांग्रेस-कमिटियां स्थापित करना नहीं 
चाहती थी; क्योंकि यदि ऐसा किया जाता और वहां के शासन से किसी 
बात में मतभेद हो जाता, अथवा वे कांग्रेस-कमिटियां स्थापित होने देना 
पसन्द न करते तो उनके साथ मुठभेड़ हो सकती थी । कांग्रेस इसे पसन्द नहीं 
करती थी । जब देशी रियासतों की जनता में जाग्रति होने लगी तो उनकी 
ओर से कांग्रेस में मांग हुई कि कांग्रेस अ्रपती नीति को बदल दे और रिया- 
सतों में भी प्रजातन्त्र के लिए कांग्रेत उसी तरह से प्रयत्न करे जि तरह 
ब्रिटिश-भारत के लिए करती है। उनकी यह माग न्यायसंगत थी; क्योंकि 
दोनों की जनता में कुछ भेद नहीं था। कांग्रेस के लिए भी दोनों में अन्तर 
करना ठीक नहीं था । काग्रस दोनों में ग्रन्तर करना चाहती भी नहीं थी, पर 
वह इस भगड़े को भी हाथ में लेकर अपनी कठिनाइयों को बढाना नहीं 
चाहती थी। वह यह भी मानती थी कि यदि हम ब्रिटिथ भारत में ब्रिटिश 
सरकार की शक्ति के साथ कुछ कर लगे और यहां प्रजातन्त्र स्थापित कर 
सकंगे तो देशी राज्यों में भी यह भ्रासानी से हो जायगा; क्‍योंकि वे भी 
ब्रिटिग सरकार की शक्ति पर ही बहुत-कुछ अ्रवलम्बित थे। यह सत्र होते 
हुए भी इधर कई ब रसों से इस विषय में रियासती प्रजा में काफो खलबली 
हो रही थी । इसके कई कारण थे | 

गोलमेज-कान्फ्रेन्स में ब्रटिश सरकार ने रजवाडों के प्रतिनिधियों को भी 
बुलाया था। वहां सारे भारत के लिए विधान बनाने का प्रयत्न किया गया 
था, जिसके अन्दर ब्रिटिश भारत और देशी भारत दोनो का ही समावश था। 
दोनों के लिए एक ही विधान बनाने का आरंभ तभी हो सका जब गोलमेज परि- 
षद्‌ में उपस्थित राजा्रों ने इसे मंजर किया कि यदि संतोपप्रद विधान बना 
और उनके स्वत्व उसमे सुरक्षित रहे, तो वे भी उस विधान के अन्दर अपनी 
रियासतों को ला सकंग । १६३४ के विधान मे जो केन्द्रीय असेम्बली बनने - 
वाली थी, उसमे दो-तिहाई प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के और एक-तिहाई 
प्रतिनिधि देशी रियासतों के रक्ख जानेब्राले थ। पर इसमें एक बहुत बड़ा 
अन्तर होगा कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो वहां की प्रजा हारा चुने 
जायंगे; पर रजवाड़ों के प्रतिनिधि वहां के राजा द्वारा नामजद किये 
जायंगे ! यह बात वहां की प्रजा को तो खटकती ही थी, हम सबकी भी बहुत 
बुरी लगती थी; क्योंकि हम समभते थे कि इस तरह से ब्रिटिश-सरकार 
कहने के लिए केन्द्रीय असेम्बली को प्रतिनिधित्व का हक देती है; पर वास्तव 
में उसके एक-तिहाई सदस्यों की नियुक्तित में, रेजिडेण्टों की मार्फत, वह पूरा- 
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प्रा हाथ बंटा सकेगी । यह भी एक विशेष कारण था, जिससे कांग्रेस पर जोर 
दिया जाने लगा कि अ्रव देशी रजवाड़ों के अन्दर भी कांग्रेस उसी तरह काम 
करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत के अन्दर जन-संगठन का काम करती है। 

देशी राज्यों में कहीं-कहीं के शासकों ने श्राधुनिक वायु-मण्डल से प्रभावित 
होकर कुछ सुधार किया और कहीं-कही सिर्फ नाम के लिए बहुत कम अधि- 
कारों के साथ धारा-सभाएं भी कायम हो गई | पर उनमें से किसीमे भी 
ग्रभीतक उतने अधिकार नहीं मिले हैं, जितने ब्रिटिश भारत में १६२० के 
विधान के अनुसार प्रान्तों को मिले थे । पर कहीं-कहीं--जेसे बड़ोदा, मंसूर, 
ट्रावनकोर आ्रादि राज्यों में--शिक्षा-सम्बन्धी और कुछ दूसरे सुधार ऐसे हुए 
हैं जो किसी-किसी बात में ब्रिटिश राज्य से भी आगे हैं । पर प्रजा को शासन 
में ग्रधिकार ग्रभी तक वहां भी नहीं मिले हैं । इस तरह के सुधार भी ग्रभी 
तक इने-गिने चन्द राज्यों में ही हो पाये हैं । प्रजा में, बहुत जगहों में, जाग्रति 
हो रही है। ब्रिटिश भारत तथा कुछ देशी राज्यों को हालत देखकर सब 
राज्यों की प्रजा अपनी-अपनी रियासतों में भी सुधार चाहती है । 

१६३०-१६३४ के सत्याग्रह-आन्दोलन में देशी राज्यों की प्रजा ने 
बहुत जगहों में काफी भाग लिया था। गुजराती लोग और मारवाडी लोग 
व्यापार में बहुत आगे बढे हुए है। वे बम्बई, कलकत्ता आदि बडे-बड़े नगरों 
में व्यापार के लिए जाते हैं। वहां जो आन्दोलन बढ़ा तो वे उससे अपनेको 
अलग न रख सके । जब बम्बई और कलकत्ता-जसे शहरों के गुजराती और 
मारवाड़ी वहां के सत्याग्रह में शरीक हुए, तो वे अपनी रियासतों में भी 
स्वभावत: इस आन्दोलन को उन्हीं अधिकारों के लिए ले जाना चाहते थे 
जिनके लिए वे ब्रिटिश-भारत में, कांग्रेस में शरीक होकर, लड़ रहे थे। इस 
तरह कांग्र स के अन्दर एक खासा वड़ा दल तंयार हो गया था, जो कांग्रेस 
की नीति में परिवर्तन कराना चाहता था। कांग्रस के अन्दर ब्रिटिश-भारत 
के रहनेवालों में भी बहुतेरे ऐसे थे जो ब्रिटिश-भारत और देशी भारत में 
कोई अन्तर देखना नहीं चाहते थे । इससिए बम्बई-कांग्रेस के समय ही यह 
आ्रवाज उठाई गई कि कांग्रेस की नीति बदली जाय । 

स्वयं महात्मा गांधी का जन्म एक देशी राज्य में हुझ्ना था । वह काठिया- 
वाड़ के राज्यों से श्रच्छी तरह परिचित हैं । ब्रिटिश गुजरात देशी राज्यों से 
केवल घिरा ही हुआ नहीं है, बीच-बीच में दोनों के गांव एक-दूसरे से इस 
तरह मिले-जुले हैं कि यह कहना कठिन होता है कि कहां ब्रिटिश राज्य है 
ओर कहां किसी देशी राज्य का शासन है । इस तरह, उनको और सरदार 
वललभभाई पटेल को, दोनों को, देशी रजवाड़ों की स्थिति का पूरा अनुभव 
है। वहां की प्रजा से भी उनका काफी परिचय है। महात्माजी का विचार 
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था कि यदि हम ब्रिटिश भारत से देशी रजवाड़ों में काम करना शुरू करेगे 
तो वहां काम ठीक न हो सकेगा; वहां की प्रजा को अपने पैरों पर खड़ा 
होने का वह सुश्रवसर भी न सिलेगा, जिससे उसमें ग्रावश्यक शक्ति पंदा 
हो सके । इसलिए, वह देशी राज्यों की प्रजा के साथ काफी सहानुभूति रखते 
हुए भी यह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अपना काम रजवाड़ों मे भी उसी 
तरह जारी करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत में करती है। हां, वहां की 
प्रजा इस तरह का आन्दोलन अवश्य कर सकती है और कांग्रेस की सहानु- 
भूति उसके साथ ग्रवच्य है तथा रहेगी--वह सहानभूति, आवश्यकता और 
सुविधा के अनसार, क्रियात्मक भी हो सकती है और होगी; पर वहां के 
ग्ान्दोलन और सगठन का भार कांग्रेस अपने ऊपर अभी नहीं ले सकती । 

महात्माजी ने अपने एक वक्‍तव्य में यह मत प्रकाशित कर दिया । पर 
उन लोगों को इससे संतोष न हुआ जो देशी राज्यों के मामले में कांग्रेस का 
सीधा हस्तक्षेप चाहते थे। मैंने कांग्रेस के समापति की हैसियत से एक बयान 
निकाला, पर उससे भी लोग संतुष्ट न हुए। अन्त में, वकिंग कमिटी ने भी 
एक वक्तव्य निकाला। इसलिए मद्रास में अखिल भारतीय कमिटी की 
बंठक करने का एक कारण यह भी था कि वकिग कमिटी के निश्चय पर 
वह विचार कर सके । अखिल भारतीय कमिटी ने वकिंग कमिटी के वक्‍तव्य 
को मंजूर कर लिया और यह भगड़ा कांग्र स के अन्दर चलता रहा। 

पर इन सबका एक नतीजा वह है, जो हर तरह से वांछनीय था और 
जो गांधी जी की नीति का उदेश्य था। अ्व रजवाड़ों के अन्दर वहां की प्रजा 
ने अपनी संस्थाएं स्थापित कर ली हैं । वह॒तेरे रजवाड़ों में प्रजामण्डल या 
किसी दूसरे नाम की संस्थाएं बन गई हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य- 
प्रजामण्डल भी बन गया है | इस तरह वहां के लोग अपना आन्दोलन स्वयं 
चलाने लगे हैं। कांग्रेस भी, जहां आवश्यकता होगी, जरूर उनकी मदद 
करेगी । इस स्थिति तक पहुंचने में कई साल लग गये हैं। १६३४५ में श्रभी 
बहुत जोरदार बहस चल रही थी। इसलिए नीति निर्धारित करके घोषणा 
करना आ्रावश्यक था । यह मतभेद केवल राजनेतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में 
ही था । जहांतक वहां की प्रजातन्त्रात्मक शासन-पद्धति की बात थी, कांग्रेस 
भी उसे पूर्णरूपेण उसी तरह अपना उद्देश्य समभती थी जिस तरह वह 
ब्रिटिश भारत के लिए समभती थी । इसकी घोषणा भी वह कर च॒की थी। 
रचनात्मक काम के सम्बन्ध में भी कोई मतभेद न था। कई रियासतों के 

अ्रन्दर अछतोद्धार-सम्वन्धी का्ये, और खादी की उत्पत्ति तथा उसके 

प्रचार का काम, कई वर्षों से खूब चलता रहा है; इसमें भी कोई मतभेद 
नथा। 
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मैं वर्धा से मद्रास के लिए रवाना हुआ । वहांपर अखिल भारतीय 
कमिटी की बठक के बाद दक्षिण भारत की यात्रा आरम्भ की गई । यहां का 
भी कार्यक्रम वसा ही था--दिन-भर मोटर पर चलना, रास्ते में स्थान- 
स्थान पर भाषण देते जाना, दोपहर को कहीं कुछ देर के लिए भोजन और 
विश्राम के वास्ते ठहर जाना, फिर रात के नौ-दस बजे तक वही सिलसिला 
जारी रखना। प्राय: संध्या तक किसी बड़े स्थान पर पहुंच जाता था जहां 
रात को रहता और जहां संध्या के बाद ही सभा होती । 

दक्षिण भारत की उस यात्रा में भाषा का प्रश्न उपस्थित हुआ | मध्य- 
प्रदेश और प्राय: महाराष्ट्र तक में मैंने हिन्दी में ही भाषण किये। कहीं- 
कही खासकर गांवों में, श्री शकराव देव मेरे भाषण का उल्था कर देते ; 
पर ग्रधिकांग जगहों में हिन्दी से ही काम चल जाता। पर तमिलनाड में 
यह बात नहीं थी। वहां तो मद्रास से ही मुर्के अगरेजी में भाषण करना 
पड़ा। मैं जो कुछ कहता, उसके प्रत्येक वाक्य का भाषान्तर कोई स्थानीय 
सज्जन कर दिया करते । 

दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का काम १६१८ से ही, महात्मा गांधी जी 
की प्रेरणा से, हो रहा है। तामिल-प्रदेश में भी हजारों स्त्री-पुरुष ऐसे हो 
गये है, जो हिन्दी बोल और समभ लेते हैं। मैं जिस बड़े शहर में पहुंचता, 
हिन्दी-प्रचा रकों से मुलाकात हो जाती | कुछ तो वहां के ही निवासी थे 
जिन्होंने हिन्दी सीख ली है; कुछ उत्तर भारत के रहनेवाले हैं जो बिहार 
तथा युक्‍तप्रान्‍्त से जाकर वहां उस काम में लगे हुए हैं। वहां के लोगों का 
हिन्दी के प्रति प्रेम और श्रद्धा अवर्णनीय है। हिन्दी-प्रचार का काम विशेष - 
कर पढे-लिखे लोगों में ही अधिक हुआआना है। स्त्रियों ने इसमें उतना ही रस 
लिया है जितना पुरुषों ने । हिन्दी-पाठशालाशों में बूढ़े शौर बच्चे, स्त्रियां 
और पुरुष, एक साथ शिक्षा पाते हैं। जब मैं एक बार और दक्षिण में गया 
था तो मैंने देखा था कि एक ही सभा में पिता और पुत्र, माता और पुत्री को 
हिन्दी-परीक्षा पास करने के प्रमाणपत्र एक साथ ही दिये गए थे। यह सिल- 
सिला अ्रभीतक जारी है। लाखों लोगों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया 
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है। तो भी हिन्दी में भाषण करना अभी सम्भव न था; क्योंकि हजारों की 
संख्या में जो लोग जमा होते, उनमें हिन्दी समभनेवाले थोड़े हा होते। 
ग्रंगरेजी जाननेवालों की संख्या हिन्दी जाननेवालों से कहीं ज्यादा होती । 
तो भी सारी जनता में उनकी गणना भी बहुत थोड़ी ही होती । इसलिए, 
मैं चाहे अंग रेजी में बोलता या हिन्दी में, सभा में उपस्थित सौ आादमियों में 
प्राय: नव्वे ऐसे होते ही, जो न हिन्दी समझते थे न अंगरेजी, और उनके 
लिए भाषण का भापान्तर हर हालत में ग्रावश्यक होता । 

मद्रास-जमे बड़ शहर में शायद अंगरेजी जाननेवालों की संख्या गांवों 
की अपेक्षा बहत ग्रधिक होती; पर वहां भी अंगरेजी में भाषण समभने- 
वालों की गिनती थोड़ी ही होगी। पर जो थोडे-बहत अंगरेजी जानने वाले होते 
उनके बराबर भी हिन्दी जाननेवाले त़ होते । किन्तु इससे भी अधिक बड़ा 
कारण अंगरेजी में भाषण करने का यह होता कि अंगरेजी से तमिल में 
उल्था करनेवाला आसानी से सभी जगहों मे मिल जाता; क्रिन्तु हिन्दी से 
तमिल में उल्था करनेवाला मिलना कठिन होता । इसलिए मुर्के तमिल- 
नाड में और केरल प्रदेश में ग्रधिक्तर अगरेजी में ही भाषण करने पड़े । 
बहुत दिनों से अंगरेजी ग्रधिक बोलने की श्रादत छूट गई थी; पर दो-चार 
सभाग्रों के बाद ही फिर मह खल गया और मैं श्रच्छी तरह से भाषण कर 
सका । 

एक और चीज थी, जिसका जिक्र कर देना अच्छा होगा। मद्रास में 
हिन्द नामक अंगरेजी दंनिक-पत्र बहुत पुराना और प्रतिष्ठित है। इसकी 
बिक्री बहुत काफी है । छपाई इत्यादि भी बहुत सुन्दर है। इसका सम्पादन 
ग्औरसमाचार-संग्रह भी बहुत ही अ्रच्छा होता है। यदि यह कहा जाय कि 
हिन्दुस्तान के सभी हिन्दुस्तानी पत्रों में, जो अंगरेजी में छपते हैं, यह सबसे 
अच्छा है तो श्रतिशयोक्ति न होगी । इसका मुझे अनुभव वहां पूरी तरह से 
हो गया । मैं जिस दिन मद्रास पहुचा, स्टेशन पर लोगों ने स्वागत किया। 
वहीं एक छोटी-सी सभा हो गई--छोटी इस माने में कि जो सभा समद्र के 
किनारे होती उसके म॒कावले में वह छोटी ही थी। पर तो भी वहां हजारों 
प्रादमी मौजद थे। वहां मुझे सम्मान के साथ उतारकर लोग ले गये । वहीं 
मभ्ेभ पहले-पहल उस प्रान्त में कुछ कहना पड़ा। वहां से जलस निकला, जो 
शहर के कई हिस्सों से गुजरता हुग्ना मेलापुर गया, जहां मुझे टहरना था । 
रास्ते में "हिन्द का आफिस पड़ता था। जलस जब “हिन्दू-ग्राफिस के 
सामने पहुंचा, हिन्दू का एक अंक, जो उन दिनों संध्या के समय निकला 
करता था, मेरे हाथ में दिया गया। उसम मैंने स्टेशन के स्वागत का वर्णन 
झ्रौर वहां के दश्य का चित्र तथा अपना भाषण भी देख लिया। मैं जहां- 
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कहीं गया, 'हिन्दू' का संवाददाता मौजूद मिला करता। वह मेरे पूरे भाषण 
को, जो श्रगरेजी में हो हुआ करता था, प्रा-पूरा अपने पत्र के पास लिख 
भेजा करता । इस तरह तमिलनाड में और केरल म॑ मेरे भाषणों की जैसी 
पूरी और अच्छी रिपोर्ट छपी वेसी और कहीं नहीं । (हिन्दू के संवाददाता 
सभी जगहों मे होते। ऐसा नही था कि कोई सवाददाता मेरे साथ-साथ 
सफर में फिरता रहा हो। स्थानीय संवाददाता भी शी क्रलिपि जानते थे, 
अंगरेजी को अच्छी लियाकत रखते थे और अपने काम में इतने तत्पर होते 
थे कि मद्रास से किसीको मेरे साथ घूमने की जरूरत न हुई । 

उन सभी स्थानों का नाम देना तो कठिन है, जहां-जहां मैं गया । यदि 
मैं ऐसा कट कि सारे सूबे में शायद ही कोई तालुका या शहर होगा जहां मैं 
नही गया, ओर एक तालुके से दूसरे तालुक़े तक के रास्ते में शायद ही कोई 
मुख्य स्थान होगा जहां मैं कुछ देर के लिए न ठहरा होऊं, तो अत्युक्ति नही 
होगी । इस सफर में भी प्राय: सारा रास्ता मोटर पर ही कटा | कहीं-कहीं 
ऐसा हुआ कि एक रास्ते पर दो बार जाना पड़ा, तो वहां एक ओर से रेल 
पर सफर किया गया। 

मैंने ऊपर कहा है कि मद्रास में ब्राह्मण-ग्नब्राह्मण का भगड़ा कुछ वसा 
ही है जता उत्तर भारत में हिन्दू-मुसलमान का अथवा बंगाली-बिहारी का 
बिहार में । जस्टिस-पार्टी गन्नाद्रणी का दल है| वहां मेरे जाने के एक वर्ष 
पहले ही वह केन्द्रीय ग्रसेम्बली के चुनाव में कांग्रेस से हार चुकी थी। पर 
उसका असर तो अभी बहुत-कुछ बाकी था। इसलिए कहीं-कहीं इस तरह 
के सवाल किये जाते थे, जिनसे यह टपकता था कि वे लोग कांग्रेस को 
ब्राह्मणों की संस्था समभते हैं। मैंने कई जगहों में साफ-साफ कहा कि कांग्रेस 
में सवके लिए स्थान है और आज भी उसकी वर्किंग कमिटी में बहुत-से 
अन्नाह्मण हैं । उदाहरणार्थ--महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, 
आचाये कृपालानी और अपना नाम भी मैने लिया । मैंने देखा कि कारण 
चाहे जो हो, इस तरह के प्रवारर का यह बरा फल हुग्ना है कि कांग्रेस-ज॑सी 
संस्था के सम्बन्ध में भी लोगों में संदेह पंदा कर दिया गया है । 

पर इससे भी श्रधिक एक दिलचस्प चीज और कहीं-कहीं देखने में 
गई । वहांपर एक दल गअनबन्राह्मणों का कायम हुआ था, जो अपनेको स्वा- 
भिमानी दल (सेल्फ रिस्पेक्ट पार्टी) कहा करता था । उस दल की ओर से 
कहीं-कहीं कुछ लोग स्वागत के समय, काले भंडे दिखलाते और 'गो-बैक --- 
लौट जाश्रो' का नारा लगाते। पर यह दल इतना छोटा होता कि केवल 
एक मजाक की चीज ही बन जाता। मुझे याद है कि एक सभा में कुछ लोग 
गो-बंक' के नारे लगाकर शोर मचा रहें थे। मैंने हेंसंकर सभा से पूछा कि 
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कितने लोग चाहते हैं कि मैं वापस चला जाऊं और कितने चाहते हैं कि मैं 
न जाऊं । लोगों ने जो हाथ उठाकर अपनी राय बतलाई तो साफ हो गया 
कि गो-बंक' कहनेवालों की संख्या बहुत थोड़ी थी। मैंने भाषण इसी प्रश्न 
से शुरू किया--इतने श्रधिक लोग चाहते हैं कि मैं न जाऊं और इतने थोड़े 
लोग चाहते हैं कि मैं जाऊं, तो ऐसी अवस्था में क्या करूं ? मेरे प्रश्न करते 
ही सारी सभा में हंसी हुईै। लोग इतना हँसे कि गो-बेक' कहनेवाले भी 
अपनी हंसी न रोक सके, वे भी उस हंसी में शरीक हो गये । उसके बाद सभा 
शान्ति से हुई । 

एक दूसरे स्थान में रात को सभा हो रही थी। कुछ लोग शोर मचाने 
लगे। पर सभा बहुत बड़ी थी। मुझ तक उस शोर का असर नहीं पहुंचा 
था। पर वहां के लोग उससे ऊब गये । पुलिसवाले भी गुस्से में झा गये । 
शोर मचानेवालों की संख्या बहुत थोड़ो थी। पुलिस ने उनको पकड़कर 
पास के ही एक मकान में बन्द कर दिया । जबतक सभा होती रही, उनको 
बन्द ही रक्खा । इसकी खबर मु पीछे लगी। पर मैंने यह देखा कि जो काले 
भंडे दिखलाने के लिए आते, वे भी कुछ देर तक शोरगुल मचाकर भाषण 
होने लगने पर चुप हो जाते और उसे ध्यान से सुनते । बीच-बी च में, विशेष- 
कर जलूस और स्वागत के समय ही, वे श्रपनी शक्ति खचच करते, मेरे भाषण 
के समय नहीं। 

तमिलनाद, केरल और आन्ध्र प्रदेशों में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ । 
प्रचार-कार्य भी काफी हुआ । आन्ध्र में मैं सबसे पीछे आया । वहांपर एक 
नई बात यह हुई कि मेरे पूरे सफर में हिन्दी-प्रचार-सभा के श्री सत्यनारायण 
साथ रहे | वहगञ्रान्ध्र के रहनेवाले हैं। पर हिन्दी का ज्ञान उनका इतना 
अच्छा है कि यदि वह भाषण देने लगें तो किसी हिन्दी-भाषी को यह संदेह 
न होगा कि वह हिन्दी-भाषी नहीं है। इसलिए वहां मेरे भाषणों के भाषान्तर 
का प्रश्न बहुत आसान हो गया । झ्ान्ध्र में तमिल की अ्रपेक्षा हिन्दी-प्रचार 
ग्रधिक हुआ भी है । वहां मैंने यह भी देखा कि बहुत जगहों में लोग मेरा 
भाषण हिन्दी में ही सुनना चाहते थे। इसलिए, आन्ध्र में कुछ स्थानों को 
छोडकर और सब जगहों में मैंने हिन्दी में ही भाषण किया। सत्यना रा- 
यणजी-जैसा भाषान्तरकार साथ में था। जहांतक मैं समझ सकता था, मेरे 
भावों का वह बहुत सुन्दर रीति से तेलगू में उल्था करके बता देते थे । बात 
तो यह है कि वहां भी सौ में नव्वे ऐसे ही लोग हुआ करते थे, जो न हिन्दी 
जानते थे और न अंगरेजी; उनको तेलग-उल्था के लिए हर हालत में इन्त- 
जार करना पड़ता था--चा हे मैं श्रंगरेजी में बोलूं या हिन्दी में । यही बात 
तमिलनाद में भी थी। पर आन्ध्र के जो थोड़ अश्रंगरेजी जाननेवाले होते, वे 
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भी या तो हिन्दी समभ लेते या तेलगृ-भाषान्तर के लिए इन्तजार करने को 
तयार होते । तमिलनाद के श्रंगरेजी जाननेवाले इतना सब्र नहीं कर सकते । 

इस यात्रा से मुझे इस बात का पता चला कि हिन्दी-प्रचा र-सभा ने 
कितने महत्व का काम किया है और वह काम राष्ट-निर्माण में कितना 
सहायक हुआ है तथा आगे कितना सहायक होगा । एक बात और देखने में 
भ्राई । मैं जहां गया वहां जो थोड़े मुसलमान मिले, उनमें बहुतेरे ट्टी-फ्टी 
हिन्दी कुछ-न-कुछ समभ लेते थे। उनकी बोली तो शायद उस स्थान की 
ही बोली होगी, पर वे नमालूम किस तरह कुछ-कुछ ऐसी बोली समभ लेते 
जिसे मैं समक सकता । वह न शुद्ध हिन्दी होती और न फारसी-मिश्रित 
शुद्ध उ्द । वह तो होती एक ऐसी सरल भाषा जिसे प्रत्येक हिन्दी-भाषी 
समभ सकता है। इस भाषा, को वहां के लोग 'मुसलमानी' कहा करते थे । 
इससे ग्रनुमान हुआ कि इसे मुसलमान ही उत्तर भारत से उस तरफ ले 
गये थे। 

तामिलनाद की यात्रा मे मैं दो स्थानों का उल्लेख जरूरी समभता हूं। मैं 
तिरुवननमलय में जब पहुँचा तो मालूम हुआ कि यहीं रमण महर्षि निवास 
करते हैं । यात्रा का क्र इतना कड़ा था कि वहां मैं ठहर न सका। चन्द 
मिनटों के लिए उनका दशंनमात्र कर सका । पर मेरी इच्छा हो गई कि यदि 
हो सका तो कभी आकर अच्छी तरह से दर्शन करूंगा। कुछ दिनों के बाद 
श्री शंकरलाल बंकर ने भी मुझे वहां जाने को सलाह दी। वह स्वयं वहां 
कई बार गये थे और उनके हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ा था । इसलिए कई 
बरसों के बाद एक बार सेठ जमनालालजी के साथ मैं वहाँ गया । कई दिनों 
तक वहां ठहरकर महषि के दर्शन करता रहा। दूसरी जगह, जिसका 
उल्लेख करना चाहता हूं, चिदम्बरम्‌ है। वहींपर ग्रन्नमलय-युनिवर्सिटी 
राजा अन्नमलय चेट्वियर के दान से बनी है। उन दिनों श्रीनिवास शास्त्री 
वहां के वाइस-चांसलर थे। उन्होंने मुझे लिखा था कि जब मैं वहां जाऊं तो 
उनके ही साथ ठहरू । मुभ यह बात बहुत पसन्द झ्राई। मैं दो दिनों तक 
उनका अतिथि रहा । यों तो श्री शास्त्रीजी से मेरा पहले का परिचय था; 
पर यह पहला ही अवसर था जब मैं उनके साथ एक-दो दिनों तक ठहरा। 
इसका असर यह हुझा कि मेरी श्रद्धा उनके प्रति और भी बढ गई । 

केरल-प्रान्त में मैं कोचीन भी गया । वहां तातापुरम में तेल के बड़े 
कारखाने को देखा । पर मैं ट्रावनकोर-राज्य में दो-एक स्थानों को ही देख 
सका । इनमें एक कन्याकुमारी है । वहांपर जाकर कुछ समय मैंने बिताया। 
हिन्दुस्तान का सबसे दक्षिणी अन्तरीप, जहां बंगाल-उपसागर और अरब- 
सागर मिलते हैं, भारत के लिए और संसार के लिए, एक विशेष महत्व 
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रखता है। लोगों ने भारत के नक्शे पर भारत-माता को एक्र स्त्री के रूप में 
चित्रित दिखलाने का प्रयत्न किया है। चित्र में माता के चरण यहीं पडते 
हैं। मैंने सुना है कि जब स्वामी विवेकानन्द इस स्थान पर पहुचे और यहां 
की चढद्रानो को, जो माता के चरण हैं, देखा --जिनको समुद्र बराबर अ्रपनी 
लहरों से धोता रहता है--तो वह अ्रनायास वहां साष्टाग दण्डवत्‌ करके 
माता के चरणों मे गिर पड़े । मेरी भावना भी उस स्थान पर कुछ वंसी ही 
हुई | फिर जब मैंने यह सोचा कि कन्याकुमारी के सामने दव्खिन में दक्षिण- 
छ्ुव तक कोई दूसरा टापू अथवा जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता, तो यह 
भावना श्रोर भी दृढ़ हुई कि प्रकृति ने यहींपर एक प्रकार से पथ्वी का श्रन्त 
किया है। जमीन उत्तर ध्रुव से साइब्रीरिया, चीन, तिब्बत, हिमालय होते 
भारत को पार करके वहां (कन्वाकुमारी) तक फली है। वही उसका ग्रन्त 
हो जाता है । उनके दक्खिन में केवल जल-ही-जल है, जो दक्षिणी-प्रुव तक 
फँना हुआ है । वह सचमुच हमारे लिए एक अत्यन्त सुन्दर, मनोहर एवं 
पवित्र स्थान है, जिसको देखकर कोई भारतवासी भारत की एकता और 
एकसूत्रता को भूल नही सकता । 

कन्याकुमा री से उत्तर प्राय' श्री जगन्‍्नाथपुरी तक मैं बरावर मोटर 
पर घूमा। यह तो भारत के पूर्वी हिस्से में समुद्र के किनारे-किनारे भ्रमण 
हुआ । उसी तरह, पश्चिमी किनारे पर भी कर्नाटक और महाराष्ट्र की 
यात्रा में, बंगलौर से लेकर गजरात तक, मोटर पर भ्रमण कर चुका था । 
बीन के शहरों में भी वहां के प्रायः सभी मुख्य स्थानों को देखने का अवसर 
मिला था। जो थोड स्थान ऐसे थे, जहां नही जा सक्रा था, यहां पीछे गया । 
इस प्रकार, केवल हेदराबाद-राज्य के ग्रन्दर के स्थानों को छोड़कर, मैं 
विन्ध्य के दक्षिण सारे भारत का पूरा दौरा कर चुका हूं। 

कार्यक्रम ऐसा बना था कि दिसम्बर की २० या २? तारीख तक मैं 
प्राय: तीन महीनों में सफर समाप्त करके वर्धा पहुंच जाऊं और वहां से 
बम्बई जाऊं, जहां कांग्रेस की जयन्ती मनाने का प्रबन्ध किया गया था। मैं 
आन्ध्र में सबसे पीछे विशाखापट्टन (विजगापद्रम्‌ ) में पहुंचा । वहां से ट्रेब 
पर सवार होकर रायपुर आया। रायपुर में, श्री पंडित रविशंकर शुकलजी 
के ग्राग्रह से, वहा की सेवा-समिति के उत्सव में शरीक होने का, पहले 'से 
ही वचन दे चक्रा था। उस उत्सव को देखकर वर्धा। गया वर्धा में एक 
या दो दिन ठहरकर बम्बई चला गया। 


श्श्र 
कांग्रेस को स्वर्ण-जयन्ती 


कांग्रेस-जयन्ती के अवसर पर सारे देश में उत्सव मनाने का प्रबन्ध 
किया गया धा। मुख्य उत्सव वम्बई में ठीक उसी स्थान पर होनेवाला था, 
जहां कांग्रेस का पहला अधिवेशन सन्‌ श्यू८५ के दिसम्बर में हुआ था। 
बम्बई की प्रान्तीय कमिटी ने इस उत्मव के लिए समुचित प्रबन्ध किया था | 
जव मै वम्बई पहुंचा, मुझे यह मालूम हुआ कि सर दिनशा वाचा बहुत 
बीमार हैं। उस समय शायद वही एकमात्र जीवित व्यक्ति थे, जिन्होंने 
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। पंडित मदनमोहन माल- 
वीयजी गायद एक या दो वर्ष बाद से कांग्रेस में ग्राने लगे। सर दिनशा 
वाचा केवल सबसे पुराने कांग्रेसी ही नही थे, वह सबसे बूढ़े कांग्रेस के सभा- 
बति भी थे, जो उस समय जीवित थ । इसलिए मैंने अ्रपना कत्तेव्य समझा 
कि उत्सव का कार्यारम्भ उनके दर्शन करके और उनके आशजीवधद के साथ 
करू । इधर कई बरसों से उनका कांग्रेस के साथ बहुत गहरा मतभेद हो 
गया था । वह कांग्रेस से बहुत दूर हो गये थे । तो भी उनकी सेवाश्रों को, 
कांग्रेस के उतिहास से परिचय रखनेवाला, कोई भी भारतीय भूल नहीं 
सकता । उनके दर्शन मैंने प्राय: उनकी बेहोशी की हालत मे किये, पर यह 
भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी । 

जयन्ती का उत्सव बड़े समारोह से बम्बई में हुआ । भारत के प्राय: 
सभी शहरों में वह बहुत धूमधाम से मनाया गया । लोगों ने दिवाली मनाई, 
बड़ी-बड़ी सभाएं की, कांग्रस के इतिहास-सम्बन्धी भाषण किये । एक विशेष 
वक्तव्य जो निकाला गया था, उसे पढ़कर सर्वत्र लोगों को बतलाया गया । 
मैंने और कहीं के उत्सव को तो नहीं देखा, पर उसके वर्णन पढ़ें। पटने 
लौटने पर पटने में मनाये गए उत्सव का हाल साथियों से सुना । शायद इस 
तरह का उत्सव इसके पहले कभी सारे देश में जनता ने इतने उत्साह से 
नहीं मनाया था। उसी साल ब्रिटिश बादशाह पंचम जाजज के राज्य के 
पच्चीस वर्ष पूरे हुए थे, जिसके लिए रजतजयन्ती मनाई गई थी । लोगों के 
दिल में शायद यह भी स्पर्धा थी कि राष्ट्रय महासभा की जयन्ती भी शान- 
शौकत से मनाई जाय । इस भावना को उन्होंने इस उत्सव के भ्रवसर पर 
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कार्य-रूप में प्रदर्शित किया । 

इस सफर में मेरे भाषणों का लक्ष्य और तात्परय एक ही था--कांग्रेस 
के संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। जहांतक मैं समझ सका, इस दौरे 
का असर अ्रच्छा ही पड़ा; क्योंकि जनता चाहती थी कि १६३०-३४ के 
सत्याग्रह के बाद, जब सरकार ने अपने जानते कांग्रेस को खब दबा डाला 
था, उसे यह दिखलाने का मौका मिले कि वह अ्रब भी कांग्रेस के प्रति वही 
प्रेम और श्रद्धा रखती है। मैंने अपने सभापतित्व-काल को इस तरह बहुत 
दौड-धप करके बिताया । ज्ायद मेरे पहले किसी सभापति ने इतना लम्बा- 
चौडा सफर नहीं किया था । पंडित जवाहरलालजी ने, जो मेरे बाद ही फिर 
दूसरी बार सभापति हुए, इस सिलसिले को जारी रकखा। अपनी जबरदस्त 
शारीरिक शक्ति से उन्होंने इससे भी ज्यादा कठिन यात्रा की। 

१६२६ के दिसम्बर में लाहौर-कांग्रेस में निश्चय हुआ था कि कांग्रेस 
का अधिवेशन फरवरी या मार्च में हुआ करे। इसी निश्चय के अनुसार कराची 
का अधिवेशन १६३० के दिसम्बर में न होकर १६३१ के माच मे है! हाना 
था। १६३० के दिसम्बर में सत्याग्रह चल रहा था, इसलिए उस समय 
अधिवेशन नहीं हो सकता था| पर नियमानुकल उसे १६३१ के माच में ही 
होना था और वह कराची में हुआ भी । १९३२-३३ में सत्याग्रह के कारण 
बाजाब्ता अधिवेशन नहीं हुआ । पर पुलिस को आज्ञा के विरुद्ध, दिल्‍ली 
आर कलककत्ते में, नियमानुसार समय पर, लाटियों के प्रहारों के बीच, अधि- 
वेशन हुए। १६३४ में बाजाब्ता ग्रधिवेशन हुआ, पर माचे में नहीं; क्योंकि 
उस समय कांग्रेस गर-कानूनी संस्था थी। वह झ्धिवेशन अ्रक्तूबर में बम्बई 
में हुआ | अब १६३५ के माच में यदि अधिवेशन होता तो वह पिछले 
अधिवेशन के पांच महीने बाद ही पड़ता । इसलिए निश्चय किया गया कि 
2६३४ के वाद ही श्रधिविशन किया जाय---१६ ३६ के फरवरी-मार्च में। 
पंडित जवाहरलालजी वम्बई-अधिवेशन के समय जल में थे । बाद में जेल से 
छटने पर, श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी के कारण, वह उनके पास 
यूरोप चले गये, जहां देवीजी का देहान्त हो गया । पंडित जवाहरलालजी 
ही कांग्रस के सभापति चुन गये थे । इसलिए उनके वापस थ्रा जाने परऔर 
ग्रा जाने के बाद देय की परिस्थिति स्मभ लेने पर ही अधिवेशन हो सकता 
था। इसलिए दूसरा अधिवेशत १६३६ के अप्रैल मे लखनऊ में हुआ। 

६३४ के अन्त तक मैं सफर श्रौर जयन्ती में लगा रहा । उसके वाद सर्दी 
के कारण कुछ अस्वस्थ हो गया | कुछ आराम कर लेना आवश्यक था। 
इसलिए ज्यादा लम्बा सफर नहीं कर सका । 

जिस दिन पंडित जबाहरलालजी यूरोप से कमलाजी के 'फूल' लेकर 
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हवाई जहाज से उतरे, मैं उनके स्वागतार्थ प्रयाग गया । वह शोक का दिन 
था; क्‍योंकि कमलाजी-जैँसी निपुण काम करनेवाली और देश के साथ प्रेम 
रखनेवाली स्त्री विरला ही मिलती है। इसपर उनका विदेश म देहान्त 
ग्रौर जवाहरलालजी का उनकी राख के साथ वापस आना---सभी दुःख 
बढ़ानेवाली बातें थीं। बड़े समारोह के साथ उनका ग्रस्थि-विसज॑न त्रिवेणी- 
संगम पर किया गया । इसके बाद से ही लखनऊ-कांग्रेस की तेयारी होने 
लगी। 

एक प्रइन जवाहरलालजी के सभापतित्व के सम्बन्ध में उठा था । उस 
समय तक कांग्रेस का एक अलिखित नियम माना जाता था कि जिस सूबे 
में सालाना अधिवेशन हो, उस सूबे का आदमी सभापति नहीं हो सकता । 
जवाहरलालजी युक्‍तप्रान्‍्त के रहनेवाले हीं नहीं थे, वहां की प्रान्तीय 
कमिटी के प्रधान या सभापति नहीं ता प्रधान काम करनेवालों में जरूर थे। 
इसलिए कुछ कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि वह सभापति हो सकते हैं 
या नहीं | पर गांधीजी ने राय दी कि ऐसी कोई बात विधान में नहीं है 
श्रौर इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए पंडितजी के सभापति 
चुने जाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 


* ११५: 
लखनऊ-कॉां प्रेस 


लखनऊ के अधिवेशन के पहले वकिंग कमिटी की एक बेठक दिल्‍ली में 
हुई, जिसमें महात्माजी भी आये । जवाहरलालजी बहुत दिनों के बाद लौटे 
थे और विलायत जाने के पहले भी बहुत दिनों से जेल में थ। इसलिए 
उनकी इच्छा थी और यह मुनासिब भी था कि भावी सभापति वर्किंग 
कमिटी से, कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले ही, मिल ले और अधिवेशन 
के विचारा्थ विषयों पर भी विचार-विनिमय कर ले । जवाहरलालजी के 
विचार पहले से ही साम्यवाद के पक्ष में हैं और यूरोप की यात्रा के बाद 
उनके विचार अधिक पुष्ट हो गये थे । हम सब उस विषय को न तो बहुत 
समभते थे और न मानते थे। देश में कांग्रस के अन्दर सोशलिस्ट-पार्टी 
का जन्म हो ही गया था । पंडितजी यद्यपि उस पार्टी में शरीक नहीं हुए 
तथापि बहुत-से विषयों में एक विचार होने के कारण उनकी राय उस पार्टी 
के साथ मिल जाती थी । दिल्‍ली की बंठक में हमने देखा कि कई विषयों पर 
उनका और मेरा मतभेद है । यह मतभेद कार्यक्रम के सम्बन्ध में उतना 
नहीं होता जितना दृष्कोण के संबंध में । हम दोनों यदि किसी कार्यक्रम 
के संबंध में एक राय भी रखते तो उस नतीजे पर हम दो राग्ते से पहुंचे 
होते । यदि एक ही बात को कहना भी चाहते तो उसे दो प्रकार की भाषा 
में कहते । यदि एक ही रास्ते पर चलना भी चाहते तो दोप्रकार की सवा- 
रियों पर चलना चाहते। यदि एक ही प्रस्ताव करना चाहते तो उसकी 
अलग-अलग भूमिका बनाते | इतनी भूमिका यहां दे देना आवश्यक है; 
क्योंकि पीछे चलकर वह मतभेद प्रकट हो गया श्रौर लखनऊ-क्रांग्रेस में तो 
सवंथा स्पष्ट हो गया । 

लखनऊ-ग्रधिवेशन के कई दिन पहले,प्रयाग में वकिंग कमिटी की बेठक 
हुई। श्रनभव से देखा गया है कि वकिग कमिटी में कांग्रेस के लिए प्रस्तावों के 
तयार करने में काफी समय लगता है। शुरू में तो हम सुस्ती से काम करते हैं 
अर्थात छोटी-मोटी बातों में भी श्रधिक समय लगाते हैं; पर जब विषय-निर्वा 
चिनी की बैठक का समय पहुंच जाता है तो जल्दी-जल्दी उसके लिए प्रस्ताव 
तेयार करने पड़ते है। इसका नतीजा होता है कि सब प्रस्ताव ठीक समय 
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कांग्रेस पर तैयार नहीं हो पाते या ठीक समय से छप॒कर सदस्यों में बांटे नहीं 
जा सकते और इस बात की उनकी शिकायत रह जाती है। इसीलिए 
लखनऊ के कुछ पहले सोचा गया कि व्किंग कमिटी की बंठक कुछ पहले ही 
हो और प्रस्ताव तंयार करके प्रकाशित कर दे अथवा छपवा ले ताकि 
विपय-निव| चिनी के रामय जल्दी न करनी पड़े । हा, अ्रगर कोई नई बात 
पंदा हो जाय अथवा कोई ऐसा विपय उपस्थित हो जाय, जिसपर विचार 
करना ग्रावश्यक है तो उसपर उस समय भी विचार किया जा सकता है । 
इसलिए, यद्यपि नियमावली में कोई ऐसी बात नहीं थी तथापि यह बठक 
कई दिन पूर्व ही को गई । वहीं कुछ प्रस्ताव तंयार किये गए और कुछ 
लखनऊ के लिए छोड़ रख गए । 

लखनऊ-नग्रभिवेशन में, जंसा ऊपर कहा गया है, मतभेद रहा। यदि 
कोई यह कहे कि किस विपय में मतभेद रहा, तो शायद इसे उस रीतिसे 
बता देना कठिन है; पर जेसा ऊपर कहा गया है, मतभद अधिकतर दृष्टि- 
कोण का ही था। ऊपर कहा जा च॒क्ा हैं कि बम्बई-काग्रेस के समय सुधा र- 
सम्बन्धी ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव मालम हो चुके थ, यद्यपि अभी पूरा 
कानून नहीं बना था। बम्बई-कांग्रेस ने उसे नामजूर कर दिया था। मेरे 
दक्षिण भारत के दोरे में मझसे इस सम्बन्ध के प्रइन किये जाते---विशेषकर 
यह क्रि कांग्रेस नये विधान के अनुसार मंत्रिपद ग्रहण करेगी या नहीं । 
कांग्रस के अन्दर एक दल पदा हो गया था, जी यह कह रहा था कि कांग्रेस 
को मंत्रिपद ग्रहण करना चाहिए, दूसरा दल इसके विरुद्ध था । विरोधियों 
में सबसे अधिक बो ननेवाले सोशलिस्ट लोग ही थे । कांग्रेस ने यद्यपि विधान 
को नामंजूर कर दिया था तथापि उसने इस वात का निश्चय नहीं किया 
था कि वह अपनी नामंजरी को किस तरह व्यक्त करेगी। कांग्रेस के नाम॑- 
जू्र कर देने से वह कानन रद नहीं हो जाता था। इसलिए, उसके अनुसार 
जो चुनाव होंगे, उनमें कांग्रेस भाग लेगी या नहीं; चुनाव का बहिप्कार 
उस तरह करेगी या नहीं जिस तरह उसने १६२० के चुनाव का किया 
था। यदि चनाव में भाग लेगी तो उसके बाद वह क्या करेगी ? यदि काग्रेस 
को बहमत मिल जाय तो उस हालत में क्‍या वह स्वयं मत्रिमंडल न बनाकर 
दूसरों को भी न बनाने देगी ? अथवा वह किसी दसरे प्रकार से अडंगा- 
नीति द्वारा उस विधान को बेकार बनावेगी । उसव) नीति का सफल होना 
या न होना बहुत करके उसके सदस्यों के बहुमत से चुने जाने पर ही निर्भर 
था; इसलिए चुनाव के पहले कुछ भी निश्चित रूप से तय कर देना सम्भव 
श्रौर उचित नहीं था। श्रतः मझसे जब कोई प्रइन करता तो मे यही 
कहना पड़ता कि कांग्रेस ने विधान को नामज्र कर दिया है, पर वह 
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नामंजूरी किस तरह कार्यान्वित होगी, इसका निश्चय अभी नहीं हुआ है, 
समय आने पर ही निर्चय किया जायगा। इस उत्तर के लोग तरह-तरह 
के भ्र्थ लगाते । पर बात यह थी कि कांग्रेस ने इससे ज्यादा अभीतक 
निश्चय किया ही नहीं था। यदि मैं सभापति की हैसियत से कुछ कह देता 
तो अभी से आपस का मतभेद इस विषय पर केन्द्रित हो जाता--दिन- 
रात यही वहस चलने लगती। 

एक दूसरा प्रश्न था, जिसके सम्बन्ध में यद्यपि मतभेद मौलिक नहीं 
था तथापि जब-तब सामने आ जाता था। यूरोप मे युद्ध का वातावरण 
पंदा हो गया था। इटली ने ग्रबीसीनिया पर चढ़ाई करके उसे दखल करने 
का प्रयत्न आरम्भ कर दिया था। इंगलेंड ऊपर से शायद इटली की उस 
कारेवाई को नापसन्द करने योग्य वताता था---श्रथवा इंगलेंड के कुछ लोग 
इसकी निन्‍्दा करते थे । पर वह सचमृच इस बात को लेकर इटली से भिड़ना 
नहीं चाहता था। राष्ट्संघ ' [,28206 ० ]५७४०॥५) ने अबीसी निया के 
साथ सहानुभूति दिखलाई; पर इससे कुछ अधिक नहीं किया। कुछ दिनों 
तक इंगलेंड ने इटली पर आशिक दबाव डालने का भी प्रयत्न किया। पर 
वह भी कुछ ऐसे ही वेसे | हमारे कांग्रेसी सोशलिस्ट चाहते थे कि हम इस 
प्रकार का प्रस्ताव पास करें कि भारतवर्ष किसी लडाई में भंग रेजों की मदद 
नहीं करेगा और साथ ही वे श्रबीसीनिया के साथ हमदर्दी भी दिखलाना 
चाहते थे । जहांतक सताये हुए मुल्क के साथ हमदर्दी का सवाल था, किसी 
प्रकार का मतभेद नहीं था; पर श्र तरह से इस प्रकार के ग्रन्तरराष्ट्ीय 
विषय पर अपनी राय दे देना मुझे कांग्रेस के लिए समय से पहले जान 
पडता था । पर इसका गश्र्थ यह नहीं था कि मैं ब्रिटिश सरकार को लड़ाई 
में मदद करने के पक्ष में था। इसलिए यदि ऐसे विषय पर कोई प्रस्ताव 
मु्भे बनाना पड़ता तो मैं केवल सहानुभूतिसूचक प्रस्ताव बनाता। पर 
दूसरे पक्ष के लोग सहानुभूति के साथ युद्ध-विरोधी राय भी प्रकट करना 
चाहते थे। 

जो हो, पंडित जवाहरलालजी की राय हमारी राय से नहीं मिलती 
थी। पर अंतरराष्ट्रीय विषयों में हम मानते थे कि वह हमसे कहीं श्रधिक 
जानकारी रखते हैं और उनके विचारों की हम बहुत कद्र करते थे। इसलिए 
उनकी ही बात मान लेते । मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में भी उनकी स्पष्ट राय 
थी कि वह मंत्रिमंडल में कांग्रेस की शिरकत नहीं चाहते थे। हमने अ्रभी 
तक अपनी राय पक्की नहीं की थी । हम सचमुच इस प्रइन को उस समय 
तक उठाना नहीं चाहते थे जबतक हमारे सदस्यों की संख्या और शक्ति 
का ठीक पता न लग जाय। जवाहरलालजी ने अपने विचारों को जाहिर. 
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कर दिया--यञद्यपि उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि ये उनके 
निजी विचार हैं, कांग्रेस ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है । 

ग्राज यह कहना महिकिल है कि लखनऊ में किन बातों पर मतभेद 
हुआ । पर इतना निश्चय है कि कई विषयों पर हुआ और कमिटी में कई 
बातों में बहुमत हमारे साथ रहा। पर जेंसा ऊपर कह चुका हूं, वे कोई 
मौलिक बातें नही थीं, जिनके कारण हम दोनों का अलग हो जाना अनि- 
वार्य हो जाय--जेसा गया में स्वराज्य-पार्टी और अपरिवततंनवादियों के 
लिए हो गया था, विशेषकर कार्यक्रम में कोई मौलिक भेद नहीं था। हम 
लोग जवाहरलालजी की कार्यदक्षता, त्याग, परिश्रम और विचार-गाम्भीर्य 
के कायल थे । उनसे अ्रलग होना हम हरगिज किसी तरह पसन्द नहीं करते 
थे। वह भी समभते थे कि सूबों में काम करनेवालों और असर रखनेवालों 
में शायद हम लोग ज्यादा जबरदस्त थे, इसलिए वह भी हमको अलग करना 
या हमसे अलग होना नहीं चाहते थे । बात यह थी कि दोनों पक्ष परस्पर 
प्रा सम्मान का भाव रखते थे और जानते थे कि देश के लिए आपस की 
जुदाई हितकर नहीं होगी। शायद हम यह भी समभते थे कि हम एक- 
दूसरे की कमियों को पूरा करते थे। हम यह भी समभते थे कि चाहे हममें 
जितना भी मतभेद हो, देश यह नहीं बर्दाइत करेगा कि हम एक-दूसरे से 
अलग हो जायं । यहांपर मैंने एक ही जगह कितनी बातें कह दीं। इससे 
यह न समभना चाहिए कि उसी समय कोई दो दल बन गये थे। दो विचा र- 
धाराएं मात्र थीं--किसीने कोई दलबन्दी नहीं की थी और न नये मतभेद 
उसी दिन इतने स्पष्ट हो गये थे कि हमारे लिए भ्र॒लग होने की बात उठ 
खड़ी हुई हो । एक तरह से यह विचार-भेंद की धारा भीतर-भीतर तबसे 
आजतक चली आ रही है । गांधीजी उस समय लखनऊ-कांग्रेस में आये तो 
जरूर थे, पर उन्होंने इस बहस में बहुत भाग नहीं लिया और जो कुछ हमने 
किया, श्रपनी समभ के अनुसा र ही किया । पीछे जब यह बहुत बड़ा लोक- 
व्यापी युद्ध खड़ा हुआ तो बातों में गांधीजी के साथ भी मतभेद मालूम हो 
गया । 

कांग्रेस के बाद जब वर्किंग कमिटी के संगठन का समय आया तो 
जवाहरलालजी को कुछ कठिनाई अवश्य हुई । वह नये विचारवाले लोगों 
को उसमें लेना चाहते थे । हम भी इसके विरोधी नहीं थे; पर हम यह अवश्य 
चाहते थे कि यदि हम वकिंग कमिटी में रहें तो उसका संगठन ऐसा हो कि 
हमारी बातें भी सुनी जायं। महात्माजी ने इस विषय में जवाहरलालजी 
को राय दी कि वह जिनको उचित समझें, समाजवादियों में से व्किंग 
कमिटी में ले लें और शायद उन्होंने उनके नाम भी बताये। हमने भी इसे मान 
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लिया । वकिंग कमिटी बनी, जिसमें दो प्रकार की विचार-धा राएं चलतीं, 
यद्यपि ग्रभी कार्यक्रम में कोई अ्रन्तर नहीं था। समाजवादियों से जो भी 
मतभेद हो, उसके कारण काम में बाधा नहीं ग्राती थी, पर उनके प्रचार की 
रीति कुछ ऐसी थी कि हमें वह अच्छी नहीं लगती थी । बहुत बातों में जो 
नीति गांधीजी ने कांग्रेस में १६२० से ही चला रक्खी थी, उसका वह प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष रीति से विरोध करते और हमपर यह असर होता कि वह उस 
सारे कार्यक्रम और नीति को तहस-नहस करना च।हते हैं, जिसको गांधीजी 
ने चलाया था--जिसपर कांग्रेस काम करती आ रही थी और जिसपर 
चलकर वह देश को इतना आगे ले जा चुकी थी । इस विपय में, जहांतक 
में समझता हूं, जवाहरलालजी भी उन लोगों के साथ सहमत नहीं थे; 

क्योंकि बहुत-सी बातों में गांधीजी से मतभेद होने पर भी वह उनके नेतृत्व 
के महत्व को जानते और मानते थे---उसे किसी तरह कमजोर करना नहीं 
चाहते थे | यह बात दूसरों में नहीं थी । यही कारण था कि मतभेद होते 
हुए भी हम जवाहरलालजी के साथ काम कर सकते थे और दूसरों के साथ 
चलना कठिन हो जाता था । जो हो, कांग्रेस का अभिवेशन समाप्त हुआझा । 
सब लोग अपने-अपने स्थान के लिए रवाना हुए । 


: ९९७: 
राष्टू-भाषा का प्रशन 


मुझे लखनऊ से ही नागपुर जाना था। वहां अखिल भारतीय हिन्दी - 
साहित्य-सम्मेलय होनेवाला था, जिसका मैं सभापति निर्वाचित हुआ था 
और वह ठोक कांग्रेस के बाद तीन-चार दिनों के अन्दर ही होनेवाला था । 
इसलिए मैं उसी गाड़ी से गया, जिससे महात्माजी गये । उनके साथ ही वर्धा 
गया और वहां से सम्मेलन के दिन नागपुर आया । 
वर्धा में वठकर मैंने भाषण लिखा | कुछ दिनों से इस बात पर बहस 
चल रही थी कि हिन्दी की शब्दावली में विदेशी भाषाश्रों के शब्दों को लना 
चाहिएया नहीं | सच पूछिये तो प्रश्व को यह रूप देना भी उचित नही है; 
क्योंकि कोई भी हिन्दी का लेखक--व्राहे वह कितना भी पिदेशी शब्दों का 
विरोधी क्‍यों न हो--सभी विदेशी शब्दों का बहिष्कार नहीं करना चाहता 
ओर न अपने लेखों अथवा भाषणा में उनका बहिष्कार करता है। यह 
भगड़ा हिन्दी और उद का है। हिन्दी में, जैसा उसका रूप आज हो गया है 
और होता जा रहा है, संस्क्ृत के शब्दों का बाहुल्‍य होता है। उद में, जिस 
तरह वह ग्राज बढ़ और फल-फल रही है, ग्ररबी और फारसी शब्दों को 
बहुतायत हुआ करती है। दोनों में बहुतैर अच्छे सुलेखक हैं, जो सादी और 
सहज भाषा भी लिखते हैं । दोनों में कुछ ऐसे लोग भी है, जो संस्कृत, फा रसी 
या अभ्ररवी शब्दों को देख करके घबड़ाते और डरते हैं कि इनसे हिन्दी का 
रूप विक्रत हो जायगा और वह उदू बन जायगी तथा उद्‌ बिगड़कर हिन्दी 
बन जायगी । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो हिन्दी को हिन्दुओं की और उर्दू को 
मुसलमानों की भाषा मानते हैं । इस तरह इस भगड़ में कुछ साम्प्रदायिकता 
भी आ गई है--ययपि बहुतेरे मुसलमान कवि और लेखक हुए, जिन्होंने 
हिन्दी की सेवा की है तथा उसी तरह बहुतेरे हिन्दुओ्रों ने उर्द की सेवा की है। 
कांग्रेस के विधान में जहां भाषा का जिक्र है, वहां न हिन्दी' शब्द का 
व्यवहार किया गया है न उर्दू! शब्द का, बल्कि वहां 'हिन्दुस्तानी' शब्द का 
ही इस्तेमाल हुआ है। जब गांधीजी ने दक्षिण भारत में राप्ट्-भाषा का 
प्रचार १९१० में आरम्भ किया था तब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तत्त्वा- 
बधान में ही आररम्भ कराया था । उसी समय वह इन्दौर में साहित्य-सम्मे- 
लन के सभापति हुए थे। कांग्रेस के विधान में 'हिन्दुस्तानी' शब्द का व्यवहार 
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महात्माजी और श्री पुरुषोत्त मदास टंडन ने ही किया था। उनके ही शब्द 
को कांग्रेस ने मान लिया था। दक्षिण भारत में जिस सभा के द्वारा राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार का काम आज भी लिया जा रहा है, उसका नाम दक्षिण-भा रत- 
हिन्दी-प्रचा र-सभा है। इससे स्पष्ट है कि गांधीजी ने जबसे इस काम को 
हाथ में लिया है, उन्होंने हिन्दी और उर्द को दो भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएं नहीं 
माना है। यद्यपि दोनों की शब्दावली में ग्रन्तर है और वह अन्तर दिन-दिन 
बढ़ता जा रहा है, तथापि दोनों का व्याकरण प्रायः एक ही है श्ौर वह 
व्याकरण दूसरी किसी भाषा के व्याकरण से पुरा-पूरा नहीं मिलता । भाषा- 
तत्त्वविदों का कहना है कि भाषा की विभिन्‍नता शब्दावली से उतनी नहीं 
होती जितनी उसके वाक्यों की गढ़न और व्याकरण के नियमों के कारण 
होती है । इसलिए यह मानना अनुचित और भाषा-विज्ञान के नियमों के 
प्रतिकल नहीं है कि हिन्दी और उर्द एक ही भाषा का नाम है ग्रथवा एक 
ही भाषा की दो शलियां हैं--दो विभिन्‍न भाषाएं नहीं । 'हिन्दुस्तानी' 
हिन्दी भी है और उर्दू भी; क्योंकि वह प्राय: क्लिष्ट शब्दों को काम में 
नहीं लाती । वह भ्रपना रूप ऐसा रखती है, जिसको हिन्दीवाले और उर्द- 
वाले दोनों ही श्रपना सम सके । 

में इस बात का हिमायती हूं कि जिस भाषा का शब्द-भाण्डार जितना 
भरा-पूरा होगा वह भाषा उतनी ही ग्रधिक उन्नत होगी । यदि एक ही भ्रर्थ 
में कई शब्द होगे तो समय पाकर उनके भअ्रथ्थ में थोड़ा-बहुत भेदः-होता जायगा 
और उसमें बारीकियां आती जायंगी । विचार की सक्ष्मता को व्यक्त करने 
की शक्ति ऐसी भाषा में अधिक होती जायगी । जीती-जागती भाषा दूसरी 
भाषाओं के सम्पक से, यदि उसमें ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति है तो, 
लाभ उठाती जायगी और उसका शब्द-भाण्डार बढ़ता जायगा। वह इस 
बात से डरकर घोंघे की तरह अपनी खपडिया के अन्दर घुसकर अपनेको 
बन्द नहीं कर लेती कि बाहर की हवा से, बाहर के छाब्दों से, वह पिस 
जायगी और अपना ग्रस्तित्व ही खो देगी। वह हिम्मत के साथ खुलेग्राम 
संघर्ष में ग्रावेगी और दूसरी भाषाओं के अच्छे भावग्राही शब्दों को अपने 
में मिला लेगी। हां, ऐसा करने में वह अपने नियमों को, अपने रूप को, 
नहीं बदलेगी---अपनी पोशाक और अपनी सजावट को भले ही बदल ले 
और उसमें भले ही विचित्रता लावे । 

मैंने अपने भाषण का यही विषय रक्खा और हिन्दी-साहित्य-से वियों के 
विचारार्थ यह प्रइन उपस्थित किया । मेरा कहना था कि हिन्दी को विदेशी 
शब्दों के ग्रहण करने में हिचकना नहीं चाहिए---चाहे वे फारसी और अ्ररबी 
के हों या श्रंगरेजी के, पर जो शब्द हिन्दी में झ्रावें, उन्हें हिन्दी बन जाना 
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चाहिए--प्रर्थात्‌ हिन्दी में श्राकर वे अपने साथ अरबी-फारसी या अंगरेजी 
का व्याकरण हिन्दी में दाखिल न कर, बल्कि वे हिन्दी-व्याकरण के अनु- 
शासन के अधीन होकर रह जाय॑ । मेरा यही विचार आज भी है । उस समय 
से आजतक इस बात पर बहुत बहस छिड़ी रही है; पर मैं अपने विचार 
में अधिक दृढ़ होता गया हुं । और, केवल इन तीन भाषाओ्रों के ही शब्द 
नहीं लेने पड़ंगे, हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनते-वनते बहुतेरे ग्रमीण शब्दों को 
भी अपने में ले लेना पड़ेगा --जो प्रान्तीय भाषाएं है, उनकी शब्दावली के 
भी बहुतेरे शब्द ले लेन पड़गे । 

इस सम्बन्ध का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रइन भी है, जिसपर विचार कर 
लेना आवश्यक है। क्या आज की ग्राधुनिक हिन्दी और उर्द एक हैं या हो 
सकती हैं ? व्याकरण प्रायः एक होते हुए भी शब्दावली का अन्तर बहुत 
बढ़ता जा रहा है । आज केवल हिन्दी ग्रथवा उद जाननेवालों की सभा में 
ऐसी भाषा बोली जा सकती है, जिसे वहां के श्रोता न समझ सके---ऐसी 
संस्कृत-मिश्रित हिन्दी, जिसको उर्दू जाननेवाले न समझे सके और ऐसी 
फारसी-अ्ररवी-मिश्चित उर्द जो हिन्दी-दां के लिए आम-फहम न हो। यह 
भी संभव है--बहुत कठिन नही है --कि ऐसी भाषा बोली जाय जिसको 
केवल हिन्दी जाननेवाले और सिफ उद्‌ जाननेवाले अच्छी त रह समभ जाय॑। 
मैं इसीको हिन्दुस्तानी भ्रथवा 'हिन्दुस्थानी' नाम देता हूं । बड़ी-बड़ी 
सभाझ्रों के लिए साधारण समाचारपत्रो के लिए, किस्से-कहानियों के लिए 
और दिल पर असर करनेवाली कविता के लिए भी इस तरह की सुगम 
भाषा हो सकती है, इसमें सन्देह नहीं है । हां, जब उच्च कोटि की व॑ज्ञानिक 
पुस्तक लिखनी हो तो उसके लिए बहुतेरे वैज्ञानिक और पारिभाषिक दाब्दों 
की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे शब्द हमेशा सहज और सुबोध नहीं हो 
सकते । यह किसी भी भाषा में नहीं है। अंगरेजी एक उन्‍नत भाषा समभी 
जाती है। यदि अंगरेजी में लिखी कोई विज्ञान की पुस्तक अंगरेजी के अच्छे 
ज्ञाता को भी दी जाय, तो वह उसे ठीक समझ न सकेगा ; क्योंकि उसमें--- 
पंक्ति-पंक्ति में इस तरह के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे, जिनको केवल गअंग- 
रेजी साहित्य का जाननेवाला साधारणतः नहीं जानता--जानता केवल 
वही है, जो उस विज्ञान-विद्या से परिचित है। यों तो अब इस प्रकार की 
कहानियां और ऐसे उपन्यास भी लिखे जाते हैं, जिनमें बहुत-सी वैज्ञानिक 
बातें रहती हैं--वज्ञानिक शब्द श्रा जाते हैं। पर मैं इस समय इस प्रकार 
की विद्येष पुस्तकों पर विचार नहीं कर रहा हूं। साधारणतया किसी भी 
मामूली अंगरेजी जाननेवाले के सामने भौतिक विज्ञान की अथवा चिकित्सा- 
विषय की कोई अंगरेजी पुस्तक रख दी जाय, तो वह उसे प्रायः ठीक-ठीक 
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नहीं सम भझेगा, यद्यपि उसका व्याकरण उसके लिए सरल होगा। पर उसके 
बहुतेरे शब्द ऐसे होंगे, जो उसके लिए अपरिचित-से होंगे । 
इसी तरह, यदि हिन्दी और उर्द में इस प्रकार के वेज्ञानिक और दार्श- 

निकरग्रथ लिखे जायं तो उनको भाषा एक भिन्‍न प्रकार की होगी । पारि- 
भाषिक शब्द किसी संस्कृत (अ्रथवा संस्कारयुकक्‍त ) भाषा से ही लिये जा 
सकते हैं, ग्रथवा किसी संस्क्ृत या संस्कारयुकत भाषा को मदद से बनाये जा 
सकते हैं--वह भाषा चाहे सस्क्ृत हो या अरबी | अंगरेजी में भी इस प्रकार 
के दष्द बहुतायत करके लेटिन से ही बने होते हैं । यहांपर मैं मानता हूं 

के इन वेज्ञानिक और पारिभाषिक छब्दों के लिए हमको संस्कृत अथवा 
अरबी की ओर जाना होगा--हो सकता है कि सूरोपधीय भाषा के बहुतेरे 
शब्दों को ज्यों-का-त्यों ले लेना पड़े। किन्तु भारतवष मे तो इस प्रकार के 
शब्द यदि अधिकतर संस्कृत के ही होंगे तो उनका ज्यादा प्रचार होगा; 
क्योकि यहां को जितनी प्रान्तीय भाषाएं है, सभी सस्क्ृत के साथ गहरा 
सम्बन्ध रखती हैं। यहांतक कि दक्षिण भारत की भाषाएं भी संस्कृत से 
बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। यदि उनको भी नये शब्द लेने पड़े, जिन्हें वे 
स्वयं नहीं बना सकतीं, तो वे संस्क्ृत से ही लेना पसन्द करेगी । उदाहरणाथथे, 
घदि हमको “ज्योतिष शब्द लेना पड़े तो वह 'इल्मनजम' की अपेक्षा अधिक 
सुगमता से हिन्दी-भाषी प्रान्तों में समा जायगा--बगाल, गुजरात, महा- 
राष्ट्र तमिल, तेलगू, केरल, पंजाब इत्यादि में भी लोगों की समभ में 
ग्रावेगा। उसी विज्ञान के शब्द नक्षत्र और 'ग्रह| को भी लोग सारे भारत- 
वर्ष में अधिक सुगमता से समभ लेंगे। इसलिए मैं समभता हुं कि इन पारि- 
भाषिक गब्दों के लिए राष्ट्र-भाषा को, चाहे हम उसे जिस नाम से पुकारें, 
हमको संस्कृत पर ही निभर करना होगा। हो सकता है कि विदेश से कुछ 
शब्द ऐसे आ गये हैं, जो प्रचलित हो गये हैं। उनको वैसे ही रहने देना 
उचित और अनिवार्य है। पर जहां नये शब्द गढ़ने हों वहां संस्कृत की सहा- 
यता लेना ही उचित और सुकर है । इसमें उर्दृवालों का यदि आग्रह हो तो 
वे जैसे चाहें श्रपने शब्द बना लें। पर वे ध्यान रखें कि उनके वे शब्द सार्व- 
देशिक न हो सकेंगे--सिर्फ उर्दू के ही रह जायंगे। इसलिए, जहांतक 
मामूली वोलचाल और समाचार-गत्रों की भाषा का सम्बन्ध है, हम ऐसी 
ही भाषा व्यवहार में ला सकते हैं जो हिन्दी और उर्द दोनों के लिए ग्राह्म 
हो। पर जहां पारिभाषिक शब्दों का काम पड़ेगा वहां दोनों विलग हो 
सकती हैं--यद्यपि यह भी आवश्यक या अनिवाये नहीं है। और, जेसा 
ऊपर कहा गया है, वह (पारिभाषिक ) तभी सर्वेमान्य और सावंदेशिक 
शब्द हो सकता है जब वह संसक्षत की सहायता से बना हो । 
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राष्ट्रभाषा का सम्बन्ध विशेषकर प्रतिदिन के कारबार से ही रहता 
है । इसलिए, जहांतक मैं समझ सकता हुं, वह ऐसी होनी चाहिए जिसे 
हिन्दी और उर्दू दोनों ही अपनी समझ सके । वैज्ञानिक और दाशनिक ग्रथों 
की, शायद उच्च कोटि के साहित्य की भी, भाषा हिन्दी और उर्दू में अलग- 
अलग होगी । यदि हम इस विभेद को मान लें तो हिन्दी-उर्दू का भगड़ा 
बहुलांश में मिट सकता है। हम तो सारे भारत के आपस के व्यवहार 
के लिए एक राष्ट्रभापा चाहते है--वह अंगरेजी नहीं हो सकती, वह 
हिन्दी ही हो सकती है, चाहे उसे हम हिन्दुस्तानी कहे या हिन्दी कहें 
अथवा उर्द वहे । आज वो प्रचलित प्रान्तीय भाषाश्रों के स्थान को उसे 
नहीं लेना है; वे अपने-अपने स्थान पर ज्यों-की त्यों कायम रहकर प्रान्तीय 
काम में और प्रान्तीय साहित्य में व्यवहृत होती रहेंगी । सावंदेशिक व्यव- 
हार के लिए ही हमको राष्ट्रभाषा चाहिए। यदि उसको हम फारसी-अरबी 
के बहुत-से प्रबलित शब्दों से भरकर कठिन बना दंगे तो वह बंगाल, 
आसाम, उत्कल, आन्ध्र, तमिल, केरल, कर्नाटक, महाराष्टू, गुजरात 
इत्यादि में मुश्किल से प्रवेश पा सकेगी । श्रतएवं उसको वहां के लिए सुगम 
बनाने में जहांतक हो सके इन प्रान्तीय भाषाग्रों के श्रचलित शब्दों को लेना 
हितकर और सहायक होगा। साथ ही, हम यह भी नहीं भूल सकते कि 
पंजाब, सीमा-प्रान्त और कुछ पश्चिमी युकतप्रदेश की भाषा में भी उर्दू का 
पुट अधिक है--विशेषकर शिक्षित मुसलमानों में वहां फारसी-अरबी के 
शब्द अधिक आसानी से बोने शऔर समभः जाते हैं । राष्ट्रभापा ऐसे लोगों 
को भी अपने दायरे के बाहर नहीं कर सकती । इसलिए राष्ट्भाषा को 
उदार नीति ग्रहण करनी पडेगी और बहिष्कार-नीति छोड़नी पड़ेगी । 

मैंने स्वयं अपने देशव्यापी दौरे में देखा है कि मुझे; दो प्रकार की हिन्दी 
बौलनी पड़ती है । जब मैं सीमाप्रान्‍्त ओर पंजाब में गया--विशेषकर ऐसी 
समभाओ्रों में जहां मुसलमानों की सख्या अधिक थी--तो मैं फारसी-मिश्रित 
हिन्दी बोलकर श्रपने विचारों को व्यक्त कर सका। बंगाल, महाराष्ट्र 
इत्यादि और दक्षिण भारत में भी, जहां कुछ हिन्दी समभी जाती थी, मैं 
संस्कृत-बहुल हिन्दी ही वोलकर अ्रपना काम कर सका। मैंन तो अरबी- 
फारसी का आलिम हूं और न संस्कृत का पण्डित। अरबी का ज्ञान तो 
बिलकुल नहीं है। फारसी का थोड़ा ज्ञान है। संस्कृत का भी वसा ही अन्दाज 
का परिचय है। पर मैं दोनों प्रकार की भाषाएं कुछ-कुछ बोल सकता हुं। 
दोनों प्रकार के श्रोताओं में मेरे भाषण आसानी से समभ लिये जाते हैं । 
इसका एक विशेष कारण इन भाषाश्रों का अपना शझ्ज्ञान ही मैं समभता 
हूं । इसलिए, मैं मानता हूं कि मेरे-जेसे लोगों के लिए--और ऐसे लोगों की 
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संख्या अधिक है और रहेगी--ऐसी राष्ट्रभाषा का प्रयोग सहज है । झआालिमों 
और पण्डितों के लिए उसमें अधिक कठिनाई है और रहेगी; क्योंकि जहां 
कहीं शब्द की कमी मालूम हुई, वे भट संस्कृत या अरबी की शरण में दोड़ 
जाते हैं और मेरे-जसे लोगों की वहांतक पहुच नहीं होती; इसलिए हम 
ग्रपनी छोटी निधि में से ही काम की चीज खोज निकालने को बाध्य होते 
हैं, जो ग्रधिकतर मेरे-जंसे लोगों के लिए विशेष परिचित ही होगी । 

मैंने यहांपर राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी अपने विचारों को विस्तारपूर्वक कह 
दिया; क्योंकि सम्मेलन से इनका सम्बन्ध है। मैंने इसी प्रकार के विचारों 
को अपने भाषण में रक्खा। सम्मेलन राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम भी करता 
आया है। इसलिए उसे दो बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक ओर उसे 
हिन्दी साहित्य में उच्च कोटि के ग्रंथों के निर्माण पर और दूसरी ओर भाषा 
के प्रचार पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है । इन दोनों उद्देश्यों में प्रायः पार्थक्य 
अथवा विरोध न होना चाहिए, पर कहीं-कहीं होना असम्भव भी नहीं है। 
आगे चलकर सम्मेलन के अन्दर कुछ इस विषय पर मतभंद हुआ्आा भी । 
नागपुर में ही वह मतभेद दीखने लगा। पर वहां के कार्यक्रम में कोई 
श्रन्तर नहीं । सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति बना दी, जिसका सभा- 
पति मैं बनाया गया। सम्मेलन में एक .प्रचार-समिति भी नियमानुसार 
हुआ करती है। नागपुर-सम्मेलन ने महसूस किया कि प्रचार-समिति हिन्दी- 
भाषी प्रान्तों में साहित्य-प्रचार का काम किया करे ओर राष्ट्रभाषा-प्रचा र- 
समिति उन प्रान्तों में राष्ट्रभाषा का प्रचार करे, जहां की भाषा हिन्दी 
नहीं है। दक्षिण भारत में--आ्रान्ध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक मे-- 
दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचा र-सभा बहुत अ्रच्छा काम करती ञ्रा रही है और 
उसके द्वारा प्रचार का काम खूब जोरों से चलाया गया है । पर दूसरे 
अ्र-हिन्दी प्रान्तों में यह प्रचार-व्यवस्था नहीं हुई थी। इसलिए गुजरात, 
महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, उत्कल इत्यादि प्रान्तों में प्रचार-कार्य करने का 
भार इस राष्ट्रभाषा-प्रचा र-समिति को सौंपा गया । मैं इसका सभापति तो 
बना; पर इसके नीति-निर्देश का काम गांधीजी ने लिया और अर्थ-संग्रह 
का सेठ जमनालाल बजाज ने। इसमें सम्मेलन के कई प्रमुख व्यक्ति--- 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, पंडित दयाशंकर दुबे, डाक्टर बाबुराम सक्सेना 
प्रभति--सदस्य बनाये गए। कुछ अ्रहिन्दी प्रान्तों के प्रतिनिधि-स्वरूप 
वहीं के हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित किये गए। यह समिति तीन बरसों के लिए 
ही बनाई गई थी । पर वह तीन बरस बीतने पर फिर मनोनीत कर दी 
गई। १६३६ से १९४२ तक, छः बरसों में, इस समिति ने श्र-हिन्दी प्रान्तों 
में--विशेषकर गजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के महाराष्ट्री जिलों, उत्तल 


राष्ट्रभाषा का प्रइन ५६३ 


पभ्रौर आसाम में--बहुत काम किया। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें बनवाई, 
परीक्षाएं लीं। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दीं, श्रौर उत्तीर्ण 
भी हुए। सेठ पद्मपत सिघानियां ने पांच बरसों तक पन्द्रह हजार रुपये 
वाधिक---कुल पचहृत्त र हजार रुपये--का दान देकर इसके अर्थाभाव को 
बहुत-कुछ दूर कर दिया। श्री काका कालेलकर, श्री सत्यनारायण, श्री 
श्रीमन्‍नारायण और दादा धर्माधिकारी के परिश्रम तथा उत्साह ने, गांधी जी 
के वरद हस्तों के नीचे, इसे एक व्यापक प्रभाववाली, उच्चाकांक्षावाली, 
सफल संस्था बना दिया । 

नागपुर में एक और सम्मेलन हुआ । गांधीजी ने देखा था कि हिन्दी- 
उर्दू का पारस्परिक वेमनस्य बढ़ता जाता है। वह चाहते थे कि इन दोनों 
के समन्वय का प्रयत्न किया जाय । इसके लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत 
थी, जिसमें दोनों भाषाओं के विद्वान्‌ शरीक हों और जो बिना किसी खींच- 
तान के केवल भाषा की अभिवृद्धि की दृष्टि से काम करें। उन्होंने इसमें 
श्री कन्हैयालाल मुन्शी को, जो गृजराती साहित्यकारों में बहुत ऊंचा स्थान 
रखते हैं, लगाना चाहा। मुन्शी प्रेमचन्द और मौलवी अब्दुल हकसाहब की 
सहायता भी लेनी चाही । संस्था ( राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ) का अधिवेशन नागपुर 
में ही किया गया । उपयु क्त सज्जन तथा दूसरे लोग निमन्त्रित किये गए। 
उसी सभा में मौलवी अब्दुल हकसाहब से मतभेद हो गया। उन्होंने सम्मे- 
लन के बाद कुछ ऐसे लेख लिखे, जिनमें गांधीजी पर भद्दा आक्रमण किया 
गया। इसलिए यह परिषद्‌ मुसलमानों की सहायता न कर सकी। पर 
मुन्शी प्रेमचन्द और श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने, काशी के हिन्दी-मासिकपत्र 
“हंस को परिषद्‌ की ओर से कुछ दिनों तक चलाया । दुःख की बात है कि 
मुन्शी प्रेमचन्द थोड़े ही दिनों के बाद स्वर्गवासी हो गये । परिषद बहुत 
दिनों तक जीवित न रह सकी । 
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पर साथ ही चनाव में भाग लेने की इजाजत दी थी। हां, यह नहीं बत- 
लाया था कि चुने जाने के बाद सदस्य क्‍या करेंगे। इसलिए इस घोषणा- 
पत्र में यह साफ कहा नहीं जा सकता था कि हम मन्त्रिमण्डल बनावेंगे और 
वहां रहकर अमुक-ग्रमुक काम करेंगे। उसमें यह भी कहना मुश्किल था 
कि हम वहां कुछ नहीं करेंगे और न किसीको कुछ करने देंगे। उसमें बड़ी 
होशियारी से ऐसी बातें कही गईं, जो कराची-कांग्रेस में श्रपे मौलिक और 
ग्राथिक अधिका रोंवाले प्रस्ताव में मंजर की गई थीं। ऐसा करने से बिना 
इस बात का वादा किये कि हम मन्त्रिपद ग्रहण करंगे या नहीं करंगे, 
कौंसिल के लिए कार्यक्रम बतला दिया गया। यह घोषणा सारे देश के लिए 
थी। इसके भ्रनुसार सभी कांग्रेसी सदस्य, चाहे वे जिस सूबे में हों, काम 
करेगे। इसके अलावा, प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार दिया गया कि वे 
झपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि वहां के लिए कोई घोषणा निका- 
लना चाहें तो निकाल सकती हैं । 

इस घोषणा-पत्र में ग्रधिकतर किसानों की दह्या सुधारने की बात कही 
गई थी । उसके लिए लगान कानन में तरमीम करके उनको अपनी जमीन 
पर, जिसे वे जोतते-बोते हैं, स्थायी स्वत्व देने की बात थी। लगान कम 
करने पर भी जोर था। मजदूरों की भी दशा सुधारने का वादा था--- 
उनकी नौकरी को स्थायी बनाकर उनकी रहन-सहन की सुव्यवस्था करा- 
कर और उनकी मजदूरी में वद्धि कराकर। साथ ही, मजदूर-संघों के 
स्थापित श्रौर संगठित करने के अभ्रधिकार दिलवाने तथा दूसरे प्रकार से 
उनकी अवस्था सुधारने की बात भी कही गई थी। देश में मद्य निषेध कराने 
का वादा था; श्रर्थात्‌ इसमें वे सब बातें थीं जो कोई भी लोकप्रिय मन्त्रि- 
मण्डल कर सकता है । हम समभते थे कि यदि हमने मन्त्रिपद ग्रहण किया 
तो ये सब काम करेंगे ही; पर यदि न भी किया तो इस तरह की बातें जो 
भी मन्त्रिमण्डल हो उसके द्वारा करा सकेंगे और करायेंगे । 

दूसरा कठिन कार्य था इतने अधिक उम्मीदवारों को चुनना। स्पष्ट है 
कि यह काम भ्रखिल भारतीय कमिटी की वर्किग कमिटी सारे देश के लिए 
नहीं कर सकती थी । एक तो उसके पास इतना मसाला न होगा कि वह 
यदि स्वयं इस बात पर विचार करने बेठ कि दो उम्मीदवारों में से किसको 
कांग्रेस-टिकट देनी चाहिए तो इसका निर्णय वह कर सके । उसको ख्वाहम- 
खाह प्रांतीय कमिटियों श्रथवा उनकी कार्यकारिणी पर ही अधिक भरोसा 
करना पड़ता । तो भी यह स्पष्ट था कि कहीं-कहीं स्थानीय कमिटियों में 
दलबन्दियां थीं, और हो सकता है कि इस दलबन्दी के कारण किसी उम्मी- 
दवार के साथ बेइंसाफी हो जाय, श्रथवा ऐसे उम्मीदवार चुन लिये जाय॑ जो 
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जनता के सामने जवाबदेह या कामयाब न हो सर्क । कहीं-कहीं की प्रांतीय 
कमिटियां चाहती भी थीं कि ग्रंतिम निर्णय अखिल भारतीय कमिटी के ही 
हाथों में रहे तो श्रच्छा होगा । इसलिए यह निश्चय हुआ कि अन्तिम निर्णय 
ग्रखिल भारतीय कमिटी ही करेगी | पर वकिंग कमिटी ने भी इस काम के 
लिए अपने सभी सदस्यों को एकत्रित करना मुश्किल सम झा । इसलिए उसने 
तीन सदस्यों की एक पालंमेण्टरी कमिटी बना दी, जिसके जिम्मे यह सब 
काम सौंप दिया गया । इस पालंमेण्टरी कमिटी के प्रमख बनाये गए सरदार 
वललभभाई पटेल । इसके सदस्य हुए मौलाना श्रबुलकलाम आजाद और 
मैं। जब चनाव का समय नजदीक आया तब अ्रनभव से पता चला कि 
इन सदस्यों का भी हमेशा मिलकर किसी बात का फंसला करना, समय की 
कमी ओर एक से दूसरेकी दूरी के कारण, भ्रसम्भव हो जाता था । यदि सारा 
विंग कमिटी के जिम्मे यह काम रहता तो शायद उसे महीनों एक स्थान 
पर बंठे रहना पड़ता। शुरू में मुझे बम्बई में कुछ दिनों तक इस कमिटी के 
काम से रहना पड़ा था। पर वहां के जलवायू की प्रतिकूलता के कारण मैं 
६ में वहां न रह सका। हम तीनों ही अपने-अ्रपने स्थान से काम करने 
लगे। 

सदस्यों की नामजदगी प्रांतीय कमिटियों की कार्यकारिणी कमिटी ही 
करती । पर वह अपने मन से मंजर किये गए सभी नामों को पालंमेण्टरी 
कमिटी के पास भेज देती । कोई आदमी, जो प्रान्त के फंसले से नाराज हो 
पालंमेण्टरी-कमिटी के पास अपील कर सकता था और उस सम्बन्ध के सभी 
कागज-पत्र, रिपोर्ट इत्यादि प्रान्त से उसके पास जाते। जिन स्थानों के 
सम्बन्ध में कोई भी अपील या नाराजगी न होती वे तो बिना संकोच प्रांतीय 
कमिटी के निश्चयानसार ही रह जाते । पर जिसके सम्बन्ध में अ्रपील होती 
पालेमेण्टरी कमिटी उसकी जांच करती। यदि आवद्यकता पड़ती तो उसके 
सदस्य उस स्थान पर जाकर, वहां के लोगों से मिलकर झौर उनसे दरि- 
याफ्त करने के बाद, अंतिम फंसला कर देते । यह काम आसान नहीं था । 
पर सन्‍्तोष की बात है कि बहुत कम निदचयों के सम्बन्ध में ही पालंमेण्टरी 
कमिटी तक अपील पहुंची । जो श्रपीलें पहुंची भी उनमें से बहुतेरों का निब- 
टारा लिखा-पढ़ी करके सबकी रजामन्दी से हो गया। थोड़े ही ऐसे स्थान 
थे, जिनके लिए किसी एक आदमी या दल के खिलाफ फैसला देना पड़ा । 

चुनाव के मामले में दो बातें मुख्य थीं। एक तो यह थी कि मनोनीत 
उम्मीदवा र, कांग्रेस के कार्यक्रम के श्रनसार, ठीक सचाई और ईमानदारी 
के साथ, काम करेगा या नहीं। दूसरी बात यह थी कि उसके चुने जाने की 
पूरी ग्राशा है या नहीं । एक तीसरी बात और थी जो- इन दो बातों के मुका- 
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बले में गौण समभी जा सकती है, पर जो अपना काफी महत्व रखती थी । 
वह यह कि उम्मीदवार चुनाव के लिए जरूरी खर्च खुद कर सकेगा या नहीं, 
गौर यदि नहीं तो उसके लिए पालंमेण्टरी कमिटी को क्‍या मदद देनी पड़ेगी । 
पहली बात का निर्णय उम्मीदवार की पूर्वसेवाओं और कांग्रेस के साथ उसके 
सम्बन्ध तथा उसकी कार्रवाइयों पर विचार करके ही हो सकता था। दूसरी 
बात का निर्णय जनता में उसकी लोकप्रियता पर निर्भर था। इस लोक- 
प्रियता के बहुतेरे कारण हो सकते थे। कोई आदमी कांग्रेस द्वारा सेवा के 
कारण बहुत लोक प्रिय है; कोई किसी विशेष क्षेत्र में दूसरे प्रकार की सेवाग्रों 
द्वारा लोकप्रिय हो गया है। कोई क्षेत्र ऐसा था जहां किसी खास जाति 
भ्रथवा समाज के लोगों का बाहुल्‍य था। वहां सेवा के अलावा उस विशेष 
जाति अ्रथवा समाज का आदमी होता ही लोकप्रियता का--श्रर्थात्‌ वोट 
पाने की शक्ति का---का रण हो सकता था । कोई क्षेत्र ऐसा हो सकता था 
जहां श्रधिक काम नहीं हुग्ना है भर जहां कांग्रेस का प्रभाव बहुत नहीं है, वहां 
और कारणों से ही उम्मीदवार के चुने जाने की श्राशा हो सकती थी । इन 
सभी बातों का निर्णय श्रधिकतर प्रांतीय कमिटियां ही कर सकती थीं। 
इसलिए उनकी ही बातें मान्य होतीं । 

सबसे बड़ी कठिनाई वहां पड़ती जहां कांग्रेस के दो सेवक एक ही स्थान 
के लिए उम्मीदवार हो जाते और उनमें से कोई हटने को तैयार न होता ! 
सेवा की दृष्टि से दोनों में भेद करना श्रसंभव नहीं तो कठिन जरूर होता । 
जनता में भी दोनों के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती। ऐसी अ्रवस्था में किसी 
एक को नाराज करके ही फंसला देना पड़ता। पेसे का सवाल भी कुछ 
हल्का न था। दो हजार स्थानों के लिए चुनाव का खर्च बहुत पड़ता है। 
थोड़ा-थोड़ा भी खच्चे पड़े तो बहुत हो जाता है। प्रतिद्वंद्विता के कारण भी 
कुछ खर्च बढ़ जा सकता है। यदि प्रतिद्वंद्वी धनी हुआ और भ्रधिक ख्च करने 
पर उतारू हो गया, तो अपनी ओर से भी खर्च की मात्रा बढ़ा देनी पड़ती है; 
क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के प्रचार का प्रतिकार करना श्रावश्यक है। 

इस बात का संतोष है कि इन सब कठिनाइयों का पालेमेण्टरी कमिटी, 
सरदार वल्लभभाई के गा त्व में, हुल कर सकी । मुझे अ्रखिल भारतीय 
चुनावों के अलावा श्रपने सूबे का काम भी देखना था । मैं जबसे कांग्रेस का 
सभापति हुझा था, सूबे में कांग्रेस का काम कुछ भी नहीं कर सकता था । 
जैसा पहले कहा है, बराबर सारे देश में दौड़-धूप करता रह गया। अपने सूबे 
में तो उस दौरे में भी नहीं भ्रा सका था। १६३० से ही सत्याग्रह के काम में 
हमारा सूबा संलग्न था। उस समय मुझे अपने सूबे में बहुत घूमने का मौका 
मिला था। एक बार १६३१ में गांधी-पविन-पैक्ट के समय में भी कुछ 


भश्द झात्मकया 


स्थानों में भ्रमण कर सका था। १६३४ में, केवल भूकम्प-सम्बन्धी काम के 
लिए ही, जहां जा सका वहां गया । उसके बाद सभापति बनकर तो और-और 
सूबों में ही घूमता रहा। इस तरह प्राय: पांच-छः बरसों से मेरा और सूबे 
का सम्पक बहुत कम हो गया था । तो भी मुझे यह काम तो देखना ही था । 
शायद मैं इस साल सूबा-कमिटी का सभापति भी चुना गया था। इसलिए 
सूबे के उम्मीदवारों के चुनाव में मुझे बहुत समय देना पड़ा और बहुत कष्ट 
भी उठाना पड़ा । ऊपर जितनी बातें मैंने कही हैं, सबका अनुभव और सब 
पर निर्णय सूबे की वकिंग कमिटी को करना पड़ा, जिसका मैं सभापति था ! 

हमारे सूबे में एक और बात है जो प्रायः दूसरे सूबों में शायद बहुत 
मात्रा में नहीं देखी जाती है।जिला-कमिटियां अधिकतर निर्णय प्रान्तीय 
विंग कमिटी पर ही छोड़ना चाहती थीं; क्योंकि वे समभती थीं कि यदि 
वे फंसला करंगी तो आपस के मतभेद बढ़ जायंगे श्रौर इस कारण चुनाव में 
कठिनाई भी बढ़ जायगी । पर प्रान्तीय वकिग कमिटी के लिए फंसला देना 
ग्रासान नहीं था; क्योंकि वह भी स्थानीय परिस्थिति से पर्याप्त परिचय 
नहीं रखती थी। तो भी मैं समभता हूं कि प्रान्तीय कार्यकारिणी के जिम्मे 
यह काम छोड़ना अच्छा न हुआ । उसके प्रायः सभी निर्णय सर्वंसम्मति से 
हुए। कुछमें मतभेद हुआ और कभी-कभी यह मतभेद तीन भी हो गया; 
पर अन्त में सभी बातें सबकी राय से तय हो सकी । मुझे कई निश्चयों के 
सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई से अपनेको मनाना पड़ा। पर मैंने अपने निजी 
विचारों को--जिनका सम्बन्ध व्यक्ति से ही था--दबा दिया और कमिटी 
के बहुमत को ही मान लिया । जहांतक मुभे स्मरण है, मैंने कभी यह नौबत 
भी न आने दी कि मेरे किसी ताम के सम्बन्ध में मत लेने की जरूरत पड़े । 
हां, जहां जरूरत होती, अपनी राय बता देता; पर उसको संयत भाषा में 
200 कटुता न आने पावे। जो हो, सूबे की नामजदगी एक प्रकार 
से हो गई। 

सूबे में हमने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे ही लोग विशेषकर लिये 
जाय॑ जो कांग्रेस के काम करनेवाले सेवक हैं । एक तो ऐसे ही लोगों पर 
अ्रधिक भरोसा किया जा सकता था; क्‍योंकि उन्होंने अपने काम से श्रपनी 
विश्वसनीयता का परिचय दे दिया था श्रौर उनसे झ्राशा भी थी कि कांग्रेस 
की जैसी श्राज्ञा होगी वैसा ही वे करेंगे । पर कहीं-कहीं परिस्थिति ने इसके 
लिए भी मजबूर किया कि ऐसे लोग भी लिये जायं, जो कांग्रेस के साथ 
सहानुभूति तो रखते थे और जिन्होंने उसकी सेवा भी कुछ की थी, पर जो 
कार्येकर्त्ताओों में नहीं सम के जा सकते थे---यह स्थानीय दिक्कतों के कारण, 
श्रौर कहीं-कद्दीं खर्च के खयाल से भी, करना पड़ा। 
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एक विशेष अवस्था हमारे सूबे में थी। यहांपर किसान-सभा काम 
करती भ्रा रही थी। वह १६३३-३४ में, स्वामी सहजानन्द सरस्वती के 
ग्रधिनायकत्व में प्रोत्साहित की गई। वह इन तीन-चार बरसों में कहीं- 
कहीं--गया और पटना जिलों में विशेषकर--जनता में जोरों से काम कर 
सकी थी। कांग्रेस का और किसान-सभा का विरोध नहीं था। दोनों के 
ग्रनेकानेक और प्रभावशाली कार्यकर्ता एक ही थे। जहां जेसी जरूरत 
पड़ती, कांग्रेस उनकी मदद भी करती थी । जब चुनाव के लिए उम्मीदवार 
नामजद किये जाने लगे तो स्वामी सहजानन्द, जो प्रान्तीय वकिंग कमिटी 
के सदस्य थे, कुछ ऐसे लोगों के ले लिये जाने पर जोर देने लगे जो किसाने- 
सभा से विशेष सम्बन्ध रखते थे । और सदस्यों का ऐसे लोगों से कोई विशेष 
विरोध नहीं था; पर कहीं-कहीं ऐसा मौका आया कि किसान-सभा के 
कार्यकर्त्ता और कांग्रेस के कार्यकर्त्ता में ही मुकाबला हो गया । तो भी, कार्ये- 
कारिणी ने इस बात को भी संभाल लिया। अन्त में जो बातें तय हुईं, वे 
ऐसी ही हुईं जिनको सब लोगों ने पसन्द और मंजूर किया । 

एक और चीज है, जिसका जिक्र करना आवश्यक है। उम्मीदवारों के 
चुनने में हमको इस बात पर ध्यान रखना पड़ा कि कौन उम्मीदवार किस 
जाति का है। कांग्रेस के लिए यह कोई सनन्‍्तोष की बात नहीं थी; पर परि- 
स्थिति के कारण हम इससे अपनेको अलग नहीं रख सकते थे । इस सूबे के 
लिए यह दुःख और शर्म की बात है कि हम इस नामजदगी में जाति को 
एकदम भूल न सके श्रौर हमें यह सोचना पड़ा कि अमुक स्थान में अ्रमुक 
जाति के उम्मीदवार के चुने जाने की भ्रधिक सम्भावना है तथा यह भी देखना 
पड़ा कि यदि अमुक उम्मीदवार को हम नहीं नामजद करते तो इसका असर 
उस जाति के लोगों पर तो बुरा पड़ेगा ही, चुनाव के लिए भी बुरा होगा ! 
हमको यह भी सोचना पड़ता था कि जितने उम्मीदवार नामजद किये गए 
उनमें सभी जातियों के उम्मीदवार लिये गए वा नहीं--यदि लिये गए तो 
इतनी संख्या में लिये गए या नहीं कि हम उस जाति के लोगों को सन्तुष्ट 
कर सकें ! ये बातें राष्ट्रीय संस्था के लिए गौरवप्रद नहीं हैं। पर हमको 
चुनाव भी जीतना था और साथ ही हमको इस बात का सनन्‍्तोष भी था कि 
सभी जातियों में कांग्रेसी काम करनेवाले ऐसे मौजूद थे कि उनको हम 
कांग्रेस की नीति की दृष्टि से चुन भी सकते थे। इसलिए किसीके चुनने 
में हमें प्रधिक चोट भी नहीं लगती; क्योंकि जिनको हम नामजद करते, वे 
प्रायः भौर विचारों से भी योग्य होते । पर सिद्धान्त की दृष्टि से इस विचार 
का आने देना ही ठीक न था । 

पूना में जो समभोता दलित जातियों (हरिजनों) के साथ हुआ था, 
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उसमें यह निश्चय हुआ था कि हरिजनों के निमित्त सुरक्षित स्थानों 'के लिए 
एक प्राथमिक चुनाव हो जिसमें केवल हरिजन ही भाग लेंगे। इस चुनाव 
में यदि चार या इससे कम हरिजन उम्मीदवार हुए तो वोट लेने की जरूरत 
नहीं होगी, सबके सब -नामजद समभे जायंगे। यदि इससे अधिक हुए तो 
केवल हरिजन लोग वोट देकर जिन चार को चाहें चुन लेंगे। फिर दूसरे 
चुनाव में हरिजन और दूसरे सभी लोग वोट देंगे श्ौर जिसको सबसे अधिक 
वोट मिलेगा वही चुना जायगा । इसका नतीजा यह होता था कि सवर्ण 
हिन्दुओ्रों को अन्तिम चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता था, पर वे जिसको 
चाहें उसे नहीं चुन सकते थे, वे उन्हीं चार में से एक को वोट दे सकते थे, 
जिनको हरिजनों ने पहले चुनाव में चुन लिया है। इस समभोते का यह 
फल होता था कि हरिजनों को दो बार वोट देने का हक मिल जाता था। 
साथ ही, हरिजन उम्मीदवारों को एक बार केवल हरिजन मतदाताओं में 
आर दूसरी बार हरिजन मतदाताओं तथा सवर्ण मतदाताओं में प्रचार 
करना पड़ता, जो झासान नहीं था; क्‍योंकि इसमें खर्चे बहुत पड़ता । इस 
सूबे में हरिजनों की सोलह जगहें थीं। हमने प्रयत्त किया कि उन सभी 
जगहों पर कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े किये जायं श्रौर वे ही जीतें भी । इस- 
लिए जो उनके प्रमुख काम करनेवाले और प्रभाववाले लोग थे, उनसे राय 
ले करके ही हमने अपने हरिजन उम्मीदवार खड़े किये । इसका नतीजा यह 
हुआ कि कांग्रेस को ऐसे हरिजन मिल गये जो उसके नियमानुकूल काम 
करन। चाहते थे । हरिजनों ने भी उन्हें पसन्द किया; क्योंकि वे उनकी राय 
से ही चुने गये थे। इसमें खर्च भी बहुत कम हो गया; क्योंकि अधिकांश 
स्थानों में केवल एक ही हरिजन उम्मीदवार खड़ा हुआ जो पहले चुनाव में 
बिना विरोध चुना गया और दूसरे चुनाव में एक ही उम्मीदवार होने के 
कारण उसके नाम पर वोट लेने-देने की बात ही नहीं हुई । हां, चन्द जगहें 
ऐसी हुईं जहां चुनाव लड़ना पड़ा, पर श्रन्त में सोलह में से पन्द्रह जगहें कांग्रेस 
उम्मीदवारों को ही मिलीं। और सूबों में यह इतनी खूबी से न हो सका, 
जिसका नतीजा यह हुआ कि हरिजनों के एक से भ्रधिक दल हो गये । कुछ 
कांग्रेस के साथ हुए भ्रौर कुछ कांग्रेस के विरोधी। इस विरोध के कारण 
हरिजनों को कांग्रेस के प्रति अश्रद्धा भी हुईें। हम इनसब कठिनाइयों से 
बच गये । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यहां उनमें शिक्षा का 
बहुत अ्रभाव है; इसलिए उनमें ऐसे लोग बहुत नहीं थे, जो अ्रपनी महत्वा- 
कांक्षा के लिए अपना भ्रलग संगठन श्रावश्यक समभते । 

नामजदगी हो जाने के बाद सारे देश में प्रचार का काम संगठित करना 
आवश्यक था। इसके लिए पैसे जमा करने का काम भी पालंमेण्टरी कमिटी 
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के ही जिम्मे था। यह काम विशेषकर सरदार वललभभाई ने ही किया । 
प्रावश्यकतानुसार प्रान्तीय कमिटियों को मदद दी गई। प्रान्तीय कमिटियों 
ने ग्रपना-अपना अलग प्रबन्ध भी यथा-साध्य किया बिहार में, जैसा ऊपर 
कहा गया है, श्रधिक उम्मीदवार ऐसे ही थे, जो कांग्रेस का्यंकर्त्ता थे । 
कांग्रेस कार्यकर्ता, विशेषकर बिहार में, पंसेवाले नहीं हैं। जिनके पास घर 
में कुछ खाने-पीने लायक है भी, वे भी चुनाव के लिए बहुत ज्यादा खचे 
करने योग्य नहीं है। तो भी जिससे जहांतक हो सका उसने अपना खचचे 
किया । प्रान्त को ओर से वहीं मदद दी गई जहां बहुत जरूरत समभी गई 
सारे सूबे में जो प्रचार हुआ, उसका खर्च प्रान्त ने दिया और विशेष क्षेत्रों 
का खर्च वहां के उम्मीदवार ने। जिस उम्मीदवार को मदद की जरूरत 
हुई, प्रान्त ने उसको मदद दी । इस तरह से प्रान्त को खर्च तो करना पड़ा, 
पर यदि हम विचार करे कि किलने क्षेत्रों में प्रान्‍्त ने कितने खर्च से सफ- 
लता प्राप्त की, तो वह खर्च बहुत नहीं जान पड़ता । कुछ खर्च तो अनिवायं 
हैं। क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। इतना तो अवश्य करना ही चाहिए कि उम्मीद- 
वार झौर दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता सभी जगहों में जाकर वहां की जनता 
तक कांग्रेस का सन्देशा पहुंचा दें तथा मतदाताओं के साथ उम्मीदवार की 
मुलाकत हो जाय । इसमें ही बहुत खर्चे पड़ता था। 

कांग्रेस का घोषणापत्र श्रौर कांग्रेस-सम्बन्धी दूसरा साहित्य छापकर 
बांटना भी श्रावश्यक है। वह केवल चुनाव के लिए ही नहीं, जनता की 
शिक्षा और ज्ञानवृद्धि के लिए भी। इस प्रकार के खर्च तो हर हालत में 
्रनिवाये हैं। पर इसकी भी जरूरत थी कि केवल सभाओं द्वारा ही प्रचार 
न किया जाय । वोट के लिए प्रत्येक मतदाता तक भी कहीं-कहीं पहुंचना 
अधिक आवश्यक था--विशेषकर जहां कोई जबरदस्त प्रतिद्वन्द्दी था | इसमें 
बहुत खर्च पड़ता था। श्राजकल के चुनाव मोटर के बिना तो हो ही नहीं 
सकते; क्योंकि बिना तेज सवारी के सभी जगहों में पहुंचना भ्रसम्भव-सा 
है। जब प्रतिद्वन्द्दी वहां बार-बार पहुंच रहा है तो हमको भी वैसा ही करना 
पड़ता है। तो भी मेरा भ्रनुमान है कि बिहार में खर्च बहुत अ्रधिक नहीं 
पड़ा और हमने श्रपना काम किफायत से निबाहा ! फिर भी हमें यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि हमने चाहे जितना भी कम खर्च किया, गांधीजी के 
आदरशों से तो वह बहुत नीचे ही दीख पड़ा । 

गांधीजी का विचार तो यह था कि कांग्रेस पर लोगों का इतना 
विश्वास होना चाहिए---यह विश्वास कांग्रेस भ्रपनी निःस्वार्थे सेवा द्वारा ही 
भग्रजत कर सकती है--भौर उसके उम्मीदवार ऐसे सच्चे और लोकप्रिय 
सेवक होने चाहिएं कि कांग्रेस को श्रपनी ओर से केवल घोषणा-पत्र छापकर 
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बांट देना और अपने उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित कर देना ही काफी हो-- 
जनता में इतना उत्साह होना चाहिए कि वह, बिना किसी प्रेरणा श्रौर 
प्रोत्साहन के, ठीक समय पर जाकर श्रपना वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों के 
पक्ष में दे दे । इसका अर्थ यह है कि चुनाव के समय का प्रचार उतना भ्रधिक 
ग्रावश्यक नहीं जितना जनता के बीच हमेशा रहकर उसकी सेवा करना । 
जनता की सेवा ही प्रचार का सबसे भ्रधिक बलवान्‌ साधन होना चाहिए । 

बात तो ठोक है; पर अभी हमने इतनी सेवा नहीं की है। जिस हद 
तक हमारी सेवा पहुंची है उसी हृद तक हम लोकप्रिय बन चुके हैं ग्रौर उसी 
श्रनुपात से चुनाव में हमको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 
पिछले बीस बरसों की सेवा बेकार नहीं गई है; पर उसको श्रधिक विस्तृत 
झऔर स्थायी होना चाहिए। इसमें जहां स्वार्थ की मात्रा आती जायगी, 
हमारी कठिनाइयां आगे बढ़ती जायंगी । 

यह खेद के साथ लिखना पड़ता है कि चुनावों के अनुभव ने मुझे यह 
मानने पर मजबूर कर दिया है कि बहुतेरे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अपनी सेवाश्रों 
का मूल्य आंकने लगे हैं--उनके बदले में कुछ-न-कुछ खोजने लगे हैं--चाहे 
वह असेम्बली या कौन्सिल की मेम्बरी हो, चाहे वह जिला-बोड या म्युनि- 
सितरलिटी की सदस्यता या कोई दूसरा पद हो, चाहे और कुछ न हो तो 
कांग्रेस-कमिटियों के श्रन्दर ही कोई प्रतिष्ठा और अधिकार का स्थान हो ! 
इसमें कोई शक नहीं कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य सेवा कर सकता है--- 
कहीं-कहीं तो सेवा की शक्ति बढ़ भी जाती है। यदि इस भावना से उन 
पदों या स्थानों की इच्छा की जाय तो ठीक है। पर कौन कह सकता है कि 
इस इच्छा में सेवा-भाव का प्राबल्य है अथवा अपनी महत्वाकांक्षा का ? 
यह तो शायद मनुष्य का हृदय भी ठीक नहीं बता सकता; क्योंकि वह 
अपनेको अक्सर ऐसे मामलों में धोखा दे देता है श्रौर इस प्रकार मनुष्य 
अपने मन को ही समभा लेता है कि वह महत्वाकांक्षा से प्रभावित न होकर 
सेवा के लिए ही लालायित है। 

गांधीजी ने एक अवसर पर कहा था कि जो श्रादमी कांग्रेस के सभा- 
पतित्व के लिए लालायित हो, उसे सभापति नहीं बनाना चाहिए। जो इसे 
प्रतिष्ठा के लिए नहीं, सेवा के लिए स्वीकार करता है, वह इसके लिए इच्छा 
नहीं करता--श्रवसर श्रा जाने पर उसे शिरोधाय॑ कर लेता है। यही बात 
उन सभी स्थानों के लिए होनी चाहिए, जिनके लिए जनता चुनकर सेवक 
नियुक्त करती है। पर श्राज प्रचलित पद्धति ऐसी है कि श्रपना ढोल अपने 
राम को ही पीटना पड़ता है ! स्वभाव का स्थान महत्वाकांक्षा लेती है। 
हम इन स्थानों को अपने जीवन में श्रपने लिए उन्नति का साधन मानते हैं 
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और संसार की होड़ में इन्हें ग्रपनेको आगे बढ़ाने का एक जरिया सम भते 
हैं । यह हमारी सम्यता और संस्कृति के प्रतिकूल है; पर आधुनिक पाइचात्य 
विचारों के श्रनुकूल ही है। श्राज इससे बचना कठिन हो गया है। हम देखते 
हैं कि हमारे सामने भ्राज यह श्रादश रखने में भी संकोच होता है कि चुनाव 
के लिए किसीको स्वयं नहीं खड़ा होना चाहिए--जिनको चुनने का अधि- 
करार है उनपर ही योग्य व्यक्ति को खोज निकालने का भार डाल देना 
वाहिए--यदि उनकी दृष्टि हमपर पड़ जाय और वे हमें चुन लें तो उनकी 
प्राश्ा मानकर भ्रपनी शक्ति-भर उनकी सेवा, जो उस स्थान से सम्भव हो, 
कर देनी चाहिए। संसार में सच्ची प्रजातांत्रिक व्यवस्था तबतक नहीं हो 
सकती जबतक कुछ इस प्रकार की बात न चलाई जाय । इसके लिए त्याग 
की भावना दृढ़ होनी चाहिए, भोग की भावना कमजोर करनी चाहिए; 
हमारा ध्येय होना चाहिए--सेवा, न कि श्रतिष्ठा अथवा दूसरे प्रकार का 
स्वार्थ । 

इधर पालेमेण्टरी कमिटी इस तरह से चुनाव की तैयारी में लगी थी, 
उधर पंडित जवाहरलालजी देश के भिन्न-भिन्न स्थानों का दोरा करके 
लोगों में उत्साह प॑दा कर रहे थे। उन्होंने इस समय ज॑से परिश्रम और 
उत्साह से दौरा करके लोगों को जगाया, शायद वेसा जबरदस्त प्रचार किसी 
सभापति ने अपने सभापतित्व-काल में न किया होगा । उनका कहना था, 
ग्रौर वह ठीक ही था, कि इस प्रकार के चुनाव में, जहां करोड़ों आदमियों 
से वोट लेने थे, एक-एक वोटर तक पहुंचने की श्राशा व्यर्थ है; और श्रगर 
हम पहुंच भी सर्क तो इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि ठीक समय 
पर हमारे पहुंचने का फल मिलेगा सबसे अधिक भ्रावश्यकता है वायु- 
मण्डल को बदल देने की, जिससे यदि कोई बाहर निकलने का प्रयत्न भी 
करे तो न निकल सके । उन्होंने ऐसा ही वायुमण्डल तंयार करने में श्रथक 
परिश्रम किया । नतीजा बहुत भ्रच्छा हुआ । 


: ११६: 
कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन 


लखनऊ का अधिवेशन अप्रैल में हुआ था । वहां एक निश्चय यह भरे 
हुआ था कि कराची का वह नियम बदल दिया जाय, जिसके भ्रनुसार दिस- 
म्बर में -कांग्रेस का सालाना जल्सा न करके फरवरी-मार्च में करने का 
निश्चय किया गया था । इसलिए इसके बाद का वाषिक अधिवेशन १६३६ 
के दिसम्बर में ही होने को था । यह केवल आ्राठ महीनों के भीतर ही पड़ता 
था। देश ने जवाहरलालजी को तीसरी बार सभापति फिर चुना । यह 
अधिवेशन फंजपुर में हुआ । यह स्थान बम्बई प्रान्त--कांग्रेसी महाराष्ट्र 
प्रान्त--के पूरब खानदेश-जिले में है। यह एक गांवमात्र है या कस्बा कहें 
तो एक छोटा कस्बा । गांधीजी ने विचार प्रकट किया था कि कांग्रेस का 
श्रधिवेशन गांवों में हुआ करे तो जनता को उससे विशेष लाभ पहुंच सकता 
है। पहली बात तो यह होगी कि गांव के लोगों को उसके प्रबन्ध में भाग लेना 
पड़ेगा श्नौर इस तरह उनके लिए उसकी सब कारंवबाइयों में रस पैदा होगा। 
दूसरी बात यह होगी कि अतिथियों के स्वागत-सत्कार और रहन-सहन के 
लिए जो इन्तजाम किया जायगा, उससे गांववालों को शभ्राथिक लाभ भी 
पहुंचेगा । गांधीजी चाहते थे कि प्रबन्ध भी ऐसा हो कि उसमें गांव की 
चीजों से ही काम लिया जाय। इस तरह वह ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहन का 
कारण भी हो। उन्होंने महाराष्ट के लोगों से श्रनुरोध किया कि वे इस कांग्रेस 
का प्रबन्ध यथासाध्य ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पन्न या उपस्थित की हुई वस्तुओं 
से ही करें। काम कठिन था, पर स्वागत-समिति ने यथासम्भव प्रयत्न किया। 

श्राजकल कांग्रेस का श्रधिवेशन एक बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता 
है। जहां-कहीं भी वह किया जाय, बहुत विशाल आयोजन करना पड़ता 
है। गांवों में इस श्रायोजना का विस्तार और भी बढ़ जाता है। वहां तो 
कोई चीज मिलती नहीं, सबकुछ जुटाना ही पड़ता है। जहां लाखों श्रादमी 
जमा होनेवाले हैं, वहां उनके लिए केवल पानी ही जुटाना एक मुश्किल 
काम हो जाता है। उनके ठहरने और खाने का, रोशनी और सफाई का, 
प्रबन्ध कुछ कम कठिन नहीं होता । साथ ही, जहां इतने लोग इकटठे हों 
वहां उनके देखने योग्य कुछ कला की चीजों का होना भी आवश्यक होता 
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है। गांधीजी की आज्ञा से वहां यथाशक्ति गांव की चीजों का ही व्यवहार 
किया गया । 

बंगाल की 'विश्वभारती' के प्रसिद्ध कलाकार श्री नन्दलाल वसु ने 
वहां जाकर कांग्रेस-नगर और पंडाल तथा प्रदर्शनी की सजावट इत्यादि का 
बहुत सुन्दर इन्तजाम कराया | तारीफ की बात यह थी कि सजावट के 
लिए गांव में मिलनेवाले बांस आर लकड़ी से ही काम लिया गया था। जो 
फाटक बने थे, या दूसरी सजावट की चीजें बनी थीं, उनकी सादगी में भी 
बड़ी खूबसूरती थी। यह देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि इन छोटी 
मोटी मामली चीजों से कलाकार कितनी विचित्रता और रोचकता प॑दा कर 

सकता है। अश्राखिर प्रकृति की सुन्दरता तो इन्हीं चीजों की बनी होती है। 

हम क्या प्रकृति से भी अधिक सुन्दर कोई चीज बना सकते हैं ? पर हमारी 
दृष्टि आज दूषित हो गई है। हम प्रकृति के सौन्दर्य को ठीक समभ नहीं 
सकते । हम कला को प्रकृति से कोई ग्रलग वस्तु मान बंठते हैं। जो हो 
फंजपुर की विशेषता वहां की सरलता की सुन्दरता थी । 

पानी के लिए वहां लोगों ने बहुत बड़ा कुंग्रा खुदवाया, जो कांग्रेस के 
बाद भी वहां की जनता को लाभ पहुंचाता रहेगा। रहने के लिए भोंपड़े 
बनवाये, जिनमें गांव के ही खर-पात, बांस, चटाई इत्यादि का उपयोग हुआ 
था। इस प्रकार फेजपुर का अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ्ना 
जिसमें ग्रामोद्योगों की ही प्रधानता रही । इनमें खादी का स्थान तो प्रमुख 
रहता ही, और खादी का ही सभी जगहों में बोलबाला रहा । 

पर अधिवेशन दिसम्बर के श्रन्तिम सप्ताह में हुआ, जब बहुत सर्दी पड़ा 
करती है। इसलिए बाहर के आये हुए हजारों-हजार लोगों को बहुत कष्ट 
हुआ; क्योंकि उस छोटे स्थान में ऐसे झ्रागन्तुकों के ठहरने के लिए भी कोई 
मकान या धमंशाला या भोंपड़े तक भी नहीं मिल सकते थे। वे हजारों की 
संख्या में यों ही खले मंदान और खेतों में रात को पड़ रहते थे। गांधीजी 
को यह बात बहुत खटकी । उन्होंने उस नियम को फिर बदलवा दिया । तब 
से फिर कांग्रेस माच (वसन्त ) में होती ञ्रा रही है। 

फंजपुर का अश्रधिवेशन चुनाव के चन्द दिन ही पहले हुआ था । इसलिए 
यहां चुनाव के सम्बन्ध में बहुत उत्साह था | कई जगहों के कितने ही प्रमुख 
कार्यकर्त्ता, अपने स्थान पर चनाव के प्रबन्ध में लगे रहने के कारण, नहीं 
ग्राये । यहां भी नये विधान को नामंजूर करने तथा चनाव में भाग लेने की 
बात की गई । इस चीज को अखिल भारतीय कमिटी के लिए छोड़ दिया 
गया कि चुनाव के बाद वह निश्चय करे कि मंत्रिमण्डल में शरीक होने के 
सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति होगी । जवाहरजालजी के विचार इसके 
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विरोधी थे और मालूम थे; पर वहीं पता लग गया कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल 
बनाने के पक्ष में है श्नौर यदि प्रस्ताव उपस्थित होता तो उसे वह मंजूर 
करती । परन्तु अभी यह समय उस निश्चय तक पहुंचने का नहीं था; इस- 
लिए वह ग्रधिकार ग्रखिल भारतीय कमिटी को ही देकर रख छोड़ा गया । 

इसी अधिवेशन से कुछ पहले, श्री एम० एन० राय (मानवेन्द्रनाथ 
राय ), विदेश से लौटने के बाद, सजा काटकर जेल से निकले थे । वह इस 
अधिवेशन में पहले-पहल शरीक हुए। हो सकता है कि जब वह इतने 
विख्यात नहीं थे, विदेश जाने के पहले, कांग्रेस में शरीक हुए हों; पर इधर 
यह उनका पहला ही ग्रवसर उसमें शरीक होने का था। हमसे भी पहले- 
पहल वहीं मुलाकात हुई श्रभी उनके विचारों से देश परिचित नहीं था 
और कांग्रेस में स्वाभाविक कौतृहल था। वह संयुकतप्रदेश की श्रोर से 
प्रतिनिधि शोर अ्रखिल भारतीय कमिटी के सदस्य चुन लिये गए थे। इस 
तरह उनको कांग्रेस में ग्रच्छी तरह भाग लेने का सुअवसर मिल गया था। 


+ १२०: 
चुनाव का दौरा और नतीजा 


कांग्रस के बाद सब लोग अपने-अपने सूबे के चुनाव में भाग लेने के 
लिए गये । वहीं हमने पंडित जवाहरलाल से बिहार के कुछ भागों में दौरा 
करने का वचन ले लिया | वह चन्द दिनों के बाद बिहार में दौरा करने 
आये । मैं भी दौरा करने योग्य हो गया था। अपने लिए भी मैंने यात्राक्रम 
बनाया । सभी जगहों में जवाहरलालजी का जाना सम्भव नहीं था; क्योंकि 
उनको तो सारे देश में दोरा करना था। इसलिए हमने ऐसा प्रबन्ध किया 
कि जहां वह न जाय वहां मैं जाऊं। मैं उनके साथ दोरे में नहीं गया । मैंने 
ग्रपना दौरा श्रलग श्रारम्भ किया । इस तरह, हम दोनों ने मिलकर प्राय: 
सारे सूबे का दौरा कर लिया । पंडित गोविन्दवल्लभ पंत प्रभृति दूसरे नेता 
भी आये | जहां-जहां कमजोरी दीख पड़ी, वहां वे गये। जनता में अपूर्व 
उत्साह था । दौरे के बाद हमारे दिल में सफलता के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का शक-शुबहा नहीं रह गया । जब चुनाव का नतीजा निकला तब मालूम 
हो गया कि हमने जितनी आशा की थी, उससे भी भ्रधिक सफलता मिली । 
हरिजनों के सोलह सुरक्षित स्थानों में से पन्‍्द्रह कांग्रेसी उम्मीदवार चुने 
गये। स्त्रियों के लिए जो सुरक्षित स्थान हैं उनमें तीनों गर-मुस्लिम जगहें 
कांग्रेस को मिली | मजदूरों के लिए सुरक्षित जगहों में से एक को छोड़ सभी 
कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही मिलीं । आदिवासियों की जगहों में भी चन्द 
को छोड़कर सभी कांग्रसी लोगों ने ही जीत लीं । हां, जमींदारों की जगहें 
कांग्रेस को नहीं मलीं। पर एक के सिवा और किसी के लिए कांग्रेस ने 
उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया था, उसमें भी कांग्रेस की हार हुई । हम 
यह जानते भी थे, इसलिए हताश होने का यह कोई कारण न हुआ । 

बिहार की असेम्बली में मुसलमानों के लिए उनचालीस या चालीस 
जगहें सुरक्षित हैं। चुनाव के बहुत पहले से ही कांग्रेसी मुसलमानों और 
दूसरे राष्टीय विचारवाले मुसलमानों में बातचीत चलती रही । कुछका 
विचार था कि जहांतक हो सके, कांग्रेस की ओर से ही सभी जगहों पर 
उम्मीदवार खड़े किये जाय । कुछ का विचार था कि राष्ट्रीय मुस्लिम जमा- 
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यतों--जैसे जमाभ्रत-उलेमा--के साथ समझौता कर लिया जाय जिससे 
कांग्रेसी और दूसरे दल में कोई विरोध न हो । परन्तु कांग्र सी मुसलमान ही 
एकमत नहीं थे, इसलिए कांग्रेस-कमिटी कुछ मुश्किल में थी। तो भी चन्द 
जगहों के लिए कांग्र सी उम्मीदवार खड़े किये गए। इनमें से चन्द के लिए 
राष्ट्रीय,मुसलमानों ने मुकाबले में उम्मीदवार नहीं खड़े किये। चन्द जगहों में 
मुकाबला हुआ भी । पर राष्ट्रीय मुसलमानों के अलावा कुछ दूसरे मुसल मान- 
दल भी थे--उन्होंने भी चुनाव में भाग लिया | मुस्लिम लीग का कोई जोर 
नहीं था । जहांतक मुझे याद है, लीग की ओर से शायद ही कोई उम्मीदवार 
खड़ा किया गया था। जमीग्रत-उलेमा की मदद से एक दल बना, जिसके 
खास मददगार हुए जमीअत-उलेमा के मान्य नेता और इमातत-शरायत के 
नायब-अमीर मौलाना अ्रबुल महासिन मुहम्मद सज्जाद। इसी दल में 
मिस्टर मुहम्मद यूनुस शरीक हुए । मुसलमानों का यही दल सबसे जबरदस्त 
दल मालूम पड़ता था। इसी दल के साथ कांग्रेस की बातचीत हुई जिसका 
नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने चन्द जगहों के लिए ही उम्मीदवार खड़े 
किये | कई ऐसे मुसलमान, जो हर तरह से कांग्रेसी समझे जा सकते थे श्ौर 
जिन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार जेल-यात्रा तक की थी, उस दल की 
झ्ोर से खड़े हुए । उस दल को काफी सफलता मिली । असेम्बली में मुसल- 
मानों की सबसे अधिक संख्या इसी दल की थी । पीछे जब मुस्लिम लीग का 
जोर बढ़ा तो शायद श्रब यह बात नहीं रह गई है; पर वह तो श्रसेम्बली 
की बठक होने पर ही मालूम होता कि किसके साथ ग्रधिक मुसलमान सदस्य 
हैं। युनिवर्सिटी की जगह श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने कांग्रेस-उम्मीदवार को 
हराकर ले ली । 

बिहार का चनाव पहले ही समाप्त हो गया । इसलिए यहां के कति- 
पय कार्यकर्त्ता संयुक्‍त-प्रांत में चले गये। यहां की सफलता की बात वहां 
पहले पहुंच चुकी थी और इन लोगों ने भी जाकर कुछ काम किया। मैं भी 
चन्द दिनों में वहां गया । चन्द दिनों के लिए मध्यप्रदेश में भी गया । वहां 
के लोगों ने जहां मुझे ले जाना मुनासिब समभा, ले गये। मध्यप्रदेश में 
विलासपुर-जिले में मुभसे अधिक काम लिया गया। वहां से एक दिन के 
लिए जबलपुर-जिले में कटनी के पास के क्षेत्र में भी जाना पड़ा। वहां 
विलासपुर के एक क्षेत्र में श्री राघवेन्द्रराव कांग्रेस के उम्मीदवार का मुका- 
बला कर रहे थे। उसमें कांग्रेस की हार हुई; पर दूसरी जगहों में जहां मैं 
गया, कांग्रेस की जीत हुई। उसी तरह कटनी में भी कांग्रेस की जीत रही 
संयुक्त प्रांत में श्रवध के कई जिलों में मैं गया । फिर धामपुर-जिले में गया 
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जहां बहुत जोरदार मुकाबला था। धामपुर से कुछ दूर तराई में जाना था 
जहां मुश्किल से मोटर पहुंच सकी | लोगों का कहना था कि वहां कोई 
कांग्रेसी नेता पहले नहीं आया था। इसलिए वहां बहुत भीड़ जमा हुई थी। 
लोगों में काफी उत्साह था। जाना अच्छा रहा; क्योंकि वहां कांग्रेस की 
जीत महज चन्द वोटों से ही हुई । 

युक्तप्रदेश से में फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक चला गया। महाराष्ट 
में कई दिनों तक दौरा किया । पर वहां उतनी सफलता नहीं मिली जितनी 
झऔर जगहों में । एक स्थान पर तो प्रति&न्द्री ने हमारे पहुंचने के पहले ही 
सभा में, जो मेरे लिए एकत्र हुई थी, भाषण करके लोगों को अपने-अपने 
घर चले जाने के लिए कह दिया ! उन्होंने कृपा करके कारण भी बता 
दिया कि मैं नहीं पहुंच सका और वहां नहीं आ्रनेवाला हूं ! शायद यह भी 
कह दिया हो कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्त्ता ही यह सन्देश लेकर आया है तो 
प्राश्चर्य नहीं ! पर और जगहों में सभाएं खूब हुईं । बहुतेरी जगहें मिलीं 
भी; पर जितनी आशा थी उतनी नहीं । सबसे अभ्रधिक हार रत्नागिरि में 
हुई जहां से लोग बहुत आशा रखते थे। महाराष्ट से मैं कर्नाटक चला 
गया । कई जिलों में घमा । वहां श्रच्छी सफलता मिली । एक स्थान में हार 

ई जहां के सम्बन्ध में वहां के लोग बहुत श्राशा रखते थे । वहां के उम्मी द- 

वार भी कांग्रेस के श्रच्छे कार्यकर्त्ता श्री हनुमन्तराव कौजलजी थे। पर 
चुनाव में इस तरह की बातें हुआ ही करती हैं । 

इस समय तक और जगहों में चुनाव का काम प्राय: समाप्त हो चुका 
था। मैं आन्ध्र के एक ही जिले--- बेलारी---में जा सका। वहींपर दौरा 
समाप्त करके वापस आ गया । इस तरह मेरा दूसरा दौरा महाराष्ट और 
कर्नाटक प्रदेशों के कई जिलों का हुम्ना । कई परिचित स्थानों को दुबारा 
देखने का श्रवसर मिला। इस तरह सारे देश में चुनाव-संघर्ष समाप्त 
हुआ । कांग्रेस की जीत बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश, युकतप्रदेश, बिहार, 
उड़ीसा और आसाम में काफी हुईं। पंजाब, बंगाल और सिन्ध में भी 
कांग्रेसी लोग चने गये; पर उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि और दलों से 
बह अधिक हो । सीमाप्रान्त में भी कांग्रेस का सबसे बड़ा दल रहा। पर 
एकबारगी बहुमत कांग्रेस को उस समय नहीं मिला । 

चनाव के बाद अब यह निश्चय करने का अवसर आ गया कि कांग्रेस 
मन्त्रिपद लेगी या नहीं । इतने सूबों में बहुमत पाकर क्या वह मन्त्रिपद 
लेकर काम करेगी या बिना पद लिये ही---इस विषय पर विचार करने के 
लिए अखिल भारतीय कमिटी की बंठक दिल्‍ली में की गई। सभापति का 
विचार हुआ कि सभी कांग्रेसी मेम्बर वहां उस भ्रवसर पर बुलाये जाय॑ 


६१० शात्मकथा 


ओर सभी कांग्रेस-सदस्यों का भी एक जल्सा किया जाय, जिसमें वे कांग्रेस 
के प्रति अपनी श्रद्धा और वफादारी की सौगन्ध लें। यह परिषद्‌ (००- 
४०४४४०7 ) बड़े उत्साह के साथ हुई। इस परिषद्‌ में सभी उपस्थित सज्जनों 
ने एक साथ कांग्रेस के आज्ञापालन और देशोद्धार के काम में लगे रहने 
की प्रतिज्ञा की । वहीं श्रखिल भारतीय कमिटी की भी बंठक हुई, जिसमें 
यह निश्चय हुग्ना कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल तभी बनायेगी जब गवनेर इस 
बात का वादा कर दें कि जो विशेष अधिकार उनको विधान द्वारा दिये 
गए हैं, उनका वह व्यवहार न करेगे, बल्कि सब बातों में मन्त्रियों की सलाह 
से ही काम करेंगे। गांधीजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इस' 
प्रकार का वादा कराये बिना कांग्रेव को मन्त्रिपद नहीं लेना चाहिए; 
क्योंकि विधान में गवनेरों के लिए बहुत अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं-- 
यदि वे उनका व्यवहार करगे तो कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल कोई बड़ा और 
महत्व का काम नहीं कर सकेगा; इसलिए यद्यपि कांग्रेस को मन्त्रिमण्डल 
बनाने से इन्कार नहीं करना चाहिए तथापि वह तभी स्वीकार करे जब 
गवनंर उपरोक्त वादा कर दें। 

जिस समय विधान बन रहा था, इन सुरक्षित अधिकारों के सम्बन्ध में 
बहुत टीका-टिप्पणी हुई थी । उस विधान के नामंजूर होने के कारणों में 
गवनंर के इस प्रकार के अधिकार एक विशेष कारण थे। उस समय ब्रिटिश- 
सरकार ने भारत के इस विचार पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा के 
ग्रनुसार विधान बना दिया । ग्रब गांधीजी की इस सूभ ने प्रान्तीय गवनंरों 
के इन अधिकारों को निकम्मा कर देना चाहा; क्‍योंकि पुस्तक में यदि ये 
अधिकार लिखे रह भी जायं और गवनंर इन्हें काम में न लावें, तो विधान 
वी एक बहुत बडी शिकायत की बात दूर हो जाय । हममें से जो लोग मं त्रि- 
पद लेने के जबरदस्त हिमायती थे वे भी इससे नाराज हुए; क्‍योंकि वे 
समभते थे कि इस अपरोक्ष रीति से ब्रिटिश सरकार विधान की उन घाराप्रों 
को रद नहीं करेगी और यदि कांग्रेस इस शर्तं पर अडी रही तो मंत्रिमंडल 
नहीं बनेंगे । पर जो लोग मंत्रिमण्डल बनने के विरोधी थे, वे खुश थे; क्योंकि 
वे भी समभते थे कि ब्रिटिश सरकार इस शते को नहीं मानेगी और इस 
तरह मंत्रिमण्डल नहीं बरगा । गांधीजी इसपर अड़े रहे । उन्होंने साफ कह 
दिया कि उनके मत में मंत्रिपद न लेना बड़ी भूल होगी; पर उससे भी बढ़- 
कर यह भूल होगी कि मंत्रिपद बिना इस शत के लिये जायं । अन्त में यही 
बात मंजर हुई । कांग्रेसी मेम्बरों को श्रादेश दिया गया कि वे अपने नेता 
चुन लें--जब नेता को गवरनंर मंत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलावें तो वही 
यह शर्ते पेश करें और कहें कि गवनंर यदि. भ्रपने विशेष श्रधिकारों. को 


चुनाव का दोरा श्रौर नतीजा ६११ 


व्यवहार में न लाने का प्रकाश्य रूप से वादा करें तो वह मंत्रिमण्डल बनाने 
के लिए तयार हैं अन्यथा नहीं । 

१६३७ की पहली गप्रेल से नये विधान के अनुसार मंत्रिमण्डल बन 
जाने चाहिए थे । उसी दिन सभी सूबों का शासन भी उस विधान के अनुसार 
आरम्भ हो जाना चाहिए था। कांग्रेस के इस निश्चय के वाद, गवनेरों को 
और उनको ग्रादेश देनेवाले वायसराय को ग्रब सोचना पड़ा कि वे क्‍या 
करे। विधान के अनुसार उन्हें उस दल के नेता को, जो सबसे बड़ा वहां की 
असेम्बली में था, कह देना था कि वह मंत्रिमण्डल बनावें। असेम्बली के 
पार्टी-भेम्बरों को भी अपना नेता चन लेना था। इसलिए सबसे पहले सभी 
सत्रों के मेम्बरों के लिए यह आवश्यक था कि अपने-अपने स्थान पर एक 
बार मिलकर नेता चन लें । बिहार में पार्टी और प्रान्तीय कमिटी की बेठक 
एक ही दिन हुई, जिसमें नेता का चुनाव करना था। मैं नहीं चाहता था कि 
इस विषय में श्रापस में दलबन्दियां हों । मैं समभता था कि सर्वंसम्मति से 
नेता का चुना जाना ही सबसे अ्रच्छा होगा । मैंने देखा कि कुछ लोग किसी 
व्यक्तिविेष के सम्बन्ध में आपस में बातें कर रहे थे। मेरे पास भी कुछ 
लोग आये । मैंने दलबन्दी करने की मनाही की और यही राय दी कि जिस 
किसीके सम्बन्ध में वे बातें करते हों, पहले उससे ही पूछ लें कि इस बात 
को क्या वह पसन्द करते हैं । जब सभा बंठी तो उसने यह निश्चय किया 
कि मैं ही हर जिले के प्रमुख लोगों से अलग-अलग बातें कर लू और जैसी 
सा राय मालूम हो उसके ग्रनुसार निर्णय दे दूं तो वोटावोटी की नोबत 
न श्रावे । 

मैंने विचार कर अपनी राय निर्धारित कर ली थी कि श्री श्रीकृष्ण- 
सिंह ही पार्टी के नेता बनाये जाय । यह निश्चय करने में मुझे इस बात से 
काफी मदद मिली थी कि दूसरे व्यक्ति भी--श्री अ्रनग्रहनारायणर्सिह, 
जिनके सम्बन्ध में कुछ लोग बातें कर रहे थे--मभसे निजी तौर पर कह 
चुके थे कि वह इस पद को नहीं चाहते और जो लोग उनके बारे में औरों 
से कह रहे हैं वे उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे 
सज्जन, जिनके सम्बन्ध में कुछ विचार होता था, डाक्टर सैयद महमूद थे। 
वह कई बरसों से अखिल भारतीय कमिटी श्रौर वकिंग कमिटी के भेम्बर 
रह चके थे । खिलाफत कमिटी के दिनों में उसके प्रधान मंत्री भी रहे थे । 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के मंत्री रह चुके थे। राष्ट्रीय विचारों के 
वह पक्‍के और पुराने पोषक तथा समरथंक रहे हैं। उनका त्याग किसीसे कम 
नहीं रहा है। तथापि, वह बिहार सूबे में, विशेषकर सबे के कांग्रेसी कार्य- 
कत्तआओ्रों में, उपयुक्ति दो सज्जनों क्रे मकाबले कम लोकप्रिय रहे हैं। सबे के 
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बाहर अप्रिक काम करने के कारण उनसे सबका उतना परिचय नहीं है 
जितना इन दो सज्जनों से । इन दोनों में भी बाब श्रीकृष्णसह अपनी 
वक्‍तृत्व-शक्ति के द्वारा अपनेको/ अधिक लोकप्रिय बना सके हैं। त्याग की 
सात्रा और निर्भीकता में भी वह लासानी हैं। भ्रनुग्रहबाबू्‌ की संगठन-शक्ति 
और आफिस चलाने की शक्ति के सभी कायल है। इन्हीं कारणों से मेरा 
विचार श्रीक्ृष्णबाबू के पक्ष में था। जब मैंने सभी जिलों के लोगों से बातें 
कीं तो अधिकांश लोगों की भी राय मेरी राय से मिल गईं। श्री रामदयालु- 
सिंह भी प्रान्त के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि उनके सम्बन्ध में भी कुछ 
लोगों का विचार हो सकता था; पर इसमें शक नहीं कि कुछ लोग उनका 
काफी विरोध भी करनेवाले थे, जिनमें उनके अपने जिले के भी कुछ लोग 
थे। कुछ लोग मभसे नाराज हुए और कहने लगे कि मैंने एक सज्जन के 
सम्बन्ध में प्रचार करके जिले के लोगों से उनको मनया लिया । बात ऐसी 
नहीं थी; पर यदि होती भी तो मु्भे इसका अफसोस या दसको शम नहीं 
होती; क्योंकि जहांतक मैं समक सकता और देख सकता था. जिले के लोग 
श्रीकृष्णबाब और अनुग्रहवाब्‌ में से ही एक को नेता बनाना चाहत थे, पर 
अनुग्रहबावू इस होड़ मे पड़ना नहीं चाहते थे । इसलिए, यदि मैंने कुछ किया. 
भी हो तो उसका असर इतना ही मात्र था कि मैंने दो नाम प्रस्तावित नहीं 
होने दिये । अन्त में एक ही नाम श्राया ओर वह श्रीकृष्णबाव्‌ का, जिसको 
लोगों ने सर्वेंसम्मति से स्वीकार कर लिया । 

पीछे इस बात से मुसलमानों में--विशेषकर कांग्रेस के बाहर के मुसल- 
मानों में---कुछ कटुता बढ़ी । उन लोगों ने श्रपनी यह राय भी जाहिर की 
कि डाक्टर महमूद केवल मुसलमान होने के कारण नेता नहीं बनाये गए--- 
यद्यपि वह अखिल भारतीय कमिटी में औरों के मकाबले अधिक विख्यात 
थे और अधिक काम कर चके थ। यह बात मौलाना अ्नब्ुल कलाम आजाद 
साहब तक पहुंचाई गई । मैं आ्राज भी जब सब बातों पर विचार करता हूं 
तो मुर्भे ऐसा नहीं मालम होता कि डाक्टरसाहब को नेता न बनाने में मैने 
कुछ भूल की । इसका श्रर्थ यह नहीं है कि उनके प्रति मेरा वह प्रेम और 
आदर नहीं है जो श्रीकृष्णबाबू के प्रति है। मैं उनके गुणों का कायल हूं। 
पर जब ऐसा समय झा जाता है कि दो या अधिक मित्रों में से किसी एक को 
ही किसी स्थान के लिए देश की दृष्टि के चुनना पड़ता है, तो उनमें से भी 
एक को निकाल लेना ही पड़ता है।पर यदि कोई यह कहे कि एक-एक 
करके वे सब बाते बता और सुझा दी जाय॑ं, जिनके कारण 'क' लिया गया 
और “ख' नहीं, तो यह असंभव नहीं तो कठिन ग्रवदय है । यह कठिनाई इस 
कारण से नहीं होती कि हम सब बातें किसीके सम्बन्ध में कहना नहीं 
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चाहते । मेरा अनुभव है कि ऐसे मामलों में सब सोच-विचार करके आदमी 
एक निश्चय पर पहुंचता है और उसके सब कारणों को वह्‌ स्वयं भी इतना 
नहीं जानता कि स्पष्ट रूप से सबके सामने उन्हें रख सके---तब भी उसके 
अपने हृदय में सन्‍तोष रहता है कि वह ठीक कर रहा है। यही वात यहां भी 
है । मुर्के इस बात का सन्‍्तोष है कि जब पीछे यह बात शिकायत के रूप में 
मोलाना अबुल कलाम आजाद के सामने रक्‍्खी गई तो उन्होंने शिकायत 
करनेवालों से यही कहा कि यदि वह मेरे स्थान पर होते तो वह भी सब 
विचार करके शायद वही फंसला करते जो मैंने किया था । 

बिहार में यह पहला मसला खूबी के साथ तय हो गया । पर सभी सूबों 
में ऐसा नहीं हुआ । कई जगहों में, जेसे मध्यप्रदेश और उड़ीसा में, आपस 
में काफी मनोमालिन्य हो गया, जिसका नतीजा पीछे मालम हुआा जब 
श्रापस को दलबन्दिया फूटकर निकल आई | संयुक्तप्रान्त में शायद किसी 
किस्म का मतभेद न हुआझ्ना । बम्बई में एक ऐसे सज्जन नेता बनाये गए, जिनके 
चरित्र और योग्यता के बारे में तो किसीको सन्देह न था, पर जो वहां के 
अधिक विख्यात लोगों में नहीं थे। यह थे बालासाहव खेर | यह हमेशा 
अपनेको पीछे रक्‍्खा करते थे । यद्यपि विचार के पवक्‍के और काम में निपुण 
थे तथापि इनको बाहर के लोग कम ही जानते थे। इसका एक घटना से 
प्रमाण मिलता है। फंजपुर-कांग्रेस के समय इनके जिम्मे स्टेशन पर कांग्रेस- 
यात्रियों से मिलने और उनका स्वागत करने का काम था। वहां भी जो 
लोग इनको पहले से नहीं जानते थे वे शायद ही जान सके कि वम्बई-सूबे 
के भावी प्रधान मंत्री--वह भी एक अत्यन्त सफल और कार्यदक्ष प्रधान 
मंत्री--उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके ग्रसबाब को गाड़ियों पर लद॒वा 
रहे हैं श्रथवा खुद प्रागे वढ़कर उनको गाड़ियों पर सवार करा रहे हैं| युक्त- 
प्रदेश में भी पं ० गोविन्दवललभ पंत को सभी जानते और चाहते थे। केन्द्रीय 
अ्सेम्बली में उन्होंने जिस तरह काम किया था, उससे वहां या दूसरे सूबों 
के लोगों के दिल में यह खयाल ही नहीं उठ सकता था, कि उनके सिवा वहां 
कोई दूसरा इस पद पर चुना जा सकता है। यही बात मद्रास प्रान्त के मंत्री 
श्री राजगोपालाचारी के सम्बन्ध में थी । 

गवनेरों ने अपने-अपने सूबे में, जहां कांग्रेस का बहुमत था अथवा जहां 
सबसे बड़ा दल कांग्रेसियों का था, कांग्रेस-पार्टी के नेता को बुलाया और 
विधानानुसार उनको मंत्रिमण्डल बनाने में सहायता देने को कहा। उन नेताओओ्रों 
ने अपनी ओर से वही बात पेश की, जिसका भ्रादेश अखिल भारतीय कमिटी 
से उनको मिला था। गवनेर कहीं भी इस बात पर राजी नहीं हुए कि वे 
अपने विशेष और सुरक्षित अ्रधिकारों को काम में नहीं लाबेंगे। उनका 
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कहना था कि विधान के बदलने का अधिकार उनको नहीं था और वे उसे 
इस तरह वादा करके परोक्ष रीति से नहीं बदल सकते। जहांतक मुभे 
मालूम है, सबसे पहले मद्रास के गवनंर ने ही राजाजी को बूलाया | जो बात 
वहां हो गई वही सभी जगहों में दुहराई गई । वहां की खबर अ्रखबारों में 
छप गई कि राजाजी ने गवनेर के इन्कार करने पर मंत्रिमण्डल बनाने से 
इन्कार किया | यही सब जगहों में हुआ । 

पर ब्रिटिश सरकार ने इस तरह से इस विधान को, जिसके बनाने में 
उसने कई साल लगाये थे और जिसके सम्बन्ध में इतना प्रचार किया गया 
था, जन्म लेने के पहले ही मरने देना पसन्द नहीं किया । उसके कमंचारियों 
के हृदय में शायद आशा लगी थी कि कांग्रेसवाले मंत्रिपद के लोभ का 
संवरण नहीं कर सकेंगे; इसलिए अगर ! अप्रेल को नहीं तो कुछ दिनों में 
उनमें फूट डालकर पीछे उनका बहुमत इधर-उधर कर दिया जा सकेगा। 
इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे जिस तरह से हो, जिस-किसी- 
का हो, चन्द दिनों के लिए ही सही, असेम्बली के बहुमत के बिरुद्ध ही क्‍यों 
न हो, मंत्रिमण्डल बन जाना चाहिए---किसी-न-किसीको प्रधान मंत्री और 
उसके साथ कुछ औरों को जुटाकर १ अप्रैल को मंत्रिमण्डल के नाम अवदय 
प्रकाशित करा देने चाहिए। भ्रब॒ यही कोशिश सभी सूबों में होने लगी। 
किन्तु यह कांग्रेस के लिए बड़े गौरव की बात रही कि किसी भी सूबे में 
एक भी कांग्रेसी ऐसा न मिला जो इस चकमे में आ्राकर मंत्रिपद स्वीकार 
करे ! इसलिए, कांग्रेस के बाहर के लोगों में से ही कुछ लोगों को नियुक्त 
करना अत्याइयक हो गया । गवनर ऐसा कर भी सकते थे; क्योंकि विधान 
के अनुसार, छः महीनों तक, असेम्बली की बेठक कराये विना भी, शासन 
का काम, गवर्नर की झनुमति श्रौर उनके बजट मंजूर कर देने से, चल 
सकता था। उन्होंने इसी झ्राशा से सभी जगहों में मंत्रिमण्डल बना दिये 
कि इन पांच-छः महीनों में शायद हवा बदल जाय--शायद कांग्रेसियों का 
कुछ दाव बदल जाय । 

बिहार सूबे में गवर्नर ने यह काम मि० महम्मद यूनुस को सुपुर्द किया । 
यह सज्जन मुसलमानों की इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी की ओर से चुने गये थे, जिसके 
प्रमुख सहायक थे मौलाना अबुल मुहासिल मुहम्मद सज्जाद। मौलाना 
सज्जाद जमीयत-उलेमा के प्रमुख व्यक्ति थे । समभका जाता था कि कांग्रेस 
के साथ उनकी पूरी हमदर्दी है। चुनाव में भी उनसे यदि सुलह नहीं तो 
कोई भगड़ा भी नहीं हुआ था । कितने ही कांग्रेसी मुसलमानों ने उनकी 
पार्टी में इसलिए अपने नाम लिखाये थे कि वे उस तरह आसानी से चने जा 
सकेंगे--विशेषकर जब वे यह समभते थे कि कांग्रेस की नीति से मौलाना 


चुनाव का दौरा श्रोर नतोजा ६१५ 


सज्जाद बहुलांश में सहमत हैं। पर इस मौके पर मौलाना चके। उन्होंने 
अपनी पार्टी में निश्चय किया कि वह मंत्रिमण्डल बनाये। मालम नहीं कि 
वहां क्‍या बातें हुईं । तरह-तरह की बातें उस समय की हवा में थीं। कुछ 
लोग कहते थे, कांग्रेसी विचारवाले मसलमानों ने विरोध किया, पर उनकी 
संख्या औरों के मुकाबले एक या दो घटती थी । कुछ लोग कहते थे, पार्टी 
को आखिरी फंसला देने का मौका ही नहीं मिला; क्योंकि जब एक जगह 
में बेठकर पार्टी इस विषय पर विचार कर रही थी कि वह मंत्रिमण्डल 
बनावे या न बनावे तब मि० यूनुस गवर्नर के पास जाकर वादा कर आये 
कि वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिए तयार हैं तथा गवर्नर ने मंजर कर लिया 
झौर तब उन्होंने आकर पार्टी को सभा में--जो उनका इतजार कर रही 
थी---यह खबर दी कि मंत्रिमण्डल की नियुक्त हो गई ! पार्टी इसके बाद 
कुछ न बोल सकी--शायद उसने भी अब इस विषय पर कुछ कहना फिजूल 
समझभा ! मालम नहीं, सच कया है ! 
इस सम्बन्ध में बिहार में एक बडी बात हो गई। हमको खबर मिली 
कि मि० यूनुस कांग्रेस के दूसरे मेम्बरों को तो नहीं फोड़ सके हैं, पर वह 
हरिजन-मेम्बर पर बहुत जोर डाल रहे हैं और उन्होंने श्री जगजीवनराम 
को मंत्रिमण्डल में एक स्थान देना मंजर किया है ! यह भी खबर लगी कि 
वह श्री जगजीवनराम को साथ लेक र गवनंर के पास गये भी हैं ग्रथवा कहीं 
ग्रन्यत्र उनसे बाते करने के लिए उन्हें ले गये हैं! सब लोग कुछ चिन्तित 
होने लगे कि शायद एक कांग्रेसी ग्रादमी को भी फोड़ने में वह सफल न हो 
जाय॑ | पर मुझे इस बात की चिन्ता नहीं थी; क्योंकि मुझे पहले ही खबर 
मिल चुकी थी कि मि० यूनुस की कोशिश जरूर है, मगर श्री जगजीवनराम 
इस तरह बहकावे में ग्रानेवाले नहीं हैं | अ्रन्त में ऐसा ही हुआ मंत्रिमण्डल 
बना; पर उसमें शामिल होने से श्री जगजीवनराम ने साफ इन्कार कर 
दिया--कोई भी दूसरा कांग्रेसी शरीक न हुमा । इस तरह यह 
पहला जब रदस्त प्रयत्न असफल रहा। मंत्रिमण्डल बनने से हमें कोई चिन्ता 
नहीं थी; क्योंकि हम जानते थे कि छः महीनों के ग्रन्दर या तो मंत्रिमण्डल 
टेगा या विधान ही रद होगा या उसे बदलना पड़ेगा । कारण यह कि इतने 
ग्रधिक बहुमत से कांग्रेसी चुने हैं कि कोई दूसरी पार्टी या सभी दूसरे लोग 
मिलकर भी भश्रसेम्बली में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे--यदि 
ग्रसे म्बली श्रोर कौन्सिल दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी हो तो भी कांग्रेस 
का ही बहुमत रहेगा । जिस दिन मंत्रिमण्डल बना उस दिन पटवने में कुछ 
गगों ने मि० यूनस के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिनमें मुख्य थे श्री जयप्रकाश- 
ना रायण । वह गिरफ्तार कर लिये गए। उनपर मुकदमा चलने के बाद 
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उनको कुछ सजा भी मिली | पर पीछे मि० यूनस ने मीयाद पूरी होने के 
पहले ही उनको छोड़ दिया । 

इसी तरह और सूबों में भी मंत्रिमंडल बन गया। कम-से-कम यह 
दिखलाने के लिए हो गया कि नये विधान के भ्रनुसार शासन होने लगा । 
पर यह बात गवने र लोग जानते थे और मंत्री लोग भी कि यह चन्दरोजा 
तमाशा है। वे लोग इस प्रयत्न में थे कि यदि वे फोड़फाड़कर बहुमत न बना 
सकंगे तो कोई-न-कोई रास्ता कांग्रेस के साथ मेल करने का निकालना ही 
चाहिए। कांग्रेस में जो लोग मंत्रिमण्डल बनाने के विरोधी थे, खश थे कि 
किसी तरह कांग्रेस तो इसमें नहीं पडी और उनकी अडंगा-नीति के काम में 
आने का अभ्रब भी मौका है । जो पक्ष में थे, वे यह समभते थे कि आज नहीं 
के चन्द दिनों के बाद कांग्रेसी मंत्री होंगे ही और जब होंगे तब गवनेर के 
विशेषाधिका रों को स्थगित करा करके ही होंगे। इसलिए, इस समय, इस 
सम्बन्ध में, कांग्रेसी निश्चिन्त थे। मंत्रिमण्डल अपनेको लोकप्रिय बनाने 
की फिक्र में था ओर गवर्नर लोग तथा वायसराय इस जिच के हल निका- 
लने में लगे थे । गवरनमेण्ट की ओर से जब-तब विज्ञप्तियां निकलतीं और 
कांग्रेस की ओर से उनको ना-काफी बताकर छोड दिया जाता । 

तीन महीनों के बाद वायसराय ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसपर 
वर्किंग कमिटी ने विचार करके कुछ और स्पष्टीकरण चाहा तथा कांग्रेस - 
पार्टी के नेताग्रों को आदेश दिया कि वह स्पष्टीकरण उनको संतोषदायक 
मालूम हो तो वे मंत्रिपद ग्रहण कर सकते हैं। बात यह थी कि ब्रिटिश सर- 
कार यह बात साफ-साफ छाब्दों में तो कह नहीं सकती थी कि विधान की 
कुछ धाराएं उड़ा दी गई; क्योंकि उसको यह कहने का अ्रधिका र भी नहीं 
था। पर उसने अपनी नीति घ॒मा फिराकर बता दी कि अधिकार रखते हुए 
भी गवनर उनसे काम नहीं लेंगे । चंकि यह बात स्पष्ट शब्दों में नहीं कही 
गई थी, स्पष्टीकरण आवश्यक था। वकिग कमिटी के इस निदचय के बाद 
मालूम हो गया कि श्रब शीघ्र ही फिर कांग्रेसी लोग मंत्रिमण्डल बनाने के 
लिए बुलाये जायं॑गे ! 

इसी समय बिहार-प्रान्तीय कानफ्रन्स का अधिवेशन सारन-जिले के 

मसरक गांव में करने का निरचय हुआ था। प्रोफेसर श्रब्दुल बारी इसके 

सभापति मनोनीत हुए थे। वहां हम सब गये और कान्‍्फ्रेन्स का काम समाप्त 
करके छपरे पहुंचे । वहीं मालूम हुआ कि गवनंरने श्रीबाबू को बला भेजा 
है । वहां हम लोगों को मौका मिला कि मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध मे हम ऋुछ 
बाते कर लें। पर अभीतक हम यही निश्चय कर सकते थे कि वर्किंग कमिटी 
के आदेशानुसार यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक होता है तो हम मंत्रिमण्डल 
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बनाने के लिए तैयार हैं---यदि गवर्नर मंत्रिमण्डल बनाने को कहें तो इसके 
लिए समय लेकर श्रीकृष्णबाब्‌ वापस झा जायंगे और तब हम लोग एकत्र 
बैठकर विचार कर लेगे कि कौन-कौन मंत्रिमण्डल में लिये जाय॑। छपरे में 
कुछ आर रम्भिक बाते हो गई। विचार-विनिमय भी हो गया, जिसके आधार 
प्र हम चन्द आदमी, जो वहां मिले थे, इस बीच में सोच सकगे । 

मंत्रियों को चुनना कठिन समस्या थी। पहली बात तो यह थी कि 
कितने मन्त्री हों। मेरा विचार था कि इसके पहले चार आदमी थ, जो 
शासन के सारे काम को संभालते थे और जो सभी विभागों की निगरानी 
कर लिया करते थे । इनमें दो तो गवर्नर के एकजिक्यूटिव-कौन्सिल-मेम्बर 
हुआ करते थे और दो मंत्री । इसलिए मैं समभता था कि जब इस नये 
विधान के पहले चार आदमी सब का म॒ संभाल लेते थे तो अब भी चार मंत्रियों 
को ही सब काम संभाल लेना चाहिए। अधिक मंत्री बनाने से खरे अधिक 
होगा और कुछ एसा मालम होगा कि ये लोग अपने लिए पद पाने को अभि- 
लाषा से झाये हैं तथा जितना हो सकता है उतने पद पंदा करके आपस मे 
बंटवारा कर रहे हैं । जहां-जहां मंत्रिमंडल पक्के तौर पर बना था, मंत्रियों 
की संख्या अधिक रक्‍खी गई थी श्रौर हमने इस बात पर कुछ टीका भी की 
थी। यद्यपि कांग्रेस के मंत्रियों के लिए अखिल भारतीय कमिटी ने मकान 
और सवारी के अलावा पांच सौ रुपये मासिक नियत कर दिया था, और 
इस तरह खर्च बहुत कम हो जाता था, तो भी मैं इस विचार में दृढ़ था कि 
मंत्रियों की संख्या अधिक न होनी चाहिए---विशेषकर बिहार में चार से 
ग्रधिक की गंजाइश नहीं है । मुझे यह कह देना उचित मालूम होता है कि 
पीछे मैंने देखा कि मेरा विचार गलत था; क्‍योंकि हमारे सभी मंत्री इस 
प्रकार के काम में अ्रभी नौसिखिए थे और पहले का कुछ विशेष अनुभव नहीं 
रखते थे । इसके ग्रलावा हमारे मंत्रियों को पहले के चलाये हुए ढरें पर ही 
काम नहीं करना था--लकी र नहीं पीटनी थी; उनको बहुतेरे नये प्रोग्राम 
चलाने थे, इसलिए उन प्रोग्रामों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने और 
विचार निश्चित करने में समय लगनेवाला था| ग्रतः कुछ दिनों के अनुभव 
के बाद मैंने सोचा कि शायद चार से ग्रधिक मंत्री रखना ही श्रच्छा होता । 
पर उस दिन मैं अपने विचार में दृढ़ था और सोचता था कि चार से ग्रधिक 
मंत्री रखना बिहार के लिए उचित न होगा । 

इसके अलावा एक बात और थी जिसका कुछ-न-कुछ ग्रसर इस निश्चय 
पर पहुंचने में जरूर पड़ता था | हम लोग सोच रहे थे कि प्रान्त में कुछ ऐसे 
प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनके सम्बन्ध में किसी किस्म का मतभेद नहीं हो सकता; 
'पर जब हम उनसे आगे बढ़ते थे तो कुछ ऐसे लोग सामने झा जाते थे, जिनमें 
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से चुनाव करने में--किनको लेना, किनको न लेना, यह निश्चय करने में--- 
काफी कठिनाई सामने ग्राती थी । इसलिए भी विचार होता कि उन प्रमुख 
व्यक्तियों तक ही यदि हम अपना चनाव परिमित रक्‍्खे तो ब्रा न होगा। 

एक-दो और बातों का भी उल्लेख उचित होगा । इस विषय में प्राय: 
सभी सहमत हो गये थे कि एक हरिजन का मंत्री बनना ग्रावश्यक है | यदि 
और विचारों को छोड़ भी दिया जाय, तो भी उन्होंने मि० यूनुस की बात 
न मानकर--बहुत बड़े प्रलोभन का लोभ संवरण करके--मंत्रिपद के लिए 
अपना दावा साबित कर दिया है । इसलिए यह एक निविवाद बात सबके. 
मन में खुद-बखूद तय हो चुकी थी । 

हजारीबाग के श्री रामनारायण सिंह चाहते थे कि छोटा नागपुर की श्रोर 
से वहां का कोई मत्री अवश्य नियुक्त किया जाय। उनका कहना था कि 
सूबे का वह हिस्सा पिछडा हुआ माना जाता है और कांग्रेस भी उसकी 
ओर प्रा ध्यान नहीं देती । इसकी शिकायत वह हमसे मित्र-भाव से बरा- 
बर किया करते थे कि मैं भी उस हिस्से पर काफी ध्यान नहीं देता हूं । इसके 
समर्थन में वह कहा करते थे कि मैं वहां जाकर कभी कुछ दिनों के लिए 
नहीं रहता हूं । मैं भी उनसे मजाक में कहा करता था कि पिछले बीस-बाईस 
बरसों में जितना मैं एकसाथ छोटा नागपुर में रहा हूं उतना किसी दूसरे 
एक स्थान में नहीं; क्योंकि जेल-जीवन बराबर हजारीबाग में ही काटना 
पड़ा है। यह मजाक के लिए तो ठीक उत्तर होता; पर उनको इससे सनन्‍्तोष 
नहीं हो पाता । इसलिए उन्होंने जोर लगाया कि छोटा नागपुर का भी एक 
मंत्री अवव्य होता चाहिए। वह स्वयं वहां के प्रमुख काम करनेवाले थे । उस 
समय वह केन्द्रीय अ्रसेम्बली के मेम्ब्र थे। प्रान्‍्तीय चुनाव के समय वह 
प्रान्तीय असेम्बली के लिए खड नहीं हुए थे । इसलिए, यदि वह मंत्री बनाये 
जाते तो इसका यह अर्थ होता कि कहीं जगह खाली करके उनके स्थान पर 
कुछ दिनों के अन्दर प्रान्तीय अ्सेम्बली का मेम्बर भी बनवाना पड़ता । जो 
चुने हुए कांग्रेसी लोग थे, वे इसे बहुत बुरा मानते; क्योंकि वे यह मानते, 
और ठीक ही मानते कि उनमें कोई इस पद के योग्य नहीं समभा गया,. 
इसलिए चने हुए लोगों को छोड़कर वाहर से एक आदमी लेना पड़ा है। 
इन विचारों से उनको मंत्रिमण्डल में लेना असम्भव हो गया । इससे वह 
बहुत असन्तुष्ट हुए । उन्होंने मेरे पास कई पत्र भी भेजे जिनका मैंने उत्तर 
तो दिया, पर शायद उन्हें सन्‍तोष न दे सका। सार्वजनिक जीवन में ऐसा 
कभी-कभी करना पड़ता है। मुझ-जसे श्रादमी के लिए, जिसे किसीके साथ 
कटुता पैदा करने में बहुत दु:ख होता है, ऐसा अ्रनचाहा काम भारी मुश्किल 
पेश कर देता है। पर कत्तंव्य की दृष्टि से आज भी मैं समभता हूं कि इस 
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सम्बन्ध में मेरा जो निश्चय हुआा वह ठीक ही हुआ्ना । 

अन्त में, हमको एक और कठिनाई सुलभानी थी। हरिजनों में दो प्रमुख 
कांग्रेसी थे--एक श्री जगलाल चोधरी, जो १६२० में कलकत्ता-मेडिकल- 
कालेज के अन्तिम दर्जे में पड रहे थे और कुछ महीनों में ही एम० बी० पास 
करके डाक्टर हो जानेवाले थे, पर कांग्रेस की पुकार पर परीक्षा छोड़कर 
तबसे बराबर एकचित्त हो कांग्रेस की सेवा में, विशेषतः रचनात्मक काम 
में, लगे रहे--सत्याग्रह में भी भाग लेकर जेल-यात्रा कर आये थे; दूसरे थे 
श्री जगजीवनराम, जो बड़े उत्साही और सुयोग्य कार्यकर्त्ता थे, थोड़े दिनों 
से ही कांग्रेस का काम करने पर भी काफी प्रभाव रखते थे और मि० यूनुस 
की दी हुई मिनिस्ट्री ठकरा चुके थे । सब बातों पर बहुत सोचने के वाद 
हमने श्री जगलाल चौधरी को मंत्री और श्री जगजीवनराम को पाले- 
मेण्टरी सेक्रेटरी बनाने का निश्चय किया | 


+ १२१ 
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इस तरह, हमने निश्चय कर लिया कि श्रीकृष्णसिह प्रधान मंत्री हों । 
उनके साथ डाक्टर सेयद महमूद, श्री अनुग्रहना रायणसिह और श्री जगलाल 
चौधरी मंत्री हों तथा चार मंत्रियों के साथ आठ पालंभेण्टरी सेक्रेटरी हों । 
श्री रामदयालुसिह स्पीकर मुकरंर हो ही चुके थे और प्रो० श्रव्दुल बारी 
डिप्टी-स्पीकर । पालंमेण्टरी सेक्रेटरियो में श्री कृष्णवल्लभसहाय, श्री शा डरे - 
घरसिह, श्री जीमृतवाहन सेन, श्री विनोदानन्द भा, श्री शिवनन्दन मंडल, 
श्री जगजीवनराम और श्री सदीदुल हक नियुक्त किये गए। उस समय 
मैंने समझा कि ये नियुक्तियां ठीक की गई थीं और पीछे भी मुझे अपनी 
राय बदलने का मौका न हुग्रा--यद्यपि कुछ लोगों का विचार था कि 
इससे बेहतर चुनाव हो सकते थे। जहांतक मैं समभ सका, सभी मन्त्रियों 
की भी इस बात में मेरे साथ सहमति थी । 

मैं दो बातों का कहना भूल गया--यद्यपि उनको पहले ही कहना 
चाहता था। एक बात का सम्बन्ध था प्रान्तीय लेजिसलेटिव-कौन्सिल के 
चुनाव के साथ और दूसरी बात थी असेम्बली के सभापति या स्पीकर के 
चुनाव की । कौन्सिल के मतदाता अ्रधिकतर ऐसे ही लोग हैं, जो धनी-वर्गं 
के हैं, श्र्थात्‌ जिनमें जमींदारी का अधिक माल देनेवालों अथवा काफी 
इनकम-टेक्स देनेवालों की ही संख्या ज्यादा है। इसलिए हमको जैसे जमीं- 
दारी की जगहों के चुनाव में जीतने की श्राशा नहीं थी वेसे ही इन जगहों 
के जीतने में भी कम आशा थी । पर इसमें दो तरह से सदस्य चुने जाते हैं--- 
कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतदाता द्वारा चने जाते हैं और कुछ श्रसेम्बली के 
मेम्बरों द्वारा । असेम्बली द्वारा चुने जानेवाले लोगों में तो कांग्रेसी लोग 
काफी लोगों को चुन ले सकते थे; पर मतदातागझ्ों में उनके उतने अधिक 
मददगार झायद नहीं थे । इसलिए हमने पहले से ही सोच रक्‍्खा था कि हम 
सभी जगहों के लिए उम्मीदवार नहीं खडे करेंगे। पर जो चन्द जगहें मिल 
सकती थीं, उनके लिए हमने खड़े किये और जीते भी; पर हमारी शक्ति 
असेम्बली द्वारा ही प्रदर्शित हो सकती थी । 

स्पीकर का चुनाव करने के लिए एक दिन असेम्बली की बैठक हुई। 
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उस दिन के लिए गवनंर ने श्री सच्चिदानन्दर्सिह को सभापति नियक्त कर 
दिया था। मैं भी उसी एक दिन असेम्बली में गया । उसके पहले कभी 
बिहार-असेम्बली में नहीं गया था। उसके बाद भी फिर कभी जाने का 
सुग्रवसर नहीं मिला । खेर, श्री रामदयालुर्सिह चुने गए | चुताव के बाद 
श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने एक मजेदार भाषण किया, जिसमें उन्होंने राम- 
दयालुबाबू का स्वागत करते हुए मेरे एक भाषण का उद्धरण दिया था । 
उस उद्धरण में कहा गया था कि जो उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से चने 
जाते हैं तो कांग्रेस के नियन्त्रण में और उसकी नीतियों तथा निषमों के 
बन्धन में रहेंगे; पर जो स्वतन्त्र रूप से चने जाने के लिए खड़े हुए हैं, वे 
छटटे सांड हैं, जिनपर किसी प्रकार का बन्धन अथवा नियन्त्रण नहीं है । 
मेरे इसी वाक्य को लेकर उन्होंने बड़ा मजाक किया था । 

इस तरह मन्त्रिमण्डल मुकरंर हो गया। मैंने नियुक्ति के दिन ही 
मन्त्रियों से कहा कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि कुछ दिनों तक सभी 
मन्त्री एक ही साथ रहें, यदि ऐसा न हो सके तो किसी-न-किसी बहाने वे 
प्रतिदिन आपस में मिलकर अपने सभी विभागों के सम्बन्ध में बेजाब्ता 
तरीके पर विचार-विनिमय कर लिया करें; इस तरह सभी विभागों के 
काम से सबका परिचय रहेगा और सभोको किसी भी महत्वपूर्ण निश्चय 
पर पहुंचने के पहले दूसरों के विचारों एवं अनुभवों का लाभ मिल 
जायगा--विशेषकर जब कभी कोई महत्वपूर्ण विषय उपस्थित हो अ्रथवा 
किसी विशेष स्थान के लिए कोई नई नियक्ति करनी हो तो आपस में 
जरूर विचार-विमर्श कर लिया करं। यह इसलिए भी आवश्यक था कि 
ग्रभी इस तरह के काम में सभी अनुभवहीन थे और सबके लिए यह आाव- 
स्यक था कि हमेशा चौकन्ने रहकर एक-दूसरे के अनभवों से लाभ उठाते 
रहें । पर खेद है कि ऐसा हो नहीं सका ! पीछे मालूम हुआ कि सब मन्त्रियों 
को अपने विभाग के सिवा दूसरे विभागों की जानकारी नहीं रहती थी । 
इससे कहीं-कहीं कुछ शिकायतें भी पंदा हो गईं । बम्बई में श्री खेर ने इस 
नीति वो शरू से ही बर्ता । वहां के मन्त्री प्रायः प्रतिदिन एकत्र मिल लिया 
करते और इस प्रकार एक-दूसरे की कारंबाइयों से प्री तरह परिचित 
रहते | यक्त प्रदेश और मद्रास में तो श्री गोविन्दवललभ पनत और श्री राज- 
गोपालाचा री का ऐसा व्यक्तित्व ही था कि वे स्वयं मन्त्रियों की कारंवाइयों 
से अपनेको प्री तरह परिचित रखते; इस तरह वहां भी ठीक काम 
चलता रहा । 

मुर्भे मिनिस्ट्री के सिलसिले में उड़ीसा भी जाना पड़ा। वहां पार्टी के 
नेता के चुनाव के समय आपस का मतभेद मालूम हुआ था। यह बात 
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पालमेण्टरी कमिटी तक झाई थी। पं० नीलकण्ठदास उड़ीसा के प्रमुख 
व्यक्तियों में हैं। १६२१ से ही उन्होंने कांग्रेस में बहुत काम किया था। 
वह स्वर्गीय पं ० गोपबन्धुदास के सहकमियों में से थे। १९३०-३४ के सत्या- 
ग्रह-आन्दोलन में हम लोगों के साथ ही वह हजारीबाग-जैल में थे । उन दिनों, 
भी उनको राय मालूम होती थी कि जो नया विधान बने, उसमें कांग्रेस को 
मन्त्रिपद स्वीकार करना चाहिए। जब १६३४ में केन्द्रीय असेम्बली के 
लिए चुनाव हुआ तो वह उड़ीसा के क्षेत्र से कांग्रेसी सदस्य चुने गये थे । 
१६३७ में नये विधान के भ्रनुसार जब बिहार से उड़ीसा अलग हो चुका 
था, उसको श्रसेम्बली के लिए सदस्यों का चुनाव हुग्नमा तो वह स्वय किसी 
क्षेत्र से प्रान्तीय भ्रसेम्बली के लिए खड़े नहीं हुए। पर जब कांग्रेस का 
बहुमत हो गया श्रोर यह मालूम हो गया कि जब कभी कांग्रेस मन्त्रिपद 
लेगी तो असेम्बली का नेता ही प्रधान मन्त्री होगा, तब उन्होंने वहां के 
मेम्बरों से नेता चुने जाने की इच्छा प्रकट की। प्रान्तीय चुनाव में उन्होंने 
वरिश्रम भी किया था। उस चुनाव की सफलता में उनका हाथ था। पर 
नहां के सदस्यों के सामने श्रब यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि किसी ऐसे 
ग्रादमी को, जो ग्रसेम्बली का सदस्य नहीं था, शअ्रसेम्बली पार्टी का नेता 
कंसे चुनें। असेम्बली पार्टी के नेता को असेम्बली में हाजिर रहना चाहिए। 
वहां रहकर ही वह भ्रपना काम पूरा कर सकता है। इसके अलावा, यदि 
गवर्नर बुलावेगा तो वह असेम्बली के किसी सदस्य को ही बुलाना चाहेगा, 
और किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाने में उसे दिक्कत होगी । यह दूसरी 
बात है कि बाहर का भ्रादमी भी इस शर्ते पर मन्त्री हो सकता है कि छः 
महीनों के अ्रन्दर घह कहीं से सदस्य चुना जायगा। पर पं० नीलकण्ठदास 
केवल मन्त्री होना नहीं चाहते थे। वह प्रधान मन्त्री ही हो सकते थे; क्‍योंकि 
वही पद उनके योग्य था। पालंमेण्टरी कमिटी की राय हुई थी कि मेम्बरों 
में से ही कोई नेता चुना जा सकता है। इसलिए श्री विश्वनाथदास ही नेता 
चुने गए, जो ब्रह्मपुर जिले के रहनेवाले हैं और जो पहले मद्रास-गसेम्बली 
के मेम्वर रह चुके थे जब उनका यह जिला मद्रास-प्रान्त का भाग था । 

मुभे इसलिए जाना पड़ा कि वहां आपस के इन भगड़ों से कुछ मतभेद 
होने का भय था। मैं वहां गया । सबसे नाजुक प्रश्न यह उठा कि मुसलमानों 
में मंत्री कोन बनाया जाय। वहां की असेम्बली में मुसलमानों की संख्या 
बहुत थोड़ी है। जो चन्दरोजा मंत्रिमंडल बना था, उसमें एक मुसलमान 
सज्जन थे । दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नजर भ्राया जो कांग्रेस की ओर 
चुना गया हो और मंत्री का काम कर सकता हो। जो ऐसे व्यक्ति थे, जिनमें 
काम चलाने की योग्यता थी, कांग्रेस-टिकट पर चने नहीं गये थे भर अरब 
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भी कांग्रेस में शरीक होने के लिए तेयार न थे। मैं दो या तीन दिनों तक 
कटक में ठहरा रहा। इस बात की पूरी कोशिश हुईं कि कोई उपयुक्त 
मुसलमान मंत्री बनाया जाय; पर इसमें सफलता नहीं हुई । अन्त में, बिना 
किसी मुसलमान के ही उस समय मंत्रिमंडल बना दिया गया; पर इस बात 
का अन्तिम निर्णय पीछे मौलाना आजाद से पूछ करके करने पर छोड़ दिया 
गया । 

संयुक्त-प्रदेश में भी मुसलमान मंत्री के सम्बन्ध में दिक्कत थी; क्योंकि 
वहां भी कांग्रेस-टिकट पर एक ही दो मुसलमान चुने गए थे, दूसरे लोग 
स्वतन्त्र रूप से चुने गए थे । मौलाना आजाद ने वहा के सम्बन्ध में बातें की 
थीं। कुछ मुसलमान---जो कांग्रेस से सहानुभूति रखते थे, पर कांग्रेस की ओर 
से चुने नहीं गये थे--मौलाना के साथ कुछ समभौते के लिए तैयार थे । यदि 
वह समभीता हो गया होता, तो शायद जो भंगड़ा लीग के साथ उठ खड़ा 
हुआ वह नहीं होता । पर उस समय प्रान्त के प्रमुख कांग्रेसी इस बात पर 
राजी नहीं हुए । मौलाना को भी वहां ठहरने का पूरा समय न मिला-- 
बम्बई चला जाना पड़ा । इसलिए वहां के मत्रिमंडल में एक कांग्रेसी मुसल- 
मान श्री रफीग्रहमद किदवई शऔर--दूसरे जो कांग्रेस-टिकट पर नही चुने 
गये थे--हाफिज अहमद इब्राहिम मंत्री बनाये गये। यहां यह कह देना 
उचित है कि हाफिजसाहब ने असेम्बली से इस्तीफा दे दिया श्रौर फिर 
कांग्रेस-टिकट पर चुन लिये गए। बम्बई की दिक्कत मौलाना की राय से 
तय हो गई और मिस्टर नूरी मंत्री बने। इसी तरह मध्यप्रदेश में भी 
मि० दरीफ मंत्री हुए । 

मुसलमान-मंत्रियों के सम्बन्ध में इतना लिखना इसलिए आवश्यक हो 
मया कि पीछे चलकर मुस्लिम लीग ने इस विषय को लेकर बहुत हो-हल्ला 
मचाया। उस समय तक कांग्रेसी और दूसरे लोग, चुनावों में तथा विधान 
के भ्रनुसार बने हुए मंत्रिमं डलों में, इंगलेंड के मंत्रिमडल-जैसा ही चित्र देख 
रहे थे । वे लोग वहां की रीति-नीति के अनुसार ही यहां के मंत्रिमंडल का 
भी संगठन और उसकी कारंबवाइयां करना चाहते थे । इसी कारण सभी 
संगठित दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार खडे किये थे। चुनाव के समय कुछ 
नये दल भी बने थे, जेसे बिहार की इडिपेण्डेण्ट-पार्टी । चुनाव के बाद जब 
एक पार्टी--कांग्रेस का बहुमत कई सूबों में जबरदस्त हो गया तो उसको 
अपने दल के बाहर से किसीको मंत्री बनाने की बात इस प्रकार की विधान- 
कार्य-प्रणाली के विरुद्ध मालूम हुई | साथ ही, कांग्रेस-दल में भी मुसलमान 
थे। उनको छोड़कर बाहर जाना उनके प्रति श्रन्याय होता था। चुनाव तक 
मुस्लिम लीग का कुछ वेसा जोर भी नहीं था। बहुत कम जगहों के लिए 
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मुस्लिम लीग ने उम्मीदवार खड़े किये थे। जहां उसके उम्मीदवार खड़े 
हुए, बहुत सफल भी नहीं हुए थे । इस कारण, मुस्लिम लीग के लिए, मंत्री 
बनाना, प्रायः सभी जगहों में, जहां कांग्रेस का बहुमत था, श्रवंध होता । 
कांग्रेस ने एक घोषणा-पत्र के अनुमार चुनाव को लड़कर जीता था। उसके 
अनुसार काम करना उसका कतंव्य था। उसीके सभी मेम्बरों ने सौगन्ध 
ली थी कि उसके आज्ञानुसार वे काम करेंगे और जब आज्ञा होगी तब पद- 
त्याग कर देंगे । 

कांग्रेस के पास पद-त्याग का एक अस्त्र था, जिसके द्वारा वह, वंध रीति 
से मतभेद होने पर, गवर्नर को दबा सकती थी । यदि वह किसी गैर-कां ग्रेसी 
को, बिना इन शर्तों को कबूल कराये, मंत्री बना देती तो उसके हाथ में कोई 
दूसरा शस्त्र रह ही नहीं जाता, जिसके द्वारा गवर्नर पर वह अपना प्रभाव 
जता सकती । वेधानिक मंत्रिमंडल में सभीकी समान जवाबदेही मानी 
जाती है, जिसका अर्थ यह होता है कि चाहे किसी भी मंत्री ने कोई भी काम 
किया हो उसकी जवाबदेही उसके सभी साथियों पर है । इस तरह सभी 
एक-दूसरे की मदद करते हैं शोर एक-दूसरे की कारंवाइयों पर अंकुश भी 
रखते हैं । यदि मतभेद हो गया तो जो बहुमत से भ्रलग राय रखता है, उसे 
हट जाना पड़ता है | यदि दो संस्थाओं की ग्राज्ञाग्रों को मानने के लिए बाध्य 
ग्रथवा वचनबद्ध मंत्री कहीं किसी मंत्रिमंडल में हो, और उन दोनों संस्थाग्रों 
ने एकसाथ मिलकर काम करने का निश्चय और प्रबन्ध न कर लिया हो, 
तो हो सकता है कि दोनों संस्थाओ्रों की विरोधी ग्राज्ञाएं झावें और मंत्री 
लोग अपनी-गपनी संस्था की आज्ञा का पालन कर, तो मंत्रिमंडल की कारं- 
बाइयों में ही विरोध पैदा हो जाय । इसलिए, यह आवश्यक था कि मंत्रि- 
मंडल के सभी मंत्री किसी एक ही संस्था के हुक्म मानने के लिए बाध्य या 
वचनबद्ध हों, अथवा ग्रपस में कम-से-कम कुछ ऐसा समभोता हो जिससे 
इस प्रकार के विरोधी कार्य क्रम उपस्थित न हो सकें, और अगर हों भी तो 
उनका निपटारा शीघ्रता और बिना कटुता के हो जाय । जब किसी धारा- 
सभा में, जहां इस तरह का वंधानिक मंत्रिमंडल काम करता हो, किसी एक 
दल का बहमत नहीं होता और मंत्रिमंडल एक से अ्रधिक दलों में से लिये 
हुए लोगों से बनता है, तब वहां पहले से उन दलों में बातचीत करके इसके 
लिए रास्ता तय कर लिया जाता है। फिर जब कभी मतभेद हुआ तो जिस 
दल के मंत्री से मतभेद होता है वह मंत्रिमंडल से अपने मंत्री को हटा लेता 
है और दूसरे मंत्रियों को अपने दल की सहायता से वंचित कर देता है। 
यहांपर यह बात इसलिए नहीं हुई कि यहां कांग्रेस का इतना बड़ा बहुमत 
था कि और सभी दल यदि एकसाथ मिलते तो भी कांग्रेस श्रकेले ही उन 
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सबसे कहीं अधिक सदस्यों को अपनी तरफ से खड़ा कर सकती और सबको 
अकेले ही वोट में हरा देती। यहां किसी दूसरे दल के साथ समभोते 
का प्रशन उठता ही नहीं था। तो भी जहांतक मुसलमानों का सवाल था, 
हमने प्रयत्न किया कि दूसरे दल के मुसलमानों के साथ हम समभौता कर 
लें, पर हुआ नहीं । 

हमने उस समय समभा था और आज भी मेरी वही राय है कि वेधा- 
निक विचार से कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की । हां, यह दूसरी बात है कि 
उसको इंगलेड के विधान का अनुसरण नहीं करना चाहिए था और जो 
प्रजातन्त्र के प्रचलित नियम तथा रीति-नीति हैं, उनसे अलग अपना नियम 
और अपनी रीति-नीति बनानी चाहिए थी। किसीने उस समय इस तरह 
की बात कही भी नहीं और मैं नहीं जानता कि मुस्लिम लीग के सिवा आज 
भी कोई विचार-शील व्यक्ति अथवा संस्था है, जो यह कहे कि भारतवष॑ में 
प्रजातन्‍त्र नहीं चल सकता और नहीं चलना चाहिए। यदि प्रजातन्त्र न 
चलना हो तो देश कोई दूसरा विधान, जो उचित समभे, बनावे । पर जब- 
तक प्रचलित प्रजातन्‍्त्रों के रास्ते पर हमको चलना है, उस प्रजातन्त्र के. 
नियमों और रीति-नीति से हम अपनेकी अलग नहीं कर सकते । मैं यह भी 
मानता हूं कि देश कभी प्रजातन्त्र को छोड़ किसी अन्य प्रकार के विधान को 
मानेगा और इसमें, मैं मानता हूं, हिन्दू और मुसलमान तथा सभी दूसरे 
लोग सहमत होंगे | प्रजातन्त्र छोड़ने का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति 
अथवा किसी एक गुट के हाथों में भारत के भाग्य का निर्णय सौंप देना--- 
भारत के शासन की बागडोर दे देना। में नहीं मानता कि मुसलमान भी 
यह चाहते हैं कि जनता के हाथों में अधिकार न देकर किसी एक व्यक्ति या 
गूट के हाथों में दे दिया जाय । दूसरे किसीकी ओर से किसी संस्था ने आज- 
तक इस तरह की बात कही भी नहीं है कि भारत में । जातन्त्र नहीं होना 
चाहिए और नहीं चल सकता है ।* वह थोड़े दिनों से केवल मुस्लिमलीग 
ने कहा है, और वह भी पूरे भारतवर्ष के लिए ही, केवल उसके सूबों के ही 
लिए नहीं; क्‍योंकि जबसे पाकिस्तान की बात उठाई गई है, तबसे उसमें 
भी यह बात नहीं कही गई है कि पाकिस्तान में अथवा उस दूसरे हिस्से 
में--जिसे लीग के लोग हिन्दुस्तान कहते हैं--प्रजातन्त्र से अलग कोई 
इसरा शासन-विधान होगा । पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, दोनों में वहीं की 
जनता द्वारा मनोनीत सदस्य ही शासन करंगे---कोई एक व्यक्ति अशवा 
गुट नहीं। जो हो, मन्त्रिमण्डल बनने के बाद--सच पूछिये तो कांग्रेस- 
मत्रिमंडल के इस्तीफा के बाद--इस तरह की बातें अधिक होने लगी हैं । 

ठीक जुलाई १६३७ में तो नहीं--जब और सूबों में चन्दरोजा मन्त्रि- 
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मण्डलों ने इस्तीफ़ दे दिये और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गये; पर उसके 
कुछ बाद सीमा-प्रान्त में भी, वहां के मन्त्रिमण्डल को इस्तीफा देना पड़ा। 
उस सबे में, चुनाव के समय, कांग्रेस-दल के लोग ही सबसे ग्रधिक चुने गए 
थै; पर उनकी सख्या इतनी ज्यादा नहीं थी--जंसा दूसरे सूबों में हुआ 
था--कि वह अकेले ही और सभी दलों को वोट में हरा दे। इसलिए वहां 
का मन्त्रिमण्डल और लोगों को मिलाकर कुछ देर तक चलता रहा; पर 
वह भी देर तक टिक न सका--उसे असेम्बली की बंठक के बाद इस्तीफा 
देना पड़ा। दूसरे सबों में असेम्बली की बंठक के पहले ही चन्दरोजा मन्त्रि- 
मण्डलों ने इस्तीफे दे दिये। मौलाना अबुलकलाम आजाद के साथ मु 
वहां भी जाना पड़ा और वहां के मन्त्रिमण्डल के संगठन में मदद करनी 
पड़ी । इसमें कुछ ग्रधिक कठिनाई नहीं पड़ी । जो कुछ करना था, मौलाना 
साहब ने ही किया । सबसे बड़ी बात यह थी कि डाक्टर खान साहब और 
खां गअ्रब्दुल गफ्फार खां के रहते कुछ अधिक करने को जरूरत ही नहीं 
थी। मैंने तो इप अवसर को उस सूबे में जाने के लिए एक बहाना मात्र 
माना । 


२१२२ 
सीमा-प्रान्त को यात्रा 


सरहदी सूबे में मेरे जाने का यह पहला ही अवसर था । हम लोग पहले 
सीधे अबटाबाद गये, जहां उन दिनों गवनर रहते थे और जहां मन्त्रिमण्डल 
बनने की बाते हो रही थीं। यह एक पहाड़ी स्थान है, जहां गर्मियों के कारण 
वहां की असेम्बली की बैठक होती है। जाने के समय वहां पहुंचने पर 
बाजाब्ता जलूस की त॑यारी थी। मौलानासाहब तो जलूस में शरीक नहीं 
हुए--मुझे होना पड़ा । पर रास्ते में ही पानी जोरों से बरसने लगा | हम 
सब भीग गये । जलूस भी तितर-बितर हो गया । मन्त्रि मण्डल के संगठन 
का काम पूरा करके हम लोग चन्द जगहों में चले गये। मानसेहरा एक 
जगह है, जो पहाड़ पर है और जहांपर डाक-बंगले से चारों श्रोर का बहुत 
ही सुन्दर दृश्य देखने में आ्राता है। हम लोग वहां थोड़ी देर के लिए गये । 
वहां से हम पेशावर झ्राये। फिर खान साहब के गांव 'उत्मानजई में, चरसदा 
होते हुए, गये । उनके बंगले पर कुछ देर तक ठहरे। वहां से श्राजाद इलाके 
को देखते हुए फिर पेशावर लौटे । दूसरे दिन हम दूसरी तरफ एक चक्कर 
लगा आये । फिर खेबर की घाटी पार करके अफगानिस्तान की सरहद तक 
पहुंचे, जहां त्रिटिश-सरकार और अफगान-स रकार के सन्तरी अपनी-अपनी 
सरहद पर डटे पहरा देते रहते हैं। खबर की घाटी एक विचित्र सौन्दय से 
पूर्ण घाटी है--यों तो पहाड़ बिलकुल बिना घास-पात और पेड़-पौधे के हैं, 
गर्मियों में मानो आग-से जलते रहते हैं; पर पहाड़ों के बीच होकर रास्ता 
बहुत ही सुन्दर और सुहावना मालूम होता है । 

तमाम घाटी-भर में, जो कई मील लम्बी है, बचाव के लिए फौजी 
प्रबन्ध है। एक बड़ा किला बीच में है और एक जमसद में जहां घाटी झा रम्भ 
होती है। सड़क के पास-ही-पास रेल भी चलती है, जिसके बनाने में बहुत 
बुद्धि, कौशल और पंसे लगे होंगे । सारी घाटी में, सड़क को छोड़ कर, ब्रिटिश 
की कोई चीज नहीं है। सुना कि केवल सड़क और उसके आ्रासपास दोनों 
ओर की कुछ फूट चौड़ी जमीन ही ब्रिटिश की है तथा पास की आबादी 
सारी-की-सारी आजाद कौमों की है, जो अपने स्थान पर स्वतन्त्र हैं। उस 
आजाद इलाके में ब्रिटिश कानून नहीं चलता । इसलिए सड़क से चन्द फुट 


ध्र्८ अ्रात्मक था 


बाहर यदि कोई वाकया हो जाय तो उसकी जांच ब्रिटिश अ्रधिकारी नहीं 
कर सकते । सुनने में आया कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई 
यात्री सड़क से हटकर श्राजाद इलाके में चला जाता है तो उसे वहां के लोग, 
अपने हक को कायम रखने और जताने के लिए, गोली मार देते है। हमने 
यह भी देखा कि आजाद इलाके के लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो अपने. 
साथ बन्दूक उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह हमारे सूबे में कहीं-कहीं लोग 
लाठी-डण्डे लेकर निकलते हैं । 
वहां के गांव भी कुछ अनूठे ढंग के हैं। हर गांव में एक ऊंचा स्थान 
बना होता है, जो प्रायः किसी मकान में एक गम्बद-जैसा रहता है जहां से 
आदमी चारों तरफ दूर तक देख सकता है । कबीले के लोग वहां से बराबर 
इस बात को देखा करते हैं कि कहीं किसी तरफ से कोई गांव पर हमला 
करने तो नहीं भ्रा रहा है। वहां के लोग देखने में बहुत गरीब मालूम होते 
थे; क्योंकि जमीन उस पहाड़ी इलाके में कुछ बहुत भ्रच्छी नहीं मालूम होती 
थी। पानी की बहुत दिक्कत थी । ये श्राजाद कबीले विशेषकर इस पहाड़ी 
इलाके में ही रहते हैं। पेशावर जिले के चरसहा के श्रासपास की जमीन, 
जहां स्वात और दूसरी नदियां हैं, बहुत अच्छी मालूम होती थी; मगर 
पहाड़ी जमीन उपजाऊ नहीं है। आजाद कबीलों की गरोबी ही उनकी भ्रव्य- 
वस्थित दवा का विशेष कारण है| मैं नहीं जानता कि उनकी आशिक दशा 
सुधारकर कभी उनके जीवन को सुव्यवस्थित बनाने का कोई भी प्रयत्न 
किया गया है। शायद ब्रिटिश गवनमेण्ट की नीति उनको सदा अव्यवस्थित 
रहने देने की ही है; क्योंकि यदि इस ओर ध्यान दिया गया होता तो जितना 
खचचे वहां फोजी काम के लिए किया है और किया जाता रहता है, उतने 
खन्त में ग्रततक वह भू-भाग हरा-भरा बन गया होता--कबीलेवाले दूसरे 
सूबों के लोगों के साथ सभी बातों में मुकाबला करते होते। शायद 
जबतक वे आजाद हैं तबतक ऐसा करना ब्रिटिश गवनंमेण्ट के लिए सम्भव 
नही । पर सुव्यवस्थित जीवनवाले आजाद अच्छे पड़ोसी भी तो हो सकते 
हैं। उन्हें आराजाद रहने देकर भी उनकी शिक्षा और सुव्यवस्था में वह खच्च 
किया जा सकता था, जो खर्च उनको समय-समय पर तोपों और हवाई- 
जहाजों के गोलों का शिकार बनाकर दबाने में किया जाता है। वह खर्च 
उनके और भारत के--दोनों के लिए--ज्यादा लाभदायक होता । 
सीमाप्रान्त से लोटते समय मैं और मेरे साथी बाबू मथुराप्रसाद, जो 
मेरे साथ वहां गये थे, दोनों ही, रास्ते में पड़े तक्षशिला के खुदे हुए खंडहरों 
को देखने गये। वहाँ खुदाई से निकली हुई चीजों को वहां के भ्रजायबधघर 
में देखा | खंडहरों को तो घृम-घुमकर देखा 4 देखने से मालूम हुआ कि एक: 
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बहुत ही विस्तृत शहर वहां था, जिसमें चौड़ी सड़कें थीं और सड़कों के 
दोनों बगल मकान बने थे--मकानों में रहन-सहन ओर आराम के लिए 
सभी प्रकार का प्रबन्ध था। सबकुछ देखने से मालूम होता था कि ये एक 
ग्रत्यन्त उन्नत स्थान के खंडहर हैं। ये प्राचीन भारत के उन स्मारकों में हैं, 
जिनके कारण आज भी हम अपना सिर ऊंचा रख सकते हैं। वहां एक 
जगत्‌-प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थापित था, जहां भारतवष के बाहर से भी विद्यार्थी 
आया करते थे। यहां के विद्यार्थी भारतवर्ष के सभी स्थानों में जाकर अपनी 
कौति फेलाये हुए थे । हमने यह भी सुना कि सारे सीमाप्रान्त में बौद्धकालीन 
स्मारक पाये जाते हैं । यदि हम वहां कुछ दिन ठहर सकते तो इस प्रकार के 
स्मारकों को देख सकते, पर इसके लिए समय नहीं था। हमको इसके लिए 
भी समय न मिला कि हम कोहाट और डेरा-इस्माइल-खां के इलाके तक 
जा सके । इसलिए हम केवल हजारा और पेशावर के कुछ हिस्सों को देखकर 
ही अफसोस के साथ वापस आये । 

हम-जैसे बिहारी के लिए, जिसको दानापुर की फौजी छावनी के सिवा 
ओर कहीं कोई विशेष फौजी सामान या सैनिक पड़ाव देखने का मौका नहीं 
मिलता, सीमाप्रान्‍त एक बड़े फौजी अड्डे के समान जान पड़ा । जहां जाइये, 
जिधर जाइये, फोजी छावनी मौजूद है--फौजी सड़क और फौजी अड्डे हर 
तरफ सामने आ जाते हैं। यह सिलसिला पंजाब से ही शुरू होता है और 
जेसे-जंसे पश्चिम की ओर बढ़ते जाइये, यह फौजी नजारे बढ़ते जाते हैं । 
सीमाप्रान्त तो मानो सारा-का-सारा फौजी अड्डा ही है। ' 

खेबर की घाटी देखकर एक बात मन में आये बिना नहीं रह सकती । 
यह एक ऐसी घाटी है जहां बचाव बहुत श्रासानी से किया जा सकता था--- 
विशेषकर जब हवाई जहाज नहीं थे । ईश्वर ने इस देश के उत्तर की ओर 
हिमालय खड़ा करके, पूर्वीय और पश्चिमीय सीमाग्रों पर पहाड़ी श्रेणियों 
की दीवारें खड़ी करके, एक ऐसी हृदबन्दी कर दी है, जिसे तोड़कर कोई 
मनुष्य बाहर से भारत पर हमला नहीं कर सकता | इस तरह, एक तरफ 
प्रकृति ने जमीनी हमले से इस देश को सुरक्षित बना दिया और दूसरी तरफ 
समुद्र ने इसके लिए एक जबरदस्त खाई का काम किया । पर, तो भी, हम 
इस देश के लोग इतने अभागे हैं कि इस बती-बनाई घाटी की भी, आपस 
की फूट के कारण, रक्षा न कर सके ! अंगरेजों के पहले, आज तक जितनी 
चढ़ाइयां भारत पर हुई, प्राय: सभी इस घाटी के द्वारा ही हुई हैं। अंगरेज 
भी बराबर डरते रहे हैं कि कहीं रूस उस रास्ते से भारत पर चढ़ाई न कर 
दे। इसीलिए वहां फौज की इतनी तैयारी है। रूस का भय कम होने पर 
उनको जमेंनी का डर बना रहता है। शायद मुसलमानी देशों से भी वे डरते 


६३० आत्मकथा 


हैं! शायद अब, जब हवाई जहाजों का बोलबाला हो गया, उस घाटी का 
महत्व उतना न रहे; परन्तु इसपर दुःख हुए बिना नहीं रह सकता कि 
रक्षा की सभी सामग्रियां ईह्वर जुटा भी दे और मनुष्य अपने निकम्मेपन 
से उनका सदपयोग न कर सके, तो उसकी रक्षा नहीं हो सकती । खबर की 
घाटी श्रौर भारत का इतिहास इसके साक्षी हैं कि जो अपनी मदद नहीं 
करता उसकी मदद ईव्वर भी नहीं कर सकता, और जो ईश्वर-प्रदत्त 
साधनों को भी काम में लाने की योग्यता नहीं रखता, उसका पतन अवश्य- 
म्मावी है। जसे कन्याकुमारी में पहुंचकर भारत की महत्ता का आभास 
आंखों के सामने कलक गया था, वेसे ही खेबर की घाटी को देखकर भारत- 
वासियों की अरकर्मण्यता का चित्र आंखों के सामने नाचने लगा । 


 शर२३: 
मन्त्रिमंडल की कुछ बंधानिक कठिनाइयां 


मन्त्रिमण्डल का काम आरम्भ हो गया और चलने लगा। बिहार में 
एक प्रश्न शी प्र ही सामने श्राया, जिसका सुलभाना कुछ कठिन था श्रौर जिसने 
पीछे हमारे लिए दिक्‍कतें पेश कीं । जब मिस्टर यूनुस मन्त्री हुए, उन्होंने सर 
सुलतान अहमद को विहार का एडवोकेट-जनरल नियक्त कर दिया। सर 
सलतान कई वर्षों से सरका री एडवोकेट थे। नये विधान में गवनेमेंट-एड- 
वोकेट की जगह एडवोकेट-जनरल नियकत करना था। वह उसी समय गव- 
नमेंट ऑफ इण्डिया में कुछ दिनों के लिए वायसराय के एक्जिक्यटिव 
कौंसिल के मेम्बर नियक्त हो गये । सना गया कि उन्होंने वायसराय की 
कॉोंसिल में कांग्रेस के साथ समभोता कर लेने की बात पर जोर भी दिया 
था । जब वायस राय का वक्‍तव्य निकलने के बाद कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना 
तब भी वह वायसराय की कौन्सिल के भेम्बर थे। बिहार-मन्त्रिमण्डल के 
सामने यह प्रश्न आया कि वह नये सिरे से एडवोकेट-जनरल की नियक्ति 
करे ग्रथवा मिस्टर यूनुस की नियक्ति को ही बहाल रक्‍खे । 

एडवोकेट-जन रल सरकार और मन्त्रिमण्डल का प्रधान काननी सला- 
हकार होता है। नये विधान में उसको बिना मेम्बर हुए ही असेम्बली और 
कौन्सिल में किसी विषय पर भाषण करने का अधिकार है। यह ग्रधिकार 
इसलिए दिया गया कि कोई कानूनी बहस उठ जाने पर एक ऐसा आदमी 
होना चाहिए, जो अधिका रपूर्वक सरकार और मन्त्रिमण्डल की ओर से 
बातें कर सके । इंगलड में सबसे बड़ा कानूनी अफसर, जो सभी जजों के भी 
ऊपर समभा जाता है, लाडं-चान्सलर होता है। वह लाडे-सभा में सभापत्ति 
का काम करता है। जब उस सभा के सामने काननी तौर पर अ्रपील पेश 
होती है तब भी वह सभापतित्व करता है। इसलिए वह हमेशा एक नामी 
कानूनदां आदमी हुआ करता है। यह तो हुई जजों के सरदार की बात ॥ 
सबसे बड़ा काननी सलाह देनेवाला ग्टर्नी-जनरल भी मन्त्रिमण्डल का एक 
सदस्य हुआ करता है। वह कामन्स-सभा का मेम्बर होता है। इन दोनों 
स्थानों पर मन्त्रिमण्डल के साथ ही नियुक्ति हुआ करती है, भ्र्थात जो प्रधान 
मन्‍त्री होता है, वही अपने भ्रन्य साथी मन्त्रियों के साथ-साथ इनकी नियुक्ति 
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के लिए भी नाम दिया करता है और उन्हें ही सम्राट मुकरंर कर देते हैं। 
हमारे यहां लोगों का विचार हुआ कि इंगलेण्ड में जो अ्रटर्नी-जनरल 
का स्थान है, वही स्थान एडवोकेट-जनरल का भी होनी चाहिए, उसकी 
नियुक्ति और इस्तीफा भी मन्त्रिमंडल के साथ ही होना चाहिए। यदि गव- 
नर के साथ मतभेद होने के कारण, अथवा असेम्बली के अविश्वास प्रकट 
करने के कारण, मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे तो उसे भी हटाना चाहिए | और, 
जो नया मन्त्रिमण्डल बने उसे नये आदमी को उस स्थान पर नियुक्त करने 
का अधिकार होना चाहिए---ज॑ंसा इंगलंड में है। इसके लिए काफी कारण 
भी है। मन्त्रिमण्डल को ऐसा कानूनदां सलाहकार रखने का अधिकार होना 
चाहिए, जिसपर उसका विश्वास तो हो ही, वह उसके विचारों तथा कार्य- 
क्रम से पूरी तरह परिचित एवं सहमत हो, ताकि वह मन्त्रिमण्डल के कारये- 
क्रम चलाने में, कानूनी तोर पर हर तरह से, पूरी मदद कर सके। बिहार में 
मन्त्रिमण्डल के आगे सबसे बड़ा प्रश्न लगान-कानून के सशोधन का था। 
इस विषय में मतभद की काफी जगह थी । मन्त्रिमण्डल का विचार था कि 
कोई पक्का कांग्रेसी, जिसका विचार मन्त्रिमण्डल के विचारों से मिलता हो, 
एडवोकेट-जनरल होना चाहिए। सर सुलतान कुछ ऐसे आदमी नहीं थे, जो 
मन्त्रिमण्डल के हां' में 'हां' मिलाया करंगे। यदि कहीं किसी विषय में मन्त्रि- 
मंडल से उनका मतभेद हो गया तो फिर मंत्रिमंडल को उनके विचारों और 
उनकी योग्यता का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण, इंगलेड में भी अ्रटर्नी- 
जनरल मन्त्रिमण्डल की पार्टी का ही श्रादमी हुआ करता है। यह सोचकर 
मन्त्रिमण्डल ने मेरी राय से निश्चय किया कि वह अपना एडवोकेट-जनरल 
नियुक्त करेगा । वह इस परिपाटी को चलाना भी चाहता था कि उसको 
अपना कानूनी सलाहकार चुनने और मुकरंर करने का अधिकार होना 
चाहिए। यदि यह परिपाटी चल जाय तो यह केवल कांग्रेस के लिए ही 
नहीं होगी---चाहे जिस दल के लोग हों, जब भ्रपना मन्त्रिमण्डल बनावेंगे 

तब अ्रपना सलाहकार मुकरंर करेंगे, इस परिपाटी से लाभ उठायेगे। 

यही प्रइन बम्बई प्रान्त में भी उपस्थित हुआ । वहां एक अ्ंगरेज एड- 
वोकेट-जनरल थे। कांग्रेस जिनको नियुक्त करना चाहती थी। वह सज्जन 
उस समय कहीं विदेश गये हुए थे । जब यह बात गवरनर से कही गई तो 
उन्होंने यह मंजूर करना नहीं चाहा कि मन्त्रिमण्डल को एडवोकेट-जनरल 
नियुक्त करने का अ्रधिकार है। पर उन्होंने सर सुलतान को शायद सब बातें 
लिख भेजीं। सर सुलतान ने शिमले से इस्तीफा लिख भेजा । इत्तफाक से 
न्द्रीय सरकार में काम करनेवाली उनकी अ्रवधि भी किसी कारण से बढ़ 
गई। इसलिए, देखने में तो मामला सुलभ गया और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल 
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ने श्री बलदेवसहाय को एडवोकेट-जनरल नियुक्त कर दिया; पर आगे चल- 
कर मुसलमानों ने इस बात को हिन्दू-मुसलमान-भगड़ें का रूप दे दिया | कुछ 
कहने लगे कि सर सलतान केवल इसलिए हटा दिये गए कि वह मसलमान 
हैं। में तो इस विचार-विमर्श के समय मन्त्रिमण्डल के साथ बराबर रहा 
इसलिए मैं कह सकता ह कि इस नियक्ति के समय हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न किसी 
के ध्यान में एक मिनट के लिए भी न आया। प्रइन यही था कि राजनतिक 
दृष्टि से, और विशेषतः लगान-कानन के सधार को सामने रखते हुए, किससे 
ग्रधिक मदद मिलेगी तथा काननी सलाहकार की नियक्ति इंगलंड की परि- 
पाटी चलाना अच्छा होगा या नहीं । उसी परिपाटी के अनुसार विधान में 
ऐसे संशोधन कराने का सबका विचार था कि गवर्नर केवल वेधानिक गव- 
नर रह जाय और सभी अधिकार मन्न्रिमण्डल के हाथ में झ्रा जायं । जब 
विधान में संशोधन अभी नहीं हो सकता तो कांग्रेस ने गवरनेरों से (विशेष 
अधिकारों को न बतंने का' वादा लेकर उस कमी को एक प्रकार से दूर 
कराया था। यह एक विषय और था, जिसमें यहां का विधान इंगलेंड के 
विधान के नजदीक पहुंचाया जा सकता और कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल ने उसी 
उद्देश्य से इस बात पर जोर दिया। 

बम्बई में भ्रंगरेज एडवोकेट-जन रल ने इस्तीफा दे दिया। किसीने फिर 
इसकी कुछ शिकायत नहीं सुनी । पर बिहार में इसका वधानिक रूप तह में 
डाल दिया गया, इसका साम्प्रदायिक महत्व हो गया ! अफसोस की बात 
है; पर हम इस बात को आज भी मानते हैं कि ऐसा करने में मंत्रिमण्डल 
ने साम्प्रदायिक विचारों को अपने नजदीक नहीं आने दिया । जब लगान- 
कानून का संशोधन पेश हुआ तो यह बात स्पष्ट हो गई। पर जहां साम्प्र- 
दायिक बातें उठा दी जाती हैं, वहां हमारी आंखें श्रौर सब चीजों का देखने 
में ग्रसमर्थ हा जाती हैं । 


: १२४: 
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मंत्रिमण्डल बनाने के बाद मेरे ऊपर इसकी जवाबदेही रही कि यथा- 
साध्य मैं उनकी, विशेषकर बिहार में, आवश्यकतानसार सहायता कहूं। शुरू 
में ही मेरे सामने दो प्रशन आ गये। संयुक्त प्रदेश में प्रवान मंत्री पंडित गोवि- 
न्दवल्लभ पन्त ने चाहा कि कानपुर में मिल-मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध 
में जांच की जाय और उनकी हालत सुधारने का भी प्रयत्न किया जाय ॥ 
इसके लिए वह एक कमिटी बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे उसका ग्रध्यक्ष 
बनाना चाहा । काम जरूरी था, पर मुभपें इसके लिए कोई विशेष योग्यता 
नहीं थी; क्योंकि मैंने न तो कभी मजदूरों के बीच कुछ काम किया था और 
न उनके विशेष प्रश्नों का अध्ययन ही । पन्‍्तजी का विचार था कि 0क प्रकार 
से यही मेरी विशेष योग्यता थी; क्योंकि मैं सब बातों को जानकर जो 
मुझे उचित जान पडेगा, कह सकगा ओर पूर्वाजित कर्मों या विचारों के 
बन्धन से मुक्त होने के कारण मैं परिस्थिति के अ्रध्ययन के श्राधार पर ही 
अपनी राय कायम करूंगा। इसके अलावा, वह यह भी समभते थे कि मुभमें 
मजदूर और मिल-मालिक दोनों पक्षों का विश्वास होगा और मेरी नियुक्ति 
से दोनों सन्तुष्ट होंगे। मैं पहले तो बहुत इन्कार करता रहा, पर अन्त में मुभे 
इस पद को स्वीकार करना पड़ा । जिस समय मैं सीमा प्रान्त में वहां के मंत्रि- 
मण्डल के संगठन के लिए जा रहा था, मैं लखनऊ में कुछ देर के लिए ठहर 
गया । एक प्रकार से इस कमिटी के काम का श्रीगणंश उसी समय हो गया, 
यद्यपि कार्यारम्भ उधर से लौटने के बाद ही हुग्ना । 
दूसरा काम जो मुरभे शी प्र शुरू करना पड़ा, वह था अपने सूबे के किसानों 
और जमींदारों से बातचीत करके, लगान-कानन के संशोधन के लिए, यदि 
हो सके तो दोनों को एकमत कर देना । इसका आरम्भ भी मंत्रिमण्डल बनने 
के थोड़े ही दिनों के बाद हुआ । जिस समय हम लोग १६३०-३४ के सत्या- 
ग्रह में लगे थे, बिहार के गवर्नर के प्रोत्साहन से यहां एक पार्टी बनी थी 
जिसका नाम था यनाइटेड-पार्टी । उस समय नये विधान के सम्बन्ध में इंग- 
लेंड में बातें चल रही थीं। यह समभा जाता था कि नये विधान में कुछ-न- 
कुछ अधिका र तो जनता के प्रतिनिधियों को मिलेगा ही । इसलिए यदि कोई 
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ऐसी पार्टी बने, जो जनता द्वारा निर्वाचित हो सके श्र जो कांग्रेस-ज॑सी 
बिलकुल स्वतन्त्र न हो, तो सरकार के लिए भी वह सुविधाजनक होगी । 
इसी विचार से उस पार्टी के जन्म देने में उस समय के गवनेर ने हाथ बंटाया 
था। उसी उद्देश्य से उस समय की कौन्सिल मे जमींदारों की ओर से एक 
बिल पेश किया गया था, जिसके द्वारा लगान-कानून में कुछ संशोधन पेश 
किये गए थे। ये संशोधन किसानों के हक में ठीक थे । उम्मीद की गई थी कि 
इस तरह किसान, जिनकी संख्या स्वभावत: मतदाताझ्रों में बहुत अधिक 
होगी, युनाइटेड-पार्टी के पक्ष मे कर लिये जायंगे और बह पार्टी चुनाव में 
सफल हो सकेगी । कुछ दूरदर्शी जमींदार यह भी जरूर सोचते थे कि जब 
इस प्रकार से किसानों के हाथ में अधिकार जा ही रहा है तो उनको खश 
रखना ही हमारे लिए हितकर होगा । कुछ ऐसे भी जमींदार होंगे, जो किसानों 
की मांगों को न्याय्य मानते होंगे और इसलिए कानून में संशोधन जरूरी सम- 
भते होंगे । जो हो, कुछ ऐसे लोग भी, जो पहले किसानों में कुछ काम किया 
करते थे और जो किसानों के पथ-प्रद्शक तथा नेता समझे जाते थे, इस 
पार्टो में शरीक हो गये । 

स्वामी सहजानन्द ने किसान-सभा को जाग्रत बनाकर इसी बिल का 
क्रोध किया । उस विरोध के लिए किसान संगठित भी हो गये । उन दिनों 
कांग्रेस गेरकाननी संस्था थी । उसके नाम से कोई काम नहीं हो सकता था। 
उसके कार्यकर्त्ता भी बहुत बड़ी संख्या में, जो इस काप्त को कर सकते थे, 
जैलों में बन्द थे। इस विरोध का नतीजा यह हुआ कि संशोधनों में और 
संशोधन हुआ । अन्त में, जब हम लोग १६३४ मे जेल से बाहर निकले तो 
हम लोगों से भी बातें हुई कि संशोधन सबकी राय से किये जाय॑ं । हम लोगों 
के आदमी उन दिनों कौन्सिल में नहीं थे। बात इतनी आगे तक पहुंच गई 
थी कि हम कांग्रेस की ओर से विशेष कुछ कर भी नहीं सकते थे। जो कुछ 
संशोधन हुआ श्रौर उससे जो कुछ लाभ पहुंच सकता था वह किसानों को 
मिला, पर मामला तय नहीं हुआ । चनाव के समय तक पार्टी भी कुछ असं- 
गठित हो गई । चनाव से यह भी पता चल गया कि किसानों को जमींदारों 
से मिलाने का प्रयत्न भी सफल नहीं हुग्ना । कांग्रेस के घोषणा-पत्र में किसानों 
की दशा सुधा रने पर जोर दिया गया था । जमींदार भी जानते थे कि इस 
विषय में मंत्रिमण्डल जरूर और जल्दी कुछ-न-कुछ करेगा ही । वे भी चाहते 
थे कि यदि सलाह से कोई बात हो जाय तो उनके लिए भी अच्छा होगा; 
क्योंकि तब वे इस बदनामी से बच जायंगे कि वे अपने स्वत्वों पर चिपके 
रहेश्ौर कांग्रेस ने जबरदस्ती कानून बनाकर किसानों की भलाई की । मंत्रि- 
मण्डल बनने के बाद ही उनके कुछ मुखिया मंत्रिमण्डल से मिले। उन्होंने 


६३६ झात्मकथा 


यह सवाल पैदा किया कि लगान-कानन और किसानों की दशा सुधारने के 
सम्बन्ध में सरकार जो कुछ करना चाहे, उसके लिए जमींदारों से बातें कर 
ले। वे तेयार भी थे कि यथासाध्य वे सहायता करेगे। मंत्रिमण्डल की राय 
ई, जिससे मैं भी सहमत था कि लगान-कानन के संशोधन के सम्बन्ध में 
यदि कोई चीज बातचीत से तय हो जाय तो अच्छा होगा; क्‍योंकि उस 
हालत में जो भी कानन बनेगा वह जल्द और आसानी से असेम्बली तथा 
कौन्सिल में पास हो सकेगा। उससे किसानों को सरकार जल्द-से-जल्द लाभ 
भी दिलवा सकेगी और आपस का वमनस्यथ भी घटेगा । जमींदार विरोध 
करके कानन का बनाना रोक तो नहीं सकंगे; क्योंकि कांग्रेस का बहुत 
बड़ा बहुमत था, पर हर कदम पर हर बंध तरीके से बहस-मुब हसे के द्वारा 
कुछ समय तक रोक सकगे | 
कांग्रेस का निश्चय था नये विधान को नामंजर करने अर्थात्‌ उसे 
विफल बनाने का | हो सकता है कि जल्द ही कुछ अनु भव के बाद मत्रिपद 
छोड़ देने का निश्चय करना पड़े, इसलिए जो कुछ हो सके और जहांतक 
जल्द हो सके, जनता की सेवा और भलाई हो जाय तो ठीक रहेगा । इसके 
अलावा जमींदार धनी हैं, अपना प्रवन्ध कर लेने की शक्ति रखते हैं; पर 
किसान गरीब हैं ग्रौर उतने संगठित नहीं हैं। कानून बनने पर भी उसको 
बेकार बनाने के हजारों तरीके वकील निकाल सकते हैं। यदि संशोधन 
भगड़े के बाद होगा तो सरकार की कोशिशों के बाद भी उससे लाभ 
उठाने में किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 
इनसब विचारों से मंत्रिमण्डल ने, मेरी सम्मति से, चाहा कि यदि कोई बात 
सुलह से तय हो सके तो श्रच्छा होगा । हां, यदि सुलह के प्रयत्न से कोई 
तोषजनक फल न निकले तो फिर जंसा मुनासिब होगा, किया जायगा। 
सुलह के प्रयत्न से, विशेषकर जब जमींदार भी उसे चाहते थे, लाभ ही 
होगा । इसलिए सोचा गया कि समय पाकर मैं उनसे बातचीत आरण्भ 
करूं । पालमेण्टरी-कमिटी के एक सदस्य मौलाना श्राजाद भी थे। जमींदार 
उनसे भी मिले । उन्होंने भी इस वात को पसन्द किया । इस तरह मौलाना 
ग्राजाद और मैं, दोनों मिलकर, पटना में जमींदारों के प्रतिनिधियों से बातें 
करने लगे । 
इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह भी था कि किसान-सभा अथवा उसके 
मुख्य कायकर्त्ताप्रों से हमारा क्‍या सम्बन्ध रहेगा । हम यह मानते थे कि 
कांग्रेस के प्रति किसानों का पूरा विश्वास था और हम भी उनके हितों का 
विचार करके, उनकी भलाई के लिए, जो कुछ हो सकता था, कर सकेंगे । 
हम जमींदारों और किसानों को छोड़ दें और वे आपस में समभौता कर 
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लें तो यह सबसे भ्रच्छा होगा । पर जहांतक हम देख और समभ सकते थे, 
इसकी आशा नहीं होती थी कि दोनों पक्ष किसी बात पर राजी हो 
सकेंगे । इसलिए हमको बीच में पड़ना ही पड़ेगा । हम कांग्रेस को इसके 
लिए योग्य भी समभते थे । हम जानते थे कि जब कोई बात समभोते से तय 
होती है तो उसमें किसी पक्ष की पूरी बात नहीं मानी जा सकती, दोनों को 
कुछ-न कुछ उतरना या भूकना पड़ता है। इसलिए उन दोनों पर भार न 
छोडकर यदि कांग्रेस ही यह काम कर ले तो बुरा न होगा । इसका एक 
नतीजा तो किसानों के हक में यह जरूर रहेगा कि जो रियायत उनको 
मिलेगी उसे वे खले पेशानी ले सकंगे और उससे जो ज्यादा वे जरूरी समभंगे 
उसे मांगते रहेंगे; क्योंकि वे किसी समभोते के बन्धन से बंध नहीं होगे । 
यह बात जमींदारों से भी कह दी गई। उन्होंने भी इसे समभ लिया कि हम 
किसान-सभा की ओर से बातें नही कर रहे हैं, यद्यपि उनके नेताग्र | से भी 
हम सभी बातों में बराबर राय लेते रहेंगे। 

एक दूसरी बात और तय कर लेनी थी। क्‍या यह समभोता केवल 
लगान-कानून के सम्बन्ध में ही होगा अथवा यह अन्य विषयों से भी सम्बन्ध 
रखेगा । सरकार की आमदनी बढाने की जरूरत थी | इसके लिए वह एक 
नया 'कर' बठाना चाहती थी, जिसमे जमीदारों को विशेष देना पड़ेगा। 
हमने सोच लिया कि हो सके तो उसको भी हम समभोौता द्वारा ही तय कर 
लेगे । कई दिनों तक बातचीत चली । सदाकत-पआश्रम में ही बंठक होती | 
मैं कुछ ग्रस्वस्थ भी था; इसलिए लोग मुझे आने-जाने के कष्ट से बचा देना 
भी चाहते थे। सभी भ्रश्नों पर हम जमीदारों की राय सुन लेते, मंत्रिमण्डल 
से भी बातें कर लेते, उनकी राय अच्छी तरह समभ लेते, किसानों के नेताओं 
से भी बातें करके उनको राय भी जान लेते । इस तरह, सब दृष्टिकोणों से 
घ्री तरह विचार करने के बाद, कुछ तय कर लेते जिसे हम और जमींदार 
दोनों स्वीकार करते । 

तीन-चार प्रश्न मुख्य थे। लगान में जो कमी होनी चाहिए, वह किस 
तरह और किस परिमाण में हो कि किसीके साथ बेइन्साफी न हो और 
सबको लाभ भी पहुच सके | यह सरसरी तौर पर रुपये में कुछ भ्राने लगान 
कर देने से हो सकता था। पर सारे सूबे की एक-सी स्थिति नही थी । सूबे 
में काइतका री जमीन पर चार गाने से बीस-पच्चीस रुपये बीघे तक लगान 
लगता है। कहीं हाल में ही मालभूजारो में बढ़ती या इजाफा हुआ है और 
कहीं नहीं हुआ है--कहीं इजाफा बहुत अधिक हुआ है, कहीं बहुत थोड़ा 
ओर कहीं बिलकुल नहीं । कहीं भावली लगान बदलकर नकदी कर दिया 
. गया है और कहीं तो ऐसा हुआ ही नहीं है। यदि सभी जगहों में हरसटठे 


नश्इ्द आ्रात्मकथा 


एक ही दर से लगान घटा दिया जाय तो कुछ किसान बहुत मुनाफे में रह 
जायंगे, कुछ को केवल नाम-निहादी रियायत मिलेगी, कुछ जमींदारों के 
प्रति अन्याय हो जायगा और कुछ मजे में बच जायंगे । खासकर जो किसान, 
बहुत कड़ा लगान होने के कारण, बहुत कष्ट मे है, उनको बहुत थोड़ी रिया- 
यत मिलेगी; या इसे यों कहें तो अत्युक्ति न होगी कि जिस किसान पर 
अधिक बोभ है वह तो प्राय: वंसा-का-वेसा ही बोफ ढोता रह जायगा और 
जिसपर बोभ कम है, उसपर और भी कम हो ज[यगा--जिसको रियायत 
की सबसे अधिक जरूरत है उसे वह नहीं के बराबर मिलेगी और जिसपर 
पहले से ही किफायती लगान है, उसको और भी अधिक रियायत मिल 
जायगी । इसलिए सरासरी लगान घटाने की. बात जमींदारों ने और हमने 
नामंजूर कर दी। एक ऐसा नुस्खा निकाला गया, जिससे खासकर वहां 
अधिक रियायत मिले जहां बहुत अधिक लगान हो गया है, चाहे वह इजाफा 
के कारण हो या भावली से नकदी लगान कर देने के कारण; और जहां 
कम है वहा कम रियायत मिले या विलकुल न मिले। हमने मोटामोटी 
हिसाब लगाकर सोचा था कि इस तरह सारे सूबे के लगान में एक 
रुपये में चार आना घट जायगा। कहीं-कहीं तो रुपये मे आठ-दस आने 
तक की कमी होगी और कहीं-कहीं बिलकुल नहीं । जिस जमींदार ने जितनी 
शक्ति से काम लिया होगा और जितना लगान बढ़ाया होगा, उसकी आमदनी 
उसी मात्रा में अधिक या कम होगी । जिसने कम बढ़ाया होगा उसकी आाम- 
दनी कम घटेगी । अन्त में, जब सरकार के कमंचारियों ने लगान में कमी 
की कारंवाई की और लगान में कमी की गई तो मालूम हुआ कि हम लोगों 
का वह ग्रन्दाजी हिसाब--कि सूबे में एक-चौथाई लगान कम हो जायगा--- 
प्रायः ठीक ही निकलेगा । 

दूसरा प्रशइन था किसानों के श्रपनी काइतकारी हस्तान्तरित करने का । 
बंगाल-लगान-कानन के अनुसार, जो बिहार में भी लागू होता था, यह हक 
उनको मामूली तौर पर नहीं था । इसलिए कोई काश्तकार काइ्तकारी बेच 
नहीं सकता था। पर वकीलों की ब॒द्धि श्र जजों के फंसले ने कानन को 
घोल-मट्टा वना रक्खा था । जो श्रादमी कानूनदां न होता उसके लिए यह 
समभ लेना आसान न था कि काइ्तकारी जमीन किस हालत में किस तरह 
से हस्तान्तरित की जा सकती है--एकबारगी बेचकर या सद-भरना लगाकर 
या जरपेशगी करके; झौर यदि हस्तान्तरित की जा सकती है तो किस मात्रा 
में--सब-की-सब जमीन या उसका कुछ हिस्सामात्र, और यदि हिस्सामात्र 
हो तो वह भी कितना ? ऐसे बहुतेरे जटिल प्रश्न उठे थे। समय-समय पर 
हाइकोट के फंसले भी हुए थे; कभी दो जजों ने फंसला किया तो उसपर 
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'पुनविचार तीन या पांच जजों ने किया, कभी फेसला बदला गया तो कभी 
उसमें कुछ और नई बारीकी ला दी गई। बंगाल से बिहार के अलग हो जाने 
पर यहां के हाइकोट ने अपना ही विचार रक्खा, जो हमेशा कलकत्ते के विचार 
से नहीं मिलता था। इसलिए यह आवश्यक था कि इस विषय में कानून साफ 
हो जाय, जिसे सभी लोग, विशेषकर, किसान, आसानी से समझ सके । इसके 
दो तरीके थे, या तो हस्तान्तातरित करने का अधिकार बिलकुल न दिया 
जाय और कानूतन इसे एकबा रगी बन्द कर दिया जाय, या यह अधिकार पूरा- 
प्रा दे दिया जाय और इसमें किसी प्रकार की रुकावट न रहे । किसान-स भा 
के लोग निविवाद रूप से जमीन बेचने की मुकम्मिल आजादी चाहते थे। 
जमींदार इसे मंजूर नहीं करते थे; क्योंकि उनका दावा था कि जमीन 
उनकी है और उन्होंने केवल ग्राबाद करने के लिए ही उसे किसान को दी 
है, इसलिए किसानों को हक बेचने का नहीं है--हां, मदि जमींदार बेचने 
की अनुमति दे दे तो वे बेच सकें। इस विषय में किसान-सभा का बहुत ही 
जोर था। 
मेरा अपना विचार था और आज भी है कि बिना रोक-टोक यदि 
जमीन बेचने का हक किसानों को दे दिया जाय, तो इसका नतीजा यह होगा 
कि छोटे-छोटे किसानों के हाथ से जमीन निकलकर दूसरे के हाथ में चली 
जायगी; इसलिए उनकी रक्षा के खयाल से उनको यह अधिकार पूरी तरह 
नहीं मिलना चाहिए। मैं समभता हूं कि श्राज भी इस बात को यदि जांच 
की जाय तो पता लग जायगा कि इस तरह बहुत-सी जमीन कुछ दिनो के 
बाद गरीबों के हाथ से निकलकर धनी लोगों के हाथों में चली जायगी और 
खेत-हीन मजदूरों की संख्या बहुत वढ़ जायगी । यह मेरा व्यक्तिगत विचार 
था। पर मैं जानता था कि जितने बोलनेवाले किसान थे, इसके विरोधी थे। 
जमींद। ऐें ने भी अपने संशोधनवाले कानून में एक प्रकार से हस्तान्तरित 
करने के अ्रधिकार को पूरा-पुरा मान लिया था--केवल एक शर्त रक्खी थी 
कि जमीन बिक्री करने पर उनको कुछ मिल जाया करे। हमने भी उनसे 
तय किया कि बेचने का अधिकार अवध हो जाय, पर जो सलामी जमींदार 
को मिलती थी वह और भी कम हो जाय । 
तीसरी बात यह थी कि लगान यदि बाकी रह जाय तो जमींदार को 
बिहार में यह हक नहीं था कि लगान बाकी रखने के कारण किसान को वह 
खेत से बेदखल कर दे । वह अदालत में बाकी लगान के लिए नालिश करके 
डिग्री हासिल कर सकता था और उस डिग्री को जारी कराकर उसके सारे 
जोत को नीलाम करवा सकता था। किसानों की शिकायत थी कि थोडा 
माल बाकी रह जाने पर भी सारा जोत नीलाम हो जाया करता है जिससे 
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उनका बहुत नुकसान होता है। जमींदारों का कहना था कि बगल के सूबे 
संयक्तप्रदेश में बाकी लगान के लिए रयत अपनी जमीन से बेदखल किया 
जा सकता हैं, यहां तो उसे बहुत कम कड़ाई होती है; यदि किसानों पर 
इतना दबाव भी न रहेगा तो वे लगान देने में बहुत आनाकानी करेंगे और 
वसूल करने में जमींदार की दिक्कत श्रोर भी बढ़ जायगी। इसके बारे में 
यह तय हुआ कि लगान जितना बाकी पड़े उतनी ही कीमत की जमीन 
नीलाम को जाय, सारा जोत नहीं । हां, जो रयत बराबर लगान बाकी 
रखता चले और ग्रदालत उसे इस तरह का हमेशा बाकी लगानेवाला ग्रसामी 
करार दे तो उसका सारा जोत नीलाम किया जा सकता है । 

चौथी बात भावली के सम्बन्ध में थी। बिहार के पटना, गया और 
कुछ हिस्सा मुंगेर के जिलों में बहुत करके यह प्रथा जारी थी कि पंदा हुए 
गल्‍ले के एक हिस्से के रूप में लगान नकदी होकर मिलता था । अभ्रक्सर आधी 
पंदावार जमींदार को और आधी किसान को बांट दी जाती थी। बांटने के 
भी दो तरीके थे। खेत में जो कुछ गल्ला पंदा होता था, जमींदार के सामने 
ही दोंनी-पशसौनी करके खलिहान में तेयार किया जाता था । फिर तौलकर 
उसके दो हिस्से कर दिये जाते थे जिनमें से एक किसान लेता था और 
दूसरा जमींदार; इसे भावली-बटाई कहते थे । दूसरा तरीक यह था कि जब 
फसल पककर करीब-करीब तेयार हो जाती तो जमींदार का एक गुमाश्ता 
या खद जमींदार खेत के एक छोटे हिस्से की फसल काटकर देख लेता कि 
कितना गल्‍ला हुगम्ना और उसी हिसाब से सारे खेत की पदावार कृत ली जाती 
जिसका आधा जमींदार का समभा जाता जो वह समय पर वसल कर लेता। 
इसे दानाबन्दी कहते थे । बटाई में रयतों को शिकायत थी कि जबतक जमीं 
दार का आदमी हाजिर न रहे, वे फसल को काट नहीं सकते, जब जमींदार 
उनको कष्ट पहुंचाना चाहते तब दानाबन्दी करने जाते ही नहीं श्रथवा और 
किसी कारण से यदि देर कर देते हैं दो वे (किसान) अपने खलिहान में 
तेयार गल्‍ला रखकर भी अन्न के बिना कष्ट पाते हैं, और यदि वे जमींदार 
की गरहाजिरी में गलला तैयार करके अपने घर उठा ले जायं तो जमींदार 
उनपर दबाव डालकर उनसे मनमाना वसूल कर लेते हैं, और दबंग जमीं- 
दार तो कई तरह के भूठे दावे भी कर देते हैं। दानाबन्दी के सम्बन्ध में भी 
रंयतों की शिकायत होती कि हमारे खेतों की पंदावार का मनमाना तख- 
मीना लगाकर दानाबन्दी कर दी जाती है और नाम के लिए तो पेदावार का 
आ्राधा ही जमींदार को देने की बात होती है; पर वास्तव में हमें उनको 
बहुत भ्रधिक देना पड़ता है । कानून में पहले एक दफा थी जिसके द्वारा रैयत 
भ्ौर जमींदार दोनों को यह हक दिया गया था कि अगर वे भावली .रखना 
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न चाहें तो अदालत के द्वारा भावली को नकदी बनवा सकते हैं। ग्रदालत, सब 
बातों पर विचार करके, जिनमें पिछले कई वर्षों की वसलों का औसत भी 
एक मुख्य जुज था, जो मना सिब समफे,नकदी लगान मुक्क रर कर दे सकती है। 
१६१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध के बाद बड़ी महंगी का समय आया। 
किसानों को गल्‍्ले का आ्राधा हिस्सा देना जब्र मालूम हुआ । बहुतेरों ने 
अदालत-द्वारा नकदी लगान मुकरर करा लिया । पर महंगी में गल्‍्ले की 
कीमत ज्यादा होने के कारण वसूली का औसत भी ज्यादा हुआ । जब 
१६२९-३० के बाद बहुत सस्ती आ गई तो वह नकदी लगान किसी तरह 
अब पेदावार से अदा नही हो सकता था। लगान घटाने के कारणों में यह 
एक मुख्य कारण था। ऊपर कहा गया है कि जहां लगान ज्यादा हो गया था 
बहां ज्यादा घटाया गया। अब इस संशोधन से निश्चय किया गया कि 
रंयत की दर्खास्त पर भावली के बदले नकदी लगान जरूर कर दिया जाय 
और मालिक का हिस्सा भी श्र।ठ आने के बदले कुछ कम कर दिया जाय । 
कुछ कम कर भी दिया गया। 
लगान-कानून के मुख्य संशोधन यही थे। इसके अलावा सरकार एक 
नया “कर--एग्रिकल्चरल इनकम टक्‍स--लगाना चाहती थी। उसके 
सम्बन्ध में जमींदारों से समभोता हुआ कि वह किसपर लगाया जायगा, 
उसकी क्या दर होगी और उससे कौन बच सकंगे । यह सब मैंने मोटा-मोटी' 
बतला दिया। पर इन सबमें तफसीली बातें बहुत थीं, जिनके तय करने में 
बहुत समय लगा। मेरे श्रौर मोलानाआजाद के साथ बातें तय हो जाने के 
बाद कानून बनाने और कानून के शब्दों को ठीक करने में भी बहुत समय 
लगा । बहुत बातचीत भी करनी पड़ी | प्रधान मंत्री ने कानून बनाते समय 
उन लोगों से बातचीत तय की । इस समभौते का यह असर हुआ कि यह 
कानून दोनों पक्षों की सम्मति से चन्द महीनों के अन्दर ही पास हो सके, 
और १६३८ में ही सरकार ने अपने बहुतेरे श्रफसरों को---जो बिलकुल नये 
थे और केवल इसी काम के लिए बहाल किये गए थे--तैनात कर दिया 
कि वे नये कानून के अनुसार रंयत के लगान घटाकर उनके खतियान 
(7२९८००7०$ ०६ 772॥ ) को दुरुस्त कर दें। 
जब १६३६ के नवम्बर में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो 
बिहार में लगान घटाकर खतियान दुरुस्त करने का काम प्रायः पूरा हो चुका 
था ओर नया 'कर' भी जमींदारों पर लग चुका था। ऐसा और किसी सूबे 
में नहीं हो पाया । युक्तप्रांत में सुलह नहीं हुई । वहां कानून बनाने में कदम- 
कदम पर जमींदारों के विरोध का मुकाबला करना पड़ा। यद्यपि इस्तीफा 
के कुछ पहले तक कानून वहां पास हो चुका था तथापि उसपर सरकार की 
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मंज्री इस्तीफा के बाद मिली । मुझे नहीं मालूम कि उसके अनुसार कहां * 
तक और कब कारंवाई की गई। उड़ीसा में कानून पास ही न हो सका। 
मद्रास में मंत्रिमण्डल ने एक कमिटी मुकरंर की | उसने बहुत परिश्रम से 
रिपोर्ट तैयार की । लेकिन इसपर काम होने के पहले ही मंत्रिमण्डल ने 
इस्तीफा दे दिया । वह रिपोर्ट ज्यों-की-त्यों पड़ी रह गई | बगाल में यद्यपि 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल नहीं था तथापि वहां भी एक कमिटी बनी । उसने भी 
रिपोर्ट दी जिसपर अभीतक कोई काम नहीं हुआ है | बिहार में इस सम- 
भौते से किसानों को जल्द-से-जल्द रियायत दी जा सकी। चूकि सब बालें 
समभोते से तय हुई थीं, इसलिए आपस में वमनस्य बहुत नही बढ़ा--यद्यपि 
यह मानना पड़ेगा कि मत्रिमण्डल पर दोनों पक्ष वार करते रहे, जमीदार 
भी शिकायत करते और किसान-सभा के लोग भी ! मेरा विश्वास है कि 
यदि किसान-सभा के लोग वृद्धिमानी से काम लेते और मंत्रिमण्डल की 
कारंवाई से लाभ उठाते हुए श्रपनी और-और शिकायतों के भी दूर करने 
के प्रयत्न में लगे रहते, तो मंत्रिमण्डल और भी काम कर सकता । पर 
उन्होने ऐसा नहीं किया । वे जमींदारों से भी अधिक मंत्रिमण्डल पर ही 
वार करते रहे । उसकी दिक्कतों के बढ़ाने में उनका काफी हाथ रहा । 
एक चीज के बारे में कोई माकल बात तय नहीं हो पाई थी, जिसके 
कारण मत्रिमण्डल को काफी तकलीफ उठानी पड़ी और किसान-सभा को 
भी उसकी शिकायत या बदनामी करने का काफी मौका मिला। जो जमीन 
बाकी लगान के लिए नीलाम कराकर जमींदार खरीद लेता है, वह भ्रगर 
किसी भी काइतकार रैयत के साथ बन्दोबस्त कर दी जाय, तो बन्दोबस्त के 
साथ ही उस र॑यत को काइतकारी काहक हो जाता है।कई जगहो में 
जमीदारों के पास इस तरह की नीलाम में खरीदी हुई रंयती जमीन बहुत 
पड़ी थी । इसे कानूनी भाषा में 'बकारत मालिक' कहते हैं। वे रेयतों को 
काइतकारी हक नहीं देना चाहते थे; क्योंकि एक बार काइतकारी हक 'हो 
जाने पर रेयत का जमीन पर पूरा हकहो जाता है। वह उसके मरने के 
बाद उसके वारिस को भी मिलती है। मालिक केवल लगान वसूल कर 
सकता है; रंयत को बेदखल नहीं कर सकता और शञ्रब तो वसूली में सारे 
जमा को नीलाम नहीं करा सकता था । इसलिए जमींदार, यदि हो सके तो, 
उसे स्वयं जोतना चाहते थे अ्रथवा किसी-न-किसी उपाय से बाजाब्ता बन्दो- 
बस्त करके र॑ंयत को काइतकारी हक हासिल होने देना नहीं चाहते थे। 
उधर रंयत देखते थे कि श्रगर हम काइतकारी हक पर बहुत जोर देते हैं 
तो जमींदार जमीन देता ही नहीं, अपने कब्जे में रख लेता है। इसलिए 
अहुतेरे रेबत इस हक की ओर ध्यान न देकर, साल-भर के लिए ही सही, 
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जोतने के लिए जमीन लेते और फिर जमींदार साल के अन्त म॑ चाहे वापस 
ले लेता या इस शर्त पर छोड़ देता कि वे हक-काइतकारी का दावा न करें । 
इस तरह, ऐसी जमीन बहुत थी जिसपर कानूनी तौर से तो हक-काश्तकारी 
हो गया होगा, पर उस हक के साबित करने का कोई साधन या प्रमाण 
रयत के पास नहीं था। बड़ी जमींदा रियों में, नीलाम में खरीदी हुई जमीन 
अक्सर फिर बन्दोवस्त कर दी जाती होगी; क्योंकि वे सारी जमीन को 
खुद आबाद कराने का भार नही ले सकतीं। पर छोटे-छोटे जमींदार इसे 
आसानी से कर सकते थे। कुछ बड़े जमींदार भी अरब मोटरवाले हलों के 
द्वारा बड़े पेमाने पर खेती करने की बाते सोच रहे थे । इसलिए वे बकाश्त 
जमीन को किसानों के कब्जे में नहों जाने देता चाहते थे। इस भगड़े का 
कोई निपटारा उस समय नहीं हो सका। कई जगहों में किसानों ने इस 
तरह की बकागब्त जमीन पर जाकर सत्याग्रह द्वारा कब्जा करना चाहा । 
सरकार को यह रोकना पड़ा। जबतक कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल रहा, यह 
भंगड़ा जारी रहा | इसके कारण उसे बहुत शिकायतें और गालियां सुननी 
पड़ीं | पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के इस्तीफा देने के बाद यह झगड़ा खुद-बखुद 
खत्म हो गया-सा मालम पड़ता है; क्योंकि इसके बाद सत्याग्रह की बात 
कहीं सुनने में नहीं आई । इस समभोते के आधार पर किसान-सभा के कुछ 
लोगों ने मन्त्रिमण्डल के साथ मेरी भी काफी शिकायत जहां-तहां फेलाई। 
पर मैं समभता हूं कि इस समभोौते के द्वारा हमने किसानों के लिए जितनी 
रियायत दिलवा दी उतनी किसी सूबे में नहीं मिली । 

किसान-सभा समभोते में शरीक नहीं थी। उसको पूरा हक था कि 
इससे जो लाभ हो उसे वह ले ले और बाकी के लिए अपनी मार्ग बनाये रक्‍खें, 
मन्त्रिमण्डल और जमींदारों पर उनके लिए तकाजा करती रहे और बेकार 
भंगड़ में ग्रपनती शक्ति का अपव्यय न करके उसे रचनात्मक रीति से किसानों 
की दशा सुधा रने में लगावे। पर दुर्भाग्यवश उसकी शक्ति का बड़ा हिस्सा 
मन्त्रिमण्डल के विरोध में ही खर्चे हुआ। जहां सत्याग्रह ठाना गया वहां 
मन्त्रिमण्डल को काफी कष्ट उठाना पड़ा, बदनामी भी उठानी पड़ी । 


श्श्थ : 
कानपुर की मजदूर-कमिटो और मेरो सख्त बीमारी 


इस समभौते को पूरा करते-करते मैं बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के 
लिए, १६३७-३८ के जाड़ों में, अपने गांव चला गया । कुछ आराम करके 
मुझे फिर कानपुर की मजदूर-कमिटी के काम में लगना था, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी है। मैं वकिग कमिटी की बेठक में वर्धा गया । वहीं से कान- 
पुर आनेवाला था । रास्ते में शायद कुछ खाने में गलती हो गई । पीछे शक हो 
गया कि खाने में जहर का असर आ गया था| जब लखनऊ होते हुए कानपुर 
पहुंचा तो तबीयत खराब हो गई । पर कमिटी का काम करता गया । जहां 
तक जांच का काम था, समाप्त किया । इस कमिटी में कुछ मु|-जैस तटस्थ 
लोगों के अलावा मिल-मालिक और मजदूर दोनों के प्रतिनिधि भी मेम्बर 
थे। जल्दी ही हमें इस बात का अ्रनुभव हुआ कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों 
को साथ लेकर कमिटी का काम पूरा करना कठिन होगा; यदि ऐसे लोग 
मेम्बर होते, जो मिल-मालिकों और मजदूरों की बात समझ-बृभकर ग्रपनी 
राय दे सकते--जो सीधे उनके ऐसे प्रतिनिधि न होते, जिनकों उनके कहने 
के मुताबिक हो राय देनी पड़े, तो इतनो कठिनाई न होती । वहां भी शायद 
उनपर ऐसी मजबूरी नहीं थी। पर सारी जांच एक ही जगह और उस जगह 
के भी एक ही प्रकार के कारखाने के सम्बन्ध में थी। वहीं के मिल-मालिकों 
श्रौर वहीं के मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए अ्रपनी नैतिक जिम्मेदारी भी 
ग्राजाती थी कि वे उनके ही विचारों का प्रतिनिधित्व करें। इन विचारों 
से सरकार ने श्री शिवराव को एक सदस्य मुकरं र कर दिया, जिनको मद्रास- 
प्रान्त में मजदूर-संगठन का काफी अनुभव था। प्रो० रुद्र पहले से ही मेम्बर 
थे | यद्यपि मिल-मालिक और मजदूर-सभा के प्रतिनिधि जांच-कमिटी के 
सामने पेश होनेवाले कागजों और गवाहियों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ और 
जिरह वर्गरह कर सकते थे, ओर र उन्होंने किया भी, तथापि श्रन्तिम रिपोर्ट 
का भार हम तीनों पर ही रह गया। मैं बीमार होने पर भी इजहार लेने 
बगै रह का काम समाप्त कर सका | हां, मिलों में घृमकर मैं सब बातें देख 
न सका; क्‍योंकि बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए काम समाप्त करके 
मैं पटने आया । सोचा कि कुछ आराम करके, और मेम्बरों से मिलकर, 
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रिपोर्ट तेयार की जायगी । 
पटना में प्रान्तीय कमिटी की बेठक थी। उसमें उस लगान-कानन- 
सम्बन्धी समभोते पर विचार होनेवाला था । वहां बहुत बहस हुई । प्रान्तीय 
कमिटी ने उसे बहुत बड़े बहुमत से मंजर किया। पर मुझे अ्रभी कानपुर 
की कमजोरी सता रही थी। यहां भी काफी परिश्रम पड़ा। मैं प्राय: दो 
बार काम करते-करते बेहोश हो गया। पर प्रैंने अपनी इस दशा को किसी 
पर जाहिर नहीं होने दिया। मैं चाहता था कि उसी दिन काम पूरा करके 
आराम करने के लिए, जी रादेई चला जाऊं। उसी इरादे से चला भी । अनु- 
ग्रहबाब गया जिले में किसी काम से गये थे। वहां दाऊदनगर के पास, 
रात के समय, उनकी मोटर सड़क की पटरी से उतरकर दरख्त से लड़ 
गई। वह बहुत सख्त घायल हो गये। उनके साथ पंडित पारसनाथ त्रिपाठी 
थे, जो वहीं मर गये । मोटर चलानेवाला भी घायल हुग्ना, पर विशेष नहीं, 
अनुग्रहबाबू किसी तरह पटना लाकर अस्पताल में रक्‍्खे गये । मेरे कानपुर 
जाने के पहले ही यह घटना हो चुकी थी। मैं उनके कष्ट को देखकर बहुत 
दुःखी रहता। मैंने सोचा कि जी रादेई जाने के समय उनको अस्पताल में 
देखकर उधर ही से स्टीमर पर चला जाऊंगा--ऐसा ही किया भी | पर 
स्टीमर पर पहुंचते-पहुंचते कुछ ऐसा परेशान हो गया कि वहां जाकर तुरन्त 
लेट गया। बड़ी कठिनाई से किसी तरह सोनपुर की गाड़ी में सवार हो 
सका । पर इत्तिफाक से मेरे भतीजे जनादंन जमशेदपुर से छुट्टी में उसी गाड़ी 
से घर आ रहे थे। उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई। 
हम दोनों भंटापोखर-स्टेशन पर रात के नौ बजे पहुंचे। वहां रेल से उत- 
रते ही जोरों से के आना शुरू हो गया, जेसा कानपुर में भी हुआ था। मैं किसी 
तरह पालकी पर जी रादेई पहुंचा। सोचता था कि वहां कुछ दिन आराम कर 
लेने से सब अच्छा हो जायगा । पर रात को हालत खराब हो गई । जनादेन 
और मृत्युझ्जय उस दिन वहीं थे । हालत बिगड़ती देख पटने में खबर कर 
दी। सीवान के डाक्टर सवेरे पहुंचे । कुछ देर बाद छपरे से भी डाक्टर सूर 
ग्रा गये। सबको शक था कि खाने में जहर का असर था। वे उसीकी 
चिकित्सा करने लगे । रात में पटने से डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण भी 
पहुंच गये । दो-तीन दिनों में हालत सुधरी । मगर अब जोरों से दमा का 
दोरा शुरू हो गया । डाक्टर घोषाल भी पटने से पहुंच गये थे। एक सप्ताह 
तक वहींपर दवा होती रही । ज्योंही डाक्टरों ने देखा कि मैं पटना लाने 
लायक हो गया हूं, वे मुभे पटना ले आये । वहां मैं अ्रस्पताल में ही रक्खा 
गया । घर के लोग भी साथ थे । बीमारी कुछ दिनों तक जोर पर रही । पर 
आहिस्ता-आहिस्ता कम हुई। कुछ दिनों में मैंभी उसी काटेज में ले 
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जाया गया जहां अनुग्रहबाब थे । यद्यपि हम दोनों एक ही जगह थे---वह नीचे 
के कुमरे में और मैं ऊपर के, तथापि हम लोग कई दिनों तक मिल नहीं 
सके | वह तो चारपाई पर करवट भी नहीं बदल सकते थे। मैं सीढ़ी पर 
उतर-चढ़ नहीं सकता था। वहीं प्रायः दो महीनों तक मैं रहा | आहिस्ता- 
आहिस्ता कुछ शक्ति भी शरीर में ञ्राई । कुछ दिनों के बाद मैं नीचे उतर- 
कर आता और अनुग्रहबाबू के पास बठता। वह चारपाई पर लेटे-लेटे 
सरकारी कागजों को देखकर उनपर हुक्म लिखा करते । शुरू के चन्द दिनों 
को छोड़कर, जब वह एकदम लाचार थे और कुछ काम नहीं कर सकते थे, 
उन्होंने बराबर काम जारी रक्‍्खा । 


: १२६ : 
मंत्रिमण्डल का इस्तीफा और हरिपुरा-कांग्रेस 


जब हम दोनों उसी मकान में थे, हरिपुरा-कांग्रेस का अधिवेशन हु प्रा। 
हम दोनों नहीं जा सके। कांग्रेस ने जुलाई १६३७ में मंत्रिमण्डल बनाया 
था। हरिपुरा-अधिवेशन १६३८ की फरवरी में हुआ । उन सात-ग्राठ महीनों 
में मंत्रिमण्डल ने अपना काम सभी सूबों में जोरों से शुरू कर दिया था । पर 
अ्भीतक कोई काम पूरा नहीं हो सका था। इसी समय एक अड़चन आ 
पड़ी कांग्रेस के चुनाव-पत्र में एक वादा यह भी था कि हम राजबन्दी लोगों 
को छड़ायंगे । इसका प्रयत्न वे करने लगे, पर प्री सफलता न होती । इसी 
बीच अण्डमन-टापू के राजबन्दियों ने अनशन आ्रारम्भ कर दिया । बहुत कष्ट 
के बाद भारत-सरकार इस बात पर राजी हुई कि वे टापू से हटाकर हिन्दु- 
स्तान में अपने-अपने सूबे में भेज दिये जाय॑ । जब वे यहां आ गये तो अरब 
प्राय: प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में हो गये । इस तरह उनको मुक्त 
करने का प्रशइन आया । मंत्रिमण्डल उन्हें छोड़ना चाहता था । पर गवनेर 
इसपर राजी नहीं होते थे । मेरी बीमारी की हालत में ही मौलाना गअबुल- 
कलाम ग्राजाद पटने झ्राकर मुभसे ग्रस्पताल में मिले । मैं उनसे बहुत बातें 
न कर सका। वह यहां से जाकर सरदार वललभभाई और महात्माजी से 
मिले | सबका फंसला हुआझ्आा कि गवर्नर यदि राजबन्दियों को छोड़ने पर राजी 
नहों तो मंत्री लोग इस्तीफा दे द । संयुक्तप्रदेश और बिहार में, मंत्रिमण्डल 
ने बहुत जोर लगाया, पर गवर्नर राजी न हुए। अन्त में, हरिपुरा-कां प्र स 
में जाने के पहले, मंत्रिमण्डल ने दोनों जगहों में इस्तीफा दे दिया। उसे 
गवर्नर ने उस समय मंजर नहीं किया । यह कहकर बात टाल रक्‍्खी कि जब 
तक वह॒ इस बात पर विचार करते हैं और दूसरे मंत्री ढूंढ़ते हैं तबतक वे 
काम जारी रक्‍खें। बिहार के और मंत्री लोग तो हरिपुरा चले गये, सिर्फ 
अनग्रहबाबू चारपाई पर पड़े काम करते रहे। मैं भी वहीं उनका साथ 
देता रहा । 

इस इस्तीफे का असर देखना था । यद्यपि एक प्रकार से वायसराय 
श्र गवनंरों ने अपने विशेष ग्रधिकार को काम में न लाने का वचन दे 
दिया था तथायि यह पहला ही भ्रवसर था जब उन्होंने उसे काम में लाना 
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चाहा कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने, य॒कतप्रान्‍्त और बिहार में, उसे नहीं मान। 
पदत्याग कर दिया। यह बात सारे देश में और ब्रिटिश सरकार पर भी 
जाहिर हो गई कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ग्रपनी बात पर अड़ा रहेगा, यदि 
वह ऐसा न करने पावेगा तो पद-त्याग कर देगा--अपनी बात न छोड़ेगा । 
वह पहला इम्तहान था जिसमें ब्रिटिश सरकार और मंत्रिमण्डल दोनों को 
परीक्षा हो रही थी । ब्रिटिश सरकार ने मंत्रिमण्डल की बात मान ली और 
राजबन्दियों को छोड़ने का भार उनपर ही दे दिया। वहां हरिपुरा में 
इस्तीफा की खबर पहुंचते ही वायुमण्डल एकदम बदल गया । जो लोग मंत्रि- 
पद के विरोधी थे, ग्रौर कहा कहते थे कि मंत्रि-पद ग्रहण कर लेने पर ये 

गीग अपनी जगहों के साथ चिपके रह जायंगे तथा अपने वादे भी भूल 
जायंगे, उनकी भी श्रांखें खल गई--यदि वे सचमुच ऐसा मानते थे तो उनको 
भी अपने विचार बदलने पड़। मैं तो कांग्रेस में जा ही न सका; पर जो 
कुछ सुना उससे मालम हुआ कि इस इस्तीफा के कारण जो थोड़ा-बहुत 
विरोध मंत्रिपद ग्रहण करने के सम्बन्ध मं था वह अब जाता रहा । 

हरिपुरा-कांग्रेस का समारोह भी अपूर्वे था । श्री सुभाषचन्द्र बोस सभा- 

पति थे । वहां का प्रबन्ध इतने बड़े पैमाने पर और इतने खर्च के साथ किया 
गया था कि उसका मुकाबला अभीतक और किसी अधिवेशन ने नहीं 
किया । हम लोगों के अस्पताल में रहते-रहते ही हरिपुरा से लोग वापस थ्रा 
गये । इस्तीफे भी वापस हो गये । मंत्रिमण्डल फिर काम करने लगा । अ्रभी- 
तक जो कार्यक्रम बन चुके थे, उनका काम सात-आठ महीनों में पूरा नहीं हो 
पाया था, इसलिए मंत्रिमण्डल का फिर अपनी जगह पर आ जाना अच्छा 
ही हुआ्ल। अब श्रधिक उत्साह के साथ काम होने लगा; क्योंकि कोई कह 
नहीं सकता था कि कब और किस विषय को लेकर फिर इस्तीफा देना पड़े, 
इसलिए जो कुछ हो सके, कर गुजरना ही अच्छा होगा । 


१२७ 
बिहार की मजदू र-कमिटो 


मंत्रिमण्डल ने निग्चय किया कि बिहार के मजदूरों को हालत जांचने 
और सुधारने के लिए एक कमिटी बनाई जाय । कानपुर का काम एक प्रकार 
से समाप्त हो चुका था । इसलिए मैं अब इस काम को अपने हाथ में ले सकता 
था। कमिटी नियुक्ति हुई । मैं उसका अध्यक्ष बनाया गया। अपनी अस्व- 
स्थता के कारण कानपुर का काम में अपने सन्‍्तोष के लायक नहीं कर सका 
था। वहां की रिपोर्ट पर जब सरकार ने कारंवाई करनी चाही तो मिल- 
मालिकों का विरोध हुआ । मजदूरों की ओर से हड़तालें हुई । नतीजा यह 
हुआ कि बहुत दिनों तक कशमकश चलती रही । मुर्भे मालूम नहीं कि हमारी 
सिफारिशों में कितनी मंजूर हो सकीं। मुझे इसका अ्रफसोस बना ही रह 
गया कि यदि मैं स्वस्थ होता श्रौर समय कुछ भ्रधिक लगा सकता तथा कान- 
पुर जाकर रिपोर्ट देने के पहले दोनों पक्षों से खुलकर बाते कर लेता, तो 
गायद रिपोर्ट का इतना जबरदस्त विरोध न होता; हो सकता है कि सिफा- 
रिशों में भी कुछ हेरफेर होता---कम-से-कम जो भी सिफारिशें होतीं, मिल- 
मालिकों में इतना कड़वापन नहीं ग्राता । 

जो हो, अब तो वह बात बन नहीं सकती थी | पर बिहार में फिर उसी 
प्रकार का काम मुर्भ करना पड़ा और वहां से भी यहां की समस्या ग्रधिक 
जटिल थी; क्योंकि वहां तो केवल एक ही शहर के एक ही प्रकार के कार+ 
खानों के मजदूरों की हालत जांचनी थी। पर यहां कमिटी के जिम्मे सभी 
प्रकार के मजदूरों की--जी कारखानों में काम कर रहे थे--हालत जांची' 
गई। जहांतक मैं समभता हुं, जितने प्रकार के कारखाने हिन्दुस्तान में हैं 
प्रायः सभी प्रकार के बिहार में मौजूद हैं। शायद बहुत चीजों में बिहार 
और सभी सूबों से इस बात में बढ़ा हुआ है। यहांपर खानों का काम बहुत 
फेला हुआ है | कोयले का खानें इतनी हैं जितनी किसी भी दूसरे प्रदेश में 
नहीं, या यों कहें कि कोयले की जितनी खानें बिहार में हैं उतनी सारे हिन्दु- 
स्तान के अ्रन्य सभी यूबों को मिलाकर भी नहीं हैं तो ठीक ही होगा। यहीं 
हालत लोहे ओर तांबे की खानों की है । श्रबरक की खातें भी इतनी हैं कि 
और किसी भी सूबे में उतनी नहीं हैं, सब सूबों को मिलाकर भी नहीं-- 
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शायद सारे संसार के और किसी देश में इतनी नहीं जितनी बिहार में हैं । 
और कई चीजें भी थोड़ी-बहुत बिहार की खानों से ही निकलती हैं । 

ऊख की खेती भी यहा काफी होती है। पिछले बारह वर्षों में चीनी 
के कारखानें भी बहुत बन गये हैं। सयुकत प्रदेश को छोड़कर और किसी 
सूबे में उतने कारखाने नहीं हैं, जितने विहार में । जमशेदपुर में टाटा-कम्पनी 
का लोहे का कारखाना हिन्दुस्तान का ही नहीं, एशिया का स ,से बड़ा का र- 
खाना माना जाता है और ससार के बड़-से-बड़ का रखानों में एक है । वहां 
और भी बहुत किस्म के का रखाने हैं--टिन के पत्त र बनाने के लिए---ता र, 
टेलीफोन और बिजली के तार बनाने के लिए--खेती के ग्रौजार (फावड़ा, 
गंता वगरह ) बनाने के लिए--लोहे के तार और कांटे बनाने के लिए, अने- 
कानेक कारखाने हैं। कई तो जमशेदपुर के आस-पास भी बने हैं। इसके 
अलावा ओर भी लोहे के कारखाने दूसरे स्थानों में है। लाह की खेती छोटा 
नागपुर के जंगलों में विशेष होती है। जितनी लाह बिहार म॑ ५दा होती है 
उतनी और कहीं नहीं । लाही से लाह बनाने के कारखाने स्वाभाविक रीति 
से छोटा नागपुर और संथाल-प रगने में हैं, जहां जंगलों से काफी लाही मिलती 
है। जहां-तहां जूट बुनने और रूई से कपड़ा बनाने के कुछ का रखाने भी हैं; 
पर और सूबों के मुकाबले में कम हैं । 

इस तरह बिहार की कमिटी को प्रायः सभी प्रकार के मजदूरों की 
हालत जांचनी थी | जमशेदपुर के कारखानों के मजदूर एक आधुनिक ढंग 
के नये बने हुए बड़े शहर में रहते हैं । वहां के कारखाने दिन-रात चौबीसों 
घंटे काम करते हैं, साल में एक दिन भी बन्द नही होते। कुछ मजदूर ऐसे 
हैं, जो गांवों में अपने-अपने घरों में रहते हैं और साल में चार-पांच महीने 
ही चीनी के कारखानों में काम करते हैं । कुछ मजदूर और जगहों की तरह 
विभिन्न कारखानों में श्रावश्यकतानुसार बराबर कुछ-न-कुछ करते रहते 
हैं । फिर खानों के अ्रन्दर काम करनेवालों की हालत इन सबसे भिन्‍न है; 
क्योंकि वहां का काम ही दुसरे ढंग का है। खानों में भी सब काम करने- 
बाले न तो एक तरह का काम करते है और न उनके रहन-सहन का एक- 
सा तरीका ही है। भरिया में कोयले की खानों का जमघट है। चन्द मीलों 
के भ्रन्दर बहुतेरी खानें हैं। इसलिए वहां मजदूरों की आबादी कुछ मिली- 
जुली-सी है। भ्रबरक की खानें, एक-दूस री से श्रलग, जंगलों में और पहाड़ियों 
पर दूर-दूर हैं। इसलिए उनके मजदूरों के रहने का किसी एक स्थान में 
प्रबन्ध नहीं है। भरिया में तमाम का रखानों के मजदूरों के लिए एकही पानी- 
कल से पानी मिलने का प्रबन्ध है। ऐसा श्रबरक-खानवालों के लिए नहीं है 
ओर शायद हो भी नहीं सकता है । इस तरह बहुत प्रकार के कामों के कारण 
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बहुत तरह के मजदूर हैं। उनके रहन-सहन के प्रबन्ध में ग्रोर मजदूरी में 
भी स्वभावत: बहुत अन्तर है। बिहार-कमिटी को इन सबकी जांच करके 
सिफारिश करनी थी । काम के विस्तार और गुरुता को देखकर में सहम 
गया, पर छुटकारा न पा सका । मैंने मी सोच लिया था कि समय अधिक 
लगे तो लगे, पर इसे श्रच्छी तरह से और पूरा-परा करना चाहिए। ऐसा 
ही किया भी गया। 

इसके अलावा और भी प्रश्न उपस्थित थे, जिनके सम्बन्ध में मु्फे कुछ 
न-कुछ करना पडा | मत्रिमण्डल बनते ही ऊख-सम्बन्धी एक प्रश्न उसके 
सामने उपस्थित हो गया, जिसपर उसे शी घ्रता से कुछ करना ही था । बिहार 
में चीनी के बहुतेरे कारखाने बन जाने के कारण यहां के किसान ऊख की 
खेती बहुत करते हैं ग्रौर ऊख को का रखानों के हाथ बेच देते हैं। का रखानों 
के बनने के पहले काइतकार उतनी ही ऊख की खेती करता था जितनी को 
वह खुद अपने को ल्‍्ठू से पेरकर गृड़ बना सकता था। खेती के काम का 
कुछ ऐसा सिलसिला है कि जिन दिनों में ऊख पेरने का काम होता है उन 
दिनों में बेलों को और दूसरा काम बहुत नहीं रहता; क्योंकि ऊख पेरने का 
काम कारतिक के बाद शुरू होता है, जब रबी बोने का काम खत्म हो गया 
रहता है । इसलिए किसान उतने ही अन्दाजे से ऊख बोया करते थे, जितने 
को वे अपने बलों से पेर सके । इस तरह ऊख की खेती का दूसरी फसलों के 
साथ एक स्वाभाविक निपात हो जाया करता था । जबसे का रखाने बन गये, 
किसान ऊख पेरने के झगड़े से छट्टी पा गये । वे उसे कारखान तक या नज- 
दीक के स्टेशन तक पहुंचा देने का ही काम करते ओर पेरने का काम कार- 
खाने कर लेते। ऊख से नगद पैसे भी मिलते है। इसलिए ऊख को खेती 
बहुत बढ़ गई । अगर किसी कारण कारखाने ऊख न लें तो किसान बिलकुल 
बेबस हो जाते हैं। उनकी साल-भर की कमाई बरबाद हो जाती है। ऐसी 
परिस्थिति १६३४ में हुई थी जब भूकम्प के कारण बहुतेरे कारखाने बेकार 
हो गये थे । सरकार और रिलिफ-कमिटी को, खेतों मे लगी ऊख की फसल 
बचाने के लिए, काइतकारों को फिर कोल्ह चलाने के लिए प्रोत्साहन देना 
पड़ा था। लाखों रुपये खर्च करके कोल्हू बांटे गये थे । तो भी इन कोल्हओं 
से काम पूरा होनेवाला न था । पर कुछ दिनों के वाद कारखानों की मर- 
म्मत हो सकी । वे चालू हो गये । किसानों की फसल का कुछ हिस्सा बच 
सका । किसानों को ऊख का दाम का रखानेवाले दिया करते हैं। सरकार ने 
देखा कि किसान कारखानों के इतने परवश हैं कि वे जब चाहें तब दाम 
घटा सकते हैं । इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बनने के बहुत पहले से ही ऊख 
का दाम मुकरंर करने का भ्रधिकार कानन द्वारा सरकार ने अपने ही हाथ 
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में ले रखा था| वह कह दिया करती कि इतने आने फी मन से कम दाम 
पर कोई ऊख नहीं खरीद सकता--हां, कोई यदि अधिक देना चाहे तो दे 
सकता है। इस तरह किसानों को एक रकम अवश्य मिल जाती । यदि कार- 
खानों में होड़ हुई तो उससे अधिक भी मिल सकती थी । 

१६९३६ मे किसी कारण ऊख की खेती कम हुई । कारखानों में खूब 
होड़ हुई। इससे किसानों को अधिक दाम मिले। उन्होंने दूसरे साल ऊख 
की खेती अधिक कर दी। १६३७ में इतनी ऊख थी कि मालूम होता था 
कारखाने सब ऊख नहीं ले सकंगे। चीनी का दाम भी इतना गिर गया कि 
सरकार का मुकरंर किया हुआ दाम भी बहुत कम था; कारखाने उतने 
दाम पर भी ऊख लेने को तयार नहीं थे। नतीजा यह हुग्ना कि किसान 
बहुत तबाह हुए। उसी समय चन्दरोजा मन्त्रिमण्डल बना था। उसने भी 
कुछ कोशिश की थी, पर वह गअप्रेल में आया, जब ऊख का काम प्राय 
समाप्ति पर रहता है। उसके पहले से ही हमने कारखानेवालों से वातचीत 
करनी शुरू कर दी थी कि वे किसी तरह से ऊख जरूर ले ले। कुछ राजी 
भी हुए। अपने इलाके की ऊख उन्होंने ले ली। जबतक वह खत्म न हुई, 
कारखाने चलते रहे, यद्यपि मामूली तौर पर आधे अप्रैल के बाद ऊख से 
चीनी की मात्रा कम निकलती है। जब जुलाई में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना 
तो उसे इस विषय पर विचार करना था कि जो अनुभव किसानों को 
१६३७ के मा्च-पप्रेल में हुआ था और उन्हें जो कारंवाई उस समय करनी 
पड़ी थी उसका सामना उनको फिर न करना पड़े । इस सम्बन्ध में मेरी 
और इस विभाग के मन्त्री डाक्टर महमूद से बातें हुई और फिर कास्फ्रेन्स 
भी की गई। देखा गया कि ऊख की खेती सबसे अधिक युक्‍तप्रान्‍्त और 
बिहार में ही होती है । इसलिए जो-कुछ करना हो, दोनों सूबे मिलकर करे 
तो ठीक होगा । दोनों के सामने समस्या एक थी। दोनों में कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डल थे। इसलिए दोनों सूब्रे के मन्त्रिमण्डलों ने मिलकर एक कास्फ्रेन्स 
की। उसीमें अपना कार्यक्रम भी ठीक किया। मुझे भी उसमें भाग लेना 
पड़ा था। चूकि हिन्दुस्तान में जितनी चीनी बनती है उसका तीन-चौथाई 
से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं दोनों प्रान्तों में बनता है, इसलिए लोगों ने सोचा 
कि ये दोनों मिलकर जैसा प्रबन्ध चाहेगे, कर सकंगे। 

दोनों सूबों ने कानून बनाये । उसके अनुसार केवल ऊख का ही नहीं, 
चीनी का भी दाम ठीक करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथों में 
लिया। कुछ का रखानेवालों ने विरोध किया । पर अन्त में सब राजी हुए । 
कारखानेवालों का एक संघ बना। वही सभी कारखानों पर नियन्त्रण 
रखता। जो कारखाना संघ में शरीक न हो उसे ऊख पेरने की - सनद 
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(लाइसेंस) सरकार न देगी। इस तरह जो न भी चाहते थे, उनको भी 
मजबूरन उस संघ में शरीक होना पड़ा । किसानों को उस साल दाम ठीक 
मिले। मेरे दिल मे कुछ सन्देह था; क्‍योंकि मैं समभता था कि कारखानों 
के साथ यदि ज्यादा सख्ती की जायगो तो हो सकता है कि वे इन दो सबों 
के बाहर के कारखानों के साथ, जहां किसी तरह का हस्तक्षेप या प्र तिबन्ध 
नहीं था, मुकाबला न कर सके । इसलिए मैंने कहा कि बेहतर हो यदि सभी 
सबों के साथ मिलकर कुछ किया जाय। भारत-सरकार कुछ करने पर 
लेयार नहीं थी। इसलिए सूबों के साथ ही बातचीत हो सकती थी । दूसरे 
सबों के मन्त्रिमण्डल--कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल भी--इन दोनों के साथ मिल- 
क्र अपने यहां के कारखानों को नियन्त्रित करने पर राजी न हुए। इसका 
मतीजा यह हुआ कि उन सूबों के कारखानों को, विशेषकर देशी रियासतों 
के कारखानों को, बहुत सुविधा मिल गई । वहां नये कारखाने बने । पुरानों 
ने बहुत मुनाफा किया । बिहार के एक-दो कारखाने बिककर सत्रे से बाहर 
चले गये । पर इसमें कुछ सन्देहु नहीं कि जो-कुछ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने 
किया उससे किसानों को उस समय बहुत लाभ पहुंचा । और, जबतक 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल रहा, लाभ होता रहा । 


१२८ : 
बिहार में शिक्षा-सम्बन्धो कार्य ओर बाढ़-सम्मेलन 


शिक्षा का विषय अत्यन्त महत्व रखता है। डाक्टर महमूद इस विभाग 
के चार्ज में थे। उन्होंने चाहा कि मुझे वह पटना-युनिवर्सिटी के सिनेट का 
मेम्बर बना दें। मैंने सिनेट की मेम्बरी से सन १६२१ में इस्तीफा दे दिय; 
था। उन्होने बहुत जिद की कि मुझे यह फिर से स्वीकार कर लेना चाहिए 
श्री सच्चिदानन्दर्सिह वाइस-चान्सलर थे। उन्होंने भी झ्राग्रह किया । इस- 
लिए मैंने मेम्बरी स्वीकार कर ली। सिनेट की बंठक में मैंने एक प्रस्ताव 
पेश किया । उसका ग्राशय यह था कि सरकार शिक्षा की योजना सुधारने 
के प्रइबन पर विचार करे और इसके लिए एक कमिदी नियुक्त करे जो प्राथ- 
मिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की योजना बनावे। इस प्रस्ताव के उपस्थित 
करने के समय मैं बीमार था। बड़ी मुश्किल से सिनेट की बेठक में जा 
सका । पर मैंने अपना भाषण लिख लिया था । एक मित्र ने उसे पढ़ दिया ॥ 
उसमें प्रचलित शिक्षा-पद्धति की कड़ी समालोचना थी। कुछ सदस्यों ने 
जिसमें विशेष शिक्षक ही थे, टीका की । पर प्रस्ताव स्ेसम्मति से मंजर 
हुआ । कुछ दिनों के बाद जब वह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया तो 
उसे मजर करके मन्त्रिमण्डल ने एक कमिटी बना दी। मैं भी उसका ए 
सदस्य बनाया गया। अध्यक्ष बनाये गए बम्बईवाले श्री के० टी० शाह । 
मेरे प्रस्ताव के उपस्थित होने के पहले ही महात्मा गांधी ने एक योजना 
उपस्थित करके शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न को सारे देश की जनता के सामने ला 
दिया था । उन्होंने कई लेख “'हरिजन' में लिखे । उनकी योजना की मुख्य 
बात यह थी कि बच्चों की शिक्षा, जो आज केवल श्रक्षरों द्वारा दी जाती है 
केवल अक्षरों ग्रर्थात्‌ पुस्तकों ढ्वारा ही न दी जाकर कुछ हुनर या हाथ की 
कला द्वारा दी जाय । उनका कहना था कि यदि ऐसा किया जायगा तो बच्चे 
जो काम करके कमायेंगे उसीसे प्राथमिक शिक्षा का खर्चे भी निकल आरवेगा । 
उन्होंने इस तरह एक तीर से दो शिकार करने की योजना बना दी। उसके 
अनुभार शिक्षा भी आज की शिक्षा से बेहतर होगी और उसके लिए खर्च 
भी सरकार को नहीं करना पड़ेगा । इसके पहले जब कभी यह प्रश्न उठाया 
जाता था कि सभी बच्चों की नि:शुल्क और अनिवाय शिक्षा का प्रबन्ध किया 
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जाय तो सरकार की ओर से यही उज्र पेश किया जाता था कि उसके पास 
इतने रुपये नहीं कि वह इसे कर सके । स्वर्गीय गोखले के समय से ही इस 
बात पर जनता की ओर से जोर दिया जाता रहा ओर सरकार द्रव्याभाव 
के बहाने से विरोध करती झा रही थी । कहीं-कहीं निःशुल्क शिक्षा का और 
कहीं-कहीं नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी प्रयोग किया गया था। 
पर वह इतने कम स्थानों में और इतने छोटे पैमाने पर ब्रिटिश भारत में 
हुआ था कि उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि यह प्रयोग सारे 
भारत में कभी पूरा हो सकेगा । 

बिहार के छपरा-जिले में कुछ हद तक निःशुल्क ज्षिक्षा का प्रबन्ध किया 
गया था । इसमें मुख्य दिलचस्पी लेनेवाले दो व्यक्ति थे, मेरे भाईसाहब बाबू 
महेन्द्रप्रसाद और छपरा-जिले के स्कूलों के उन दिनों के डिस्ट्रिक्ट-इसपेक्टर 
बाबू राधिकाप्रसाद । पर सरकार ने यद्यपि इसे नामंजूर नहीं किया तथापि 
कभी इसे बहुत प्रोत्साहन भी नहीं दिया । क्रिसी तरह से यह प्रयोग चल 
रहा था । गांधीजी ने अपनी योजना से हलचल-सी मचा दी। उन्होंने कुछ 
ऐसे लोगों का, जो शिक्षा से प्रेम रखते हैं और उसके प्रचार मे तत्पर रहते 
हैं, एक सम्मेलन वर्धा में किया। वहां उनकी योजना पर विचार हुआ। 
सम्मेलन ने एक उपसमिति बना दी। जामे-मिल्लिया (दिल्ली) के प्रमुख 
डाक्टर जाकिर हुसेन उसके श्रध्यक्ष हुए । सब-कमिटी ने एक योजना त॑यार 
की । वह वर्धा-य।जना के नाम से प्रख्यात हुई । गांधीजी की योजना का ही 
उस सब-कमिटी ने बहुत ञ्रंशों में समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा 
दस्तका रियों द्वारा देने की सिफारिश की । सब-कमिटी खचे के सम्बन्ध में 
उस हद तक जाने को तंयार नहीं थी जहांतक गांधीजी का विचार था, पर 
वह भी इसका विरोध नहीं करती कि खर्च का कुछ अंश यदि बच्चों की 
दस्तकारियों से निकल आवे तो निकाल लेना चाहिए। 

इस तरह जो शिक्षा-शास्त्री वहां जमा हुए उन्होंने यूरोप और अमेरिका 
के शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों से गांधीजी के विचारों को पुष्टि दी। और 
मालूम हुआ कि बिना उनके विचारों और पुस्तकों का मनन किये ही 
गांधीजी ने जो कुछ कहा है, वही आधुनिक शिक्षा-शा स्त्रियों के भी विचार हैं। 
इसलिए जब मैंने अपना प्रस्ताव पेश किया था तो मेरे दिल में ग्ह बात भी 
थी कि वर्धा-योजना पर भी यह कमिटी विचार करेगी। यदि इसकी राय 
भी उससे मिल गई तो गांधीजी जो कराना चाहते थे वह बिहार में सरकार 
श्रासानी से कर सकेगी । मैंने इस कमिटी का मेम्बर होना स्वीकार कर 
लिया । इसका काम भी जारी हो गया । पर इस कमिटी के काम का भार 
इसके ग्रध्यक्ष श्री के० टी० शाह पर ही अ्रधिक रहा। 


६५६ आ्रात्मक था 


विहार-सरकार के शिक्षा-विभाग ने एक और कमिटी मुकरंर की । 
उसका भी मैं एक सदस्य बनाया गया । हिन्दी-हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के नागपुर-अ्रधिवेशन में, मैंने अपने विचार प्रकट 
किये थे। बिहार में यह प्रश्त उपस्थित हुआ कि यहां की पाठय-पुस्तकों में 
ऐसी भाषा कहांतक चल सकती है, जिसे हिन्दी और उर्द जाननेवाले दोनों 
ही मान्य समझें, श्र इसके लिए शब्दकोश बनाने का भी प्रयत्न किया जाय । 
डाक्टर महमूद ने मुझे ही इसका प्रमुख बनाया; पर मैंने इसे स्वीकार नहीं 
किया; क्योंकि मेरे पास दूसरे काम बहुत हो गये थे, इसलिए मैं इसमें न 
तो काफी समय दे सकता था और न ऐसे गरुतर काम की योग्यता अपने में 
समभता था । इसलिए इसके अध्यक्ष मौलाना अश्रबवुलकलाम श्राजाद साहब 
बनाये गए । इसका काम भी आरम्भ हुआ । इस प्रकार मेरे जिम्मे अपने . 
सबे में बहत काम झ्रा गया। विंग कमिटी द्वारा नियुक्त पालमण्टरी 
कमिटी का मेम्बर तो मैं था ही। १६३७ से १६३६९ तक का बहुत समय 
प्रायः इन्हीं कामों में लगा । समय काफी लगा; क्योंकि जिन प्रश्नों पर 
विचार करता था वे गम्भीर थे और उनका निपटारा आसानी से नहीं किया 
जा सकता था । जो सिफा रिशे होतीं उनका भी अस र काफी पड़ता । इसलिए 
यद्यपि मैं मंत्रिमण्डल में नहीं था तथापि अ्रपना शक्ति और बुद्धि के श्रनुसार 
यथासाध्य मदद देना मेरा आवश्यक कत्तंव्य हो गया था । 

एक और विषय था, जिसपर बहुत विचार किया गया, पर कुछ रास्ता 
अभीतक नहीं निकला । वह है बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ के प्रकोप का । 
छपरा और पटने के बीच में सरयू, गंगा, सोन और गंडक नाम की चार 
बडी-बड़ी नदियों का संगम है। जब कभी इन नदियों के उद्गम-स्थान 
अथवा रास्ते में लगातार बहुत बरसात हो जाती है तो इनमें एक साथ ही 
बाढ़ आ जाने से इनके आसपास के स्थानों की हालत बहुत ही खराब हो 
जाया करती है। ऐसा पहले से ही होता चला झआ रहा है। पर १६३४ के 
भूकम्प के बाद से बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। कुछ लोगों का अनुमान है 
कि भूकम्प के कारण नदियों की गहराई कम हो गई है, उनमें उनका पानी 
निकाल ले जाने की अब शक्ति नहीं रह गई जितना वे पहले निकाल ले 
जाया करती थीं । इसलिए अब पानी दूर तक बाहर फंल जाता है और जहां 
जाता है वहां पानी की गहराई भी अधिक होती है। पर इस इलाके के 
अलावा, जहां नदियों के जमघट के कारण शअ्रक्सर बाढ़ आया करती है 
बिहार के---विशेषक र उत्तर बिहार के---और भी हिस्से हैं जहां बाढ़ बहुत 
आाया करती है। बाढ़ के कारणों में, लोगों का मत है, एक जबरदस्त कारण 
रेलवे के बांध भी हैं, जो पानी को रोक देते हैं श्र उसे भ्रासानी से बहकर 
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निकलने नहीं देते । इन बांधों में काफी पुल और पानी के निकास के रास्ते 
नहीं हैं। कहीं-कहीं तो इन बांधों के कारण बहुत अनर्थ हो जाया करता है । 
रेलवेवाले लोगों की कुछ सुनते नहीं । रेलवे के अलावा दूसरे भी बांध हैं, 
जो खास तौर से पानी रोकने के लिए ही बनाये गए हैं। उनके असर के 
सम्बन्ध में भी मतभेद की गंजाइश है। इसमें सन्देह नहीं कि बाढ़ का प्रश्न 
बिहार के लिए बहुत महत्व रखता है। मैंने इस सम्बन्ध के कुछ लेख लिखे 
थेओऔर जब कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बना तो उसको इस प्रइन पर भी विचार 
करना आवश्यक जान पड़ा । उसने एक सम्मेलन किया, जिसमें ग्रनुभवी 
इंजीनियरों श्र जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया । बहुत विचार-विमशे 
हुआ पर कोई सन्‍्तोषजनक फल नहीं निकला; क्‍योंकि न तो कारण के 
सम्बन्ध में सब एकमत हो सके और न उपाय के सम्बन्ध में । कान्‍्फ्रेन्स में मैं 
बीमारी के कारण शरीक न हो सका। पर मेरे विचार वहां पेश हुए थे । 
बिहार के ये बडे-बड प्रश्न थे, जिनसे मेरा विशेष सम्बन्ध था। इनके अलावा 
और बहुतेरे छोटे-मोटे प्रश्न हुआ करते, जिनके सम्बन्ध में मेरी राय लोग 
पूछ लिया करते। दूसरी जगहों के मंत्रिमण्डलों से मेरा उतना सम्बन्ध न 
रहा जितना बिहार के | यह स्वाभाविक था । 


१२६ : 
गांधो-सेवा-संघ 


मैं ग्रस्पताल में मा के अन्तिम सप्ताह तक रह गया। जब तबीयत 
कुछ अच्छी हो गई झौर ताकत भी ञ्रा गई तो वहां से निकला। गांधी-सेवा- 
संघ का वाषिक सम्मेलन उस साल उड़ीसा में, पुरी के पास 'डलांग' गांव 
में, होनेवाला था । वहीं मैं सीधे चला गया । महात्माजी भी वहां आनेवाले 
थे। मेरी बहन, मुत्युझुजय की मां और मेरी भौजाई भी साथ गई। वहां 
हम लोग कई दिनों तक रहे । दूसरे सम्मेलनों की तरह यहां भी तात्त्विक 
विषयों पर चर्चा होती रही । सब लोग मिलकर एक साथ चर्खा चलाते । 
संध्या के समय जनता जमा हो जाती तो कुछ लोग व्याख्यान देते । गाधी- 
सेवा-संघ-सम्मेलन चार-पांच ही बार हुए, पर इनका महत्व यह था कि 
वहां गांधी जी के समक्ष सभी सदस्यों को कई दिनों तक रहने का सुग्रवसर 
मिल जाता | सिद्धान्त की बातों पर आपस में बहुत बहस होती । उपस्थित 
विषयों पर गांधीजी की सम्मति मिल जाती । जो सदस्य जहां और जिस 
काम में लगा रहता वहां उत्साह के साथ जाकर फिर काम करता। 

संघ के सदस्य अधिकतर रचनात्मक काम में ही लगे थे। कोई चर्खा- 
संघ द्वारा अथवा स्वतन्त्र रूप से खादी और चर्खे के प्रचार-कार्य में लगा 
था, तो कोई हरिजन-सेवा में अपना समय लगा रहा था। कोई ग्राम्य 
उद्योगों को ही पुन: जीवित और संगठित करना अपना मुख्य कत्तंव्य मान- 
कर उसीमें संलग्न था, तो कुछ लोग वर्धा-योजना के प्रचारार्थ स्थापित 
तालीमी संघ में शिक्षा-प्रचार का काम कर रहे थ। कुछ लोग गो-सेवा में 
लगे थे, जिसमें मुर्दा पशुओं की खाल निकालने, पकाने और उससे जूते, 
बाकस इत्यादि सामान बनवाना भी शामिल थे। विशेषकर इन्हीं सब प्रव॒- 
त्तियों में. जिनके लिए गांधीजी ने प्रेरणा दी थी, संघ के लोग दत्तचित्त थे । 
कुछ ऐसे भी जरूर थे जो कांग्रेस के संगठन का काम करते थे, जहां-तहां 
कांग्रेस-कमिटियों की सेवा कर रहे थे । पर ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत कम 
थी। वहां भी उनसे अधिकतर रचनात्मक काम करते रहने की ही श्रपेक्षा 
रहती थी । जब कौन्सिलों का चुनाव होने लगा और कुछ सदस्य उम्मीदवार 
बनाये गए तो इस विषय पर संघ के सम्मेलन में बहुत चर्चा हुई श्री। कुछ, 
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लागों का विचार था कि संघ के लोगों को इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। 
पर संघ ने कुछको इजाजत दी थी। इस विषय पर, मुझे जहांतक स्मरण 
है, दो सम्मेलनों में विच।र होता रहा । भ्रब॒ तो उसके सदस्य श्री जगलाल 
चौधरी मंत्री और श्रीकृष्णवल्लभ सहाय पालमेण्टरी सेक्रेटरी हो गये थे । 
संघ ने उनसे वादा ले लिया था कि संघ से उनको जो निर्वाह-व्यय मिलेगा 
उसीसे उनको सन्तुष्ट रहना पड़ेगा। इसलिए जब उनको कुछ वेतन के रूप 
में मिलने लगा तो उन लोगों का निर्वाह-व्यय संघ की ओर से बन्द कर 
दिया गया । जो वेतन उन्हें मिलता था, उसका भी पूरा-पूरा हिसाब वे संघ 
को देने लगे। संघ की सदस्यता, नेतिक दृष्टि से, मनुष्य को--यदि वह 
सचाई से काम लेता---ऊंचा उठा सकती थी । उससे आशा रक्‍खी जाती थी 
कि गांधीजी के सत्य-अहिसा-सम्बन्धी सिद्धान्तों को वह यथासाध्य अपने 
जीवन में उतारने श्रौर प्रचारित करने का प्रयत्न करेगा | संघ-सदस्यों में से 
बहुतेरों का जीवन हम सबके लिए आदर्श हो सकता है । 

इस संघ का उद्देश्य कभी कोई राजनेतिक दल त॑यार करने का नहीं 
था। इसने कभी ऐसा किया भी नहीं । कभी इस संघ की ओर से किसीने 
किसी चुनाव में भाग नहीं लिया, चाहे वह कांग्रेस का हो या म्युनिसि- 
पैलिटी या डिस्टिक्टबोर्ड या असेम्बली या कौन्सिल का। अधिकांश तो इन 
सभी संस्थाओं से अपनेको अलग रखते थे । वे किसी चुनाव से सम्बन्ध नहीं 
रखते थे | अगर कहीं कोई चुनाव में आता भी तो व्यक्तिगत रूप से, अपनी 
सेवा के बल पर, न कि संघ की सदस्यता से लाभ उठाकर। संघ में 
सेठ जमनालाल बजाज, सरदार वल्लभभाई पटेल और मुझ-जैसे लोग भी 
थे जो कांग्रेस की वकिंग कमिटी के सदस्य थे तथा अपने-श्रपने स्थान में 
कांग्रेस के काम में प्रमुख भाग लेते थे। स्वयं गांधीजी सदस्य तो नहीं थे, 
पर मार्गं-प्रद्शक तो थे ही । तो भी यह कहना बिलक्‌ल बेबुनियाद था कि 
जैसे कांग्रेस के अन्दर स्वराज्य-पार्टी अ्रथवा कांग्रेस-सोशलिस्ट-पार्टी बनी 
थी वसी ही संस्था यह भी थी। इसका उद्देश्य सेवक तैयार करना था, उनके 
द्वारा रचनात्मक काम में यथासाध्य मदद पहुंचाना था। उन सेवकों से 
अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने जीवन और उदाहरण से गांधीजी के 
सिद्धान्तों का यथासाध्य प्रचार करते रहेंगे । पर कुछ लोगों ने उसपर यह 
आक्षेप लगाया कि वह भी एक दल है। रामगढ़-कांग्रेस के कुछ पहले जो 
संघ का वाषिक अधिवेशन बंगाल में हुआ था, उसमें संघ को विधघठित करने 
का निश्चय कर लिया गया । 
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उड़ीसा में ही हम लोगों को मालूम हुआ कि वहां की असेम्ब्रली की 
कांग्रेस-पार्टी के अन्दर बहुत मतभेद चल रहा है--मन्त्रिमंडन के विरुद्ध 
कुछ लोगों को शिकायतें है । सरदार वल्लभभाई और मैं, पालंमेंटरी कमेटी 
के दो मेम्बर वहां मौजूद थे। हमने उचित समभा कि दोनों पक्षों से बातें 
कर ली जाय॑ प्रौर हो सके तो इस भगड़ें को तय कर दिया जाय । एक तरफ 
मन्त्रिमण्डल था और औऔर दूसरी ओर पडित नीलकण्ठदास, पडित गोदा- 
वरीश मिश्रप्रभृति थे। श्री गोपबंधु चौधरी किसी दल के नही थे। वहांपर 
हमने सभी बाते सुनकर अपनी राय दे दी । श्री गोपबन्धुदास को, जो गांधी- 
सेवासघ की ओर से वहीं कटक में आश्रम बनाकर रचनात्मक काम में लगे 
हुए थे और कांग्रेस-कमिटी से अलग हो गये थे, कांग्रेस का काम संभालने 
के लिए, दोनों पक्षों की राय से, कहा गया। हम समभते थे कि भगडा शांत 
हो जायगा । पर ऐसा हुआ नहीं । पीछे इसके बहुत बुरे फल देखने में झ्राये, 
जिसका जिक्र समय पर आ्रावेगा । 

एक घटना वहां हो गई, जो वर्णनीय है। जो लोग सम्मेलन में गये थे 
उनमें से कुछ श्री जगदीश के दशंनार्थ पुरी चले गये। उनमें हमारे घर की 
स्त्रियां भी थीं। उनके सबंध में तो नही, पर दूसरों के संबंध में महात्माजी 
को इससे बहुत दुःख हुआ । श्री जगन्नाथजी का मन्दिर अ्रभी तक हरि- 
जनों के लिए नहीं खुला है, श्रर्थात्‌ हरिजन वहां उस तरह दर्शन-पूजा नहीं 
कर सकते, जिस तरह सवर्ण हिन्दू। महात्माजी स्वयं ऐसे मंदिर में नहीं 
जा सकते हैं। उनका विचार है कि यदि उनको दर्शन-पूजा का अधिकार 
नहीं है तो हमें भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जब सम्मेलन में श्राये हुए 
निकटवर्ती लोगों के सम्बन्ध में उन्होंने सुना कि वे भी दश्शनार्थ गये तो 
उनको चोट लगी। पुरी जाना वह बुरा नहीं मानते थे श्रौर न दर्शन-पूजा 
ही। पर दशन-पूजा हम वहीं तक करें जहांतक करने का अधिकार हरि- 
जनों को भी है। इस बात की चर्चा वहां चली । जो लोग श्रपनेको गांधीजी 
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का अनुयायी समभते हैं उनको भी इतनी सख्ती कुछ खटकी, पर इससे हरि- 
जनों के प्रति गांधीजी के प्रेम और सहानुभूति की गहराई का पता लग 
गया । 

अस्पताल से निकलने पर डाक्टरों की राय थी कि मुझे अभी कुछ और 
आराम कर लेते की जरूरत है ।इमलिए जब गर्मी शुरू हुई तो मैंते निश्चय 
किया कि कुछ दिनों तक किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर रह जाऊं । इस- 
लिए मैंने नासिक में जाकर रहने का निश्चय किया। वहांपर सेठ बिड़ला 
का एक मकान था, जिसका वह खासकर हवा बदलने के लिए निवासस्थान' 
की तरह इस्तेमाल करते हैं । मैंने वहीं जाकर ठहरने का निश्चय किया । 
सेठ रामेश्वरदास बिड़ला ने बम्बई से भी सब प्रबन्ध कर दिया। नासिक 
जाने का विचार एक और कारण से हुग्ना । मई के महीने में बम्बई में अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक होनेवाली थी । सोचा कि नासिक बम्बई के नज- 
दीक है, वहां से आसानी से सभा में शरीक हो सकंगा। 

नासिक जाने के पहले एक और काम था, जिसके सम्बन्ध में म॒झे कुछ 
कर लेना था। बिहार-मन्त्रिमंडल का विचार था कि गांवों के सधार के लिए 
सरकारी तोर पर कुछ काम किया जाय । इसके लिए वह एक विभाग 
बनाना चाहता था। इसके लिए एक ऐसी योजना बनानी थी, जिसके अनु- 
सार काम किया जाय । इस काम के लिए एक ऐसा आदमी भी चाहिए था, 
जो उस दृष्टि से इस काम को चलावे, जिसे मंत्रिमंडल पसन्द करता था । 
अबतक ग्राम-सुधार का काम सरकार की ओर से कुछ भी नहीं हुमा था। 
यह पहला कार्यक्रम था | इसमें विशेषकर गांवों के रहनेवालों की हालत हर 
तरह से सुधारने का ही विचार था। भ्रबतक जो लोग सरकारी काम किया 
करते थे, वे एक प्रकार से जनता के मालिक और शासक बनकर ही किया 
करते थे । जरूरत थी कि कुछ लोग सेवक बनकर काम करें। यही काम 
इस विभाग के जिम्मे लगाने का निश्चय किया गया। मैंने एक योजना 
बनाई । सरकार ने पंडित प्रजापति मिश्र को इस विभाग का चार्ज दिया। 
दूसरे कार्यकर्त्ताश्नों की नियुक्ति भी हुई। इनमें बहुतेरे कांग्रेसी कार्य कर्त्ता 
नियुक्त किये गए | इसका यह कारण नहीं था कि का ग्रेसी लोगों को नौकरी 
देनी थी। वह काम ही ऐसा था जिसका थोडा-बहुत अनुभव अगर किसी को 
था तो कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्रों को ही, दूसरों को नहीं; क्योंकि किसी ने बिहार- 
प्रान्त में इस प्रकार का कोई काम किया ही न था। पर इनके साथ-साथ 
दूसरे लोग भी नियुक्त किये गए । समझा गया कि सबको कुछ दिनों के लिए 
शिक्षा देकर तेयार कर दिया जायगा। जो योजना मैं बना रहा था, वहपूरी 
नहीं हो पाई थी, इसलिए पंडित प्रजापति मिश्र नासिक में जाकर मुभसे 
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मिले। वहीं पर हमने उसे पूरा किया । जबतक यह विभाग काम करता 
रहा, उसी सांचे पर काम हुआ | मेरा विचार है कि इससे जनता की भलाई 
हो रही थी; पर मन्त्रिमण्डल के इस्तीफा देने के बाद इसका रुख आहिस्ता- 
ग्राहिस्ता बदलने लगा । अन्त में सरकार ने इसे तोड़ दिया । 

नासिक-यात्रा में मेरे साथ श्री चक्रधरश रण नहीं जा सके । उनका स्थान 
श्री अम्बिकादत्त सिह ने लिया। एक और साथी मिले, जिनका कुछ जिक्र 
कर देना आवश्यक मालूम होता है। वह थे एक सज्जन जिनका नाम था 
श्री देवरातजी ब्रह्मचारी । वह कर्नाटक-प्रदेश में समुद्र के किनारे पर बसे 
गोकर्ण नामक तीथ्थस्थान के ब्राह्मण थे। मुजफ्फरपुर में सुहृद-संघ के वाषि- 
कोत्सव में मैं गया था | वहीं उनसे पहली मुलाकात हुई थी। वहां उन्होंने 
एक प्रशस्ति की तरह की चीज तैयार की थी, जिसको पढ़-सुनाया था। 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पर वहां उनसे अधिक बातें या परिचय नहीं 
हो सका था। एक दिन मैं सदाकत-आ्राश्रम में बंठा था। मेरी बहन भी थीं। 
उस दिन कोई पृण्य-तिथि थी, जिस कारण बहुत लोग गंगास्तान के लिए 
आये थे। मैंने देखा कि वह सज्जन भी उनमें थे। बहन का खयाल उनकी 
ओर गया । उनका आदर-सत्का र उन्होंने किया । जब बाते हुईं तो विद्वत्ता 
इत्यादि का कुछ पता चला । मैंने उनको निमन्त्रण दिया कि आप मेरे साथ 
कुछ दिनों तक रहें। उन्होंने उसे स्वीकार किया। वह योंही भ्रमण करते- 
करते बिहार आ गये थे । मैं जीरादेई गया । वह भी वहां आये । कुछ दिनों 
तक हम लोग साथ रहे । उनको मैंने नासिक भी बुला लिया। वह वंदिक 
ब्राह्मण थे। वेद उनको प्रायः मुखस्थ थे । उपनिषद्‌ तो वह बिना पुस्तक देखे 
ही सुना जाते थे। उनसे मालूम हुआ कि कर्नाटक में आज भी यह परिपाटी 
है। वहां ब्राह्मण वेदों ग्रौर उपनिषदों को कंठस्थ कर लेते हैं। वे अपना काम 
करते हुए, खेती करने के समय भी, इनका पाठ किया करते हैं । उस समय 
वह एक नक्शा बना रहे थे, जिसमें वह वेदों के अनुसार सष्टि-क्रम एक 
चंद्रमा के रूप में दिखलाना चाहते थे । उसीमें वह उपयुक्त ऋचाञों और 
मन्त्रों को इस प्रकार लिखते थे कि समभनेवाला पुरुष-मन्त्रों को भी पढ़ 
सके ओर बहुत-कुछ उस चित्र से भी समझ ले। उनका कहना था कि इस 
काम में उन्होंने कई बरस लगाये हैं, पर वह भ्रभीतक पूरा नहीं हुआ था । 
वह इस काम को अपने पर्यटन में ही कर रहे थे। उनकी ग्रदभुत स्मरण- 
दक्ति और विद्वत्ता का यह एक दृश्य प्रमाण था; क्योंकि उनक पास एक 
भी पुस्तक नहीं थी और उन्होंने सब-कुछ अ्रपनी स्मृति से ही तैयार किया 
था। नासिक में हम लोग घूमते-फिरते, खूब टहलते और वह संध्या के समय 
उपनिषद्‌ की व्याख्या करते । वह योगी थे । उनका विचार था कि मैं यदि 
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कुछ क्रिया नियमपूर्वक किया करूं तो दमा छूट जाय। मैंने धोति-क्रिया 
उनकी देख-रेख में आरम्भ की । पर नासिक में कुल पन्द्रह-सोलह दिन ही 
रह सका । उसके बाद बम्बई जाना पड़ा। वहां बहुत बीमार पड़ गया । 

देवरातजी का समागम बहुत ही अच्छा रहा । वहीं मालूम हुआ कि वह 
पहले कुछ दिनों तक श्री रमण मह॒षि के साथ तिरुवन्नमलय में भी रह चुके 
हैं। श्री महषि की जीवनी में उनकी विद्वत्ा और उनके प्रेममय नाटय का 
जिक्र है। वह मह॒धि के साथ रहनेवाले उदभट विद्वान गणपति शास्त्री के 
शिष्य थे। इसी सम्पर्क से वहां झ्राश्नम में जाकर कुछ बरस पहले रहे थे। 
वह गोकर्ण में एक पाठशाला और गोशाला चला रहे हैं। उत्तर भारत में तो 
अ्रमण के लिए वह चले आये थे । हिन्दी में उन्होंने अच्छी सीख ली थी । 
उनकी भाषा सुनकर उनके सम्बन्ध में कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि वह 
दक्षिण भारत के रहनेवाले हैं। उनके साथ नासिक से हम त्यम्बक भी दर्शे- 
नार्थ गये । यह स्थान गोदावरी का उद्गम-स्थल समभा जाता है। पहाड़ 
पर मुझे कुर्सी पर बिठाकर ले गये; क्योंकि मैं इतनी ऊचाई पर चढ़ नहीं 
सकता था। आसपास की पहाड़ियों में पुरानी गफाएं हैं, जिनको मैंने जाकर 
देखा । इनसे ही उन पुराने दिनों की कला के साथ उस युग के तपस्वियों के 
जीवन का भी कुछ पता चलता है। मैंने इस तरह बहुत जगहों का भ्रमण 
किया है और उन्हें देखा है; पर मेरा काम दूसरा है और जी हमेशा उसीकी 
ओऔ ओर लगा रहता है। इसलिए इन दृश्यों पर न तो मैं बहुत ध्यान देता हूं 
ओर न मुझे इनका बहुत स्मरण ही रहता है। 

नासिक में कई और चीजें देखने को मिलीं । वहीं वह सरकारी छापा- 
खाना है जहां नोट, सभी प्रकार के अदालती और पोस्ट-आफिस के स्टाम्प 
छपते हैं। कारखाना बहुत बड़ा है । पहरा सख्त है। कागज की कीमत बहुत 
है; क्योंकि कागज के टुकड़ों से ही ये सब बनते हैं । वहां एक अंगरेज भ्रफसर 
था जो योरोपवाली १६१४-१८ की बड़ी लड़ाई में फौजी था । वहां 
घायल होकर लंगड़ा हो गया था। उसने हमको सभी जगहों में ले जाकर 
सब-कुछ एक-एक करके दिखलाया । हमने पोस्ट-कार्ड और लिफाफं छपते 
और बनते देखे । पोस्ट-अआफिस के टिकट भी बनते देखे । नोट छपते देखे । 
उस सारी प्रक्रिया को देखा जहां सबसे पहले नोट का मान-चित्र बनाया 
जाता है। इसके लिए कलाकार लोग नियुक्‍त हैं, जो हमेशा इसी काम में लगे 
रहते हैं। उसी मान-चित्र के आधार पर, जब वह मंजर हो चुकता है, नोट 
छापने का सामान तेयार किया जाता है । 

दूसरी एक और चीज देखी, जो छोटी है, पर जिसका भी महत्व इन्हीं 
चीजों-जैसा है। दियासलाई पर “कर' लगाया गया है। उसके वसूल करने 
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का तरीका यह है कि प्रत्येक दियासलाई की पेटी या डिब्बी पर एक कागज 
की पतली धारी-सी साट दी जाती है और जबतक वह न तोड़ी जाय, अन्दर 
से सलाई नहीं निकाली जा सकती | कारखाने से कोई पेटी उस धारी के 
साटे बिना बाहर नहीं जा सकती । कारखानेवाले 'कर अदा करते ही उस 
धारी को सरकार से खरीदा करते हैं। वह धारी भी, जो लम्बे फीते के रूप 
की होती है, इसी कारखाने में छपती है । मैंने ऊपर कहा है कि यहां कागज 
की बहुत कीमत है । कागज का हिसाब बड़ी कड़ाई से रक्खा जाता है । एक 
इंच कागज भी इधर से उधर नहीं हो सकता; क्योंकि यदि ऐसा न किया 
जाय तो कौन कह सकता है कि खोये हुए कागज पर नोट छपकर निकल 
नहीं गया है। इसलिए यदि कहीं छपाई की गलती से या किसी दूसरे कारण 
से कोई टुकड़ा खराब भी हो जाता है तो वह भी उतनी ही हिफाजत से 
रक्‍्खा जाता है जितनी हिफाजत से ठीक छपा हुआ नोट । सभी काम करने- 
वालों को कारखाने में जाने के समय और वहां से निकलने के समय सब 
कपड़ा खोलकर अपनी पूरी जामा-तलाभी देनी पड़ती है । कोई आदमी बिना 
वेसी तलाशी के अन्दर नहीं जा सकता है । हमारे साथ उन्होंने इस नियम 
का सख्ती से बर्ताव नहीं किया; पर हमारे साथ भी उनके कई ग्रफत र सभी 
जगहों में रहे । एक विचित्र बात यह थी कि यद्यपि वहां काम करनेवाले न 
मालूम कितने लाखों-कसेड़ों के नोट छापते होंगे और प्रतिदिन छापकर 
जहां-तहां भेजते होंगे; पर उन बेचारों को मजदूरी प्रायः वही है, जो दूसरे 
कारखानों में मिलती है ! उनमें बहतेरे काफी गरीबी की जिन्दगी काटते 
हैं! जो प्रतिदिन लाखों का कागजी नोट बनाता है वह शायद एक रुपया 
रोजाना पाता होगा ! कैसी विचित्र लीला है ! कैसा आज का संसार है ! 


१३१ : 
मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल का दुःखद भगड़ा 


नासिक से मैं बम्बई गया। वहां वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय 
कमिटी को बेठक होनेवाली थी । हरिपुरा-कांग्रेस के बाद अखिल भारतीय 
कमिटी का यह पहला ग्रधिवेशन था, जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापतित्व 
करनेवाले थे। आठ-दस महीनों से कांग्रेसी-मंत्रिमण्डल काम करते आ रहे 
थे। कुछ लोग उसको कड़ी टीकाएं करते झा रहे थे। कहीं-कहीं कांग्रेसी 
लोग ही उनके विरुद्ध आपस में दलबन्दी कर रहे थे, जिससे उनके काम में 
कुछ कठिनाई भी पड़ रही थी । मुमकिन था कि इस विषय पर वहां विचार 
हो, यद्यपि हरिपुरा के समय दो सूबों में उनके इस्तीफा देने से वायुमण्डल 
में बहुत फर्क पड़ गया था। तो भी जो लोग असन्तुष्ट थे, अपनी हरकतों से 
बाज नहीं आ रहे थे। मैं तो वहां जाकर बीमार हो गया । अधिवेशन में 
शरीक न सका | एक काम महत्व का हुआ । वहीं निश्चय हुआा कि सारे 
देश-भर के लिए एक प्लानिंग कमिटी बनाई जाय, जो सभी सूबों से राय 
और मदद लेकर कार्यक्रम बनावे, जिसके अनुसार सभी सूबों में मंत्रिमण्डल 
काम करे । पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सभापति और प्रोफेसर के ० टी ० 
शाह मंत्री बनाये गए। सभी सूबों के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल इस कमिटी की 
पूरी मदद करने लगे। दूसरे सूबों के लोगों ने भी मदद देना मंजूर किया । 
यह कमिटी कई उपसमितियों में बंटकर काम करती रही। इसकी रिपोर्ट 
प्रायः तंयार हो चुकी थी। पर पूरी तयारी होने के पहले ही कांग्रेस का 
5 से भगड़ा छिड़ गया । वह रिपोर्ट पास होकर देश के सामने न आ 
सकी । 
बम्बई में मुझे ब्रोड्ो न्‍्युमोनिया' हो गया। ज्वर बहुत बढ़ गया । 
खांसी भी काफी जबरदस्त हो गई | मैं वहां बिड़ला-हाउस में ठहरा था। 
उन लोगों ने हर तरह से मेरी शुश्रुषा का प्रबन्ध किया । एक छोटी घटना 
उल्लेखनीय है । उन दिनों हिटलर द्वारा निकाले गये बहुतेरे यहूदी इधर- 
उधर देश छोड़कर चले गये थे | इनमें कुछ डाक्टर थे, जो बम्बई ग्राकर 
अपना पेशा कर रहे थे । उनमें से एक बिड़ला-हाउस में आया-जाया करता 
था। उसीने मेरी चिकित्सा आरम्भ की | दो-तीन दिनों तक उसकी दवा 
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हुई। पर ग्रभी कुछ आराम नहीं हो रहा था। सुना कि बम्बई के कुछ मित्र 
डाक्टर, जिनमे श्री पुरुषोत्तम पटेल भी थे, यह जानकर कुछ रुष्ट हुए हैं कि 
उन लोगों को न बुलाकर एक जमंन डाक्टर की चिकित्सा हो रही है। जब 
यह खबर मिली तो वे बुलाये गए । पीछे डाक्टर गिल्डर भी आये, जो उन 
दिनों बम्बई के एक मंत्री थे । उन लोगों की दवा होने लगी । जब मैं अच्छा 
न हुआ तो महात्माजी की राय हुई, और मैं भी उससे सहमत हुग्ना कि मैं 
वर्धा चला जाऊ | बम्बई की हवा में नमी रहती है, जो मैं बर्दाइत नहों कर 
सकता । इसलिए मैं वर्धा चला गया। डाक्टरों की रंजिश इस बात से थी 
कि उन लोगों के रहते किसी अनजान विदेशी डाक्टर की चिकित्सा क्‍यों 
कराई गई । इसमें उनका प्रेम टपकता था। साथ ही यह भी इससे जाहिर 
होता था कि वहां के डाक्टर अपने कौशल पर इतना विश्वास रखते हैं और 
इतने देशाभिमानी हैं कि वे मेरे-जैसे एक देश-सेवक की चिकित्सा दूसरों के 
हाथों देखना सहन नहीं कर सके | वर्धा में पहुचकर मैं तुरन्त अच्छा नहीं 
हुआ । वहां से तार देकर पटने से डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण को 
बुलाना पड़ा | डाक्टर शरण तो नहीं आर सके, पर डाक्टर दामोदरप्रसाद 
के साथ डाक्टर बनर्जी वर्धा गये। वे दो या तीन दिनों तक वहां ठहरे । 
तबीयत ग्रच्छी होने पर मैं वहीं ठहर गया । 

बम्बई में ही मालूम हुआ था कि मध्यप्रदेश के मत्रिमण्डल में आपस 
का बहुत मतभेद हो गया है। एक दूसरे की शिकायते करते हैं। उसी समय 
पालमेण्टरी कमिटी ने निश्चय किया कि वह इस बात की जांच करेगी । उन 
दिनों पचमढ़ी में सरकार रहा करती थी। इसलिए सरदार वल्लभभाई 
भर मौलानासाहब वहां गये। मैं नहीं जा सका; क्योंकि मैं बीमार था। 
भगड़ा प्रधान मंत्री डाक्टर खरे और पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र में था । 
हिन्दुस्तानी मध्यप्रदेश में मंत्रिमण्डल बनने के पहले दो दल थे--एक में 
पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र समझे जाते थे और दूसरे में पंडित रविशंकर 
शुक्ल । जिस समय १€३७ में अ्रसेम्बली का चुनाव हुआ था उसी समय एक 
मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद के खिलाफ चलने की खबर निकली उन्होंने 
वर्किग कमिटी को खबर दे दी कि चूंकि उनके विरुद्ध मुकदमे की बात चल 
रही है, इसलिए जबतक वह उससे निकलकर अपने चरित्र की सफाई न 
दे दें तबतक वह कांग्रेस के सभी पदों से अलग रहने को तंयार हैं । वहां 
कोई भी कांग्रेस-पार्टी का नेता नहीं हो सकता था जबतक उसे हिन्दुस्तानी 
विभाग के मेम्बरों की पुरी सहायता न मिले । पंडित द्वारका प्रसाद ने डाक्टर 
खरे की मदद की | उनकी मदद से ही वह नेता चुने गए। जब मंत्रिमण्डल 
बनने का समय आया तो उनको ही गवनेर ने मंत्रिमण्डल बनाने का आदेश 
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किया । जो मुकदमा पंडित &रकाप्रसाद पर चलनेवाला था, उसे बेबुनिया[द 
समभकर वहां के हाक्रिमों ने उठा लिया । उसके बाद पंडित द्वारकाप्रसाद 
भी मंत्रिमण्डल में आरये। इस तरह यह समभा जाता था कि उनकी और 
डाक्टर खरे की बड़ी मित्रता थी। बात भी ऐसी ही थी | पंडित रविशंकर 
शवल भी मंत्री वने थे। कांग्रेस के काम में वह पंडित द्वारकाप्रसाद के प्रति- 
द्न्द्दी समभे जाते थे । मंत्रिमण्डल के काम में शक्लजी और मिश्रजी की 
राय बहुत-सी बातों में एक हुई | दोनों का डाक्टर खरे से मतभेद हुआ । 
यदि इतना ही रहता तो कोई हज नहीं; क्‍योंकि मित्रता एक अलग चोज 
है और देश-सेवा-सम्बन्धी मतभेद दूसरी चीज । डाक्टर खरे ने मिश्रजी की 
शिकायत की और मिश्रजी ने भी डाक्टर साहब की । 

इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए सरदार पचमढ़ी गये | वहांपर 
कुछ बातें तय हुई । भ्राशा की गई कि मामला तय हो जायगा और दोनों 
काम चलाने लगेंगे । पर वात ऐसी नहीं हुई । डाक्टर खरे अ्रपना विचार 
नहीं बदल सके । उन्होंने सोच लिया कि मिश्रजी के साथ उनकी नहीं 
निभेगी। उधर मिश्रजी के साथ काम करते-करते शक्‍्लजी उनके साथ 
अधिक मिल-जुल गये । ऐसा मालूम हुआ कि डाक्टर खरे इन दोनों को 
किसी-न-किसी तरह मंत्रिमण्डल से हटावंगे । पर जो प्रयत्न इस भगड़े को 
हटाने का हुआ वह विफल हुग्ना । आपस का वेमनस्थ बढ़ता ही गया। मैं 
ग्रच्छा होकर वर्धा में ही आरराम कर रहा था कि एक दिन अ्रचानक खबर 
मिली कि भगड़े ने उग्र रूप धारण कर लिया है ! पालमेण्टरी कमिटी और 
वकिंग कमिटी की बेठक उसके दो ही दिनों के बाद होनेवाली थी । डाक्टर 
खरे उसके पहले ही मंत्रिमण्डल तोड़कर अपनी पसन्द का नया मंत्रिमण्डल 
बना लेना चाहते थे । उन्होंने इसके लिए गवर्नर की मदद ली। जब मुभे 
खबर मिली तो मैंने उनको एक पत्र लिखा कि वह ऐसी कोई कारवाई न 
करें--दो ही दिनों में होनेवाली पालंमेण्टरी कमिटी और वर्किंग कमिटी 
का इन्तजार कर लें। वह पत्र उनके पास रात को गया। उस रात को 
उन्होंने मन्त्रिमण्डल का इस्तीफा देकर गवर्नर से मंजर करा लिया और 
नया मन्त्रिमण्डल बना भी लिया। मेरा पत्र उनके पास किसी तरीके से 
रात में पहुंचने न पाया। दूसरे दिन सवेरे नया मन्त्रिमण्डल बन गया। 
उसमें पहले के ये दोनों मन्त्री नहीं थे। कुछ नये लोग लिये गए थे । सब 
बातें इतनी जल्दबाजी में रातों-रात हुई कि नागपुर के नजदीक रहते हुए 
भी हमको पूरी खबर मन्त्रिमण्डल के पनःसंगठित हो जाने के बाद मिली । 
जब दूसरे दिन पालंमेण्टरी कमिटी की बेठक हुई तो इसे सब लोगों ने बहुत 
ब्रा माना। दोनों पक्षों के लोग बुलाये गए। जी नये मन्त्री बने थे, वे भी 
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बुलाये गए। श्री सुभाषचन्द्र बोध भी पहुंच गये थे । यद्यपि वह पालंमेण्टरी 
कमिटी के मेम्बर नहीं थे तथापि वह कांग्रेस के श्रध्यक्ष थे, इसलिए सबके 
ऊपर थे। उनकी हाजिरी में दोनों पक्षों की बातें सुनी गई। कमिटी का 
विचार हुआ कि इस तरह से नया मन्त्रिमण्डल बना लेना बेजा हुश्रा है, 
विशेषकर जब तुरत ही पालंमेण्टरी कमिटी और वर्किंग कमिटी को बंठक 
होनेवाली थी । नये मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों से कहा गया कि वे इस्तीफा 
दे दें। ये बातें होते-हवाते रात बहुत बीत गई थी। पर उसी समय टेली- 
फोन द्वारा डाक्टर खरे ने गवनंर को खबर दे दी कि वह और उनके साथ 
नये मन्त्री इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने इस्तीफा लिखकर भेज भी 
दिया । वसा ही दूसरों ने किया । अब नया मन्त्रिमण्डल बनाने का निश्चय 
हुआ । उसमें पण्डित रविशंकर शक्ल प्रधान मन्त्री बने और पण्डित 
द्वारकाप्रसाद भी एक मन्त्री हुए। डाक्टर खरे उसमे नहीं आये । वहां की 
अ्रसेम्बली की कांग्रेस-पार्टी की बंठक वर्धा में हुई, जिसमें सुभाषबाब्‌ और 
हम लोग भी हाजिर थे। उसने शुक्लजी को ही अपना नेता चुना । इसलिए 
वही प्रधान मन्त्री बने । 

इस सारी कारंवाई से वहां बडी हलचल मच गई । डाक्टर खरे बहुत 
गुस्से में ग्रा गये। उन्होंने बहुत जोरों से पाल॑मेण्टरी कमिटी और महात्माजी 
की शिकायत की । सारी का रंवाई की कड़े शब्दों में निन्दा भी की । वह महा- 
राष्ट्रो ब्राह्मण हैं। शुक्लजी और मिश्रजी उत्तर भारत के हिन्दी भाषी कानन्‍्य- 
कुब्ज ब्राह्मण है। वहां और दूसरे स्थानों में भी महाराष्ट्री और अश्र-महाराष्ट्री 
का झगड़ा उठ खड़ा हुआ ! कुछ दिनों तक ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस 
के अन्दर बड़ी भारी फूट फंल जायगी । डाक्टर खरे की कारंवाइयां ऐसी हुईं 
कि कुछ दिनो बाद उनपर अनुशासन की कारंवाई करनी पड़ी । उनको 
कांग्रेस से बहिष्कृत करना पड़ा। यह कगडा चल ही रहा था कि एक पुस्तिका 
निकली। उसमें डाक्टर खरे की बातों का समर्थन किया गया था। जो 
कारंवाई वकिंग कमिटी ने की थी,उसकी निन्‍दा भी थी। सारी बातें अ्रखिल 
भारतीय कमिटी के सामने आनेवाली थीं | सुभाषबाबू कई दिनों तक वर्धा 
में ग्रौर उसके बाद नागपुर में ठहरे रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान 
त॑यार किया, जिसमें सारी बातें लिखी हुई थीं। वह बथान एक पुस्तक के 
रूप में छाप दिया गया । अखिल भारतीय कमिटी की बैठक के समय वह 
बांटा भी गया । इस सारे मामले पर विचार हुग्ना । डाक्टर खरे को कांग्रेस 
से निकालने का निश्चय हुआ | मैं डाक्टर खरे को १६९३४ से ही अच्छी 
तरहू जानने लगा था, जब उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में डाक्टर 
मुंजे का मुकाबला किया था। उस समय उन्होंने बहुत जोश के साथ कांग्रेस 
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अखिल भारतीय कमिटी की उसी बेठक में, जिसमें डाक्टर खरे के 
हटाये जाने का अस्ताव पास हुआ, कुछ बहस मन्त्रिमण्डलों के सम्बन्ध में 
भी हुई थी | इससे यह पता चला कि कुछ लोग कांग्रेस के अन्दर भी मन्त्रि- 
मण्डलों से नाखश थे और चाहे जिस तरह हो उनपर कुछ-न-कुछ आरोप 
लगाना ही चाहते थे। पर यद्यपि उस बहस में बहुत बातें कही गई और जो 
लोग अपनेको वामपन्थी कहा करते थे उन्होंने बहुत जोर लगाया तथापि 
अखिल भारतीय कमिटी ने मंत्रिमण्डलों की निन्‍दा नहीं की और काम 
चलने दिया। 
एक तरफ तो जहां मंत्रिमण्डल बन गये थे वहां इस तरह उनपर हमले 
किये जा रहे थे, दूसरी तरफ जहां कांग्रेसी म त्रिमण्डल नहीं था, वहां कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल बनाने का प्रयत्न भी चलता रहा। श्रासाम उन सबों में है, जहां 
विधान के अनसार हिन्दू और मुसलमान के अलावा अंगरेजों और आदि- 
वासियों की खासी संख्या असेम्बली में है। कांग्रेस ने अ-मस्लिम जगहों में 
काफी सफलता चेनाव के समय पा ली थी, कांग्रंसी लोग ही सबसे अधिक 
संख्या में चने गये थे, सारी असेम्बली में उनकी ही पार्टी सबसे बडी थी 
पर सारी असेम्बली में उनका अकेला बहुमत नहीं था। जब और कांग्रेसी 
सबों में चन्दरोजा मंत्रिमण्डल बना था तब वहां भी बना था; पर और 
जगहों से वहां यह विभिन्‍नता थी कि अकेले कांग्रेसी लोग वहां बहुमत नहीं 
रखते थे, इसलिए यदि दूसरे लोग सबके सब मिल जाय॑ तो वे गझ्ल्पमतवाले 
ग्रे जाते थे । अतः जब कुछ महीनों के बाद दूसरी जगहों में मंत्रिमण्डल बने 
तब वहां नहीं बन सका और कुछ दिनों तक वहां का गर-कांग्रेसी मंत्रि#ण्डल 
दूसरों को मिलाकर अ्रपना बहुमत कायम रख सका। यह बहुमत स्थायी 
नहीं था। १६३८ के पिछले भाग में वहां की स्थिति ऐसी हो गई कि उस 
मंत्रिमण्डल के साथ बहुमत नहीं रह गया। वहां भी ऐसा मौका आ गया कि 
दूसरे दलों के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस अपना बहुमत बना सकती थी 
और इस तरह कुछ दूसरे लोगों के साथ वह मंत्रिमण्डल भी बना सकती 
थी। ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर वहां के लोगों ने पालंमेण्टंरी कमिटी 
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और कांग्रेस के सभापति की आ्राज्ञा जाननी चाही । स्वयं सभापति सुभाष- 
चन्द्र बोस और पालंमेण्टरी कमिटी के वह सदस्य मौलाना आजाद, जिनके 
जिम्मे उस सूबे की देखभाल सौंपी गई थी, वहां गये । मंत्रिमण्डल बनाने 
के पक्ष में श्री सुभाषचन्द्र बोस बहुत जोरों से थे । पर मौलानासाहब इसे 
नापसन्द करते थे। मुझभसे और सरदार वल्लभभाई पटेल से टेलीफोन द्वारा 
राय पूछी गई । हम दोनों दो स्थानों में थे। इसलिए बातें करके कोई राय 
नहीं दे सकते थे। जो जहां था वहीं से उसने अपनी राय दे दी । मैंने मौलाना- 
साहब के साथ अपनी राय दी । सरदार ने सुभाषबाब्‌ की बात मान ली । 
हमारे सामने प्रश्न सिद्धान्त का था। कांग्रेस ने मंत्रिपद सिद्धान्ततः लिया 
था । वह केवल पद के लिए पद नहीं लेना चाहती थी। जहां उसका अपना 
बहुमत नहीं था वहा उसे दूसरे विचारवाले लोगों के ऊपर भरोसा करना 
पड़ता था। हम समभते थे कि वहां उस तरह स्वतंत्रता और निर्भीकता के 
साथ काम नहीं हो सकता था जिस तरह उन साबों में जहां कांग्रेस के पास 
अपना बहुमत था। इसी बहुमत के बल पर बिहार और युकतप्रान्त में 
इस्तीफा देकर मंत्रिमण्डल राजबंदियों को रिहा करा सका था | इसी बहुमत 
के बल पर उड़ीसा में सर जौन डंन को गवनंर होने से रोक दिया था। क्या 
ऐसा अवसर आने पर आसाम में दूसरों के बल पर कांग्रेस इस तरह का 
कोई जबरदस्त काम कर सकेगी ? इसमें संदेह था | इसलिए मैं समभता 
था कि वहां पद तो मिलेगा और हो सकता है कि मामूली तौर पर मंत्रि- 
मण्डल का काम भी चले; पर किसी गंभीर अवसर पर हम कांग्रेस की नीति 
को न चला सकंगे । पर सुभाषबाबू का विचार था कि पद ले लेने से कांग्रेस 
की शक्ति बढ़ जायगी और जो लोग उस समय अलग थे, वे उसके साथ आरा 
जायंगे, इसलिए पद ले लेना ही ठीक होगा । सरदार ने सभापति की बात 
रख दी। वहां ठीक उसी समय मंत्रिमण्डल बना, जब दो-चार दिनों के अंदर 
ही अखिल भारतीय कमिटी की बेठक होनेवाली थी । झ्रासाम से लौटते 
रास्ते में सुभाषवाबू की तबीयत कुछ खराब हो गई । वह उस बंठक में देर 
करके पहुंचे थे । 

ऊपर उड़ीसा का जिक्र आया है। वहां मि० डेन सिविल सर्विस के 
ऊंचे पदाधिकारी थे। वहां के गवर्नर छठी पर जाने लगे; मि० डेन की 
नियुक्ति उनके स्थान पर कुछ महीनों के लिए की गई मंत्रिमण्डल ने कहा 
कि जो अफसर हमारे अधीन काम करता रहा है और हो सकता है कि 
गवनं री की अवधि पूरी हो जाने पर फिर उसे हमारी अ्धीनता में ही काम 
करना पड़े, उसे गवर्नर नहीं बनाना चाहिए; क्योंकि जो श्राज हमारे अधीन 
है, वह कल हमारे ऊपर हो जाय तो उसीके अधीन हमें काम करना पड़ेगा, 
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यह ठीक नहीं है--काम करने में कठिनाई श्रा सकती है और सिव्रिल सविस 
के लोगो पर मंत्रिमण्डल का अनुशासन ठीक नहीं चल सकेगा। मंत्रिमण्डल 
ने धमकी दी कि यदि मि० डेन गवनेर नियुक्त किये जायंगे तो मंत्री अ्रपने 
पद पर नहीं रह सकेंगे, मंत्रिमण्डल इस्तीफा दे देगा। मि० डन से मंत्रियों 
का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, यद्यपि कुछ दिन पहले उनसे किसी 
विषय पर मतभेद हो गया था। वे इस बात का केवल सिद्धान्ततः विरोध 
कर रहे थे । नतीजा यह हुआ कि गवनंर ने छट्टी नहीं ली। त्रत स्थानापन्न 
गवनेर की नियुक्ति का मौका उस समय नहीं आया । दूसरे सूबों में, जहां- 
कहीं गवनेर ने छट्टी ली और स्थानापनन्‍न गवनेर की नियुक्ति का मौका 
झ्ाया, उस सूबे के सिविलियन को यह पद न मिला; दूसरे सूबे से ही कोई 
लाया गया | खेर, सिद्धान्त की बात तो ठीक थी । पर यह विचारने की बात 
है कि यदि किसी सिविलियन को ही गवनर होना है तो चार महीनों के 
लिए। इतने दिनों के लिए ही अक्सर गवनेर छट्री लिया करते हैं । दूसरे 
सबे से किसी सिविलियन को लाकर गवनंर बनाना सबे के लिए कहांतक 
हितकर है ? चार महीनों में तो वह सबे क्री हालत की वाकफियत भी नहीं 
हासिल कर सकता है। इसका नतीजा यही होगा कि वह केवल जगह 
टांडकर बंठेगा, कुछ कर नहीं सकेगा । सबसे ग्रच्छा तरीका तो यह होगा कि 
उसी यूबे का कोई गे र-सरकारी झादमी गवर्नर बन जाय, जो सूबे की सव 
बातें जानता हो और अन्य प्रकार से भी योग्य हो । पर यह तो एक छोटी 
त्रटि विधान में है--इससे बहुत बड़ी-बड़ी त्रुटियां उसमें हैं, जिनके कारण 
वह सारा-का-सा रा बदलना ही पड़ेगा । 
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अखिल भारतीय कमिटी की बेठक समाप्त हुई, पर भ्रभी वर्किंग कमिटी 
के सदस्य वहीं थे--जब यूरोप की खबर आई कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया 
पर चढ़ाई करना चाहता है और इंगलण्ड के प्रधान मंत्री मि० चेम्बरलेन 
बहां हिटलर से मिलने गये हैं । जो समाचार मिले, उनसे इसका भय हुआ्ना 
कि इंगलंण्ड और जम॑नी में कहीं युद्धन छिड़ जाय । वकिंग कमिटी इसी लिए 
वहां ठहर गई और इस बात पर विचार करने लगी कि लड़ाई यदि छिड़ 
जाय तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए। इसमें शक नहीं मालूम होता था 
कि हिटलर का चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई करना अनुचित है । यह उतना 
ही अनचित है जितना इटली का अ्रबीसीनिया पर चढ़ाई करना अनुचित 
था--यद्यपि यहां हिटलर को यह कहने का बहाना था कि कुछ जमंत चेको- 
स्‍लोवाकिया में हैं, जिनके साथ वहां की सरकार का बर्ताव ठीक नहीं था 
और जो जम॑ंनी के साथ रहना चाहते थे । चेकोस्लोवा किया में तीन प्रकार 
के लोग बसते थे--क्रुछ जमंन, कुछ चेक, कुछ सलावेक | यह देश प्रथम 
यूरोपीय महासमर के पहले आस्टिया के साम्राज्य के श्रधीन था । उस युद्ध 
के बाद यह स्वतन्त्र हुआ था । वह साम्राज्य जब टुकड़ें-टुकड़े किया गया था 
तब यह एक टुकड़ा अलग स्वतन्त्र देश के रूप में कायम कर दिया गया था। 
जिस समय अ्रबीसीनिया की लड़ाई चल रही थी और इटली उसपर आक्र- 
मण करके उसे अपने कब्जे म॑ कर लेने के प्रयत्न में लगा था, कांग्रेस ने अरबी - 
सीनिया के साथ हमदर्दोी दिखाई थी। हमदर्दी तो ब्रिटिश-सरकार भी दिख- 
लाती थी ! कांग्रेस ने निश्चय किया था कि साम्राज्य की लड़ाई में वह 
ब्रिटेन की मदद नहीं करेगी । उस समय भी प्रश्न उठा था कि यदि ब्रिटिश 
साम्राज्य श्रबीसीनिया-जसे कमजोर देश की मदद के लिए इटली से युद्ध 
ठान दे तो कांग्रेस मुश्किल में पड़ेगी; क्‍योंकि कांग्रेस को अबीसीनिया की 
सहायता अभीष्ट थी, पर ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता नहीं । वही प्रश्न 
इस समय फिर उपस्थित हुआ । साथ हो, यह भी विचारने की बात थी कि 
कांग्रेस क्या मदद दे सकती है । एक तो कांग्रेस ने श्रहिसा के सिद्धान्तों को 
मान लिया है। उस सिद्धान्त को मानते हुए वह सशस्त्र युद्ध में मदद कर 
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सकती है या नहीं, यह जटिल प्रश्न उपस्थित होता था| साथ ही, हम यह 
भी देखते थे कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डल कई सूबों में काम कर रहे हैं और उनका 
सारा काम अहिसा के सिद्धान्त पर नहीं चल' रहा है। कहीं-कहीं बलवा- 
फसाद के समय कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के आधिपत्य में भी गोली चलानी पड़ी 
थी । पुलिस और जेलखाने अपने-अपने काम कर ही रहे थे । भारतीय शासन 
में कांग्रेस का अधिकार नहीं था, पर वहां भी उसकी ओर से फौज का विरोध 
इस आधार पर कभी नहीं किया गया था कि हम अ्हिसा के माननेवाले हैं 
और सशस्त्र फौज हमको नहीं चाहिए । इसके अलावा, यदि सचमुच लड़ाई 
छिड़ जाय तो वह हमारे काबू के बाहर की चीज होगी और कांग्रेस को 
मजबू रन उसकी मदद या विरोध करना ही पड़ेगा। ये सब प्रदइन एकसाथ 
ग्रचानदः हमारे सामने आ गये । महात्माजी भी वहां उपस्थित थे, पर उन 
दिनों पं० जवाहरलाल नेहरू यूरोप गये हुए थे। इसलिए महात्माजी की 
राय तो मिल सकती थी, पर जवाहरलालजी की राय नहीं मालम हो सकती 
थी । सब पहलुभ्रों पर विचार होता रहा । विश्वेषकर यह सवाल तो सामने 
था ही कि हम कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को क्या आदेश देंगे। उसी समय वर्किग 
कमिटी के मेम्वरों के बीच इस विषय पर मतभेद मालूम हुआ । पर बहुत 
कोशिश के बाद भी सभापति की क्‍या राय थी और वह क्या आदेश देते, 
हम नहीं जान सके । हम अभो विचार कर ही रहे थे कि उधर से खबर झा 
गई कि उस समय इंगलंण्ड और फ्रान्स ने किसी तरह जमनी के साथ अपनी 
बात बना ली और अब लड़ाई नहीं छिड़गी । 

यह वर्ष भी प्रायः समाप्त होने पर आ गया। इस वष में कांग्रेस के लोग 
विशेषकर मंत्रिमण्डल के काम में ही लगे रहे । जहां-तहां कांग्रेस-कमिटियों 
में भी भगडे हुए। कांग्रेस के चुनाव बहुत जोश के साथ लड़ गये। इन दो- 
तोन वर्षों में कांग्रेसी मेम्बर खूब बने; क्योंकि कार्यकर्त्ताश्रों ने इसमें बहुत 
जोर लगाया। पहले तो कुछ दिनों तक कांग्रेस गैर-कानूनी हो गई थी, 
इसीलिए जब वह फिर काम करने लगी तो लोगों में बहुत जोश था । उसके 
बाद नये विधान के अनुसार असेम्बली का चुनाव होनेवाला था। कांग्रेस की 
झ्जोर से नामजदगी के लिए लोगों ने उत्साह दिखलाया। कुछने यह भी 
शायद सोचा कि उनके विचारवाले यदि कांग्रेस में आ जायंगे तो वे अपने 
विचारवालों को नामजद करा सकेंगे । इसी तरह के और कारण भी होते 
गये और कांग्रेस की मेम्बरी बहुत बढ़ गई थी । अब कांग्रेस के प्रतिनिधियों, 
झखिल भारतीय कमिटी और कांग्रेस के सभापति के चनाव का समय भी 
नजदीक आ गया । कुछ लोगों का विचार था कि इस बार मौलाना अबुल- 
कलाम आजाद ही सभापति चुने जाय॑ं । कुछ लोग सुभाषबाब को: चाहते थे 
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कि वही फिर चुने जाय॑ । सुना गया कि सुभाषबाबू को भी इच्छा थी कि 
वह दुबारा चुने जायं । पर यह बात वकिंग कमिटी के सदस्यों के सामने नहीं 
ग्राई थी। हरिपुरा-कांग्रस के पहले सबकी राय से श्लौर विशेषकर महात्माजी 
की अनुमति तथा ग्राशीर्वादे के साथ सुभाषवाबू्‌ सर्व-सम्मति से चुने गये थ। 
यदि वह अपनी इच्छा महात्माजी से प्रकट करते और हम सब मिलकर 
राय करते तो शायद कोई रास्ता निकल गया होता और बात आगे न बढ़ती । 
पर उन्होंने या उनके समथकों ने ऐसा नही क्रिया । पीछे इस कारण बहुत 
बुरी तरह झगड़ा उठ खड़ा हुआ । 

१६३९ के मार्च मे कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन मध्यप्रदेश में, जबल- 
पुर के नजदीक त्रिपुरी मे, होनेवाला था। जनवरी म॑ वरकिंग कमिटी कौ 
एक बंठक वारदोली में हुई । महात्माजी इधर कई वर्षों से हर साल के 
जाडे का एक महीना बारदोली मे बिताते हैं। उन दिनों वह वही थे । इस- 
लिए बेठक भी वहीं की गई । जहांतक मुझे स्मरण है, वहां कोई विशेष 
महत्व का प्रश्न उपस्थित नहीं था। वहां से रवाना होने के समय हमने जो 
थोड़ी-बहुत आपस में चर्चा को, उससे मैंने समका कि इस बार मौलाना साहब 
को ही सभापति हम लोग चुने । सुभाषबाबू्‌ से इस सम्बन्ध में कोई बात 
नहीं हुई थी। शायद उन्होंने महात्माजी से भी बातें नहीं कीं। पर हमने 
यह सूना कि वह जहां-कहीं गये थे, अपने विचारवाले कांग्रेसी लोगों से वह 
अपने सम्बन्ध में बातें करते थे। महात्माजी से मौलाना की बातें हुई और 
वह राजी भी हुए कि वही सभापति चुने जायं। पर हमने सुना कि पीछे 
उन्होंने ग्रपनी राय बदल दी और महात्माजी से अपनी अनिच्छा प्रकट की। 
मैं पटने में पहुंच गया था । सरदार वलल्‍लभभाई का तार मिला कि डाक्टर 
पट्टाभि सीतारमंया के समर्थन के लिए वक्तव्य पर मेरा दस्तखत चाहिए। 
मैंने मंजूर कर लिया। तब मे मालूम हुआ कि डा० पट्ठाभि ही चुने जाने 
चाहिए। यह निश्चय सरदार ने महात्माजी की सम्मति से किया था। अ्रब 
बात जाहिर हो गई कि मौलाना सभापति होना नहीं चाहते और मुकाबला 
डा० पट्टाभि सीतारमेया और श्री सुभाष बोस में है । 

यों तो हर साल दो-चार नाम सभापति के चुनाव के लिए उपस्थित 
किये जाते हैं और उन्हींमें से एक चुना जाता है; पर इधर कई वर्षो से कभी 
दो का मुकाबला नहीं होता था। प्रायः सभी सूबों के लोग, योंही बिना 
किसीके बतलाये, मान लेते थे कि इस बार अ्रमुक व्यक्ति को चुनना 
चाहिए; वही चुना भी जाता था। जो दूसरे नाम रहते थे, उनके सम्बन्ध में 
कोई खास प्रयत्न नहीं किया जाता था । जहां-तहां कुछ वोट उनको मिल 
भी जाते तो उसका अर्थ कोई यह नहीं लगाता कि दूसरे के मुकाबले में एक 
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आदमी चुना गया है। इस बार चनाव का रूप दूसरा हो गया। मालूम हुश्रा 
कि दो आदमियों में मुकाबला है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा भी मालूम हुग्ना 
कि एक ओर उस विचार के लोग हैं, जो गांधीजी के विचारों से सहमत हैं 
और दूसरी ओर वे लोग हैं जो गांधीजी के कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखते । 
यद्यपि गांधीजी बम्बई-कांग्रेस के समय से ही कांग्रेस से अलग हो गये थे 
तथापि अभीतक उनकी ही विचारधारा कांग्रेस में काम कर रही थी, सब 
बातों में उनकी राय से ही काम होता श्रा रहा था । जब कभी मतभेद होता 
तो वही सब मुश्किलों का हल निकालने और अन्त में सभी भंगड़ों का वही 
निपटारा करते। इस बार मालम हुआ कि मानों कुछ नया होनेवाला है 
और इसीलिए ऐसे आदमी का चुनाव होना चाहिए जो अपना कार्यक्रम खुद 
बतावेगा और अपने बनाये रास्ते से कांग्रेस को ले चलना चाहेगा। ये बातें 
थीं तो सही, पर चुनाव के समय स्पष्ट नहीं हुई । गांधीजी ने श्रपनी ओर से 
कोई वक्तव्य नहीं निकाला । यदि मौलाना रह गये होते तो इसमें कोई 
सन्देह नहीं था कि वह बहुत बड़े बहुमत से चुने जाते; क्योंकि साधारण 
कांग्रेसी लोग उनको चाहते थे और वह गांधीजी के कार्यक्रम से श्रलग होना 
भी नहीं चाहते थे। उन्होंने यह नहीं समभा कि इस चुनाव में डाक्टर पद्ठाभि 
सीतारमंया एक विचारधारा और एक कार्यक्रम के प्रतीक-स्वरूप चुनाव के 
उम्मीदवार हैं । खेर, चुनाव हुआ । नतीजा यह हुआ कि एक बड़े बहुमत से ' 
श्री सुभाषचन्द्र बोस चुने गये। 

कई बरसों से कांग्रेस के कुछ पहले वर्किंग कमिटी की बैठक हुआ करती 
है जिसमें कांग्रेस के समय होनेवाली विषय-निर्वाचिनी के लिए प्रस्तावों 
का मसविदा तैयार किया जाता है। इस बार भी वैसा ही होंना था। 
विंग कमेटी में जो लोग थे, उनमें बहुत ज्यादा ऐसे ही लोग थे, जो सुभाष- 
वाबू की राय से--जहांतक वह मालूम थी--सहमत नहीं थे। हमने सोचा 
कि अच्छा हो यदि सुभाषबाब्‌ अपने विचार के लोगों से सलाह करके प्रस्ताव 
तेयार कर; क्योंकि उनको ही कांग्रेस का भार लेना होगा और उनके लिए 
भी, जो गांधी-विचारधारा में विश्वास करनेवाले थे, यही अच्छा होगा । 
विंग कमेटी के सदस्य रहकर और उन प्रस्तावों के तेयार करने में मदद 
देकर यदि हम कांग्रेस के अधिवेशन के समय उन प्रस्तावों का विरोध करेंगे 
तो यह हमारे लिए अनुचित होगा । सुभाषबाबू को भी हमारी हाजिरी से 
संकोच होगा और अपनी इच्छा के श्रनुसार वह प्रस्ताव नहीं बनवा सकेंगे; 
क्योंकि वकिंग कमिटी में हम लोगों का बहुमत था। इसलिए हमने विंग 
कमिटी से इस्तीफा दे दिया और इस तरह उनको पूरा मौका दे दिया कि 
वह अपनी इच्छा के ग्रनुसार अपनी विंग कमिटी बना लें और उसीकी 
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मदद से प्रस्ताव भी तैयार करें। ऐसा होने से, उन प्रस्तावों को देखने के 
बाद यदि हम भी उनसे सहमत न होंगे, तो कांग्रेस में उनका विरोध करने 
के लिए स्व॒तन्त्र रहेंगे । प्रजातन्‍्त्र का साधारण नियम भी यही है कि जिसके 
साथ बहुमत हो, वही उसके चलाने का भार ले और बहुमत की मर्जी के 
मुताबिक कार्यक्रम बनावे । 

हम लोग वर्धा गये, जहां वकिंग कमिटी होनेवाली थी । गये भी समय 
पर ताकि सब बातें मकाबले में हो जायंगी ओर हमारो इस कारंवाई से 
कोई गलतफहमी नहीं होगी। पर ग्रभाग्यवश सुभाषबाबू बीमार हो गये, 
वहां गये ही नहीं । वकिग कमिटी के सदस्यों का इस्तीफा ज्यों-का-त्यों पड़ा 
रहा | यदि चाहते तो उनकी गैरहाजिरी में हम अभ्रपने विचार के अनुसार 
प्रस्ताव तैयार कर लेते और उन्हें विषय-निर्वाचिनी के सामने उपस्थित 
करने का प्रयत्न करते । पर हमने यह मुनासिब नहीं समझा; क्योंकि सभा- 
पति के चुनाव का अ्रथ हमने यह समझा कि प्रतिनिधियों का बहुमत सुभाप- 
बाबू से सहमत है और हमारे लिए उचित है कि हम उनको पूरा मोौका दें 
ताकि वह जिस तरह मनासिब समभक, काम चलावें। नतीजा यह हुआ कि 
वकिंग कमिटी की बैठक स्थगित करनी पडी। हम त्रिपुरी का इन्तजार 
करने लगे । कांग्रेस के लोगों में इस चुनाव और उसके बाद की घटनाओं के 
सम्बन्ध में चर्चा और वाद-विवाद हो रहा था। 

उधर काठियावाड़ में एक दूसरी परिस्थिति पंदा हो रही थी। वहां 
कई रियासतों में प्रजा और राजा के बीच मन-मुटाव हो गया था। सर. 
दार वल्लभभाई इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। वहां के लोग उनकी राय 
से ही काम कर रहे थे। कांग्रेस की नीति अ्रभीतक यही थी कि वह स्वयं 
सीधे तौर पर रजवाड़ों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी; पर देशी राज्यों 
की जनता की प्रजातन्त्रात्मक इच्छा के साथ वह सहानुभूति रखती है श्र 
कांग्रेसी लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता भी कर सकते हैं। इसी 
नीति के अनुसार डा० पद्ठाभि सीतारमेया रियासती प्रजामण्डल के 
सभापति हुए थे और पण्डित जवाहरलालजी भी सभापति। महात्माजी तो 
मानो सभी बातों में पूछे जाते थे और अ्रपनी सम्मति तथा आदेश से उनको 
चलाते थे | गुजरात और काठियावाड़ की रियासतों में सरदार वल्लभभाई 
बड़ी तत्परता और लगन से काम करते थे। जहां जरूरत पड़ती वहां जाते 
भी थे। सेठ जमनालालजी विशेषकर राजपूताने के रजवाड़ों के सम्बन्ध में 
काम करते और प्रजामण्डल स्थापित कराने में सहायता देते। 

इस समय काठियावाड़ की रियासत राजकोट में जो राजा-प्रजा में 
ग्रनबन हुई उसमें सरदार वल्लभभाई पड़े | उनके मध्यस्थ होने से कुछ बातें 
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तय हुई, जिन्हें राजा ने मंजूर किया। इस समभोते से महात्माजी भी सहमत 
थे। पीछे राजा और राज्याधिकारी समभौते की शर्तों को पूरा करने से 
मुकर गये । महात्माजी को यह बात बूरी मालूम हुई। वह प्रतिज्ञा शोर 
वचन की बड़ी मर्यादा रखते हैं । किसीकी की हुई प्रतिज्ञा को भंग होते देख 
उनको गआन्तरिक कष्ट होता है । विशेषकर सार्वजनिक मामलों में की गई 
प्रतिज्ञाओं की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा है। उन्होंने चाहा कि जो बात एक 
बार तय हो गई है, उसे रियासत को पूरा करना चाहिए । इसके लिए उन्होंने 
पूरा प्रयत्न किया । स्वयं राजकोट चले गये । जब वह सफल नहीं हुए तो 
उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिया । ग्रनशन उनके लिए कोई नई चीज नहीं 
थी । जब वह दक्षिणी अ्रफ्रीका से लौटकर हिन्दुस्तान में काम शुरू कर रहे 
थे तब भ्रहमदाबाद के मजदूरों ने हड़ताल की थी | उस हड़ताल में मजदूरों 
ने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक उनकी मांगें पूरी न होंगी, व काम नहीं करेगे। 
प्रतिज्ञा करते समय शायद मजदूरों ने प्रतिज्ञा का महत्व नहीं समभा था | 
भारतवर्ष के लिए भी गांधीजी बिलकुल नये थ । किसीने प्रतिज्ञा पर इतना 
जोर उस समय तक नहीं दिया था | जब मजदूरों को कष्ट होने लगा तो वे 
काम पर वापस जाने लगे । गांधी जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। 
उन्होंने अनशन शुरू कर दिया । इसका नतीजा यह हुआ कि एक ओर मज- 
दूर भी श्रड़ गये और दूसरी ओर मिल-मालिक भी नरम हो गये । सन्तोष- 
प्रद समझौता हो गया । उसी नीति के अनुसार उन्होंने राजकोट-राज्य से 
प्रतिज्ञा प्री कराने के लिए अनशन आरम्भ कर दिया। यह श्रनशन ठीक 
उन्हीं दिनों में हुआ जब त्रिपुरी में कांग्रेस हो रही थो। इसी कारण 
गांधीजी त्रिपूरी मं नहीं आ सके । वहां जो कुछ हुआझ्आ, उनकी गे रहाजिरी में 
ही हुआ । 

गांधीजी के श्रनशन का नतीजा यह हुआ कि इस मामले में वायसराय 
लार्ड लिनलिथगो पड़े । एक तरह से उस समथ मामला तय हो गया। 
गांधीजी ने ग्रन्न-ग्रहण किया; पर उन्होंने इस श्रनशन से मामिक नेतिक 
सिद्धान्त निकाले, जिनका जिक्र उन्होंने अधिकतर 'हरिजन साप्ताहिक में 
किया। उनका विचार हुआ कि यह अनशन अहिसात्मक नहीं था। उन्होंने 
पुनविचार के बाद अपनी भूल समझी और इस बात को प्रकाशित भी कर 
दिया। जिस सक्ष्मता के साथ वह ऐसे नेतिंक प्रश्नों पर विचार करते हैं 
और जहां-कहीं उनके हृदय मे किसी विषय की कोई का रंवाई बाल-भर भी 
सत्य से हटी हुई मालम होती है, उसे तुरन्त स्वीकार करके उससे बाज आने 
में ज़रा भी नहीं हिचकते । यह वही करते हैं औऔनौर कर सकते हैं; दूसरा कोई 
राजनेतिक पुरुष इन विषयों पर उस उच्च नेतिक दृष्टिकोण से न तो नजर 
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डालता है और न छोटी-से-छोटी त्रटि के कारण कार्यक्रम को बदल देता है। 

त्रिपुरी-कांग्रेस का ग्रधिविशन एक ग्रजीब और दुःखद स्थिति में हुआ । 
चुनाव के बाद समाचार-पत्रों में जो वाद-विवाद हुग्रा, उससे आपस में काफी 
कट्ता झआ गई थी । सुभाषबाब्‌ के समर्थक हम लोगों पर यह दोषारोपण 
कर रहे थे कि उनके बहमत से चने जाने के कारण हम लोग रुष्ट हो 
गये हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसी लिए हमने वर्क्रोिग कमिटी से 
इस्तीफा दे दिया है और हर तरह उनके रास्ते में अडंगा लगा रहे हैं। हम 
यह समभते थ कि यदि सचमुच बहुमत उनके साथ है तो कांग्रेस चलाने का 
प्रा भार उनको उठाना चाहिए और ऐसे ही लोगों को वर्किंग कमिटी 
बनाकर कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए. जो उनसे पूरी तरह सहमत हों 
हम उनसे बहुत बातों में सहमत नहीं थे और हमारे लिए उनके साथ मिल- 
क्र काम करना कठिन था--यदि सिद्धान्त और कार्यक्रम में हमारे साथ 
उनका मतभेद नहीं था तो उनको चुनाव में लडना ही उचित नहीं था-- 
यदि उनके साथ बहुमत नहीं था और वह लोगों की गर-समभक के कारण 
ग्रथवा किसी दूसरे कारण से चुने गये थे तो वह चुनाव ही गलत था । जो 
हो, हम चाहते थे कि बात साफ हो जाय । हम नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम 
वह और उनके विचार के लोग बनावे, और उसकी जवाबदेही हमारे सिर 
पर रहे; हम यह भी न कह सके कि हम उससे सहमत नहीं हैं। इन्हीं 
विचारों से हमने कांग्रेस के जल्से से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पर 
ज॑ंसा ऊपर कहा गया है, वह इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ; त्रिपुरी-कांग्रेस के 
समय पुरानी वकिंग कमिटी बनी रही । 

त्रिपरी में ग्रधिवेशन के पहले और श्रधिवेशन के समय आपस में बहुत 
कशमकश थी । कार्यकर्त्ताग्रों में तीव्र मतभेद था। दुर्भाग्यवश सुभाषबाब्‌ 
बीमार भी थे। त्रिपुरी म॑ वह खिन्‍नावस्था में पहुंचे थे । वहां की स्वागत- 
कारिणी ने बहुत बड़े समारोह का प्रवन्ध किया था। सभापति के जलूस के 
लिए सारे स॒बे से उतने हाथी जमा किये थे, जितने वर्षों से कांग्रेस के अधि- 
वेशन होने जा रहे थे। बहुतेरे हाथो उस सबे के रजवाड़ों के थे। प्रति- 
निधियों के रहने आदि का भी अच्छा प्रबन्ध हुआ था। सभापति के लिए 
एक ग्रलग ही कंम्प था, जिसमें काफी लोग ठहरे थे। विंग कमिटी के 
सदस्य दूसरे कंम्प में ठहराये गए थे और प्रतिनिधि अपने-अपने सूबे 
के लिए बने कंम्पों में ठहरेथे। प्रतिनिधियों के केम्पों में गरमागरम 
बहस चल रही थी । वक्रिंग कमिटी की बाजाब्ता बेंठक होनी भी 
कठिन था; क्योंकि मनोनीत सभापति बीमार थे और आपस का मन- 
मुटाव भी काफी बढ़ गया था। हमने वहां भी बहुत प्रयत्न किया कि 
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मनोनीत सभापति नई कार्यकारिणी बना लें श्र हम लोगों को मुक्त कर 
दें, ताकि हम स्वतन्त्रतापूवंक कांग्रेस के काम में भाग ले सकें। पर ऐसा 
नहीं हुश्ना । जो कार्यक्रम वह देना चाहते थे, वह पहले तो हमको पूरा मालूम 
ही नहीं था और जहांतक मालूम था, हम उससे सहमत नहीं थे। ऐसी 
अवस्था में कार्यकारिणी को अपना प्रस्ताव तेयार करना पड़ा। उसमें हमने 
सारी स्थिति का दिग्दशेन कराते हुए यही कहा कि सभापतिजी यदि चाहें 
तो अपनी मर्जी के अनुसार कार्यकारिणी बनाकर अपना कार्यक्रम कांग्रेस 
में मंजर करा लें, और यदि वह ऐसा करने को तैयार नहीं हैं तो कार्यक्रम 
गौर कार्यकारिणी गांधीजी की राय से बनावें। इन दोनों में से वह कोई भी 
नहीं करना चाहते थे; क्योंकि वह जानते थे कि यद्यपि बहुमत से वह चुने 
गये हैं तथापि उनके कार्यक्रम को खुली कांग्रेस मंजर नहीं करेगी। ऐसी 
स्थिति में उनको या तो फिर गांधीजी के कार्यक्रम को स्वीकार करके 
उसीके अनुसार चलना होगा या इस्तीफा देना पड़ेगा । वह गांधी-मतवालों 
के कार्यक्रम को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उनको छोड़ना भी 
नहीं चाहते थे । वह चाहते थे कि वे लोग उनके कार्यक्रम की जवाबदेही लें 
श्रौर उसे चलावें | हम लोगों में से कुछ आदमी जब-तब जाकर इन बातों 
के सम्बन्ध में उनसे परामर्श करते; पर कोई रास्ता न निकला और अन्त 
में यही निश्चय हुआ कि हम लोग अपना प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी समिति 
के सामने रख दें--सभापति जो उचित समझे करें। 

विषय-निर्वाचिनी की बंठक में सुभाषबाब्‌ अस्वस्थावस्था में किसी 
तरह लाये गए। वह मंच पर लेटे रहे । उनकी पूजनीया माता और उनके 
परिवार की लड़कियां उनकी देखभाल करती रहीं। उनके भाई डाक्टर 
सुनील बोस तथा दूसरे डाक्टर भी बराबर उन्हें देखते रहे । उन्होंने लेटे- 
लेटे छोटा-सा भाषण भी दिया जिसमें भ्रपनी राय और अपना दृष्टिकोण 
बतला दिया। हम लोगों का प्रस्ताव भी रक्खा गया और बहुमत से वही 
स्वीकृत हुआ । बात स्पष्ट हो गई कि विषय-निर्वाचिनों समिति में, जिसके 
सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य ही हुआ करते हैं, उनका 
बहुमत नहीं है शोर उन्हीं लोगों के साथ अखिल भारतीय कमिटी के रूप में 
जबतक दूसरा अधिवेशन न हो और नये सदस्य न चुन लिये जायं, सभापति 
को काम करना होगा । पर अभी कांग्रेस के खुले भ्रधिवेशन में प्रतिनिधियों 
का क्या रख होगा--मालूम नहीं था । हम जानते थे कि वहां भी बहुत 
बड़ा बहुमत हमारे साथ होगा तो भी जबतक अधिवेशन न हो ले, इसको 
कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। अब अधिवेशन के समय दो 
प्रस्ताव पेश होंगे--एक सभापति की ओर से, दूसरा हम लोगों की ओर 


त्रिपुरी-कांग्रेस के पहले श्रोर बाद ६८१ 


से, और यही देखना था कि खले जल्से में क्या नतीजा निकलता है। 

खुले अधिवेशन का समय थ्रा गया । सुभाषबाबू अधिवेशन में शरीक 
नहीं हुए। इसलिए उनके स्थान पर मौलाना अवुलकलाम आजाद बंठे। 
यह तभी हुआ जब वहुत इन्तजार के बाद भी मनोनीत सभापति नहीं 
'पहुंचे । उनकी अस्वस्थता का हाल सब लोगों को मालूम था और वहां भी 
सब बातें बता दी गई। अधिवेशन आरम्भ हुआ | सभापति का भाषण 
पढ़कर सुना दिया गया। मिस्र से कुछ प्रतिनिधि कांग्रेस देखने आये थे, 
उनका स्वागत किया गया। उन्होंने मित्र की ओर से कांग्रेस के प्रति और 
भारत के आ्राजादी-भ्रान्दोलन के साथ सहानुभूति दिखलाई। उसके बाद 
बाजाब्ता कार्यक्रम होने को था जब कुछ लोगों की ओर से कहा गया कि 
सभापति की गेरहाजिरी में प्रस्ताव न पेश किया जाय। सारे देश के लोग 
एकत्र थे। इतने बड़े अधिवेशन को स्थगित करना ठीक नहीं मालूम पड़ा । 
सभापति ने कहा क्रि प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जायगा और ज्यादा बहस 
तथा मत-प्र दर्शन दूसरे दिन होंगे जब आशा की जाती थी कि सभापति आ 
जायंगे। उनकी इस बात को कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया । कुछ लोगों 
नेशोर मचाना शुरू किया | शोर करनेवालों की संख्या बहुत नहीं थी । पर 
बड़ी सभा को भी थोड़े लोग गड़बड़ी में डाल दे सकते हैं। उस समय 
पं० जवाहरलालजी मंच पर खड़ थे। उन्होंने लोगों को शान्त करने का 
पूरा प्रयत्न किया । पर शोर मचानेवाले शान्त होने के बदले अपने स्थान से 
श्रागे बढ़ने लगे और मंच के नजदीक आ पहुंचे तथा अधिक शोर मचाने 
लगे । जवाहरलालजी अपने स्थान से हटे नही। वह लाउड-स्पीकर द्वारा 
पचास हजार उपस्थित जनता से और दूसरे प्रतिनिधियों से आग्रह करते 
रहे कि वे अपने अपने स्थान पर शान्‍्त बंठे रहें। इसका नतीजा यह हुग्रा 
कि जो थोड़े लोग शोर मचा रहे थे वे आगे तो बढ़े, पर उनका साथ दूसरों 
ने नहीं दिया और उस समूह में वे मुद्दी भर दीखने लगे। वे मंच के नजदीक 
पहुंचकर कुछ देर तक शोर करते रहे; पर जवाहरलालजी अपने स्थान से 
डिगे नहीं । श्रन्त में वे लोग थककर चुप हो गये। उसके बाद सभा की 
कारंवाई ठीक चली। दोनों प्ररताव उपस्थित कर दिये गए। बहस और 
मत लेने की बात दूसरे दिन के लिए रख छोड़ी गई । 

हमने देखा कि इस प्रदर्शन से उपस्थित जनता और दूसरे प्रतिनिधि 
रुष्ट हुए। जिन लोगों ने प्रदर्शन द्वारा जनता और प्रतिनिधियों को अपनी 
ओर खींचने की बात सोची थी उनका प्रयत्न केवल' निष्फल ही नहीं हुआ, 
बल्कि उनके लिए हानिकारक भी हुझ्ना; क्‍योंकि जो थोड़े लोग उनका 
साथ भी देनेवाले थे वे भी उनकी इस कारंवाई से रंज होकर दूसरी श्रोर 
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चले गये। दूसरे दिन इस विषय पर विचार करने के लिए अ्रधिवेशन उस 
खुले पंडाल में न करके विपय-निर्वाचिनी के खीमे मे किया गया। वहां 
केवल प्रतिनिधि ही आने दिये गए जिससे मत लेने में सुविधा हो और 
किसीको शिकायत न रह जाय | वहां पूरी बहस के बाद मत लिया गया। 
बहुत बड़े बहुमत से हम लोगोंवाला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खुले अधिवेशन 
में दूसरे प्रस्ताव, जिनके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था, पास करके 
अधिवेशन समाप्त हुआ । 

ग्रधिवेशन तो समाप्त हुम्ना. पर कट॒ता और भी बढ़ गई । किसी बात 
को हम तय नहीं कर सके। कांग्रेस के अधिवेशन ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार 
किया, जिसको सभापति नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, उसने सभापति के 
प्रस्ताव को नामंजर कर दिया। अरब प्रइघन यह था कि सभापति क्‍या करते 
हैं। यदि उस प्रस्ताव को वह मान लेते हैं तो उनको नई कार्यकारिणी ऐसी 
बनानी होगी, जिसपर गांधी जी का विश्वास हो और जिससे वह सहमत भी 
हों। त्रिपुरी में बीमार रहने के कारण सूभाषबाबू ने वहां नई कार्यकारिणो 
नहीं बनाई, जेसा सभापति किया करते हैं । वह तथा हम सब लोग अपने- 
अपने स्थान को वापस गये । 

त्रिपूरी में जो निश्चय हुआ, उसके अनुसार सुभाषबाबू काम नहीं करना 
चाहते थे । इनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था कि इस विषय में कुछ दिनों 
तक उनके साथ विचारकर कोई फंसला क्रिया जा सके। शायद महात्माजी 
के साथ उनका कुछ पत्र-व्यवहार होता रहा, पर कोई बात तय नहीं हो 
पाई। उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी की बैठक करनी चाही, जो कलककत्ते 
में होनेवाली थी । उसके पहले मैं उनमे एक बार उनकी बीमारी की हालत 
में, फरिया के जामादवा-कोलियरी में जाकर, मिला भी जहां वह अपने भाई 
के साथ स्वास्थ्य सुधार रहे थे ' पर मुझसे कोई खुलकर बातें नहीं हुई । 
अखिल भारतीय कमिटी कलकत्ते में हुई। महात्माजी भी कलकत्ते गये, 
यद्यपि वह कमिटी की बेठक में शरीक नहीं हुए। महात्माजी सोदपुर के 
खादी-प्रतिष्ठान में ठहरे झौर हम लोग शहर में, सुभाषबाबू और महात्माजी 
में कई बार बाते हुई, जिनमें हम भी अक्सर शरीक रहे । पर कोई नतीजा 
नहीं निकला । साफ हो गया कि सुभाषबाब्‌ सभापति नहीं हो सकंगे, क्योंकि 
अखिल भारतीय कमिटी का बहुमत उनके साथ नहीं था । श्रब प्रश्न हुआ 
कि सभापति बने कौन । सरदार वललभभाई से सुभापबाबू तथा दूसरे लोग 
भी असनन्‍्तुष्ट थे; क्योंकि वह सबसे साफ-साफ बातें करते थे। और किसी 
की खुशामद करके उसे सन्तुष्ट करने की कला कभी उन्होंने सीखी ही नहीं 
है। पं० जवाहरलालजी इन सारी बातों से कुछ ऊब-से गये थे। यद्यपि उनके 


जिपुरी-कांग्र स के पहले भ्ोर बाद ध्ण्रे 


सामने भी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था, तथापि वह सभापति 
का पद लेना पसन्द नहीं कर सकते थे । मौलाना अबुलकलाम आजाद हम 
लोगों के विचारों से पूरा सहमत थे; पर दुर्भाग्यवश् प्रयाग-स्टेशन प्लेट- 
फाम परगिर जाने से पेर के जर्मी होने के कारण चारपाई पर पड़े थे । 
उनपर भार डालना मुनासिब नहीं मालम होता था और इस अस्वस्थता 
में वह उसे स्वीकार भी नहीं करते । 

लोगों का खयाल हुश्रा कि सुभाषबाबू के इस्तीफा देने पर मैं ही सभा- 
पति बनाया जाऊं | मुझे यह बात बिलकुल पसन्द नहीं थी । एक तो मैं इस 
तरह के भगड़े से हमेशा बचना चाहता हुं--मैं समभता था कि जबतक 
फिर कांग्रेस न हो और नया सभापति न चुन लिया जाय तबतक गड़बड़ी 
मचती ही रहेगी और मैं इस मंभट को नहीं संभाल सकंगा, क्योंकि मेरा 
मिजाज ही ऐसा नहीं है कि झगड़े कर सक्‌; दूसरे त्रिपुरी के बाद बिहार 
में ही कांग्रेस आमन्त्रित थी और मुझे उसके लिए भी प्रबन्ध करना था, 
मुझे उसीमें समय लगाना पड़ेगा, और यदि मैं अखिल भारतीय काम में ही 
फंसा रहा तो अपने सूत्र का काम बिगड़ जायगा। इन सब विचारों से मैं 
नहीं चाहता था कि सभापति मैं बनाया जाऊं | पर जब महात्माजी ने दूसरा 
कोई उपाय न देखकर मुभे आज्ञा दी कि मुरभे, यह भार उठाना ही पड़ेगा 
तब मैं इन्कार नही कर सका । 

अखिल भारतीय कमिटी की पहले दिन की बंठक किसी तरह समाप्त 
हुई, जिसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ । हम सब जब पंडाल से अपने-अपने 
स्थान के लिए रवाना हो रहे थे तो हमने सुना कि पंडित गोविन्दवल्लभ 
पंत के साथ, जिन्होंने त्रिपुरी का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने उपस्थित किया 
था, और श्री भूलाभाई देसाई के साथ कुछ लोगों ने बुरा बर्ताव किया तथा 
श्री कृपालानीजी को भी कुछ लोगों ने घेर लिया था और मालूम होता था 
कि उनके साथ भी कुछ बुरा बर्ताव करेंगे। इन बातों की खबर मुझे उस 
समय तो नहीं मिली, पर शहर में यह खबर फंल गई। उत्तर भारत के 
रहनेवाले बहुत रोष में श्रा गये । जवाहरलालजी को इसका पता लग गया 
और उन लोगों ने सममा-बुभाकर रोक लिया, नहीं तो दूसरे दिन सभा के 
पहले ही मारपीट हो जाती। दूसरे दिन सभा में सुभाषबाबू नहीं आये । 
उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया । कमिटी ने उसे मंजर कर मुझभे सभापति 
चुन लिया। मैं ज्योंही खड़ा हुआ श्रौर झागे की कारंवाई शुरू ही क रने- 
वाला था कि कुछ लोग जोरों से शोर मचाने लग गये । जो दृश्य त्रिप्री में 
हुआ था वही फिर छोटे पंमाने पर होने लगा। मैं भ्रपने स्थान पर खड़ा 
रहा । जबतक शोरगुल खत्म नहीं हुआ, मैं खड़ा ही रह गया। जब शोर- 
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गुल खत्म हो गया, तो कुछ थोड़ा काम करके मैंने सभा बर्खास्त कर दी । 
वहां से चलने के समय कुछ वालण्टियर मेरी रक्षा के लिए मेरे चारों श्रोर हो 
लिये । उनमें से एक-दो ने रक्षा के बहाने मेरी बंडी पकड़ ली और खींच।तानी 
करने लगे। तबतक दूसरे बचाने लगे। मुझे कुछ चोट नहीं लगी । परन्तु बंडी 
का बटन टूट गया। मैं गाड़ी पर सवार कर अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया। 
मैंने इसका जिक्र किसीसे नहीं किया; क्योंकि इससे वेमनस्यथ और बढ़ता । 
रात की गाड़ी से जब मैं रवाना हुग्ना तो मुझे स्टेशन पर मालूम हुआ कि 
डाक्टर विधानचन्द्र राय के घर पर कछ लोगों ने जाकर शोर-गुल मचाया 
ग्रौर चीजें तोड़-फोड़ भी दीं। जो नई वकिंग कमिटी बनी, उसके सदस्यों में 
बंगाल के डाक्टर विधानचन्द्र रॉय और डाक्टर प्रकुल्लचन्द्र घोष थे ।॥ पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सदस्य होना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि 
उन्होंने हर तरह से मदद देने का वचन दिया। 


: १३४: 
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कलकत्ते की बैठक में कोई विशेष काम नहीं हो सका था । इसलिए 
अखिल भारतीय कमिटी की एक दूसरी बठक करना आवश्यक था। एक 
बेठक बम्बई में थोड़े ही दिनों के बाद की गई त्रिपुरी में, जेसा ऊपर कहा 
गया है, मुख्य प्रस्ताव में पंडित गोविन्दवल्लभ पंत ने मुख्य भाग लिया था । 
पंतजी संयुक्तप्रान्त के प्रधान मन्त्री थे। हम लोगों के विरोधियों ने इस 
बात का वहां और पीछे भी बहुत प्रचार किया था कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
सुभाषबाब्‌ के विरोधी थे और उन लोगों ने ही त्रिपुरी में अपने प्रभाव से 
तथा अपनी पद-मर्यादा से अनुचित लाभ उठाकर त्रिपुरी का प्रस्ताव पास 
कराया है। कुछ और कारणों से कुछ लोग मंत्रिमण्डलों से असन्तुष्ट थे । 
इस प्रकार से एक दल ऐसा पैदा हो गया था, जो मंत्रिमण्डलों की शिकायत 
और उनके रास्ते मे अड़चनें पेदा किया करता था। मंत्रिमण्डल सभी प्रान्तों 
में, जहां कांग्रेसी मेम्बरों का बहुमत था. कांग्रेस की आज्ञा के अनुसार काम 
कर रहे थे | पाल॑मेण्टरी कमेटी कभी उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करती 
थी, पर इस बात पर निगहबानी रखती थी कि जो घोषणा और वादा 
हमने चुनाव के पहले कांग्रेस की ओर से किया था वह पूरा किया जाय । 
मंत्रिमण्डल भी यथासाध्य इस प्रयत्न में लगे हुए थे। मेरा विचार है कि 
अपने भ्रधिकार के अन्दर और विद्यमान परिस्थिति में जो कुछ हो सकता 
था, बे कर रहे थे। पर कांग्रेस के अन्दर के लोगों में से ही कुछ उनका 
विरोध करने लगे थ । वह विरोध क्रियात्मक रूप धारण करता जाता था। 
हम लोग कांग्रेस-विरोधियों के विरोध को समझ सकते थे। कांग्रेसियों के 
विरोध-विचार भी सम में आते थे । यथासाध्य उनको मिलाने का प्रयत्न 
मंत्रिमण्डल किया करते थे । पर अब परिस्थिति कुछ इस तरह की पैदा कर 
दी गई कि सुभाषबाबू के सभी अनुयायी और मंत्रिमण्डलों के विरोधी एक 
साथ होकर काम करने लगे। लोगों की मनोवृत्ति ऐसी दीखने लगी कि 
कांग्रेस के अन्दर जो झगड़ा त्रिपुरी के पहले और बाद हुआ, उसको मंत्रि- 
मण्डलों के विरुद्ध काम में लाकर मंत्रिमण्डलों को तिरस्कृत किया जाय 
ओर इस तरह उनकी अप्रतिष्ठा की जाय । इसमें डाक्टर खरे शौर उनके 
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कुछ साथी भी, ज॑से मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल के विरोधी, शरीक हो गये । 
कुछ लोगों का विचार दीखने लगा कि मंत्रिमण्डलों को तोड़ना सुभाषबाबू 
के विरोधियों को नीचा दिखाना होगा | हम लोगों के खिलाफ कुछ कहना- 
करना मुश्किल था, पर मंत्रिमण्डलों के खिलाफ कुछ कह देना और कर 
देना आसान था; क्योंकि उनको दिन-रात कुछ-न-कुछ करना पड़ता था, 
ऋऔर किसी चीज को लेकर उसमें छिद्र निकालना कुछ मुश्किल नहीं है । 
हम लोगों का कहना था कि यदि मंत्रिमण्डल के विरुद्ध किसी कांग्रेसी को 
कोई शिकायत हो तो कांग्रेस की कमिटियों के सामने पेश कर। पाल॑मेण्टरी 
कमेटी, वकिंग कमिटी और जरूरत पड़ने पर अखिल भारतीय कमिटी भी 
उन शिकायतों की जांच करक॑ उन्हें दूर करने के लिए तेयार थीं। पर उन 
शिकायतों को लेकर कंवल मत ही प्रकट करना नहीं, बल्कि मंत्रिमण्डल को 
नीचा दिखाने की कारवाई करना किसी भी कांग्रेसी के लिए अनुचित था । 
इस तरह के प्रदशन देश मे बढते जा रहे थे, जिससे मंत्रिमण्डलों को और 
उनके साथ-साथ कांग्रेस की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुचता था । 

बम्बई की बेठक में एक प्रस्ताव रक्खा गया, जिसमें इस तरह के क्रिया- 
त्मक विरोध की निन्‍दा की गई और उसे न करने का काग्रेसियों को आदेश 
दिया गया । इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध सुभाषबाब्‌ और उनके श्रनु- 
यायियों ने किया । पर प्रस्ताव बहुत बडे बहुमत से स्वीकार हो गया | हम 
समभते थे कि कांग्रेसी लोग इस प्रस्ताव को मान लेगे और इस तरह की 
बात और कार्रवाई झ्ब नहीं होगी । पर ऐसा हुझ्ा नहीं । बहुत जल्द इस 
तरह की बाते हुई, जिनसे हमको अनुज्ञासन-भंग के लिए सुभाषबाबू के 
विरुद्ध कारंवाई करनी पड़ी । 

इस दु.खद कहानी के पहले एक सुखद घटना का उल्लेख आवश्यक है। 
इधर कई वर्षों से गांधी-सेवा-संघ का एक सालाना उत्सव हुआ करता था, 
जिसमें उसके सभी सदस्य सभी प्रान्तों से एक निश्चित स्थान पर इकट्ठ 
होकर कई दिनों तक महत्व के सिद्धान्तों और प्रश्नों पर चर्चा किया करते 
थे। इसमें गांधीजी भी शरीक होते थे। जहां बँठक होती थी उस स्थान में 
सदस्य लोग कुछ सावेजनिक सेवा का काम भी किया करते थे। खादी, 
सूत-कताई आदि का प्रदर्शन भी हुआ करता था। इस बार गाधी-सेवा-संघ 
का अभ्रधिवेशन बेतिया (चम्पारन ) के पास वन्दावन में होनेबाला था। वहा 
कुछ दिनों से पंडित प्रजापति मिश्र ने एक आश्रम खोल रखा था। उसी 
इलाके में वर्धा-योजना के ग्रनुसार, बिहार-सरकार की ओर से, प्राथमिक 
पाठशालाएं भी खोली गई थी | वहां के कार्यकर्त्तात्रों ने बड़े उत्साह के साथ 
अधिवेशन के लिए बड़ी तैयारी की थी । महात्माजी को एक थ॑ली भेंट क रने 
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की योजना बनाई गई थी । इस अ्रधिवेशन की तिथि इस तरह रक्‍खी गई थी, 
कि कलकत्ते से अखिल भारतीय कमिटी की बैठक के बाद महात्माजी और 
हम सब सीधे वहां आ जायें । इसीलिए अखिल भारतीय कमिटी की बैठक 
समाप्त करके महात्माजी के साथ ही मैं भी कलकत्ते से बेतिया के लिए 
रवाना हुआझ्ला। बहुतेरे सदस्य, जो गांधी-सेवा-संघ के मेम्बर नहीं थे, 
अधिवेशन में शरीक होने के लिए आये । उस गअ्वसर पर संघ के अधि- 
वेशन के अलावा तालीमी संघ की भी, जो वर्धा-शिक्षा-प्रोजना को कार्या- 
न्वित करने मे लगा था, बैठक वहां की गई थी। उसके सभापति होनेवाले 
थे बम्बई प्रान्त के प्रधान और शिक्षा-मंत्री श्रीयुत खेर । वह भी हमारे साथ 
कलकत्ते से वहां आये । अधिवेशन बड़े समारोह से हुआ । लोगों ने भी बड़ा 
उत्साह दिखाया। एक तो गांधीजी को चम्पारन की जनता खूब प्रेम और 
भक्तिभाव से देखती है, दूसरे इस प्रकार की इतनी वड़ी कोई दूसरी सभा 
बहाँ कभी हुई नहीं थी, इतने लोग बाहर से वहां कभी आये नहीं थे। दोनों 
पक्षों में, आनेवालों और स्वागत करनेवालों में, काफो उत्साह था। सभी 
बातें बहुत भ्रच्छी तरह से समाप्त हुई । गांधी जी को थैली भी दी गई, जिसको 
उन्होंने कुछ हरिजन-सेवा और कुछ दूसरे कामों के लिए बांट दिया। 
हरिजन-से वा के लिए रुपये तो हरिजन-सेवक-संघ को दे दिये गए । स्थानीय 
कामों के लिए जो था, वह स्थानीय आादमियों के हाथों में दे दिया गया । 
एक अच्छी रकम बिहार में मजदूर-संगठन करने के लिए अलग करके रख 
दी गई । 

ग्रखिल भारतीय कमिटी की उस बेंठक के थोड़े ही दिनों के बाद, जिसमें 
निश्चय किया गया था कि कोई भी कांग्रेसी किसी ऐसे क्ियात्मक काय॑ में 
भाग न ले जिससे कांग्रेस तथा मंत्रिमण्डलों की प्रतिष्ठा में ठेस लगे, श्री सुभा ष- 
चन्द्र बोस ने घोषणा की कि कांग्रेस-कमिटी के इस निश्चय के विरुद्ध सारे देश 
में जबरदस्त प्रदर्शन किया जाय | ऊपर कहा जा चुका है ईकि यह निश्चय 
बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ था। अञ्रब उस निश्चय की सीधी अवहे- 
लना पर प्रदर्शन करनेवाले तुल गये । घोषणा समाचार-पत्रों में पढ़कर मैंने 
सभापति की हैसियत से सुभाषबाबू को तार दिया कि इस प्रकार की अव- 
हेलना उचित नहीं है और वह इससे बाज आयं । पर उन्होंने ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया और अपने निश्चय के अनुसार इस प्रकार के प्रदर्शन 
कराये जिनमें कांग्रेसी कार्यकर्त्ता भी बहुत जगहों में शरीक हुए। हमारे 
सामने अब यह विकट प्रश्न उपस्थित हो गया कि इस तरह की अवहेलना 
कांग्रेस कबतक बर्दाइत कर सकती है। कांग्रेस के अ्रन्दर मतभेद निपटाने 
का एकमात्र रास्ता यह है कि उस प्रश्न पर सम्मति ले ली जाय। पर जब- 
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तक उसका निश्चय बहुमत द्वारा बदलवा न दिया जाय तबतक किसी 
कांग्रेसी को, कांग्रेस के निश्चय के विरुद्ध विचार रखते हुए और मतभेद प्रद- 
शित करते हुए भी, कोई विरोधी कारंवाई नहीं करनी चाहिए-- विशेष- 
कर ऐसी कोई कारंवाई जिसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा को ठेस लगती हो । इस 
प्रदर्शन में भाग लेनेवालों ने ठीक ऐसा ही किया था । हमारे लिए अनिवार्य 
हो गया कि हम अनुशासन की कार्रवाई कर । 

वकिंग कमिटी की बैठक की गई । सुभाषबाब से कैफियत मांगी गई । 
उन्होंने कैफियत में अ्रपनी कारवाई की पुष्टि की और उसका समर्थन किया । 
वर्किंग कमिटी ने बहुत विचार के बाद निश्चय किया कि सुभाषबाबू का काम 
ऐसा है, जिसपर उसको मजबूरी अनुशासन की का रंवाई करनी चाहिए । यह 
निश्चय कुछ आसान नहीं था; क्योंकि सुभाषबाबू कांग्रेस के एक प्रमुख 
व्यक्ति थे। वह कांग्रेस के सभापति दो बार चुने गये और हो चुके थे । मत- 
भेद के कारण इस समय वह उस पद से हट गये थे । पर उनकी देश-सेवा, 
निर्भीकता और त्याग के सभी कायल थे । ऐसे आदमी पर अनुशासन की 
कारंवाई कंसे की जाय ? सबको खटकता था। न मालूम क्‍यों, मेरा कुछ 
भीतरी प्रेम भी उनके साथ था, यद्यपि मुभे उनके साथ मिलकर कोई काम 
करने का मौका नहीं मिला था और न हम दोनों में किसी समय उतनी 
घनिष्ठता हुई थी। हां, उनके भाई श्री शरत्चन्द्र बोस को मैं पढ़ने के समय 
से ही जानता था था; क्योंकि हम दोनों एक ही समय प्रेसिडसी-कालेज में 
पढ़ते थे और एक ही होस्टल में रहा करते थे--उनके साथ कुछ घनिष्ठता 
थी और उनके प्रति मेरा कुछ आदर और प्रेम भी था। पर प्रश्न यह था कि 
कांग्रेस के सारे संगठन में इस प्रकार से धक्का लगने देना क्या उचित होगा- 
क्या अपने व्यक्तिगत भावों के कारण इस सार्वजनिक और सावंदेशिक 
संस्था की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचानेवाले के साथ अनुशासन की कारंवाई 
न की जाय ? जैसा ऐसे अ्वसरो पर हुआ करता है, संस्था के प्रति करतंव्य- 
पालन की भावना व्यक्तिगत भावों को दबाने के लिए मजबूर करती है। 
हम सबने बहुत दुःख के साथ, पर कतंव्य-भावना की प्रेरणा से विवश होकर 
सुभाषबाबू को कांग्रेस-कमिटी से एक भ्रवधि के लिए खारिज कर दिया। 
जिन दूसरे लोगों ने उनका उस प्रदशन में साथ दिया था, उनके साथ भी 
कुछ कारंवाई करना आवदयक था। पर वकिग कमिटी ने इसको खुद न करके 
प्रांतीय कमिटियों पर छोड़ दिया कि वे जांच कर जहां ज॑सा मुनासिब सम भें 
कारंवाई करें। 

सुभाषबाबु्‌ त्रिपुरी के समय से ही नये दल का संगठन कर रहे थे, 
जिसको उन्होंने 'फारवड्ड ब्लाक नाम दिया था। अ्रब वह अ्रधिक जोरों से 
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संगठित किया गया । इसके बाद उस दल और कांग्रेस के बीच खुल्लमखुल्ला 
विरोध चलने लगा | प्रांतीय कमिटियों ने भी जहां-तहां कुछ लोगों पर अनु- 
शासन कीं कार्रवाइयां कीं। आपस का भगड़ा और भी बढ़ गया। कांग्रेस 
का विरोध उस दल की ओर से सब जगहों में होने लगा। 


* १२५ : 
उड़ीसा और सध्यप्रदेश के मन्त्रिमंडल 


मेरा इस बार सभापति होना मेरे लिए दू खद रहा; क्योंकि ऐसा वाता- 
वरण पंदा हो गया कि सभी जगहों में कगड़े ही चलते रहे और दूसरा काम 
कठिन हो गया । दो भमड़े और हुए! जिनका जिक्र कर देना अच्छा होगा । 
एक उड़ीसा का और दूसरा मध्यप्रदेश का । इनके सम्बन्ध की कुछ बातों 
का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यह बतलाया गया है कि कुछ लोग 
जहां-तहां म-्त्र पण्डलों के विरुद्ध बहुत बातें करने लग गये थे । इस तरह 
कछ लोग उड़ीसा में थे, जिन्होंने वहां के मन्त्रमडल की शिकायत शुरू कर 
दी थी। यह भी मैं ऊपर कह चका हूँ कि जब 'डलांग में, १९३८ के मार्चे 
या अप्रैल में, हरिपुरा-कांग्रेस के बाद ही, गांधी-सेवा-संघ की वाषिक बेठक 
हुई थी, तो इस तरह की शिकायतें आई थीं। वहां सरदार वल्लभभाई 
मौजूद थे। मैं भी था । हमने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में मेल-पिलाप 
करा देने का प्रयत्न किया । जो कुछ शिकायते थीं, उनकी थोड़ा- 
बहुत सरसरी जांच भी कर ली। हम आशा करते थे कि मामला निबट 
जायगा; पर भीतर-ही-भीतर आग सुलगती रही । पालंमेंटरी कमिटी के 
सामने बात ग्राई । उसके सभापति सरदार पटेल ने अन्त में यह कहा कि 
शिकायत करनेवाले शिकायतें ठोक-ठीक लिखकर दें तब वह जांच करायेंगे, 
पर दोनों पक्षों की समझ लेना चाहिए कि शिकायत यदि ठीक निकलेगी तो 
मन्त्री पर और भ्गर भूटी साबित होगी तो शिकायत करनेवाले पर कार- 
वाई की जायगी । त्रिपुरी-कांग्रेस के कछ पहले कांग्रेस के प्रेसिडिट के नाते 
युभाषबाबू के पास भी शिकायत पहुंची । इन सब कारणों से जांच करना 
आवश्यक हो गया। सुभाषबाबू ने जांच करने का काम मेरे सुपुर्द किया | 
मैंने जांच शुरू की, पर वह पूरी नहीं हो सकी । मुझे एक बार से श्रधिक 
उड़ीसा जाना पड़ा । कई दिनों तक दोनों पक्षों कीसुननी पड़ीं | गवा- 
हियां लेनी पड़ीं । बहुत कागजों को पढ़ना पड़ा। जब्न मेरी रिपोर्ट तैयार हुई, 
सुभाषबाब्‌ सभापतित्व से इस्तीफा दे चुके थे--मैं प्रेसिडंट हो चुका था। 
मेरी लम्बी रिपोर्ट एक अदालती फंसले का रूप रखती थी। उसे पालंमेंटरी 
कमेटी और वर्किंग कमिटी ने मंजूर किया। मुख्य शिकायतें गलत साबित 
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हुई । शिकायत करने वालों पर कारंवाई की गई। पर कुछ दिनों के बाद 
उनके माफी मांग लेने पर ग्रनुशासन की सजा उठा दी गई। 

इस चीज को यहां इतने विस्तार के साथ लिब् देना इसलिए आवश्यक 
था कि शिकायत करनेवालों के पीछे जो लोग मददगार थे, उन्होंने पीछे चल- 
कर कांग्रेस के विरुद्ध खुलेग्राम काम किया । पंडित नीलकंठदास और पंडित 
गोदावरीश मिश्र उनमे मुख्य थे। वे श्री विश्वनाथदास प्रधान मंत्री का 
विरोध आरम्भ से ही करते थे। ये दोनों सज्जन १६२०-२१ से ही कांग्रेस 
की सेवा करते ञ्रा रहे थे । उड़ीसा-प्रान्त के लोगों में दोनों की प्रतिष्ठा थी । 
जब १६३८ में प्रान्तीय अ्रसेम्बली के लिए चुनाव हुआ, पंडित नीलकंठदास 
केन्द्रीय असेग्बली के मेम्बर थे। उन्होंने प्रान्तीय ग्रसम्बली के लिए उम्मी द- 
वारी की दर्खास्त नहीं दी, पर चुनाव में उन्होंने पूरा भाग लिया। कांग्रेस 
की श्रोर से प्रचार में काम भी किया । पंडित गोदावरीश मिश्र प्रान्तीय 
ग्रसेम्बली के लिए खड़े हुण और चुने भी गये । चुनाव हो जाने के बाद जब 
मत्रिमण्डल बनने का अवसर आ,्राया तो वहां असेम्बली के सदस्यों ने पंडित 
नीलकंठदास को, जो उस समय असेम्बली के सदस्य नही थे, नेता न चुनकर 
श्री विश्वनाथदास को नेता चुन लिया। जब मंत्रिमण्डल वना तब नेता 
चुने जाने के कारण स्वभावत: वही प्रश्ान मंत्री बने । पंडित नीलकंठदास 
इससे बहुत रुष्ट थे । जो शिकायते ग्राती थीं, वे ऐसी होती थीं जिनसे श्री 
विश्वनाथदास के नतिक चरित्र और ईमानदारी पर हमला होता था । इसी- 
लिए जांच के पहले इस वात की चेतावनी देनी पड़ी थी कि यदि शिकायत 
साबितन होगी तो मुदहई पर कारवाई की जायगी। शिकायत करनेवाले 
मुद॒ई पंडित नीलकंठदास के साथ काम करनेवाले सज्जन थे, पीछे शायद 
वह उनसे अलग हो गये। उस समय उन लोगों का कुछ बस न चला; 
क्योंकि शिकायत गलत और बेबु नयाद साबित हो गई। कांग्रेससे सुभाषबाबू 
के अलग हो जाने पर पंडित नीलकंठदास ने उनका साथ दिया और केन्द्रीय 
अ्रसम्बली में भी उनकी कारंवाई ऐसी हुई जैसी कांग्रेसी सदस्य द्वारा नहीं 
होती चाहिए थी । वह कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके केन्द्रीय 
अमेम्बली के सदस्य चुने गए थे। उसमें उन्होंने वादा किया था कि वह 
कांग्रेस के अनुशासन को मानेंगे। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसा करने 
से इन्कार कर दिया। कांग्रेस पार्टी से वह अलग हो गये। जब यूरोपीय 
महायुद्ध आरम्भ होने के बाद कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो 
उड़ीसा का मंत्रिमण्डल भी, और जगहों की तरह ट्ट गया । पंडित नीलकंठ- 
दास और पंडित गोदावरीश मिश्र इस वात की चिन्ता में लगे रहे कि किसी - 
न-किसी तरह वहां मंत्रिमण्डल बने । पर जब कांग्रेसी सदस्यों के बहुमत ने 
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उनका साथ नहीं दिया तो वहां की जमींदार-पार्टी के साथ मिलकर, जिसके 
नेता पारलाकिमेडी के महाराज बहादुर थे, उन्होंने मंत्रिमण्डल कायम 
कराया, जिसमें श्री गोदावरीश मिश्र मंत्री हुएऔर महाराजा प्रधान मंत्री ! 
कुछ कांग्रेसी लोगों को उन्होंने फोड़ लिया, पर अ्रधिकांश को जैलों में बन्द 
करके किसी प्रकार उन्होंने अपना बहुमत कर लिया है और अब भी मंत्रि- 
मण्डल कायम है। पर जिस समय ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं (१६९ जून 
१६४४) , समाचार-पत्रों से मालम होता है कि महाराज और मिश्रजी में 
कुछ अनबन हो गई है और मंत्रिमण्डल संकट में है। सुना है कि पंडित 
नीलकंठदास और पंडित गोदावरीश मिश्र में भी अब वह सद्भाव नहीं है, जो 
कांग्रेस के प्रति विरोध करके मंत्रिमण्डल बनाने के समय दोनों में था । 

मध्यप्रदेश की भी कुछ इसी प्रकार की शिकायतें थीं, जिसका संकेत 
पहले दे चुका हूं । कुछ तो ऐसी बातें थीं जो मंत्रिमण्डल बनने के पहले की 
थीं। मंत्रिमण्डल बनने के समय डाक्टर खरे और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र 
एक साथ थे, दोनों में काफी घनिष्ठता थी; प्रतिद्दद्दी उस समय समझे 
जाते थे श्री रविशंकर शुक्ल । पर डाक्टर खरे की नीति और तौर-तरीके 
से मिश्रजी तथा दूसरे इतने ऊब गये थे श्रौर डाक्टर खरे उनसे इतने विरक्‍्त 
हो गये थे कि अ्रब मिश्रजी और शुक्लजी एक साथ होकर काम कर रहे थ 
और डाक्टर खरे उनके विरुद्ध ! इसी कारण से वहां का मंत्रिमण्डल टूटा 
था । डाक्टर खरे को अलग होना पड़ा था और आपस के रगड़ अ्भीतक 
उसी गति से चल रहे थे। डाक्टर खरे हट तो गये थे, पर उनके कुछ साथी 
और सहयोगी झ्रभी तक उस भगड़े को चलाये जा रहे थे। उसमें से कुछ 
लोगों ने पुरानी गन्दी शिकायतों श्रौर कुछ नई बातों को लेकर, पालं॑मेण्टरी 
कमिटी तथा विंग कमिटी के सामने, मंत्रिमण्डल और विशेषकर मिश्र जी 
के विरुद्ध, शिकायतें पेश कीं। पहले श्री भूलाभाई देसाई को इन शिकायतों 
की जांच का भार सौंपा गया । पर उनसे मुहई लोगों का मतभेद हो गया । 
ग्रन्त में मुझे प्रेसिडंण्ट की हैसियत से इस मामले को भी देखना पड़ा। मैंने 
इसमें भी दोनों पक्षों की बातें सुनकर, बहुत-से कागजों को देखकर, फैसला 
दिया जो वकिंग कमिटी के सामने पेश होकर मंजूर किया गया । कुछ लोग 
फंसले के बाद भी बहुत-कुछ लिखते-बोलते रहे, पर एक बार फंसला हो 
जाने और पत्रों में छूप जाने पर मामला ठंडा पड़ गया । 

मेरा अधिक समय इस प्रकार के कामों में ही लगा, जिससे जी घबराता 
था और ठीक तरह से रचनात्मक काम करने का मौका नहीं मिलता था। 
इस बार प्रेसिडेण्ट होने का एक और नतीजा यह निकला कि श्रपने सूबे के: 
साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा करता था, वह कम हो गया। समयाभाव से 
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मैं सूबे के कामों और बातों में उतनी दिलचस्पी न ले सका और न सूबे का 
दौरा कर सका। १६३४-३५-३६ में भी जब प्रेसिडेण्ट था आर सूबे के दोरे 
में ही सारा समय लगा दिया था, बिहार में कुछ भी समय न दे सका। वही 
बात इस बार भी हुई, यद्यपि इस बार दौरा करने का मौका नहीं मिला । 
किन्तु इस वार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था। इसलिए 
रुपये जमा करने के लिए कहीं-कहीं जरूर जाना पड़ा । जब अखिल भार- 
तीय काम से छट्टी मिलती, इधर दौड़ जाता, या यों कहिये कि दोनों के 
बाच में मैं इधर-उधर दोड़ता रहा। 
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तरिपुरी से लौटते ही हमको यह सोचना था कि बिहार में कांग्रेस का 
ग्रधिविशन कहां किया जाय। इधर कई बरसों से जल्सा किसी गांव में 
हुआ करता था। हम भी चाहते थ कि कही गांव में ही कर । मेरा विचार 
पहले यह हुआ कि अधिवेशन सोनपुर में किया जाय । वह तीन जिलों के 
सीवाने पर है । वहां प्रतिवर्ष बहुत बड़ा, भारत-प्रसिद्ध मेला लगा करता है । 
उसमें देश-भर से लाखों आदमी गाते हैं । लाखों की संख्या मे मवेशी, घोड़े- 
हाथी और दूसरे जानवर, बिक्री के लिए लाये जाते हैं । इसी लिए वहां बहुत 
बगीचे हैं । लाखों लोगों के लिए जल का प्रबन्ध आसान नहीं है, इसलिए 
बहुतेरे कुएं बनाये गए हैं । मेले के समय पानीकल भो जारी किया जाता है, 
जिसको जिला बोडं ने बना रक्‍्खा है। मेला कार्तिकी पूणिमा को हुआ करता 
है। कांग्रेस का अधिवेशन प्रायः तीन महीने बाद होता । इसलिए मेले में 
हम बांस, खर, चटाई इत्यादि बहुत सामान सस्ता खरीद सकते थे। प्रति- 
निधियों के निवास-स्थान का निर्माण मेले के बाद भी शुरू करके आसानी 
से प्रा कर सकते थे। इन सुविधाग्रों के सिवा गण्डक नदी के किनारे होने 
के कारण बांस, लकड़ी, फूस वगेरह नदी द्वारा आसानी से लाये जा सकते 
थे । गंगा से उत्तर के जिले, बिहार म॑ कांग्रेस के कार्य-कलाप के लिए, बहुत 
जानदार जिले समभे जाते हैं। पहले दो बार कांग्रेस के श्रधिविशन बिहार 
में हो चुके थे; पर दोनों बार गंगा से दक्षिण ही--पटने और गया में। 
उत्तर के लोग बहुत चाहते थे कि उत्तर बिहार में भी एक अधिवेशन हो । 
इनसब विचारों से मेरा खयाल था कि यहीं ग्रधिविशन किया जाय | पर 
सबकी राय लेनी थी। सबसे अधिक यह देखना था कि जो नगर हम बसा- 
यंगे उसके बसाने में स्वास्थ्य की दृष्टि से कहां श्रधिक सुविधा होगी। इस- 
लिए त्रिपुरी से लौटकर हम दो-चार ग्रादमी उन सभी जगहों को देखने 
गये, जो अधिवेशन के लिए उपयुक्त समझी जाती थीं | त्रिपरी में ही मैंने 
एक अनुभवी इंजीनियर श्री रामदास गुलारी को अ्रामन्त्रित कर दिया था 
कि बिहार के कांग्रेस-निर्माण में सहायता देने के लिए उनको ग्राना चाहिए। 
उन्होंने इस निमन्त्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। फंजपर में जब 
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पहले-पहल देहात में कांग्रेस का अधिवेशन करने का महात्माजी का विचार 
हुआ तो वहां निर्माण-कार्य में मदद देने के लिए गुलारीजी ही गये थे। 
त्रिपरी में भी उन्होंने ही कांग्रेस-नग र-निर्माण का कार्य कराया था। उनके 
ग्रनभव से लाभ उठाने के लिए ही मैंने उनको निमन्त्रण दे दिया था। वह 
ठीक समय पर आ गये । स्थान चुनने में भी शरीक रहे । वह भी उन सभो 
जगहों पर गये, जिनको हम उपयुक्त समभते थे । 

हम लोगों ने पटना-जिले में राजगह को भी इस काम के लिए देखा | 
वह बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है । उसको जरासंध की राज- 
धानी और बुद्धदेव का निवास-स्थान होने का गौरव प्राप्त है। बौद्ध और 
जेन-काल में भी उसे बड़ी प्रसिद्धि मिल चकी है । नालन्दा का वह महान 
विद्यापीठ भी वहां से थोड़ी ही दर है जहां किसी समय हजारों विद्यार्थी 
और भिक्ष विद्याभ्यास किया करते थे--जहां से विद्वान भिक्ष ओर परिवत्रा- 
जक प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचारारार्थ तिब्बत, चीन प्रभति देशों में गये थे--- 
जहां के ध्वस्त बिहारों और भग्नावशेपों की खुदाई से निकली हुई इमारत 
और किस्म-किस्म के सरंजाम आज भी लोगों को चकित करते हैं । ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से जगह बहुत ही उपयुक्त और प्राकृतिक दृष्टि से भी रमणीय 
तथा स्वास्थ्य-प्रद थी । पर आधुनिक सुविधाओं का अ्रभाव ! सबसे श्रधिक 
वहां पहुंचने की कठिनाई ! पानी की भी कमी ! इन कारणों से उसे छोड़ देना 
पड़ा । पीछे यह भी खयाल हुआ कि पटने के पास ही फुलवारी-शरीफ में 
अधिवेशन किया जाय। पर यह स्थान पटने वे: इतना निकट था कि वह शहर 
का ही अधिवेशन समभा जाता, पर शहर की सुविधाएं वहां नहीं मिलतीं । 

उधर छोटा नागपुर के लोगों का, विशेषतः हजारीबाग के बहादुर 
कांग्रेसी बाबू रामनारायणसिह का, बहुत जोर था कि कोई स्थान छोटा 
नागपुर में ही चुना जाय । उनकी हमेशा शिकायत रहा करती थी कि हम 
लोग छोटा नागपुर के साथ लापरवाही बरतते हैं। छोटा नागपुर भी ध्यान 
में रकखा गया। हम लोगों ने अन्त में हजारीबाग जिले के रामगढ़ को ही 
पसन्द किया । इसका विशेष यश श्री रामदास गुलारी को ही है; क्योंकि 
उन्होंने इस स्थान को स्वास्थ्य की दुष्टि से अधिक उपयोगी समभा । मेरी 
भी घारणा थी कि उन सुन्दर सुहावने जंगलों के बीच दामोदर नदी के 
किनारे का अधिवेशन अपने ढंग का निराला होगा । 

स्थान चुन तो लिया गया पर भ्रधिवेशन के लिए निश्चित स्थान फर 
जंगल था ! उसको साफ कराना था और वहां प्रायः सबकुछ जुटाना था । 
आरम्भ से ही मैंने श्री अम्बिकाकान्तसिह को वहा भेज दिया और वह वहां 
रहकर बड़े परिश्रम और लगन के साथ काम करने लगे। मैं भी कुछ दिनों 
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तक रांची में ठहरा रहा, जहां से रामगढ़ प्राय: तीस-बत्तीस मील की दूरी 
पर है। नक्शा वगरह गलारीजी बनाने लगे। जंगल कटने लगा। काम 
आगे बढ़ने लगा । मैं इधर-उधर रुपया जमा करने के लिए औ र-भौर भाइयों 
के साथ घूमने लगा । उनमें मुख्यतः, मेरे साथ प्रायः सभी जगहों में जाने- 
वाले, बाबू मथराप्रसाद थे | दौड़-धूप करता रहा। बरसात में काम बहुत 
आगे नहीं बढ़ सकता था । पर तो भी सबका खाका तो तेयार ही कर लिया 
गया। मैं रामगढ़ में ही था। उस समय भी दमा से रुणण था । उसी जगह 
यह खबर मिलीं कि जम॑ंनी ने पोलेंड पर चढ़ाई कर दी और इंगलंड तथा 
फ्रान्स के साथ भी उसकी लड़ाई छिंड़ गई ! उस समय जम॑नी ने, लड़ाई के 
कुछ दिन पूर्व, रूस के साथ समभोता कर लिया था। 


: १३७: 
कांप्रेस और यूरोप का दूसरा सहायुद्ध 


इस विपय पर बहुत विचार करने के बाद, १६३८ के सितम्बर में 
बिना किसी फैसले पर पहुंचे हुए ही, वकिंग कमिटी ने बात वहीं छोड़ दी 
थी, क्योंकि लडाई छिड़ी नहीं और चेम्बरलेन ने चेकोस्लोवाकिया को 
हिटलर का शिकार छोड़कर सुलह कर ली। अब कांग्रेस को कुछ निश्चय 
करना होगा ! उधर जवाहरलालजी इस समय चीन गये हुए थे। गांधीजी 
की वाइसराय से मुलाकात हुई । वकिंग कमिटी की बंठक वर्धा में की गई । 
मैं बीमार तो था, पर किसी तरह से वर्धा पहुंच गया। महात्माजी ने 
श्री महादेव देसाई को भेजा कि चाहे जिस तरह हो सके, मुझे वह जरूर 
वर्धा ले आवें। वकिंग कमिटी की बंठक कई दिनों तक चली । इसी बीच 
श्री जवाहरलाल नेहरू भी चीन से वापस आ गये । मामला बहुत गहन था । 
यह सोचा गया कि यद्यपि श्री सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस से श्रलग हैं तो भी 
इस मौके पर उन्हें भी बुलाना चाहिए और उनकी राय भी लेनी चाहिए। 
कांग्रेस के दूसरे प्रमुख व्यक्ति भी, जो वकिंग कमिटी के साथ नहीं थे, बुला 
लिये गए । 

गांधीजी ने वाइसराय से मुलाकात के बाद एक वक्‍षतव्य प्रकाशित 
किया था जिसमें उन्होंने इंगलेंड के प्रति सहानुभूति दिखलाई थी और यह 
भी कहा था कि हमको इंगलेड की मदद बिना शर्तें करनी चाहिए। इससे 
कुछ लोगों को गलतफहमी हुई । पीछे जब कांग्रेस-कमिटी की ओर से इस 
बात की मांग पेश की गई कि ब्रिटिश सरकार युद्ध-विषयक और युद्धोत्तर 
शान्ति- सम्बन्धी अपने विचार तथा उद्देश्य साफ बतला दे तभी हिन्दुस्तान 
दिल खोलकर मदद कर सकेगा, तो अंगरेजों को यह कहने का मौका मिला 
कि गांधीजी अपने प्रकाशित वक्तव्य से हट गये । कांग्रेसियों में बहुतों को 
यह बात पसन्द नहीं आई कि इस तरह बिना शर्तें मदद इस साम्राज्यवादी 
लड़ाई में देना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बात यह थी कि दोनों पक्षों 
का विचार आश्रांशिक था। गांधीजी ने यह कभी नहीं सोचा था कि हिन्दुस्तान 
से रुपये श्रौर श्रादमी की मदद दी जायगी । वह समभते थे कि इस युद्ध में 
हिन्दुस्तान-ऐसे पराधीन देश की सहानुभूति अंगरेजों के लिए एक ऐसी की मती 
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चीज होगी जो सारे संसार की सहानुभूति उनके साथ ला सकेगी । उन्होंने 
इसी सहानुभूति की बात सोची थी, पर इसमें शक नहीं कि उस समय इस 
तरह के बयान से लोगों में कुछ खलबली पंदा हुई थी । 

वकिंग कमिटी के सामने प्रइन था कि वह इस युद्ध के सम्बन्ध में क्‍या 
रुख रखेगी; कांग्रेस युद्ध में मदद करेगी कि नहीं, यदि करेगी तो बिना शर्ते 
के अथवा किसी शर्त के पूरा होने पर ? गदद का रूप क्‍या होगा ? कांग्रेस 
ने अपने ध्येय में अहिसा को ही साधन माना है । इस हिसात्मक युद्ध में एक 
अहिसक संस्था कंसे और कौन-सी मदद कर सकती है ? इत्यादि-इत्यादि । 
कमिटी कई दिनों के विचार के बाद एक निश्चय पर पहुंची और एक ठह- 
राव स्वीकार किया | उसमें नात्सीवाद और फासिस्टवाद के प्रति श्रपना 
विरोध प्रकट करते हुए कमिटी ने साम्राज्यवाद के प्रति भी अपना विरोध 
जताया और ब्रिटिश-राज्य से आग्रह किया कि भारतवर्प की जनता को इस 
युद्ध में दिल से मददगार बनाने के लिए वह युद्ध-सम्बन्धी अपने उदंश्यों को 
साफ साफ बतला दे । 

इस प्रस्ताव की भाषा बहुत ही सुन्दर और भाव भी गत्यन्त परिष्कृत 
तथा उपयुक्त थे। इसका श्रेय विजेषक र पं ० जवाहरलाल को ही था, जिन्होंने 
मसविदा तंयार किया था| उसी अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस 
अपनी अ्रहिसा को नीति के कारण इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार को मदद 
करने से इन्कार नहीं कर सकती और यदि मौका मिला तो वह हथियार को 
मदद करने से भी नहीं हिचकेगी । यह कह देना इसलिए आवश्यक है कि 
इसके वाद जब-जब मौका आया, कांग्रेस के अग्रेज विरोधी--विशेषकर 
भारतमंत्री मि० एमरी और भारत-सरकार के उच्च कमंचारी, जिनमें लाडड 
लिनलिथगो भी शामिल थे - यह कहने से न हिचके कि गांधी जी की अ्र हिसा 
के कारण ही कांग्रेस मदद नहीं देती । यह टीक है कि उस बठक में गह बात 
इतनी स्पप्ट नहीं हुई थी, पर उस प्रस्ताव से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश- 
सरकार यदि सन्तोषजनक तरीके से अपने उद्देष्यों को प्रकट कर देगी तो 
कांग्रेस को मदद देनी ही पड़गी और उस मदद का रूप हिसात्मक हुए बिना 
नहीं रहेगा । उस समय सारे देश में--विशेषकर कांग्रेसी लोगों में से बहु- 
तेरों में--ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति थी और यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
इसका थोड़ा भी परिचय दे देते कि वे सचमुच यह लड़ाई प्रजातंत्र के लिए 
कर रहे थे, जैसाकि उस समय इंग्लंड के कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञ और समा- 
चारपत्र गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे थे, तो भारत के प्रायः सभी लोग 
उनके साथ दिल खोल करके हो जाते । परन्तु दुनिया की सहानुभूति पाने 
के लिए तो यह लड़ाई प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए की जा रही थी, 
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झर वाल्तविक रूप में वह ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा तथा पृष्टि के लिए 
ही की जा रही थी, जैसा पीछे स्पष्ट होता गया ! 

इस प्रस्ताव के बाद मुभे प्रेसिडण्ट को हैसियत से दो बार लाडे लिन- 
लिथगो से मिलने का मौका मिला--एक बार पं ० जवाहरलालजी के साथ 
ओर दूसरी बार महात्मा गांधा तथा मि० जिन्‍ना के साथ । उस समय लार्ड 
लिनलिथगो भारत के सभी दलों और सभी तरह के विचारवाले लोगों से 
मिलकर लड़ाई में हिन्दस्तान की मदद की बात करते थे और चाहते थे कि 
हिन्दुस्तान के लोग राजी-खुशी से मदद करें और किसी प्रकार की गडबड़ी 
न होने दे। लड़ाई शुरू होते ही बिना किसीसे पूछे और परामर्श किये ही 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा कर दी थी कि हिन्दुस्तान भी 
लड़ाई में शरीक है ! हिन्दुस्तान को धारा-सभा कायम थी। सभी सूबों में 
१६३४५ के विधान के अनुसार मंत्रिमण्डल काम कर रहे थे, जिनमें ग्यारह 
में से आठ सूबों में काग्नसी मंत्रिभण्डल स्थापित थे। किसीसे न पूछा गया 
ओर न राय ली गई, मानो हिन्दुस्तान की किसी संस्था अ्रथवा किसी व्यक्ति 
को इस लड़ाई से कोई सम्बन्ध ही न था ! बिना पूछताछ के ही हिन्दुस्तान 
को भी लड़ाकों में दाखिल कर दिया गया ! कांग्रेस-कमिटी भी बहुत क्षुब्ध 
थी। हिन्दुस्तान के दूसरे लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे । ऐसी अवस्था 
में जबतक उनका मतलब स्पष्ट न हो जाय, कुछ भी किसीके लिए करना न 
सम्भव था और न उचित । लाड लिनलिथगो पीछे इसीलिए लोगों से राय- 
बात करने लगे। उन्होंने देश की राजनेतिक संस्थाओं को सन्तुष्ट करने के 
लिए यह योजना भी रक्‍्खी कि उनकी (वाइसराय की) कार्यकारिणी 
परिषद की सदस्य-संख्या बढ़ा दी जायगी और उसमें झ्धिक हिन्दुस्तानी ले 
लिये जायंगे, पर साथ ही वह इस बात पर दृढ़ रहे कि उनके नये या पुराने 
सदस्यों के श्रधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनके विचार से ये सदस्य 
अपने-अपने विभाग के सरदारमात्र हैं, इनको कोई स्व्रतन्त्र अधिकार प्राप्त 
नहीं है श्रोर कोंसिल की बैठक तो केवल सभी सदस्यों को एक-दूसरे विभाग 
की कार्रवाइयों से परिचित कराने के लिए ही होती है, वहां कुछ बातों पर 
वे सिफे विचार कर सकते हैं, पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के निपटारे का भार 
भ्रन्त में वाइसराय पर ही है और उनको ही श्रधिकार भी प्राप्त है--लड़ाई 
के जमाने में वह कोई वंधानिक परिवतंन करने की सम्भावना नहीं देखते 
थे शलर इसलिए जो कुछ हो सकता था वह १६३५ के विधान के श्रन्दर ही 
हो सकता था। 

कांग्रेस की मांगें दो थीं। ब्रिटिश-सरकार के लड़ाई के उद्देश्यों के 
स्पष्टीकरण के साथ-साथ भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस चाहती 
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थी कि भविष्य की योजना के लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से स्वतन्त्रता का रूप 
दे दिया जाय और साथ-ही-साथ अभी तत्काल भारत के प्रतिनिधियों को 
ऐसे शासन-सन्बन्धी अ्रधिकार मिल जाय॑, जिनके द्वारा वे सचमुच भारत की 

इच्छा के अनुसार यहां प्रबन्ध कर सकं और लड़ाई म॑ भी सच्ची मदद 
कर सकें। भविष्य की घोषणा के महत्व को कुछ कम भी कर दिया जाय 
तो भी जबतक तत्काल अधिकार न मिल जायंगे, लड़ाई में जनता की दिल- 
चस्पी न होगी और वह दिल से मदद नहीं कर सकेगी । उस समय से आज 
तक कांग्रेस की नीति लड़ाई में बाधा पहुंचान की कभी नहीं रही है । कांग्रेस 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भी संसार के लिए कोई श्रयस्कर वस्तु नहीं 
मानती है। उसने कम-से-कम पिछले बीस-पच्चीस बरसों म॑ कभी नहीं 
माना है--वह साम्राज्यवाद के बदले में सच्चे प्रजातन्त्रवाद की हिमायती 
रही है श्लौर है--यह चाहती है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद परिवर्तित होकर 
सच्चे प्रजातन्त्रवाद का रूप उन देशो और उपनिवेशों के लिए धारण कर 
ले जो आज इस साम्राज्यवाद की एड़ियों के नीचे कुचले जा रहे है, जिनमें 
भारत मुख्य है और स्वाभाविक रीति से भारत की राष्ट्रीय संस्थाएं इसी 
उद्देश्य को प्राप्त करना ग्रपना कत्तेव्य मानती है। अंगरेज भी इस उद्देश्य 
की निन्‍्दा नहीं करते, वे भी इनकी स्वतन्त्रता अपना उद्देश्य मानते हैं । वे 
केवल यह कहते हैं कि ग्रभी भारत तथा दूसरे देश, जो उनके कब्ज में हैं, इस 
योग्य नहीं हुए हैं कि उनको स्वतन्त्रता दी जा सके और इसलिए अंगरेज 
अपना कत्तंव्य समभते हैं कि उनको जबतक यह योग्यता प्राप्त न हो जाय 
तबतक उनके शासन का भार अपने ऊपर वे रखें । हम भारतवासी इस 
बात को मानने के लिए तैयार नहीं है भर यही हमारे मतभेद तथा संघर्ष 
का कारण है। लड़ाई के आरम्भ में प्रजातन्‍्त्र की लम्बी-चौड़ी बात की गई, 
कांग्रेस ने एक प्रइन करके इस प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया। प्रइन केवल 
इतना ही था कि कया यह प्रजातन्त्र भारत के लिए भी होगा--एशिया और 
अफ्रोका की पददलित जातियों के लिए भी होगा--अ्रथवा कंवल अंगरेजों 
और यूरोपनिवासियों के लिए ही होगा--यदि एशिया और श्रफ्रीका के 
लोगों के लिए भी होगा तो खुलकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाय, और 
इसका आद्वासन अ्रभी यथासाध्य अधिकार सौंपकर अमली तरीके से सभी 
लोगों को दे दिया जाय । 

१६३६ के नवम्बर से १६९४२ तक इसी प्रदन का सन्तोषजनक उत्तर 
कांग्रेस और हिन्दुस्तान को नहीं मिला । दाब्दों के ग्राडम्बर में पहले असली 
मकसद को छुपा रखने का प्रयत्न क्रिया गया। वह मकसद था ब्रिटिश 
साम्राज्य को ग्रक्षुण्ण बनाये रखने का । जेसे-जेसे समय बीतता गया, यह बात 
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साफ होती गई। उस समय लार्ड लिनलिथगों ने हजार कोशिश कीं; पर 
कोई भी राजनेतिक दल उनक प्रस्ताव से सन्तुप्ट नहीं हुआ्ना । हां, मुस्लिम 
लीग को ख॒श करने के लिए उन्होंने कुछ दिन के बाद एक घोषणा कर दी 
कि १६३४ के विधान पर लड़ाई के बाद नये सिरे से विचार किया जायगा। 
उस विधान का काग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध क्रिया था और शायद कुछ 
नरमदलवालों के सित्रा किसी राजनतिक दल ने उसके अनुसार काम 
करने की रजामन्दी जाहिर नहीं की थी । इसलिए, लड़ाई के वाद उसको 
एक प्रकार से आमूल संशोधित और परिवर्तित क रने का वादा करकं उन्होंने 
केवल मुस्लिम लीग को ही नहीं, शायद दूसरों को भी सन्तुष्ट “करने का 
प्रयत्न किया हो । पर ऐसा मालम नहीं होता; क्योंकि उनकी उस समय 
की और पीछे की का रंबाइयों से एक ही नतीजा निकलता है। वह चाहते 
थे कि कांग्रेस के मुकावले में वह एक दूसरी संस्था खड़ी कर दे और इधर 
हिन्दुस्तान से कहें कि जबतक ये दोनों मिलकर एक माग पेश नहीं करती, 
हम कुछ भी करने मे मजब्र है तथा उधर दूसरी ओर दुनिया को भी बता 
सके कि अंगरेज तो अधिकार देने के लिए तयार हैं मगर हिन्दुस्तान के लोग 
इतने नालायक हैं कि वे आपस मे मेल ही नद्टीं कर सकते, इसलिए वहा 
ब्रिटिंग सरकार का अधिकार अक्षण्ण रखना गआ्रावश्यक एवं अनिवार्य है। 
इममें ला लिनलिथगो अपने समय में बहुत हृद तक सफल भी हुए है। उस 
समय इन मुलाकातों का नतीजा यही निकला कि कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर 
हमको ब्रिटिश सरकार की ओर से नहीं मिला । जो घोषणा उन्होंने सरकार 
की तरफ से निकाली थी, उसके सम्बन्ध में हमको साफ-साफ कह देना पड़ा 
कि उससे हम सन्तुप्ट नहीं हैं । 

वायसराय से मिलते के बाद हमको यह भी निश्चय करना पडा कि 
कांग्रेसी लोन मंत्रिमण्डल मे नही रह सकते और शासन का भार सूबों में भी 
अपने ऊपर नहीं रख सकते । इस निश्चय पर बहुत सोच-विचार के बाद ही 
वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी पहुंची थीं । कुछ लोग कांग्रेस 
के अन्दर ऐसे थे जो इस नीति को पसन्द नहीं करते थे। उनका विचार 
था कि जो थोडे-बहुत अधिकार हमारे हाथ में आये हैं उनको छोड़ना 
नहीं चाहिए। वे यह भी सोचते थे कि अपने हाथ में इन अधिकारों 
को रखकर हम देश की अधिक सेवा कर सकंगे और लड़ाई से जो नुक- 
सान हमें पहुंच सकता है उससे बनने में ग्रथवा लड़ाई से जो लाभ हम 
उठा सकते हैं उसे प्राप्त करने में--दोनों ही में अधिकार रखकर ही हम 
ग्रधिक कारगर हो सकते हैं। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी । 
श्रधिक लोगों का विचार था कि जसे-जसे लड़ाई बढ़ती जायगी, सूबों के 
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अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में लेती जायगी; मन्त्रिमण्डल अपने 
सबों में कुछ काम बनाने का अधिकार तो रख नहीं सकेगे, पर जो-कुछ 
बिगडगा उसकी जवाबदेही उनक्रे सिर पर आती जायगी--केन्द्रीय स र- 
कार में हिन्दुस्तानियों को कोई अधिकार मिलता नहीं दीखता, इसलिए 
वहां से जो-कोई भी हिन्दुस्तानी सदस्य वाइसराय के साथ काम करेगा उसे 
यद्धमन्त्री और वाइसराय की हां में 'हां मिलान के सिवा और कुछ करने 
का मौका नहीं मिलेगा, वह चाहे भी तो प्रान्तीय मन्त्रिभमण्डलों की कोई 
विशेष मदद न कर सकेगा; लड़ाई के लिए जनता से पूरी मदद की झ्राशा 
की जायमी, जनता खणी से मदद देगी नहीं, क्योंकि उसके सामने न तो 
भविष्य की कोई उज्ज्वल आशा है और न वतमान में उसके प्रतिनिधियों 
को कोई अ्रधिकार है, इसलिए जब वह ब्रिटिश सरकार के आज्ञानुकल 
मदद नहीं दे सकेगी तो मन्त्रिमण्डलों को जनता के साथ कुछ जो र-जब र- 
दस्ती भी करनी पड़ेगी, यह कोई भी सच्ची लोकसेवा का ब्रत लेनेवाली 
संस्था ऐसी अवस्था में नहीं करेगी; इसलिए कग्रेसी मन्त्रिमण्डल भी ऐसा 
ऋरने मे अ्रसमर्थ होंगे--त्रिटिश गवनंमेण्ट को भी लड़ाई लड़नी ही है और 
उसे मदद--चाहे वह खशी से दी जाय अथवा जबरदस्ती ली जाय-- 
मिलनी ही चाहिए, वह मन्त्रिमण्डलों से इस मदद की श्रशा रखेगी ही और 
यदि उसकी ग्राशा पूरी न होगी तो स्वभावत:ः क्षोभ होगा--अ्रतः अच्छा 
यही होगा कि हम इस सूखी जवाबदेहों को अपने ऊपर न लें, नहीं तो 
हमको जनता और ब्रिटिश सरकार दोनों के लात-जते सहने पड़ेगे और 
अग्रगर वह न सहना पड़ा तो कम-से-कम दोनों को फटकार अवश्य खानी 
बड़गी--विशेषकर ऐसी दशा में ऊव हम कांग्रेसी लोग उस परिस्थिति को, 
जो आज कायम है और जो लड़ाई के कारण और भी जटिल हो जानेवाली 
है, सभालने को शक्ति से वंचित रक्‍्खे जा रहे हैं; श्र यदि किसीका यह 
विचार हो कि ब्रिटिश सरकार सचमुच भारतवर्ष के साथ न्याय करना 
तथा उसे स्वतन्त्र बना देना चाहती है, तो इसका सबूत उसकी कार्वाइयों 
से मिल जायगा और यदि वह नहीं चाहती है तो कांग्रेस का हट जाना ही 
ठीक होगा । 

वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने निश्यय कर लिया 
कि कांग्रेस के प्रशनों का यदि सनन्‍तोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसे 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को इस्तीफा देकर हट जाने के लिए मशविरा देना 
थड़ेगा। वर्धा में श्रखिल भारतोय कमिटी की बंठक हुई । उसने वर्किंग 
कमिटी को अधिकार दे दिया कि इस बात का वह निर्णय करे और ग्याव- 
इयकता पड़ने पर मन्त्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का आदेश दे ।. जब वाइ- 
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सराय से बातचीत ग्रौर सरकार की घोषणा के वाद से वकिंग कमिटी को 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ तो उसने कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को सचना दे दी कि 
अपने-अपने प्रान्त की धारा-सभाओं में वे देश की मांग का समर्थन कराय॑ 
और उसके बाद इस्तीफा दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया। १६३६ के नव- 
म्बर में सभी सूबों के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल टूट गये। कांग्रेस का बहुमत 
इतना था कि कोई दूसरा मन्त्रिमण्डल बन नहीं सकता था; क्योंकि बनते 
ही उसपर अविश्वास प्रकट किया जा सकता था। साथ ही, शायद गवनंर 
लोग और वाइसराय यही पसन्द करते थे कि इस प्रकार के मन्त्रिमण्डल के 
बनिस्बत, जो कभी चू-चे ही कर सकते थे, किसी भी मन्त्रिमण्डल का न 
रहना ही उनके लिए अच्छा होगा--उनको अपने मनमानी करने का 
पूरा मोका रहेगा । इसलिए उन्होंने उन सभी सूबों में विधान को €३वीं 
धारा के अनुसार अनुशासन अपने हाथों में ले लिया | अ्व केवल काम-काज 
चलाने का ही नही, नये कानून बनाने ग्रौर पुराने को बदलने या रद करने 
का भी पूरा अधिका र गवन रों के हाय में श्रा गया। लड़ाई आरम्भ होते 
ही ब्रिटिश सरकार ने १६३४ के विधान में एक दिन में सशोघन कर लिया 
था, जिसका नतीजा यह होता था कि जब कभी वाइसराय चाहें, प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार अपने हाथों मे कर सकते है श्रथवा उनसे अपनी 
आज्ञाओ्रों का पालन करा सकते है। यह युद्ध को नाजुक परिस्थिति के नाम 
पर किया गया था, पर मतलब साफ था और जब मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफा 
दे दिया तो उनका रास्ता और भी साफ हो गया । 
कुछ लोग झ्राज भी जोर देकर कहते है कि यदि मन्त्रिमण्ड लों ने इस्ती फा 
न दिया होता और अपने स्थानों पर डटे रहते तो जो धांधली और ज्याद- 
तियां लहाई के नाम पर यतों में हुई हैं ग्रौर की गई हैं वे नहीं होने पातीं । 
जो लोग इस तरह की बात करते हैं वे विधान के इस संशोधन को भूल 
जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि जहां मन्त्रिमण्डल कायम रहे हैं वहां 
भी केन्द्रीय सरकार की धांधली चली है--बगाल का मन्त्रिमण्डल इसका 
जीता-जागता सबूत है। वहां मन्त्रिमण्डल बनाने और तोड़ने में गवर्नर ने 
पूरा हाथ बटाया है। वहां की जनता लाखों की संख्या में दाने दाने के लिए 
मोहताज होकर मरी है---मन्त्रिमण्डल न उन कारणों को ही दूर कर सका, 
जिनसे वहां का भयंकर दुभिक्ष पंदा हुआ और न ग्रकाल पड़ जाने पर तब- 
तक जनता की कुछ सहायता ही कर सका जबतक केन्द्रीय सरकार ने इसमें 
हाथ नहीं लगाया--सब तथाकथित अधिकारों के रहते हुए भी न श्री फज- 
लुल हक का आर न सर नाजिमुद्दी न का मन्त्रिमण्डल बंगाल को इस विपत्ति 
से बचा सका। इसी सिलसिले में पंजाब और सिन्ध के मन्त्रिमण्डलों की 
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बेकसी भी साफ साबित हो गई । उनको केन्द्रीय सरकार ने दवाकर उनसे 
महंगी और गल्‍ले के निर्यात के सम्बन्ध में कारंवाई कराई । जब हम सूबा- 
सरकार के अधिकार के विषय में विचार करते हैं तो हमें इससे मतलब 
नहीं है कि वह सरकार सही काम कर रही थी या गलत । अभ्रगर अधिकार 
है तो सही करने का है और गलत करने का भी। गलत करने पर ही अधि- 
कार है या नहीं, ठीक पता चलता है | हो सकता है जिन मामलों में केन्द्रीय 
सरकार ने उनको दवाया, उसने ठीक ही दवाया और वह गलत काम कर 
रही थी | पर इससे यह बात साबित हुए विना नहीं रह सकती कि प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार सोमित हैं और लड़ाई क॑ आड्डिनंसों के जमाने में 
केन्द्रीय सरकार उनसे जो चाहे करा सकती है । याद रहे, ये मन्त्रिमण्डल 
ब्रिटिश सरकार की मदद करने का दावा बराबर करते रहे हैं श्लौर मदद 
करते भी रहे हैं। तो भी केन्द्रीय सरका र ने उनको दबाने मे हिचक नहीं दिख- 
लाई। कांग्रेसी मन्त्रिमंडल अगर अभ्पनी जगह पर रह गये होते और कांग्रेस 
का ब्रिटिश सरकार के साथ समभोता सन्‍्तोषप्रद नहीं हुआ होता--जंसा 
नहीं हो सका--तो इसम जरा भी सन्देह की गुजाइग नहीं है कि उनको 
बहुतेरे ऐसे कामों के करने पर मजबूर किया जाता, जिनको न तो कांग्रेस 
और न वे स्वयं पसन्द करते । उनको मजबू र होऋर कुछ दिनों में ही इस्तीफा 
देना पड़ता ओर नहीं तो गवनेर के हां में 'हां मिलाकर अपने विचार 
और सिद्धान्तों के विर्द्ध उनकी फरमा-बरदारी करनी ही पड़ती । 

इस निश्चय के प्रायः पांच बरसों के बाद जब ये पक्तियां लिखी जा 
रही हैं, उन घटनाग्रों का और ब्रिटिश नीति का सिहावलौकन करके हम 
एक ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं और वह यह कि इंगलड साम्राज्यवाद की 
लड़ाई लड़ रहा है, दूसरे जो चाहे सम+कते हों। उसका उद्देश्य है--- 
श्री चचिल के शब्दों में, 'जो उसका है उसे अपने कब्जे में रखना । इतना ही 
नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद यदि जमंनी को हराकर निष्कंटक, एकछत्र और 
गधिक जबरदस्त न बनाया जा सके, तो कम-से-क्रम इसको अपना स्थान 
यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ज्यों-का-त्यों कायम रखना चाहिए। ऐसी 
अवस्था में भारत के लिए कौन-सी आशा- हो सकती थी ? कांग्रेस के दिल में 
जो सन्देह १६३६ में था, उसका समर्थन उसके बाद की घटनाओं ने और 
ब्रिटिश राजनी तिज्ञों के शब्दजालों ने-विशेषकर श्री चचिल और श्री एमरा 
के कलाबाजीभरे उदगारों ने--स्पष्ट रूप से गला फाड़-फाड़कर किया है। 
इसलिए मैंने उस समय भी समझा था, और आज यह धारणा और भी 
दृढ़ हो गई है कि हम मन्त्रिमंडल में रहकर देश का हित करने में बिलकुल 
भ्रसमर्थ थे--हम अपनेको देश के लिए भ्नर्थ का साधन ही बना सकते थे। 


कांग्रेस और यरोप का दूसरा महायद्ध ७०४ 


इन धारणाओओं के बावजूद मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन दिनों इंगलेंड 
की हार को पसद करता । चाहे जिन कारणों से हो, जमंनी की जीत मंजर 
नहीं थी। उसने चेकोसलोवाकिया के साथ ज्यादती की थी, इसलिए कि 
वह उसके मुकाबले कमजोर देश था। जब जमंनी ने उस देश के साथ 
ज्यादती की तब दूसरे लोग भी कछ-न-कछ लाभ उठाने के लोभ का संवरण 
न कर सके । उनमे हंगरी और पोलेंड मुख्य थे। इसलिए 'जब जमेंनी ने 
उलटे पोलेंड पर भी ज्यादती शुरू कर दी तब मन में कूछ ऐसा भी भाव 
उठता था कि ठीक ही किया--पोलंड को, 'जसे को तसा' मिला! फिर जब 
उसने हालंड, बेलजियम, डेनमार्क और नाव पर भी चढ़ाई कर दी तो मेरे 
दिल पर इसका बहुत असर पड़ा। मुझे मालूम होने लगा कि किसी भी 
कमजोर देश को जम॑नी स्वतन्त्र नहीं रहने देगा । अ्ंगरेजों के प्रति जो थोड़ा- 
सा गुस्सा था वह कम हो गया और मुभे ऐसा भान होने लगा कि हमको 
ब्रिटिश की मदद करनी चाहिए, जिससे वह जमंनी को हरा सके और इस 
यायी शक्ति का दमन कर सके । यह भाव इतना प्रवल हो गया कि मैंने 
एक छोटे बयान में अपने उदगार को प्रकाशित भी कर दिया। मेरा खयाल 
है कि बहुतेरे दूसरे कांग्रेसी लोगों के विचार भी इसी प्रकार के थे। हम 
ब्रिटिश सरकार की त्रटियों श्रौर हिन्दुस्तान के प्रति उसके अन्यायों को याद 
रखते हुए भी जम॑ंनी की धांधली से इतने स्तम्भित हो गये कि ब्रिटिश 
साम्राज्य की करतृतों को प्र ययः भूल-सा गये । इसलिए यह कहना--जैसा 
झ्राज बहुतेरे अ्ंगरेज और उनके पिट्ठ कह दिया करते हैं--कि कांग्रेस के 
गरीग इंगलंड की कमजोरी को महसूस करके अपने पुराने वर का बदला 
लेना और उसकी विपत्ति से लाभ उठाना चाहते थे, बिलकुल असत्य है। 
बावजूद हजार शिकायतों के, लड़ाई के आरम्भ के समय से १६४० की 
जुलाई तक--जब बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बेठक में कांग्रेस 
की और से यह कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान की भावी 
स्वतन्त्रता की घोषणा कर दे और उसे शासन में सत्काल अधिकार दे दे 
तो भारत एकमत होकर लड़ाई में मदद करेगा--प्रायः किसी कांग्रेसी के 
दिल म॑ ब्रिटिश सरकार के प्रति कटता नहीं थी श्रोर उस समय तक सभी 
कांग्रेसी लोग ब्रिटेन की मदद करना अपना कत्तंव्य ही मानते थे । हां, उस 
कत्तंव्य की पूर्ति के लिए भ्रधिकार चाहते थे जिसके बिना जनता को उत्सा- 
हित करना संभव नहीं था । 
जब बम्बई की उस बंठक के बाद, जिसके कारण गांधीजी को कांग्रेस 
से भ्रपने को श्रलग कर लेना पड़ा था और उनको अलग करके भी वकिंग 
कमिटी तथा भ्रखिल भारतीय कमिटी ने लड़ाई में सक्रिय मदद की प्रतिज्ञा 
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की थी, ब्रिटिश सरकार ने उस प्रस्ताव को इतनी जल्दी में टुकरा दियां, 
तब बहुतेरों के दिल में क्षोभ पंदा हुआ, और वह क्षोभ श्री एमरी तथा 
श्री चाचल की बातों से दिन-दिन बढ़ता ही गया है। इसमें भी सन्देह नहीं 
कि जितने कम दाम पर इंगलंड उस वक्‍त सौदा कर सकता था उतने पर 
शायद फिर कभी न कर सकंगा । हां, दूसरी बात है कि अपने पशबल से वह 
भारतवर्ष को कछ दिनों तक दबाये रक्खे । यदि उस समय समभोता हो गया 
होता तो शायद जापान को भी इस लड़ाई में कदने के पहले कछ ओर 
विचार कर लेना पड़ता । यदि जापान को यह विश्वास हो जाता कि हिन्द 
स्तान ब्रिटिश सरकार के साथ हर तरह से, तन-मन-धन से, है तो उसकी 
हिम्मत पूर्व एशिया पर एकबारगी धावा बोलने की उसी तरह नही होती 
जिस तरह हुई। यदि वह ऐसी हिम्मत करता भी तो कौन कह सकता 
है कि उसे उतनी सफलता मिलती जितनी मिली । हिन्दुस्तान की ग्राजादी 
के साथ-साथ बरमा की स्वतन्त्रता का मसला भी तय हो गया होता । यदि 
बरमा की बात हो गई होती तो मलाया और सिंगापुर की वह दशा न होती, 
जो हुई । इसलिए, मैं मानता हूं कि जितनी अदू रदर्शिता ब्रिटेन ने उस समय 
की उतनी शायद उसने अपने इतिहास में एक अवसर को छोडकर और 
कभी नहीं की । वह श्रवसर था जब उसमे ग्रमेरिका के उपनिवेशों की मांग 
अठा रहती शताब्दी मे ठकुराई थी। उसका नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं 
हु पा, यद्यपि वह संसार के लिए शायद अच्छा ही हुम्आ। और, इसका 
नतीजा, कौन कह सकता है, क्या होगा ? हो सकता है, इंगलंड के लिए यह 
उससे भी बुरा हो जो अमेरिका में हुआ्मा और संसार के लिए भी उससे भ्रधिक 
लाभकर । अस्तु, यह तो भविष्य की बात है, संस्मरण की नहीं, और इसके 
लिए यह स्थान भी नहीं है । यहां तो इतना ही कह देना काफी है कि प्रचार 
के लिए चाहे कांग्रेस पर जो भी दोष लगाया जाय सत्य का तकाजा यही 
रहेगा कि कांग्रेस ने हर कदम पर इस बात की कोशिश की है कि भारत 
प्रतिष्ठापूवक श्ौर सफलतापूर्वक अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार और 
प्रजातन्‍त्रवादी देशों की सहायता देने के योग्य बना दिया जाय, लेकिन हर 
कदम पर उसको कंवल नकारात्मक उत्तर ही मिला, हमेशा उसका तिर- 
स्कार ही किया गया । अन्त में, अबकर उसे १६४२ के अगस्त का निदवय 
करना पड़ा, जिसका जिक्र झ्लरागे आयगा । 
लड़ाई आरम्भ हो जाने के बाद कुछ समय तक यह भ्रनिश्चित-सा हो 
ग्रथा कि कांग्रेस का अधिवेशन होगा कि नहों भर होगा तो कब होगा। 
कांधेस का नियम फिर बदल गया था और निश्चय हो गया था कि दिस- 
भ्वर में ही सालाना बढठक हो। वह साफ हो गया कि प्ब दिसम्बर में बंध के 
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रामगढ़ में लकड़ी-बांस की कमी नहीं थी । मजदू र भी काफी मिलते थे। 
इसलिए जंगल साफ करके भोंपड़ी बनवाने का काम जोरों से जारी हो गया। 
पर श्री रामदास गुला री अस्वस्थ हो गये । श्रब उनका वहां रहना कठिन हो 
गया । सौभाग्य से ठीक उसी समय विलायत से इंजीनियरी की उच्च परीक्षा 
पास करके श्री रामजीप्रसाद वर्मा वापस झा गये। यह लड़कपन से ही 
कांग्रेस के साथ थे । १६३० में जेल गये थे। वहां बेत भी खाये थे । पढ़ने में 
तेज थे, इसलिए कालेज के प्रिसिपल ने उनको फिर इंजीनियरिंग कालेज 
में, जहां वह पहले पढ़ रहे थे, भरती कर लिया । वहां से अच्छी तरह से 
अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इंजीनियर हो गये । कुछ दिनों तक, इधर- 
उधर कुछ पैसे कमाकर, अधिक शिक्षा के लिए इंगलंड जाने का इनका 
विचार हुआ | वहां जाकर खूब अ्रच्छी तरह से बड़ी-बड़ी परीक्षाएं पास कर 
लीं ) ठीक वहां से इनके चलने के समय ही लड़ाई शुरू हो गई । पर किसी 
तरह हिन्दुस्तान पहुंच गये । पहुंचते ही रामगढ़ के मुख्य इंजीनियर का काम 
इन्होंने संभाल लिया । इसलिए जो चिन्ता और दिक्कत श्री गुलारीजी के 
चले जाने पर होती वह बहुत अंशों तक न होने पाई। रहने के लिए भोंपड़े, 
खुले अधिवेशन के लिए पंडाल और विषय-निर्वाचिनी के लिए भी पंडाल 
बनवाने के अलावा प्रदशेनी के लिए भी मोंपड़ बनवाने थे । पानी का प्रबन्ध 
करना था। रोशनी के लिए इन्तजाम करना था। प्रत्येक का भार किसी- 
न-किसी पर दिया गया । पर निर्माण का सारा काम इंजीनियरिंग-विभाग 
पर ही रहा | वह ठीक तरह से समय के अन्दर पूरा भी हो गया । 

हमने जिस जगह को कांग्रेस के लिए चुना था वहां एक-दो छोटे-मोटे 
कुएं तो थे, पर इस योग्य नहीं थे कि जितने झ्रादमी आ्रायेंगे उतने में से शतांश 
के लिए भी पूरा पानी दे सकंगे | दामोदर नदी के किनारे पर स्थान था, 
पर दामोदर उन दिनों प्राय: सूखी-सी रहती है--वही दामोदर जो बाढ़ 
आने पर भयंकर रूप धारण कर लेती है श्नौर बिहार से निकलकर बंगाल 
में, विशेषकर बदंव।न-जिले में, भारी विपत्ति और संकट का कारण बन 
जाती है । रामगढ़ में, जाड़े श्र गमियों में, एक पतली धारा द्वारा ही-- 
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जिसे आदमी बिना धोती भिगाये आसानी से पार कर सकता है--वह 
अ्रपना अ्रस्तित्व जताती रहती है । पर यद्यपि ऊपर की धारा पतली और 
छिछली रहती है तथापि बालू के नीचे जल की मात्रा काफी रहती है। यदि 
पानी निकालने और रोकने का प्रबन्ध किया जा सके तो वह स्रोत अ्रट्ट 
होता है । इसलिए यह निश्चय किया गया कि नदी से ही पानी का प्रबन्ध 
किया जाय । कुएं द्वारा भी शायद हो सकता था, पर पथरीली पहाड़ी 
जमीन होने के कारण यह निश्चय करना कठिन था कि वह क॒ंआ कहां 
खोदा जाय और खोदने पर भी उसमे काफी पानी मिलेगा। नदी में कुआझा 
खोदना आसान था और वहुत नजदीक पानी मिल जाता था, इसलिए नदी में 
कुंग्रा खोदकर पम्प लगाया गया। पानी साफ करने के लिए बड़ी-बड़ी टंकियां 
पक्की बनाई गई, जिनमें एक समय एक लाख आदमियों के लिए दो या 
तीन दिनों तक के ख्े-भर को काफी पानी रह सके सारे 'नगर' में पाइप 
लगाकर पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया । इस प्रबन्ध के लिए गया- 
म्युनिसिपलिटी और भागलपुर-म्युनिसिपेलिटी के पानी-कल के विशेषज्ञ 
इंजीनियरों ने बहुत परिश्रम से काम किया । पानी का प्र बन्ध ठीक हुआ । 
उसमें केवल एक त्रूटि रह गई। वह यह थी कि कुएं नदी में थे और नदी 
में अचानक पानी आ जाने पर कुएं और पम्प दोनों बेकार हो जा सकते 
थे। पर यह कौन ज।नता था कि मा में इतनी वर्षा होगी कि दामोदर में 
बाढ़ आ जायगी ! 

पानी के खयाल से, और शोभा बढ़ाने के लिए भी, हमने एक और 
प्रबन्ध किया । जहां कांग्रेस-नगर बसा था, उसके पास होकर एक छोटी नदी 
'हुरहुरी' वहीं दामोदर में मिलती थी। इस नदी को हम लोगों ने पक्के 
बांध से बांध दिया। नतीजा यह हुआ कि एक ओर खूब तैरने लायक गहरा 
पानी जमा हो गया और दूसरी ओर बांध की ऊंचाई पर से जो पानी बहता 
वह एक छोटे जल-प्रपात की शोभा के साथ-साथ नहानेवालों के लिए एक 
कौतृहल की वस्तु भी हो गया । 

इरादा तो था कि गांव की कांग्रेस में, जहांतक हो सके, गांव की चीजों 
का ही इस्तेमाल किया जाय; पर ऐसा न हो सका। इस नियम का उल्लं- 
घन सबसे पहले जल-कल द्वारा किया गया । अरब रह गई रोशनी की बात । 
इसके लिए या तो बिजली का प्रबन्ध किया जाता या किटसन-बत्तियों का। 
दोनों में से एक भी देहात की चीज नहीं थी। तेल की मशालों, पनसाखों 
और गेंदों से काम चलाना कठिन मालूम हुआ । पर हमने यथासाध्य 
कोशिश की कि कोई ऐसा ही प्रबन्ध किया जाय । किन्तु न हो सका। अन्त 
में बिजली की शरण लेनी पड़ी। इसमें एक सुविधा भी अभ्नायास और 
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अचानक मिल गई । गया-कॉटन-मिल्स के मालिकों ने ठीक उसी समय नया 
इंजन और डाइनमो वर्ग रह मंगाया था। उन्होंने उन सब चीजों का बंधा- 
बंधाया ओर लदा-लदाया पासेल गया में न खोलकर अपने इंजीनियर 
के साथ सीधे रामगढ़ भेज दिया ! काम झ्रासान हो गया। बिजली लग 
गई । 
प्रदर्शनी का काम कठिन हुआ करता है; क्‍योंकि उसमें बहुत चीजें 
जुटानी पड़ती हैं। चर्खा-संघ के मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण ने इसका भार 
उठाया। उन्होंने अखिल भारतीय चर्खा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघ की 
सहायता से खासा इन्तजाम कर लिया। हां, उन्होंने सिद्धान्ततः प्रदर्शनी 
के अहाते के अन्दर बिजली नहीं जाने दी; क्योंकि प्रदर्शनी एकमात्र ग्रामो- 
द्योग पर ही निर्भर थी । 
कुछ मित्रों का विचार था कि आनेवाले प्रतिनिधियों के लिए बिहार 
का एक इतिहास हिन्दी में तेयार करा दिया जाय। मु्भे यह बात पसन्द 
आई। त्रिपुरी में भी इस प्रकार का इतिहास त्तयार हुआ थ।। बिहार का 
इतिहास तो गौरवपूर्ण है। यह काम श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के जिम्मे 
किया गया । उसके छापने का भार लहेरिया-सराय के श्री रामलोचनशरण 
बिहारी ने लिया। इतिहास छपकर तंयार हो गया । 
बिहार में कुछ होनहार चित्रकार तंयार हो रहे हैं। सबकी इच्छा हुई 
और मेरी भी राय हुई कि बिहार के इतिहास की कुछ गौरवपूर्ण घटनाएं 
चित्रों द्वारा चित्रित कर दिखलाई जाय॑ं । इस काम को बयोवद्ध सिद्धहस्त 
कलाकार बाबू ईश्वरी प्रसाद वर्मा के नेतृत्व का लाभ मिला वह कलकत्ता- 
आट्टे-स्कूल के वाइस प्रिसिपिल थे। अ्रब वह वहां पेन्शन पाकर अपने जन्म- 
स्थान पटना में रह रहे हैं। कुछ सुन्दर मौलिक चित्र बनाये और प्रदर्शनी 
में रखे गये । उनकी प्रतिलिपिया पुस्तकाकार प्रकाशित की गई, जिसमें 
चित्रित दृश्यों का ऐतिहासिक विवरण दे दिया गया। यह पुस्तक लोगों 
को बहुत पसन्द झाई।। चित्रों को लोगों ने बहुत खाव से देखा । 
कांग्रेस का आयोजन बहुत बड़े पेमाने पर, ज॑सा हुआ करता है, किया 
गया। मौलाना अबुलकलाम आजाद प्राय: एकमत से सभापति चुने गये--- 
प्रायः एकमत से इसलिए कहा कि,श्री मानवेन्द्रनाथ राय (एम ० एन० राय) 
भी उम्मीदवार थे ! पर उनको थोड़े ही वोट मिले। बहुत बड़ा बहुमत 
मोलाना के पक्ष में था। 
कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले ही पटने में वकिंग कमिटी की बैठक 
हस्बमामूल की गई । यह बेठक इसलिए की जाती है कि कांग्रेस में उपस्थित 
करने के लिए कुछ प्रस्तावों का मसबिदा पहले से तैयार कर लिया जाय 
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ताकि ठीक कांग्रेस के समय इस काम में जल्दी न करनी पड़े । इस बठक के 
बाद ही मैं रामगढ़ के लिए रवाना हो गया। मुझे लोगों ने स्वागत-समिति 
का अध्यक्ष चुन लिया था। वह भी कुछ भ्रजीब ढंग से हो गया था । स्वागत- 
समिति के लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि स्वागताध्यक्ष के चुनाव के लिश 
कई नाम पेश किये जा सकते हैं । यह बात लोगों को पसन्द नहीं थी ; क्योंकि 
वे इस मामले में मतभेद का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। किसी व्यक्ति- 
विशेष के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं देता 
हूं। इस प्रकार के मतभेदों में कोई डरने की बात नहीं होनी चाहिए--- 
विशेषकर स्वागताध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल स्वागत और प्रबन्ध की होती 
है। कांग्रेस की नीति से उसका कोई, स्वगताध्यक्ष की हैसियत से, सम्बन्ध 
नहीं होता । तो भी कुछ लोगों की राय हुई कि मैं यदि इस पद को स्वीकार 
कर लू तो मतभेद नहीं होगा । मजबूरी मुझे मान लेना पड़ा। अस्तु, मैं पटने 
से मोटर पर रवाना हुआ । रास्ते मे नालन्दा में उतर गया । वहां की खुदाई 
से निकली हुई इमारतों और म्यूजियम में संग्रह की हुई चीजों के देखन का 
सुअवसर प्राप्त हो गया। मुझे खेद और लज्जा से कहना पड़ता है कि 
नालन्दा यद्यपि पटना-जिले में ही है, जहां मैं रहा करता हूं, मैने इसके पूर्व 
उन इमारतों और सामग्रियों को नही देखा था। मुझे देखकर आइचयं ही 
नहीं हुमा, बिहार के भ्रतीत गौरव के प्रति श्रद्धा और भी बढ गई । नालन्दा 
से कुछ आगे बढकर रजौली-डाक-बंगला पर मैं दो दिनों के लिए ठहर 
गया । वहां ठहरने के दो कारण थे---एक तो कुछ भ्राराम कर लेना जरूरी 
था, दूसरा था स्वागत का भाषण तंयार कर लेना । जगह भी अपने ढंग की 
ग्रच्छी मिल गई । थोड़ी ही दूर पर जंगल और पहाड़ उस स्थान की शोभा 
बढ़ाते हैं। हम लोगों के मित्र ओर पुराने कांग्रेसी श्री गौरीशंक रश रणसिह 
का घर उसी गांव में है । इसलिए बिना तरद्दुद और चिन्ता के वहां एकांत 
में रहकर भाषण लिखने में सुविधा हुई। भाषण में मैंने बिहार के इतिहास 
का ही थोड़ा-सा सिहावलोकन किया था। चलते प्रइनों और मसलों के 
सुलभाने अथवा उनपर मत प्रकट करने का प्रयत्न मैंने जानबुककर छोड़ 
दिया था । 

रामगढ़ पहुंचकर, तेयारी में जो कमी थी उसको पूरा कराने में ही 
दिन-रात लगा रहा | महात्माजी समय से पहुच गये । उनको प्रदशेनी का 
उद्घाटन करना था। इसलिए वह कुछ पहले ही श्राये। उनके पहुंचने के 
एक दिन पहले बहुत पानी बरस गया । कुछ आंधी भी भरा गई। प्रदशेनी 
के काम में कुछ बाधा पड़ी । पर बात संभाल ली गई। महात्माजी ने समग 
पर उद्घाटन किया। आशा की जाती थी कि अब इस वर्षा के बाद आस- 
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मान साफ रहेगा श्रौर जो कुछ होना था, हो चुका। पर होनेवाला कुछ 
दूसरा ही था । 

हुरहुरी और दामोदर के किनारे नेताग्रों के लिए भोंपड़े बने थे, जिनमें 
से एक में महात्माजी, दूसरे में सभापतिजी और भन्यान्य भोंपड़ों में और- 
आर लोग ठहराये जानेवाले थे। भोंपड़ों की बनावट अच्छी और सुन्दर 
थी। बांस की चटाई की दीवार, होगला की छाजन और साखू के खम्भे। 
इसी तरह सभी कोंपड़ों का निर्माण किया गया था--चाहे वह ठहरने के 
लिए हो अथवा प्रदर्शनी के लिए या कमिटी की बेठक के लिए। वीच में 
अच्छी चौड़ी सड़क बनाई गई थी । बीच-बीच में आवश्यकतानसार गलियां 
बनी थीं। 

यह स्थान पटना-रांची के रास्ते पर ही था। उसपर दामोदर नदी पर 
एक बड़ा पुल बना हुआ है । पुल और सड़क से नगर की शोभा खूब देखने 
में ग्राती थी। सड़क बराबर चलती रहती है। उस समय तो और भी 
अधिक चालू थी। वहां रेल के दो स्टेशन हैं---एक बी० एन० आर० का 
स्टेशन रामगढ़, नगर से झाधा मील दक्षिण; दूसरा स्टेशन ई० श्राइ० 
श्र!र० का रांची-रोड, जो वहां से प्राय: चार मील उत्तर था। दोनों रेलवे 
के अधिकारियों ने, भीड़ की सुविधा के लिए, स्टेशनों पर काफी प्रबन्ध 
किया था । महात्माजी रामगढ़-स्टेशन पर उतरे और सभापतिजी रांची- 
रोड स्टेशन पर । बड़े जलूस के साथ सभापति कांग्रेस-नगर में पहुंचाये गए। 
नगर का नाम स्वर्गीय मजहरुलहक साहब के नाम पर रक्‍्खा गया था । एक 
विशेष फाटक स्वर्गीय दीपनारायणसिंह के नाम पर था । 

ग्रखिल भारतीय कमिटी और विषय-निर्वाचिनी की बंठके दो-तीन दिन 
पहले ही आरम्भ हुई । उन्होंने अपना काम प्रायः कांग्रेस के खुले अधिवेशन 
के दिन तक पूरा कर लिया था। जन-समूह वहां एकत्र हो गया था। 
पंडाल बहुत सुन्दर बना था । उसको प्रकृति ने ही सुन्दर बनाया था। हमारा 
काम तो था स्थान चुनकर जमीन बराबर करा देना, नेताओं का मंच अर्थात्‌ 
प्लाटफार्म बनवा देना, रोशनी लगा देना और चारों ओर घेरा बनवा देना । 
पंडाल के पास में ही घनघोर जंगल प्रायः दो तरफ था। जंगल था पहाड़ 
पर, इसलिए वहां से दो ओर सुन्दर उठते हुए पहाड़ और जंगल, जहांतक 
गांखें जा सकती थीं, नजर आ्ाते थे । दूसरी ओर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के 
निवास-स्थान झ्रादि दूर तक फंले हुए थे, जो रात के समय रोशनी से जग- 
मग-जगमग करने लगते । प्लाटफ।मं सबमें नीचे था श्रोर प्रतिनिधियों तथा 
दक्षकों के बेठने की जगह प्राकृतिक गेलरी-जेसी बनी थी। चाहे कोई भी 
दशक कितनी ही दूरी पर क्‍यों न हो, वह मंच पर बेठे सभगपति तथा दूसरे 
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नेताश्रों को ठीक देख सकता था। लाउड-स्पीकर के कारण उनकी बातें 
सुनने में कोई कठिनाई तो थी ही नहीं । 

कांग्रेस के अधिवेशन का दिन आ गया। दशकों के टिकट घड़ाधड़ बिक 
रहे थे । शायद घटे में छः-सात हजार या इससे भी श्रधिक आमदनी हो रही 
थी। ग्रधिवेशन संध्या-समय पांच या छः: बजे से होनेवाला था। मैं सभा- 
पतिजी को लाने के लिए चला गया।। पंडाल के ग्रहाते में एक सायादार 
मोंपड़ा कुछ दर पर बना था, जहां से मुख्य नेताओं को सभापति के साथ 
जलूस बनाकर ले जाने का प्रबन्ध था। कुछ लोग वहांतक पहुंच गये, कुछ 
लोग आ ही रहे थे कि इतने में अ्रचानक आ्राकाश के एक कोने में बादल उमड़ 
आया और पानी बरसना आरम्भ हो गया ! सभापतिजी उस भोंपड़े तक 
पहुंच गये थे, पर ग्रभी जलूस नहीं निकला था। पानी पड़ने लगा। चन्द 
मिनटों के अ्रन्दर इतने जोर की मूसलाधार वर्षा होने लगी कि वह नीची 
जमीन पानी से भर गई । सभी दर्शक और प्रतिनिधि अपने-अपने स्थान पर 
बैठे रहे---भींगते रहे--इस आशा से कि अब पानी रुक जायगा और अधि- 
वेशन हो सकेगा । पर ऐसा नहीं हुआ। वर्षा का जोर बढ़ता ही गया । अ्रन्त 
में मंच के पास नीची जमीन में इतना पानी भर गया कि वहां लोगों का 
खड़ा रहना भी कठिन हो गया । लाउड-स्पीकर का सारा प्रबन्ध उसी स्थान 
पर था। इसलिए वह बिलकुल बेकार हो गया | अन्त में उसी वर्षा में सभा- 
पतिजी मंच पर गये । मैं भी साथ गया । मैंने दो-चार शब्दों में स्वागत कर 
दिया--भाषण पढ़ने का न कोई मौका ही था और न कोई उसे सुन ही 
सकता । सभापतिजी ने भी दो-चार शब्द कहकर उस दिन का अधिवेशन 
समाप्त कर दिया । जिन लोगों ने महीनों से दिन-रात परिश्षम करके इस 
शुभ दिन की तैयारी की थी, वे लोग बहुत निराश हुए, पर करना क्या था 
श्रब॒ तो देखना यह था कि प्रतिनिधियों के रहने के स्थान का क्या हाल है। 
यह सन्‍्तोष का विषय है कि भोंपड़े इस मूसलाधार पानी को भी बर्दाश्त 
कर गये । प्रतिनिधि उनमें रात को पानी बरसते रहने पर भी सो सके | 
उनको कष्ट तो अवश्य हुआ, पर मैं समभता हूं कि हम लोगों के साथ सबकी 
सहानुभूति रही, किसीको हमसे या हमारे प्रबन्ध की त्रूटियों से रंज नहीं 
हुआ । 

दूसरे दिन पानी नहीं बरसा, यद्यपि कुछ बंदाबांदी होती रही। भंडा- 
अभिवादन के लिए खुले मेंदान में एक स्तम्भ बनाया गया था, जो पक्का 
सीमेण्ट का था। उसके सिरे पर अशोक-स्तम्भ की तरह सिंहों की मूर्ति थी । 
उसी स्तम्भ के चारों तरफ लोग जमा हो गये। कांग्रेस का अधिवेशन वहीं 
किया गया । पंडाल में तो पानी जमा होने के कारण बैठना या खड़ा रहना 
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भी असम्भव था। इस खुले मंदान में स्तम्भ के चबूतरे पर सभापति, 
महात्माजी तथा कुछ दूसरे मुख्य लोग बंठे और सब लोग चारों भ्रोर जमीन 
पर बंठ गये । जो प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी ने उपस्थित किये थे, बाजाब्ता 
उपस्थित किये गए। पूरी बहस के बाद वे स्वीकृत हुए । जो कुछ बाजाब्ता 
ग्रधिवेशन में होता वह सब किया गया, पर कुछ कम पंमाने पर; क्योंकि 
हमेशां आसमान का डर बना रहता था कि कहीं फिर पानी न बरसने लगे । 
महात्माजी का भी भाषण हुआ । अन्त में मैंने सब लोगों से असुविधाओं के 
लिए माफी मांगते हुए निवेदन किया कि लोग ग्रब अपने-अपने स्थान को 
चले जायं; क्योंकि नदी में पानी श्रा जाने के कारण हमारा पानी-कल का 
प्रबन्ध बेकार हो गया था, लोगों को अब नदी में गंदले पानी पर भरोसा 
करना पड़ेगा, हमारे खजाने में चौबीस घटे से श्रधिक के लिए अब पानी नहीं 
रह गया था ! लोगों ने बात मान ली। अधिवेशन समाप्त होते ही लोग 
जहां-तहां के लिए रवाना होने लगे। उसी दिन, रात की गाड़ी से, सभा- 
पतिजी तथा मुख्य-मुख्य नेता भी जहां-तहां चले गये । 

रामगढ़-कांग्रेस का निश्चय भी महत्व रखता है। लड़ाई के आरम्भ से 
जो नीति वकिंग कमिटी और ग्रखिल भारतीय कमिटी ने कांग्रेस की ओर 
से बरती थी उसका समर्थन कांग्रेस ने कर दिया। साथ ही, यह भी साफ- 
बता दिया कि भविष्य में स्वराज्य के लिए हमें कुछ करना पडेगा, उसके 
लिए अभी से रचनात्मक कार्यक्रम को जोरों से चलाकर लोगों को तेयार 
किया जाय । 

रामगढ़-कांग्रेस के समय रामगढ में ही एक-दूसरी बड़ी सभा भी हुई। 
उसका नाम था समभोता-विरोधी-सभा ( 5&7-007[7"/0756 (०7- 
६८:८॥०८ ) उसके मुखिया थे श्री सुभाषचन्द्र बोस । इस सूबे के प्रबन्धकों 
में मुख्य थे श्री स्वामी सहजानन्द सरस्वती ओर धनराज शर्मा । जबसे 
सुभाषबाबू से मतभेद हो गया था, उन्होने एक दूसरा नया दल कायम किया 
था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है । वे लोग कांग्रेस-कार्यका रिणी-समिति 
के विरुद्ध यही प्रचार कर रहे थे कि वह ब्रिटिश सरकार के साथ सम भौता 
करने पर तुली हुई है भश्ौर देश का अहित करके भी समभौता कर लेगी । 
इस दल में बहुत प्रकार के लोग शरीक थे जिनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो 
सुभाषबाबू के मत और विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, पर जो 
कार्यकारिणी से रुष्ट थे और यह अच्छा मोका देखकर उसके विरोध में 
लग गये थे । कांग्रेस न समभौते से कुछ डरती थी और न उसके लिए देश 
का अहित करना चाहती थी। यदि उसमें किसी प्रकार की उत्सुकता थी. 
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तो सिर्फ इतनी ही कि देश का हित हो । पर उस समय इस 'स्लोगन' को 
खूब चलाया गया। वह कांफ्रेन्स भी अच्छे समारोह से हुईं। उसमें और 
कांग्रेस के अधिवेशन में यह अन्तर रहा कि उसका अधिवेशन, कांग्रेस के पहले 
होने के कारण, वर्षा शुरू होने के पहले ही समाप्त हो चुका था । 


१३९ : 
बिहार की तोन महत्वपूर्ण कमिटियां 


रामगढ़ के निश्चय के श्रनुसार हम लोगों को रचनात्मक काम पर 
जोर देना जरूरी था। इसलिए वहां का काम समाप्त होते ही हमने सोच 
लिया किअपने सूबे में इसका प्रबन्ध करना चाहिए । महात्माजी के आदे- 
गानुसार हमारे सभी स्वयंसेवकों को चर्खा चलाने इत्यादि की शिक्षा ले 
लेनी चाहिए और संगठित जीवन बिताने का भी पाठ सीख लेना चाहिए। 
इसलिए हमने निएमचय कर लिया कि एक शिविर खोला जाय, जिसमें प्रान्त- 
भर से प्रमुख लोग आ्राकर एकसाथ कम-से-कम एक सप्ताह रहें। जो चर्खः 
चलाना इत्यादि प्री तरह न जानते हों, उनको इसकी शिक्षा मिल जाय 
और प्रतिदिन विचार-विम्श करके अपने विचार भी सुस्पष्ट तथा दृढ़ बना 
लिए जायं और साथ ही, शिविर-जीवन से जो ऐक्य और समता का सबक 
मिलता है वह भी ले लिया जाय। इसके लिए स्थान हमने सोनपुर चुन 
लिया । तिथि मुकरंर कर दी गई, जिस दिन वहां शिविर खोला जायगा । 
वहां के लोगों को इससे सनन्‍्तोष भी हुआना; क्योंकि वे कांग्रेस के पहले हो 
आशा करते थे कि अधिवेशन यहीं होगा । वह तो न हुआ; पर शिविर से 
ही उनको कुछ सनन्‍्तोष मिल गया । 

मैं समझ गया था कि हो-न-हो, कुछ-न-कछ करना ही पड़ेगा। इस- 
लिए अपने हाथ के कामों को जल्द-से-जल्द समाप्त करके छटटी पा लेना 
आवश्यक समभता था। कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल ने तीन भारी कामों में मुर्भे 
लगा दिया था। बिहार-मजदूर-जांच-कमिटी मुकरंर करके उसके जिम्मे 
बिहार के मजदूरों की हालत जांचने और तत्सम्बन्धी सिफारिशें करने का 
भार सुपुर्द कर दिया था। मैं ही उसका प्रमुख था। शिक्षामन्त्री डाक्टर 
महमूद के बहुत जोर लगाने से पटना-युनिवसिटी में फिर सीनेट का सदस्य 
होना पड़ा, जिससे मैं १६३० के नवम्बर से ही अलग हो गया था। इसका 
कुछ जिक्र पहले भी श्रा चुका है। सीनेट में शिक्षा-सुधा र-सम्बन्धी प्रस्ताव 
उपस्थित करते समय वतंमान शिक्षा-प्रणाली की तीत्र आलोचना करते 
हुए मैंने बताया था कि इस सूबे में, विशेषकर शिक्षा में, हम हर तरह से पीछे 
हैं--कुछ कानूनदां और क्लर्की-पेशावालों तथा डाक्टरों को छोड़कर हम 
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और किसी तरह के लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं शऔरौर न किसी विषय में 
कोई नई खोज करके भ्रपनी बुद्धि की तीक्णता का ही परिचय देते हैं---कषि- 
प्रधान प्रदेश होने पर भी यहां वनस्पति-शास्त्र की पढ़ाई और कृषि-सम्बन्धी 
विक्षा की कोई प्रधानता अथवा व्यवस्था नहीं है--खनिज पदार्थों में भारत- 
वर्ष में, सबसे भ्रधिक धनी होने पर भी इस सूबे के लोगों को न तो तत्सम्बन्धी 
क्षिक्षा की कोई विशेष सुविधा प्राप्त है और न उन पदार्थों से लाभ उठाने 
की कोई प्रेरणा ही दी जाती है । खैर, प्रस्ताव पास हुआ और सरकार ने 
एक कमिटी भी बना दी, जिसका पूरा विवरण पहले दिया जा चुका है। एक 
तीसरी हिन्दुस्तानी कमिटी भी मेरे सभापतित्व में थी, पर जिससे मैंने अपने 
हाथ में बहुत कम होने के कारण इस्तीफा दे दिया था और मौलाना अबुल- 
कलाम आजाद उसके सभापति बनाये गए थे। इसकी भी चर्चा पहले हो 
चुकी है। इन तीनों कमिटियों के काम को पूरा कर देना था। शिक्षा-समिति 
के प्रमख॒ बम्बई के अर्थशास्त्री और शिक्षाशास्त्री श्री के० टी० शाह महा- 
दाय बहुत ही परिश्रमी और विचारशील पुरुष हैं और उन्होंने ही उसके 
काम को संभाला, यद्यपि मुझे भी काफी परिश्रम करना पड़ा; पर उनके 
तथा दूसरे सदस्यों के सहयोग से परिश्रम बंट जाने के कारण मैंने उतना 
अधिक महसूस नहीं किया। शिक्षा-कमिटी की रिपोर्ट तीन भागों में तैयार 
की गई । पहले भाग में प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में सिफारिश की गई । 
हमारी मुख्य सिफारिश वर्धा की शिक्षा-योजना से मिलती-जुलती थी-- 
या यों कहें कि वर्धा-योजना की नींव पर ही बनी थी तो अ्रतिशयोक्ति न 
होगी । ऐसा होना स्वाभाविक भी था; क्योंकि चाहे वर्धा-योजना गांधीजी 
के अपने मस्तिष्क की उपज ही क्‍यों न हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
श्राधुनिक प्रगतिशील शिक्षाशास्त्र उसीका समर्थन करता है। शिक्षा- 
शास्त्रियों में डाक्टर जाकिरहुसेन, प्रोफेसर सेयदेन और स्वयं श्री के० टी० 
दाह उसके मुख्य सिद्धान्त के हामी थे; और जब यूरोप तथा अमेरिका के 
शिक्षाशास्त्री भी उसी सिद्धान्त के समर्थक हैं तो कोई कारण नहीं था कि 
कमिटी के दूसरे सदस्य उसे मंजर न करे । मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि गांधीजी की यह योजना इस प्रकार सबके द्वारा समर्थित हो सकी । 
केवल एक विषय में मेरा मतभेद रहा। मैं गांधीजी के साथ इस बात को 
भी मानता था कि भारत-जंसे गरीब देश में विद्याथियों के हुनर और कला 
से जो कुछ स्कूलों में हम पैदा कर सकेंगे वह इतना काफी होगा कि उसकी 
आमदनी से ही पूरा नहीं तो श्रधिकांश खर्च निकल भ्रायेगा । दूसरे सदस्य 
इतना मानने को तेयार नहीं थे। कुछका तो यह भी विचार था कि यदि 
हम आमदनी पर नजर रखेंगे तो उन कलाओं की श्रोर से ध्यान खिंचकर 
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आमदनी पर ही केन्द्रिस हो जायगा और शिक्षा से बच्चों को यथथोचित लाभ 
नहीं पहुंच सकेगा । जो हो, इस सम्बन्ध के मतभेद को भी हमने इस तरह 
मिटा दिया कि गद्यपि आमदनी की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि वह 
हमारा उद्देश्य नहीं है---हुन॒रों का सीखना शिक्षा के लिए ही होगा न कि 
आमदनी के लिए दूसरा भाग स्कली शिक्षा से सम्बन्ध रखता था और 
तीसरा युनिवसिटी की ऊंची शिक्षा के साथ | तीनों भागों को तेयार करने 
के लिए अलग-अलग उपसमितियां बना दी गई थीं, जिनमें से प्राथमिक शिक्षा 
ओर युनिवर्सिटी की शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली उपसमितियों का सदस्य 
मैं था। उपसमितियों को रिपोर्ट पूरी कमिटी के सामने पेश होकर मंजर 
की जाने पर सरकार के पास भेज दी गई। 

श्री शाह से मेरी पहले की अधिक मुलाकात नहीं थी। इसी सिलसिले 
में उनको अधिक जानने का सौभाग्य हुआ । उनकी विद्वत्ता, परिश्रमशी लता 
और सोहाद से तबीयत खुश हो गई । इसी प्रकार डाक्टर जाकिर हुसैन और 
प्रो सेयदेन से, विशेषकर प्रो० सेयदेंन से, इसी विषय को लेकर अधिक 
मुलाकात हुई । डाक्टर जाकिर हुसेन से मिलने के और भी मौके मिलते रहे 
हैं। इन दोनों के प्रति भी प्रेम और प्रतिष्ठा के भाव उत्पन्न हो गये । डाक्टर 
सच्चिदानन्दसिह के सम्बन्ध में कुछ कहना मुश्किल है। वह मेरे विद्यार्थी- 
जीवन के समय से ही मेरे श्रभिभावक की तरह रहे हैं । उन्होंने मुभे हमेशा 
छोटे भाई-सा प्यार किया और स्नेह दिया है। राजनंतिक विषयों में हजार 
मतभेद होने पर भी उनकी इस स्नेहमयी कृपा में कुछ भी अन्तर मैंने नहीं 
आने दिया है। इस कमिटी में एकसाथ काम करने से भी हम दोनों में इससे 
झौर भ्रधिक क्‍या हो सकता था। वही बात श्री बदरीनाथ वर्मा के साथ भी 
है। यदि डा० सिंह बड़े भाई की तरह रहे हैं तो श्री वर्मा छोटे भाई की 
तरह । उनसे राजनंतिक प्रश्न पर भी कोई मतभेद नहीं हुआ है । उनसे भी 
कैवल इसी कार्य के कारण कोई विशेष परिचय की बात नहीं थी । डाक्टर 
द्रा० प्रमरनाथ झा से इस कमिटी में कम ही काम पड़ा । कमिटी के मंत्री 
जी भवनाथ मुखर्जी मेरे पुराने परिचित सज्जन थे। जब मैं कुछ विनों के 
लिए मुजफ्फरपर के भूमिहार-ब्राह्म ण-कालेज में श्रष्यापक था वह तब वहां 
विद्यार्थी थे। मैंने भी कुछ उनको पढ़ाया था। अब भी वह मेरे प्रति वही 
जाव रखते हैं, जिसका बहुत परिचय कमिटी के कामों में मिला । इस कमिटी 
का काम तो समाय्त हो गया। 

मजदूर-जांच-कमिटी का काम ध्भी पूरा नहीं हुआ था। इसके सम्बन्ध 
में कमिटी के सदस्यों को प्राय: उन सभी जगहों में जाना पड़ा था, जहां बड़े- 
बड़े का रखाने हैं भ्ौर हां बहुत मजदूर काम करते हैं। वदि विचार करके 
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देखा जाय तो मालूम होगा कि जितने प्रकार के और जिस पेमाने पर रंग- 
बिरंग के काम इस सूबे में मजदूर करते हैं, उतने शायद ही किसी दूसरे प्रान्त 
में करते हों । खेतिहर मजदूर की बात अलग है---वे इस कमिटी के बाहर 
रखे गये थे---इसको केवल कारखानों के मजदूरों को हालत जांच करने का 
ग्रधिकार दिया गया था । पर कारखाने भी अनेक प्रकार के हैं। उत्त र- 
बिहार में ऊख से चीनी बनाने के कारखाने अ्रधिक हैं। दूसरे प्रकार के 
कारखाने विशेषकर शहर में या उसके आस-पास रहते हैं श्रथवा मजदूरों के 
जमाव के कारण स्वयं शहर बना लेते हैं, जो कारखानों के साथ-साथ बढ़ते 
और उन्नति करते जाते हैं; क्योंकि देखादेखी श्र सुविधाओं की उपलब्धि 
के कारण एक बड़े कारखाने के खुलते ही अनेकानेक कारखाने उस स्थान 
पर खुल जाते हैं। किन्तु ऊख के कारखाने इसके ठीक विपरीत श्रलग-अ्रलग 
गांवों में होते है; क्योकि उनको ऊख से काम चलाना पड़ता है और वह 
छोटे दायरे में पंदा नहीं की जा सकती है और न बहुत दूर से लाई जा सकती 

। इसलिए कारखाने को कच्चे माल के पास जाना पढ़ता है श्रर्थात्‌ ऐसे 
स्थान में कारखाना कायम करना पडता है, जहां कच्चा माल पंदा हो सकता 
है; क्योंकि वह बहुत दिन ठहर नहीं सकता और बहुत दूर पे ढोकर लाया 
नहीं जा सकता। कारखाना भी साल-भर नहीं चलता, प्रायः चार-पांच 
महीनों तक ही चलता है। गांव में कारखाना होने के कारण अ्रधिकतर 
मजदूर अपने गांवों में जाकर ही काम करते हैं और छुट्टी के समय अपने घर 
चले जाते हैं । यह हुई एक किस्म | दूसरी किस्म बिहार की कोयला-खानों 
में पाई जाती है । वहां का काम साल-भर चलता है। बहुतेरे मजदूर कुछ 
दूर से आकर खानों के नजदीक ही भोंपड़ों में रहते हैं, जो उनके निमित्त 
खानों के मालिक बनवाते हैं। यह काम भी कुछ फंला हुआ है, यद्यपि यह 
फेलाव ऊख की खेती के मुकाबिले नहीं के बराबर है। तीसरी किस्म जम- 
शैदपुर के बड़े कारखाने में पाई जाती है| इसमें प्रायः सभी प्रान्तों के लोग 
काम करते हैं, जो वहीं रहते हैं। वहां उनकी सुविधा के लिए कम्पनी की 
श्रोर से प्रबन्ध है। प्रान्त के दूसरे हिस्सों में कछ और भी कारखाने हैं जो 
तरह तरह की चीजें बनाते है। जसे---लोहा और लाह के, कपड़ा और 
पाट बुनने के, चावल और तेल के इत्यादि । अबरख की खाने और कार- 
खाने भी बहुत हैं। दूसरी धातुशो की खानें भी हैं। इन सब प्रकार के कार- 
खानों के मजदूरों की हालत जानने और जांचने के लिए सभी प्रकार के 
का रखानों और खानों को कमिटी के सदस्यों ने जाकर देखा । मजदूरों और 
पुंजौपतियों की बातें सुनीं तथा उनके बयान लिये। मैं ऊख के ओर कछ 
दुशरे प्रकार के कारखानों को छोड़कर प्रायः सभी जगहों में कमिटी के साथ- 
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साथ गया । बयानों और इजहारों के लेने में शरीक रहा। यह काम खत्म 
करके रिपोर्ट-सम्बन्धी बहुत बातें भी हो चुकी थीं। रिपोर्ट लिखने का भार 
कमिटी के मन्त्री प्रोफेसर राजेन्द्रकिशो रशरण को दिया गया था। उन्होंने 
उसे तेयार किया था; पर उसपर कमिटी ने बेठकर अभीतक विचार नही 
किया था। रामगढ़-कांग्रेस समाप्त होते ही इस कार्य को पूरा कर देने का 
निश्चय मैंने कर लिया था । इसलिए कमिटी की बंठक कांग्रेस ग्रधिवेशन के 
तीन-चार दिन बाद ही मुकरंर कर दी गई थी । रामगढ़ से मैं पटने आया 
आर इस कमिटी के काम में लग गया । 

कमिटी की बैठक प्रायः चौदह-पन्द्रह दिनों तक चलती रही । सवेरे 
साढ़े सात बजे से एक बजे तक और फिर ढाई बजे से संध्या सात-श्राठ बजे 
तक प्रतिदिन हम बंठते । इसके अलावा रात को अ्रथवा सवेरे और दोपहर 
को जो थोड़ा समय मिल जाता, उसमें भ्रकेले तत्सम्बन्धी ग्रध्यपन करते | 
इस सिरतोड़ परिश्रम के बाद रिपोर्ट मंजूर हुई। मुझे इस बात से बहुत प्रस- 
नन्‍्नता हुई कि रिपोर्ट की सभी बड़ी सिफारिश सर्वेसम्मति से हुई । कछ छोटी- 
मोटी बातों में चाहे थोड़ा-बहुत मतभेद रहा हो, पर रिपोर्ट एक स्वर से 
पास हुई । इसका महत्व इस कारण से बढ़ जाता है कि उसमें पंजीपतियों 
के प्रतिनिधि भी थे और मजदूर-संघों के भी । कुछ लोग तटस्थ समभे ज।ने- 
वाले भी थे। तीनों का मतकक्‍्य यह बतलाता है कि हम सब इसपर तुले हुए 
थे कि हम ऐसी सिफारिशें करें, जिनको एक तरफ से मजदूर और दूसरी 
तरफ से कारखानों के मालिक एकबा रगी अ्रयोग्य अ्रथवा समभकर नामंजूर 
न कर दें । इसमें सबने पूरी मदद की । सबकी सदिच्छा और सख्ावना का 
ही फल यह मततकय हुआ्ना। हम जानते थे कि लड़ाई के कारण स्थिति में बहुत 
परिवर्तन हो सकता है और यद्यपि अभी उस समय तक (१६४० के श्रप्रल 
तक ) भारत में कोई उतना बड़ा आर्थिक परिवतेन देखने में नहीं ग्राता था, 
पर इसकी सम्भावना आंखों से श्रोकल नहीं थी । इसलिए हम जानते थे 
कि शायद ही हमारी सिफारिशों पूरी तरह काम में लाई जायं, तो भी हमने 
अपना कत्तंव्य पुरा किया। हमने सोचा कि जो मसाला हमने तैयार किया 
है, जो जानकारी हासिल की है, वह इस विषय पर विचार करनेवालों के 
लिए काम की श्रवश्य होगी और यदि कांग्रेस को फिर भ्रधिकार मिल सकेगा 
तो वह जरूर कुछ-न-कुछ करेगी । हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई । जहांतक 
मैं जानता हूं, कमिटी की सिफारिशों दफ्तर में ही रह गई, उनपर कोई 
काम नहीं किया गया । हमने मजदूर-विभाग की स्थापना की सिफारिश की 
थी । सुता कि इस विषय में कुछ किया जा रहा है, पर वह भी शायद श्रघ्रा 
और नाम के वास्ते ही। मजदूरों की सुविधा-सम्बन्धी एक भी सिफारिदा 
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शायद काम में नहीं लाई गई । सरकार इस विषय को शायद कुछ महत्व नहीं 
देती । इस कमिटी के मेम्बरों में श्री हेमेन पहले से मुझसे बिलकुल अपरि- 
चित थे। उन्होंने रेलवे-बोड में काम करके, अवसर प्राप्त कर, टाटा-कम्पनी 
के हिसाब-विभाग के प्रधान निरीक्षक का काम उठाया था। इस तरह वह 
उस बड़े कारखाने के मुख्य लोगों में एक थे। कमिटी में मैंने देखा कि उनकी 
परिश्रम-शक्ति श्रदूभुत है और उनके विचार भी प्रगतिशील हैं। यदि वह 
और श्री एम० बी० गांधी, जो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि-स्वरूफ थे, साथ न 
देते तो मतक्य न होता । उसी तरह प्रो० अब्दुल बारी यदि मजदूरों की 
झोर से हमारी बात को न मानते तो मतेकक्‍्य दुलंभ हो जाता । इसलिए इन 
लोगों के प्रति विशेष कृतज्ञता का कारण है। अन्य लोगों में भी श्री राधा- 
कमल मुखर्जी और श्री राजेन्द्रकिशोर ने श्रपनी विद्या और अपने अध्ययन 
से कमिटी की रिपोर्ट में बहुत मदद पहुंचाई। इसके अभ्रलावा श्री वाखले के 
बम्बई मजदूर-संघ के अनुभवों का और श्री जगतनारायणलाल तथा 
श्री हरेन्द्रबहादरचन्द्र के बिहार-सम्बन्धी ज्ञान से लाभ उठाकर कमिटी ने 
रिपोर्ट तेयार की थी । 
इस प्रसंग में एक दुःखद घटना हो गई | कमिटी की रिपोर्ट तैयार होने 
के थोडे ही दिनों बाद प्रोफेसर राजेन्द्रकिशो र का अचानक देहान्त हो गया। 
उनको पेट की बीमारी पहले ही से थी। हम जानते थे कि वह बहुत तक- 
लीफ सहा करते हैं। कमिटी के काम में उनको काफी परिश्रम करना पड़ा 
था । उस काम को बहुत योग्यता और उत्साह से उन्होंने किया था । बीमारी 
बढ़ जाने के कारण वह चिकित्सा के लिए बम्बई गये। सुना कि वहीं पेट 
चीरा गया और उसके बाद वह जाते रहे। मुझे यह बात रह-रहकर पीड़ा 
पहुंचाती है कि शायद कमिटी के परिश्रम ने ही बिहार के एक होनहार, 
योग्य और उत्साही विद्वान को हमसे इतना जल्द अकाल में ही अलग कर 
दिया ! 
तीसरी कमिटी थी हिन्दुस्तानी कमिटी जिसका काम लम्बा था ; क्योंकि 
वह एक पारिभाषिक दब्दों का कोश, ओ्रौर दूसरे ऐसे शब्दों का कोश जो 
हिन्दी और उर्द दोनों में ग्राहथ है, तेयार करने में लगी थी। इसके अलावा 
ऊंचे दर्जों की पाठच-पुस्तकें तेयार कराने और हिन्दुस्तानी का व्याकरण 
बनाने का काम भी उसने अपने हाथों में लिया था। यह सब अलग-अलग 
उपसमितियों को सौंपा गया था और उस समय तक पूरा नहीं हो सका 
था । यह काम १६४३ में जाकर समाप्त हुआ । १६४२ के अगस्त से ही जेल 
में रहने के कारण मैं कमिटी के कामों में शरीक न हो सका । प्राय: उस प्राथ- 
मक काये के सिवा, जिसको उपसमितियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में करना 
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पड़ा था, और किसी महत्व के काम में भाग न ले सका । महत्व के काम थे 
दोनों कोशों और व्याकरण की तेयारी । मैं इनमें से किसी एक को भी न 
देख सका । इस हिन्दुस्तानी कमिटी के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में और उसके 
बाहर भी बहुत तरह की बातें हुई और की गई। हिन्दीवालों ने इसको 
'हिन्दी का विरोधी समभा और पीछे उर्दवालों ने भी उसका अनुसरण 
किया । मैं इस बात को नहीं मान सकता कि मैं हिन्दी का विरोधी ह और 
उसका अहित चाहता हूं । इसी तरह उर्दूवाले भी डा० अब्दुल हक को उर्द 
का विरोधी किसी तरह नहीं कह सकते ; क्योंकि वह उर्द के केवल बड़े हामी 
ही नहीं हैं, उन्होंने उसकी बहुत सेवा भी की है। एक प्रकार से वह उर्द 
सम्बन्धी सभी आन्दोलनों के प्रमुख कहे जा सकते है। तो भी दोनों पक्षों के 
लोगों ने कमिटी का विरोध किया । विरोध की कोई शिकायत नही, पर इस 
बात की शिकायत जरूर है कि बहुत बातें अनगल और वेबुनियाद कही गई 
और उन निमूल बातों से जनता में बुद्धि-भेद पंदा किया गया। जो हो, 
उसका काम भी समाप्त हो गया है । मालूम नहीं, जो कोश और व्याकरण 
बने उनके सम्बन्ध में लोकमत क्या कहेगा । मैं यह भी नहीं कह सकता कि 
मैं खुद ही क्या कहूंगा; क्योंकि उनको देखने का अ्भीतक मौका नहीं 
मिला है। 

मजदूर-जांच-कमिटी का काम समाप्त करके मैं सीधे वर्धा चला गया 
जहां वकिंग कमिटी की बैठक होनेवाली थी। पहले कह चुका हूं कि सोनपुर 
में शिविर खोलने का विचार हो गया था और तिथि भी निश्चित हो गई 
थी। मैं वर्धा से ठीक उसी दिन वापस आया, जिस दिन शिविर खोलना था 
और सीधे सोनपुर चला गया। वहां एक सप्ताह तक रहा । सूत कातने के 
अलावा वहां एकत्र हुए लोगों के साथ प्रतिदिन बहुत बातें करनी पड़तीं । 
इस तरह वह समय भी परिश्रम का ही समय रहा। प्रायः १५०-२०० 
प्रमुख कार्यकर्त्ता वहां ठहरे थे। जब-तब सन्ध्या को सार्वजनिक सभा भी 
हो जाती, जिसमें भ्रास-पास के गांवों के लोग भी आ जाते। मुख्यतः रचना- 
त्मक कार्यक्रम पर ही जोर दिया गया; क्योंकि उसीको तैयारी का साधन 
हम मानते हैं । हम साधन इसलिए नहीं मानते कि हम उसके द्वारा लोगों 
को विद्रोह सिखाते हैं, पर इसलिए कि उसके द्वारा कार्यकर्त्ताश्ों में वह 
संयम आ्ाता है जो सत्याग्रह के लिए अ्रनिवार्य है और जनता के साथ वह 
सम्पर्क पंदा होता है, जो किसी भी जनसमृह को साथ लेकर काम करने 
के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है। 

शिविर का काम समाप्त करके मैं पटने लौटा । वहां एक दूसरा काम 
करने में लग गया, जिसको पूरा कर देना मैं अ्रपना कत्तंव्य समझता था। 
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यह काम था एक पंचायत का, जिसको मैंने कबूल कर लिया था। सार्वजनिक 
दृष्टि से इसका महत्व उतना ही है जितना किसी पंचायत का हो सकता 
है । पर इसमें जो परिश्रम पड़ा वह मेरे स्वास्थ्य के लिए असह्य हो उठा । 
रामगढ़ के परिश्रम के बाद से ही जो लगातार अ्थक परिश्रम करना पड़ा 
था>मजदूर-जांच-कमिटी, वकिग कमिटी, सोनपुर-शिविर और पंचायत 
में--उसने मु्भे क्लान्त कर दिया; काम करते-करते सिर में चकक्‍कर के 
कारण मैं बेहोश-सा हो गया । डाक्टर शरण और डाक्टर बनर्जी आये । 
हालत देखकर कुछ चिन्तित हो गये। कई दिनों तक मैं सिर के चक्‍कर से 
परेशान रहा । कुछ स्वस्थ होने पर आराम करने के लिए जीरादेई चला 
गया। वहां प्रायः एक महीने तक पड़ा रहा । तब जाकर फिर कुछ काम के 
लायक हो सका। 


+ १४८० : 
मुस्लिम लीग की कुछ बातें 


कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के जमाने में ही मुस्लिम लीग ने उनका जोरों से 
विरोध करना आरम्भ कर दिया था। उसने यह बात उठाई कि मंत्रिमण्डल 
मुसलमानों के साथ न्याय नहीं करते, ज्यादतियां किया करते हैं। उसने एक 
कमिटी मुकरंर की, जिसके सभापति पीरपुर के राजा थे। उस कमिटी ने 
एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कांग्रेस द्वारा किये गए यथा-कथित जुल्मों की 
तालिका दी गई | बिहार में मि० शरीफ बरिस्टर ने इस प्रकार की रिपोर्ट 
दो जिल्दों में दो बार करके प्रकाशित की। इन रिपोर्टों में बहुतेरी गलत, 
बेबुनियाद और अनगेल बातें लिखीं थीं। मंत्रिमण्डलों ने इनका खण्डन 
छपवाया । जहां असेम्बली में बातें पेश हुईं, इनका पूरा-प्रा उत्तर दिया। 
पर मंत्रिमण्डल जो कुछ करता या कहता उसका तो प्रचार मुसलमानों में 
हो नहीं पाता,और लीग जो चाहती और कहती उसका प्रचार जोरों से होने 
लगता ! लीग ने हिटलर की उसी नीति का अवलम्बन किया, जिसमें प्रति- 
इन्द्दी के विरुद्ध कूठी शिकायतों का--झ्रौर श्रगर उनमें कुछ सत्य भी हो 
तो उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर तथा बार-बार दुहराक र---प्रचार किया जाता 
है, और वह प्रचार इतना जबरदस्त होता है कि जनता उससे प्रभावित हुए 
बिना रह नहीं सकती । इस तरह कांग्रेस के प्रति और हिन्दुश्रों के प्रति 
मुसलमानों में विद्वेष का विष फेलाया गया--इनके बीच एक बड़ी खाई 
बनाई गई । जिस समय चुनाव हुआ था और जिस चुनाव के फलस्वरूप 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल वने थे, लीग का जोर बहुत कम था । बिहार में तो लीग 
की ओर से कोई उम्मीदवार ही न हुआ । इसी तरह बहुत सूबों में लीग का 
अस्तित्व ही नहीं था। जहां था भी वहां एक कमजोर संस्था थी। इसलिए 
जब कांग्रेस को मंत्रिमण्डल बनाना पड़ा तो वह लीग के लोगों को मंत्रिमण्डल 
में नले सकी; दूसरे मुसलमानों में से ही उन लोगों को, जो चुने गये थे, 
मंत्रिमण्डल में शरीक होने का आमंत्रण दिया । 

संयुकत-प्रदेश में इस बात की कोशिश हुई कि लीग कें सदस्य मंत्रि- 
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मण्डल में लिये जायं और आज ऐसा अनुमान होता है कि ऐसा अगर कर 
लिया गया होता तो शायद लीग को इतनी शक्ति नहीं मिलती । पर कांग्रेस 
के अन्दर ही कुछ लोग इसको पसन्द नहीं करते थे, इसलिए लीग के साथ 
समभौता नहीं हो सका। लीग इससे बहुत क्षब्ध हुई। कांग्रेस के विरुद्ध 
प्रचार करना उसने अपना मुख्य कर्तव्य कसा लिया । जो शिकायतें पीरपुर 
रिपोर्ट और शरीफ-रिपोर्ट में छपी थीं, उनकी जांच कभी किसी निष्पक्ष 
अदालत अथवा व्यक्ति द्वारा नहीं हुई थी । मैंने कांग्रेस के प्रधान की हैसियत 
से मि० जिन्‍ना को लिखा कि हम इस बात पर तेयार हैं कि इनकी जांच 
फेडरल-कोटे के चीफ-जस्टिस सर मौरिस ग्वायर अ्रथवा किसी ऐसे ही दूसरे 
निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा कराई जाय और वह अपनी शिकायतें उनके पास पेश 
करें। उत्तर में उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया और कहा कि मामला वाइस- 
राय के सामने पेश है, वही जो मुतासिब समभेगे क गे । 

वाइसराय कांग्रेस से कुछ खुश नहीं थे। वह तो मुस्लिम लीग की 
सहायता करके उसे कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने और इस तरह उसे शक्ति- 
शाली बनाने के लिए तेयार बंठ थे। उन्होंने इस शिकायत के सम्बन्ध में 
जांच कराने की बात पर कुछ कहा ही नहीं और न शायद मि० जिन्‍्ना ने 
ही इसपर जोर दिया। बात जहां-की-तहां रह गई । पर अखबारों, परचों 
और व्याख्यानों में उन अप्रमाणित शिकायतों के प्रचार का सिलसिला जारी 
रहा। लार्ड लिनलिथगो ने लीग की यह बात मान ली थी कि १६३४ के 
बाद फिर नये सिरे से विचार किया जायगा और उसमें जो सारे भारत के 
लिए एक संघ बनाने की बात कही कई है वह छोड़ दी जायगी । मुस्लिम 
लीग इसी संघ का विरोध कर रही थी और उसे मनचाहा श्राश्वासन ब्रिटिश 
सरकार ने दे दिया । इनसब बातों से प्रोत्साहित होकर, जब कांग्रेसी मंत्रि- 
मण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो, मि० जिन्‍ना ने मुस्लिम लीग की ओर से 
खुशियां मनाने की आ्राज्ञा दी और मंत्रिमण्डलों का इस्तीफा मुसलमानों का 
नजात (छुटकारा) समभा गया। इस प्रचार का इतना असर समभदार 
मुसलमानों पर भी पड़ा था कि बिहार के मंत्रिमण्डल के इस्तीफा दे देने के 
बाद मौलवी खुरशीद हसनेन ने मेरे पास मुबारकबाद का तार भेजा ! 

लीग ने भ्रभीतक भारत के विभाजन की बात मंजूर नहीं को थी। पर 
बहुतेरे मुसलमान इस बात को कई रूपों में पेश कर रहे थे । जब मैं १६३६ 
के नवम्बर-दिसम्बर में वर्धा में ठहरा था तब मैंने इस विषय का विशेष 
अध्ययन किया । उस समय तक मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप 
से नहीं जानता था। वहांपर इस विषय के साहित्य को मंगाया और पढ़ा । 
फिर एक लम्बा नोट तेयार किया, जो रामगढ़-कांग्रेस के समय “हिन्दुस्तान- 
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टाइम्स” में एक विशेष लेख के रूप में छपा । पीछे वह एक पुस्तिका के रूप 
में प्रकाशित हुआ। बहुतेरों ने उसे पढ़कर पाकिस्तान की बात जानी। 
उधर मुस्लिम लीग भी चुप नहीं बैठी थी। रामगढ़-कांग्रेस के चन्द दिनों के 
बाद ही, १६४० के मार्च में ही, लीग का सालाना जल्सा लाहौर में हुआ । 
वहांपर लीग ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार किया । उसके बाद 
से पाकिस्तान ही मुस्लिम लीग का मुख्य उदहृेश्य रह गया। एक बरस बाद 
मद्रास के सालाना जल्से में उसने पाकिस्तान की स्थापना को मुस्लिम लीग 
का उद्देश्य मान लिया। इस उहेश्य को नियमावली मे भी ध्येय के रूप में 
शामिल कर लिया । 
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यूरोपीय युद्ध का रूप इंगलेंड के लिए भयंकर होता जा रहा था। 
जमंनी बड़े वेग से यूरोप के एक देश के बाद दूसरे पर कब्जा करता जा रहा 
था । पोलेण्ड, बेलजियम, हालंण्ड, डेनमाक, नाव इत्यादि १६४० की गर्मी 
के पहले ही उसके कब्जे में श्रा गये। अब फ्रान्स की बारी थी। फ्रान्स भी 
बहुत दिनों तक टिक न सका। अन्त में उसे भी हथियार डाल देने पड़े। 
डकक से अंगरेजों कीसिना बहुत नुकसान उठाकर किसी प्रकार इंगलेंड भाग 
सकी | इगलड में इससे लोगों मे बहुत क्षोभ पंदा हुआ । चेम्बरलन को 
मिनिस्ट्री गिर गई उसके स्थान पर सवंदल मंत्रिमण्डल कायम हुझ्ना, जिसके 
प्रधान मंत्री विनस्टन चचिल हुएऔर भारत मंत्री मि० एमरी। इंगलेंड 
त बहादुरी के साथ जमनी के हवाई हमलों का मुकाबला कर रहा था । 
इटली ने, यह समभकर कि अ्व इंगलड हार ही जायगा और फ्रान्स ने 
हथियार डाल ही दिया है, युद्ध में शरीक हो जाना मुनासिबव समभा। 
इंगलंड के लिए यह बहुत ही कठिन घड़ी थी। ग्रभीतक अमेरिका लड़ाई में 
नहीं आया था और न रूस से ही जमनी का युद्ध छिड़ा था । 
हमारी वकिंग कमिटी मे इस गम्भीर स्थिति पर विचार होता रहा । 
वहां यह राय ठहरी कि एक बार और साफ-साफ इंगलंड से कहा जाय कि 
वह हिन्दुस्तान का मामला निपटा ले तो यथासाध्य हर प्रकार से कांग्रेस 
उसको मदद करेगी। विंग कमिटी में इस विषय पर बहुत वाद-विवाद 
हुआ । महात्माजी युद्ध में क्रियात्मक रूप से मदद करने के पक्ष में नहीं थे । 
वह समभते थे कि ऐसा करना कांग्रेस के अहिसा के ध्येय के विरुद्ध होगा । 
उन्होंने जो इंगलंड की मदद की बात कही थी, वह केवल नेतिक मदद की 
थी । उनका मानना था श्रौर इसमें कोई सन्देह नहीं था कि इंगलेंड यदि 
भारतवषे को स्वतन्त्र बना देता तो उसका नंतिक स्थान इतना ऊंचा हो 
जाता ओर संसार के सामने उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता कि कोई उसका 
मुकाबला न कर सकता--कांग्रेस का इतना कहना मात्र कि इंगलेंड का 
हिन्दुस्तान के साथ समभोता हो गया और भारतवर्ष सनन्‍्तुष्ट है, काफी 
होता--यों तो ब्रिटिश सरकार बिना कांग्रेस की सक्रिय मदद के भी जो कुछ 
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चाहेगी हिन्दुस्तान से ले सकेगी और लेगी, जेसा वह कांग्रेस के तटस्थ रहने 
पर भी कर रही थी; ग्रतएव हमारे लिए अपने ध्येय को छोड़ना उचित 
नहीं, इसके अलावा यदि हिन्दुस्तान अपने ध्येय पर डटा रहेगा तो युद्धोत्तर 
काल में सारे संसार पर इसका गहरा असर पड़गा | उधर दूसरों का विचार 
था कि हम यदि अपनी आजादी की मांग पेश करते हैं तो साथ ही हमको 
मदद भी करनी चाहिए; कांग्रेस का ध्येय केवल इतना ही था कि अंगरेजों 
से स्वराज्य लेने के प्रयत्न में वह अहिसात्मक उपायों से ही काम लेगी । 
उसमें किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण करने पर--गत्रथ वा भारत के स्वतन्त्र 
हो जाने के बाद भी--अश्रहिसात्मक रहने की नतो कोई बात थी और न 
हमको अपनी कारंवाई से देश के हाथ को किसी प्रकार बांधना ही चाहिए; 
ऐसा करने का हमको हक भी नहीं है । किन्तु एक बात पर सभी सहमत थे 
कि स्वराज्य-प्राप्ति के काम में और आपस के भगड़ों में अहिसा को नहीं 
छोड़ना चाहिए। 

इस प्रकार, कुछ लोग अहिसा के सिद्धान्त को सीमित और मर्यादित 
करके ब्रिटिश सरकार को मदद देने के लिए तेयार थे। पर गांधीजी और 
कुछ दूसरे लोग अहिसा को भअक्षुण्ण रखना भारत और संसार के लिए आव- 
इयक समभते थे। मेरा निजी विचार इसी पक्ष में था, यद्यपि मुझे भी युद्ध 
की स्थिति से कुछ घबराहट तो थी और कभी-कभी शंका भी उठती थी कि 
हम कुछ कर सकंगे या नहीं। खान अब्दुलगफ़्फ़ार खां बहुत ही दृढ़ता- 
पूर्वक अहिसा के सिद्धान्त पर डटे रहे। जब वर्किंग कमिटी ने दिल्‍ली की 
बंठक में निश्चय कर लिया कि इस झातें पर कि भारत की आजादी की 
घोषणा की जाय और तत्काल सरकार को ऐसा रूप दिया जाय कि भारतीय 
नेताश्रों के हाथ में श्रधिकार आ जाय कांग्रेस सक्रिय मदद लड़ाई में देगी, 
तोखां साहब ने और मैंने तथा कुछ और मित्रों ने वकिंग कमेटी से इस्तीफा 
दे दिया। परन्तु प्रेसिडेंट मौलाना अबुलकलाम आजाद के इस आश्वासन 
घर कि अभ्रभी जबतक ब्रिटिश सरकार हमारी मांग मंजर नही करती तब- 
तक सक्रिय मदद की और अहिसा छोड़ने की बात नहीं आती, इसलिए 
हमको इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए और जब ब्रिटिश सरकार हमारी 
यह मांग मान लेगी और हमको मदद करनी पड़ेगी तब हम इस्तीफा दे 
सकते हैं--मैंने और कुछ साथियों ने इस्तीफे वापस ले लिये; पर खां 
साहब इससे सन्‍्तुष्ट नहीं हुए । महात्माजी ने निश्चय कर लिया कि उनका 
श्रव कांग्रेस के साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा । इससे वर्किंग कमिटी में तथा बाहर 
भी लोगों के दिल में बड़ी खलबली मची । 

वकिंग कमिटी की एक दूसरी बैठक वर्धा में बुलाई गई। उसीके बाद 
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पूना में, इस विषय पर विचार करने के लिए, अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक बुलाई गई। मतभेद रह ही गया और जब पूना में बंठक हुई तो 
वर्किग कमिटी के प्रस्ताव को उसने बहुमत से मंजर कर लिया । उस बंठक 
में हम लोग भी शामिल थे। गांधीजी पूना नहीं गये थे । हमने मित्रों की 
ओर से अपनी राय बता दी और यह भी कह दिया कि हम विंग कमिटी 
के प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे, तटस्थ रह जायंगे । ऐसा होने पर भी 
बहुत लोगों ने विरोध किया ही । यदि हम तटस्थ न रह गये होते तो शायद 
वह प्रस्तावगिर गया होता । इस तरह ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की ओर 
से बाजाब्ता मदद देने का प्रस्ताव भेजा गया । आशा की जाती थी कि वह 
उसपर विचार करेगी और कुछ बातचीत फिर हमारे साथ करेगी । पर 
ऐसा नहीं हुआ । प्रस्ताव पास होने के चन्द दिनों के बाद ही उसकी ओर 
से उसकी नामंजूरी की घोषणा कर दी गईं। लार्ड लिनलिथगो ने एक 
विज्ञप्ति में यह कहा कि ब्रिटिश सरकार लड़ाई के जमाने में कानून नहीं 
बदल सकती ; पर उसके अन्दर रहकर वह वाइसराय की कार्यकारिणी 
परिषद में हिन्दुस्तानियों में से--विशेषकर प्रमुख राजनंतिक दलों के 
मुख्य लोगों में से---चुनकर नये मेम्बर नियुक्त करेंगे तथा कौन्सिल में 
अधिकांश मेम्दर हिन्दुस्तानी होंगे, पर उनके अ्रधिकार वही होंगे जो अरब 
तक कौनन्‍्सलरों के रहे हैं; इसके श्रलावा युद्ध-सम्बन्धी बातों में राय-मश- 
विरा देने के लिए एक दूसरी कमिटी वह बनायेगे जिसमें भी ऐसे प्रमुख 
भारतीयों को स्थान देंगे। इस विज्ञप्ति से यह बात स्पष्ट हो गई कि वह 
भारतीयों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं, सब अधिकारों को अपने 
ही हाथों में रखना चाहते हैं। कांग्रेस की मांग के मानने की तो कोई बात 
ही नहीं थी। इस तरह जो नक्शा वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय 
कमिटी ने बनाया था वह बात की बात में टट-फट गया ! 
हिसा-भ्रहिसा-सम्बन्धी वाद-विवाद बहुत हो चुका था । इसलिए पूना 
में अखिल भारतीय कमिटी ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया । 
उसमें यह बात साफ-साफ कह दी गई कि जहांतक स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
ब्रिटिश सरकार के साथ हमारा प्रयत्न चल रहा है, उसमें तथा भारत के 
ग्रन्दर आपस के भगड़ों के सम्बन्ध में कांग्रेस अपने अहिसात्मक उपायों के 
अवलम्बन को नीति और ध्येय पर कायम है और उसमें किसी प्रकार का 
' प्रिवतन अथवा हेरफर न समभा जाय | यद्यपि यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति 
से स्वीकृत हुआ, मुभे सन्देह है कि कांग्रस के अन्दर बहुत लोगों को इसका 
स्मरण होगा, ओर युद्ध-सम्बन्धी प्रस्ताव के कारण अहिसा की नीति में जो 
ढील आ गई, उसका असर दिन-दिन बढ़ता ही गया है। ऐसा होता भी 
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स्वाभाविक है। अहिसा का सिद्धान्त भ्रनोखा सिद्धान्त है। इतने बड़े प॑माने 
पर--विशेषकर एक बड़ी शक्त के हाथों से स्वराज्य प्राप्त करने में--- 
उसका उपयोग और भी अनोखा है । बहुतेरों ने इसे नीति-रूप से माना है 
और वे सचाई से इसे बतंते हैं । थोड़े ही लोग इसे एक धामिक विश्वास रूप 
से मानते हैं। इसलिए इसपर लोगों को अश्रटल रखना कुछ सहज काम नहीं 
है। चूंकि अ्रबतक कांग्रेस के अन्दर सक्रिय रूप से इसके सम्बन्ध में कोई 
मतभेद नही हुआ था, इसलिए जन-साधारण में इसके प्रति किसी तरह का 
बुद्धि-भेद नहीं पंदा हुआ था । अब, जब वकिंग कमिटी और अखिल भार- 
तीय कमिटी में ही मतभेद पैदा हो गया ग्रौर वह स्पष्ट रीति से लोगों को 
दीखने भी लगा तब, जन-साधारण में और विशेषकर साधारण कांग्रेसी 
कायकर्त्ताओ्रों में बुद्धि-भेद होना श्राश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे मामलों में 
ठीक वही हाल होता है, जो जल-राशि को बांध द्वारा रोक रखने के बाद 
उस बांध में एक छोटा छेद हो जाने पर होता है, अर्थात्‌ जल उस छेद को 
खुद-ब-खुद बढ़ाता जाता है और थोड़ ही काल में जो रोक जल पर रहती 
है वह हट जाती है, फिर तो एक प्रकार से बाड़-सी ञ्रा जाती है। ऐसा ही 
हुआ भी । 

मैं पूना में ही बहुत बीमार पड़ गया । न्‍्यूमोनिया-जसा कुछ हो गया । 
किसी तरह वर्धा पहुंचा । बरसात के दिन थे, जो मेरे लिए बराबर खराब 
हुआ करते हैं । वहां कुछ दिनों में श्राराम हुआ तो सेठ जमनालालजी का 
विचार हुआ कि आराम करने के लिए मै कुछ दिन राजपूताना की सूखी 
हवा में जाकर रहूं । उन्होंने वहां खुद मुभे, ले जाने का प्रबन्ध कर लिया । 
पूज्य बापू ने भी उसे अच्छा समझक्रा। मैं सेठजी के साथ जयपुर गया। 
इत्तफाक से वहां भी उस समय पानी पड़ रहा था। रास्ते की गड़बड़ी और 
बरसात के कारण खुछ तबीयत खराब हो गई । इसलिए जयपूर में मुभे 
कुछ दिनों तक ठहर जाना पड़ा | पहले तो डाक्टरों की और फिर वंद्य 
श्रीनन्दकिशो र शर्मा की दवा होने लगी | सबकी राय हुई कि जयपुर से अधिक 
लाभ सीकर-जसे बालुकामय स्थान में ठहरने से होगा । इसलिए सेठजी के 
साथ मैं सीकर चला गया । वहां प्रायः एक महीना रहा । सीकर में ही इन 
आत्म-संस्मरणों का लिखना आरम्भ हुआ | उसी सहवास में मुझे सेठ 
जमनालाल वजाज के जन्मस्थान को, काशीकेवास नामक गांव में जाकर, 
देखने का सुझवसर मिला । वहां से नजदीक ही एक स्थान है लोहागरजी, 
जिसे लोग तीर्थस्थान मानते हैं। वह पहाड़ियों के बीच बहुत सुन्दर बसा 
हुआ है । जमनालालजी एक दिन वहां हमको ले गये । तबीयत बहुत सुधर 
गई । हर तरह से चंगा हो गया, ऐसा मालम पड़ने लगा। वहां हमारे रहते- 
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रहते ही बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की फिर बंठक हुई, जिसमें ब्रिटिश 
सरकार की घोषणा पर विचार किया गया और यह निश्चय हुआ कि इसे 
कांग्रेस मंजर नहीं कर सकती ; अब काग्रेस को क़ियात्मक रूप से संसार के 
सामने अपनी नीति बता देनी चाहिए । और, वेयक्तिक सत्याग्रह का भी 
निश्चय हुआ्ना । 

सत्याग्रह के संचालन का भार गांधी जी पर दिया गया । उन्होंने निश्चय 
किया कि यद्यपि यह सत्याग्रह वेयक्तिक होगा, सामूहिक नहीं, तथापि कोई 
व्यक्ति उनसे मंजरी पाये बिना सत्याग्रह नहीं कर सकेगा और वह अ्रनमति 
ऐसे ही लोगों को देंगे, जिन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के किसी भी एक अंग 
को अपनाया हो तथा उसमें काम किया हो | साथ ही, यह भी निदचय हुआ 
कि ऐसे ही लोगों को अ्रनुमति दी जायगी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हों--- 
अर्थात्‌ जिनकी हैसियत ऐसी हो कि वह केवल व्यक्ति न हों, अनेकों के प्रति- 
निधि हों, ज॑से असेम्वली और कौन्सिल के मेम्बर, जिला और म्युनिसिपल 
बोर्डो के मेम्बर, कांग्रेस-कमिटियों के पदाधिकारी ओर चुने हुए भेम्बर 

इत्यादि । नतीजा यह हुझा कि केवल ऐसे ही लोगों को अनुमति मिली, जो 

स्वयं सूत कातते हों, अछतपन की भावना से अपनेको मुक्त कर चुके हों 
और कहीं न-कहीं के चने हुए सदस्य हों। आरम्भ में अ्रसम्बली और 
कौन्सिलों के मेम्ब॒रों तथा काग्रेस-कमिटी के पदाधिकारिवों को ही इजाजत 
मिली | प्रान्तीय कमिटियां ऐसे लोगों की सूची तयार करतीं और गांधीजी 
के पास मंजूरी के लिए भेज देतीं। जब वह मंजर कर लेते तभी सूची में 
दर्ज लोग सत्याग्रह करते । 

सत्याग्रह का रूप यह होता कि सत्याग्रह। घोषणा करते कि हम युद्ध में 
किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते । लोगों ने इसके लिए एक नारा बना 
लिया--“न एक भाई न एक पाई, अर्थात न हम अपने में से एक भाई को 
भी लड़ाई में भेजना चाहते हैं और न लड़ाई के लिए एक पाई की भी 
ग्राथिक सहायता देना चाहते हैं। लोगों को इस बात की कड़ी ताकीद कर 
दी गई थी कि सत्याग्रह में कोई प्रदर्शन न किया जाय; क्‍योंकि हम सत्याग्रह 
द्वारा अपने लिए यह स्वत्व प्राप्त करना चाहते हैं कि हम जो भी उचित 
समभे, देश के सामने प्रचार कर सकते हैं, और हमारे इस स्वत्व में किसी 
प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए; यहांतक कि लड़ाई के नाजुक जमाने 
में भी हम चाहें तो हमको उसके विरुद्ध प्रचार का हक होना चाहिए 

इस सत्याग्रह का कुछ लोगों ने तो विरोध किया और कुछ लोगों ने 
मजाक उड़ाया। गम विचारवाले वामपंथी लोगों का कहना था कि इस 
प्रकार के ठंडे सत्याग्रह से कोई लाभ नहीं पहुंच सकता, इससे ब्रिटिश 
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सरकार किसी प्रकार प्रभावित नहीं हो सकती और न उसके काम में हम 
इसके द्वारा कोई अ्रडचन ही पेश कर सकते हैं। कुछ लोग कहते थे कि 
प्रचार-स्वातन्त्य और विचार-स्वातन्त्र्य की बात केवल धोखे की टट्ठी है--- 
हम लड़ाई का विरोध करना चाहते हैं, पर हमको खुलकर ऐसा करने की 
हिम्मत नहीं होती है, इसलिए यह ढकोसला फंला रक्‍्खा गया है। बात यह 
थी कि हमें संसार को दिखलाना था कि हम ब्रिटिश सरकार को लड़ाई में 
उसका साथ नहीं दे रहे हैं और यह हम बिना किसी प्रकार के शो र-गल और 
हंगामा के दिखला देना चाहते थे । यदि सामूहिक सत्याग्रह किया जाता तो 
बहुत शोर-गुल के बिना काम होना कठिन था, और प्रतिनिधित्व करनेवालों 
को ही सत्याग्रह की अनुमति देकर हम यह दिखला रहे थे कि वह केवल 
एक व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे उसे चुननेवाले लोग अर्थात्‌ असंख्य नर- 
नारी भी हैं और यह सत्याग्रह उन सबकी ओर से हो रहा है; वह व्यक्ति 
केवल निमित्तमात्र है, सत्याग्रह सब कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से प्रदर्शन 
सख्ती से रोका गया था। साथ ही, प्रतिनिधियों के चुनने में भी पूरी कड़ाई 
बरती गई थी । ऐसे लोग, जिनका जाना अपेक्षित था, पर जो किसी कारण 
से सत्याग्रह में शरीक नहीं हो सकते थे, दर्खास्त देकर छुट्टी ले लेते थे । 
बिहार में, अपने स्वास्थ्य के कारण, मेरे लिए सत्याग्रह में शरीक होने 
का अर्थ अपनी बीमारी की देखभाल का भार सरकार के ऊपर डालना था। 
इसलिए गांधीजी ने मु्े स्वयं रोक लिया। पहले दिन, जब श्रीबाबू और 
अनुग्रहबाबू का, पटना में दो स्थानों पर, एक के कुछ देर बाद दूसरे का, 
सत्याग्रह करना निश्चित हुआ था ओर निदचय के अनुसार श्रीबाबू सत्याग्रह 
करने के लिए बांकीपुर के मंदान में पहुंचे, तो वहां बहुत लोग जमा हो गये, 
जिनमें विद्यार्थी अधिक थे। वहांपर कुछ शोर-गुल हुआ, जो जैल के फाटक 
तक, जहां श्रीबाबू को गिरफ्तार करके ले गये, जारी रहा। मैंने देखा कि 
यह आरम्भ गांधीजी की हिदायतों के खिलाफ हुआ, और यदि इसे प्रोत्साहन 
मिला तो पीछे इसे संभालना मुश्किल हो जायगा तथा अपने ही लोग अनु- 
शासन की धज्जी उड़ा देंगे। यह सोचकर मैंने अनुग्र हबाबू के सत्याग्रह को 
और सारे सूबे के सत्याग्रह को उस समय तक के लिए बन्द कर दिया जब- 
तक लोग सत्याग्रह के मर्म को प्री तरह सम न लें और गांधीजी के 
आज्ञानुसार अ्रक्षरशः सब बातें ठीक-ठीक करने को तेयार न हो जाय॑ं । यह 
बात सारे सूबे में फेल गई। लोगों ने समझ लिया कि इस तरह की बातें 
नहीं चलने पावेंगी । मेरे पास दूसरे ही दिन लोगों ने आकर बतलाया कि 
अब बसी गलती नहीं होने पायेगी और सारे सूबे में सत्याग्रह स्थगित हो 
जाने से सारे सूबे की बदनामी होगी । मैंने देख लिया कि वातावरण दुरुस्त 
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हो गया, दो दिनों के बाद से ही फिर इजाजत दे दी । इसका फल यह हुआ 
कि सारे सूबे में पूरी शान्ति के साथ, जेसा गांधीजी चाहते थे, सत्याग्रह 
चलता रहा। 
प्रधान मंत्री (श्रीबाबू) से आरम्भ करके असेम्बली और कौन्सिलों 
के अधिकांश मेम्बर, जिला-बोर्डों और म्युनिर्पेलिटियों के बहुतेरे सदस्य, कई 
हजार की संख्या में, सत्याग्रह करके जेल चले गये । सरकार की कुछ ऐसी 
नीति थी कि प्रायः सभी लोगों को एक बरस की सजा दी जाती थी। इसमें 
से प्रायः सभी लोगों को तीन महीने की माफो, जिसको जेल की भाषा में 
मआार्का' कहते हैं, मिलती गई ! सभी लोग सजा पाने के प्राय: नौ महीनों 
के बाद छटते गये । मैं तो बाहर रह गया था और अधिक समय गांधीजी के 
साथ ही वर्धा में बिताना पड़ा । इसका एक कारण यह भी था कि कांग्रेस 
के प्रेसिडेण्ट के जेल चले जाने के बाद कांग्रेस के संगठन का सारा भार एक 
प्रकार से उनपर ही आ पड़ा--यद्यपि मंत्री आचाये कृपालानीजी भी बाहर 
रख लिये गये थे। काम में सहायता पाने के लिए कृपालानीजी के और मेरे 
वही रहने का आग्रह महात्माजी करते थे । हमने ऐसा ही किया भी । _ 
कांग्रेस के लोगों ने मंत्री का पद तो छोड़ ही दिया था। अब, जहां- 
जहां पहले कांग्रेसी मंत्रिमण्डल थे वहां दफा ६३ के अनुसार गवनेर शासन 
कर रहे थे। कुछ दिनों तक उन्होंने रास्ता देखा कि शायद कांग्रेसवाले फिर 
वापस गश्रा जायं, पर जब इसकी कोई आशा नहीं दीख पड़ी तो अ्रसेम्बली 
इत्यादि के भेम्बरों को जो वेतन मिलता था, उसे उन्होंने बन्द कर दिया । 
यद्यपि असेम्बली के स्पीकर लोगों के साथ के चपरासी इत्यादि नहीं हटाये 
गए और वे कुछ-न-कुछ काम भी करते रहे तथापि उनके भी मुशाहरे बन्द 
कर दिये गए। कांग्रेस ने जिला-बोर्डों और म्युनिसिपलिटियों से कांग्रेसी 
लोगों को हट जाने का आ्रादेश नहीं दिया था। बहुतेरी जगहों में कांग्रेसी लोग 
इनके चेयरमेन और वाइस-चेय रमन थे । इनका काम सभी कांग्रेसी सदस्य 
मिलकर करते रहे । ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग, सत्याग्रह के कारण 
अच्छे सदस्यों के हट जाने से नाजायज लाभ उठाकर उनके स्थानों पर जा 
बेठ! कुछ हम लोगों की ऐसी भूल भी हुई कि जहां हमारे चेयरमन इत्यादि 
के सत्याग्रह में चले जाने के कारण जगह खाली हुई वहां हमने उन रिक्त 
स्थानों को ऐसे लोगों से भर देने की इजाजत दे दी, जिनसे आशा की जाती 
थी कि वे हमारे अ्रनुशासन को मानेंगे । कहीं-कहीं नये चुनाव भी हुए और 
उन स्थानों पर, अगर साफ-साफ नहीं तो परोक्ष रीति से, कांग्रेसी लोग 
आरा गये । नतीजा यह हुआ कि इन बोर्डों पर जैसा चाहिए वेसा कांग्रेस का 
अनुशासन नहीं रह सका। बहुत तरह की शिकायतें भी सुनने में आने लगीं। 
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कांग्रेस के अन्दर जो दलबन्दियां थीं, वे भी अब बाहर फूट पड़ी । इस प्रकार 
काग्रेस की बदनामी होने लगी । 

मेरे अपने सूबे में सवका भार मेरे ऊपर था। मैं अधिकतर वर्धा में 
रहने के कारण बहुत-कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने रोक-थाम के 
खयाल से एक छोटी कमिटी बना दी। उसीको इन वोर्डो की निगरानी का 
काम सौंप दिया। मुझे खेद है कि बहुत प्रयत्न के बाद भी अवस्था नहीं 
सुधरी। मैंने निश्चय किया कि बिहार में इन सभी बोर्डो से कांग्रेसी लोगों 
को हटा लेने में ही कल्याण है । पर इस निश्चय पर पहुंचने के कुछ ही दिनों 
के बाद प्रान्त के प्रमुख लोगों के छूटने का समय था। इसलिए उनके छटने 
तक इसको स्थगित रक्‍्खा कि उनकी भी राय ले लेना उचित होगा। उनके 
छूटने पर उनसे राय लेकर मैंने यह श्राज्ञा दे दी कि सभी काग्रसी लोग 
जिला-बोर्डो और म्युनिसिपेलिटियों से हट जाय॑ं । उसके वाद ही फिर श्रस्व- 
स्थता के कारण मैं वर्धा चला गया । वहां रिपोर्ट पहुंची कि अधिकांश लोगों 
ने तो आ्ाज्ञा का पालन किया, पर कुछ लोगों ने उसे नहीं भी माना । ऐसे 
लोगों को संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी । जिला-कमिटियों तथा प्रान्तीय 
कमिटी ने ऐसे लोगों के विरुद्ध अनुशासन की कारंवाई की । बहुतेरे लोग 
कांग्रेस से निकाल दिये गए। यह सब १६४१ के नवम्बर-दिसम्बर की बात 
है। १६९४० के नवम्बर से १९४१ के बीच तक कुछ और वातें हुई, जिनका 
जिक्र कर देना उचित होगा । 
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उन दिनों मेरा बहुत समय वर्धा में ही बीता । जब मैं वहां था, मंसूर- 
कांग्रेस के श्री दासप्पा वर्धा आये । उन्होंने महात्माजी से कहा कि वह अपना 
सालाना जल्सा करना चाहते हैं, जिसमें मुझे जाना चाहिए। मेरे जिम्मे 
उसके उदघाटन का काम सौंपा गया । महात्माजी ने उनके अन रोध को 
मान लिया। मुर्क वहां जाने की आज्ञा मिली। यह सम्मेलन हारिहर 
नामक स्थान पर तुगभद्वा नदी के किनारे हुआ था । दृश्य सुन्दर था । लोगों 
में उत्साह भी काफो था| सम्मेलन, प्रदशनी इत्यादि के काम के अलावा 
श्री दासप्पा मुर्भे मेसूर के कुछ सुन्दर और पुरातत्व-सम्बन्धी महत्व रखने- 
वाले स्थानों को दिखला देना चाहते थे। मैं भी यह चाहता ही था। वहां 
जाने के पहले ही श्री दासप्पा से बातें ही चुकी थीं । उन्होने कार्यक्रम भी 
बना लिया था । बंगलौर और मसर के अलावा मैं उन प्राचीन मन्दिरों को 
भी देखने गया, जो जेन-काल और हिन्दू-काल की स्थापत्य-कला के अच्छे 
से-प्रच्छे नमूने हैं । श्रवणवेलगोल और हलेवीड के दृश्य अदभत हैं । वे 
संसार के उन चकित करनेवाले स्थानों में हैं, जिनको न देखना मानो मनष्य 
की क्ृतियों के उत्तमोत्त म नमूनों को न देखना है । बाहुबली की सत्तावन फूट 
ऊंची बहुत विशाल मूंति एक पहाड़ की चोटी पर पहाड़ काटकर बनाई 
गई है, जो बहुत दूर से, प्राय: दस-पन्द्रह मीलों से, नजर ञ्राने लगती है। 
तारीफ यह कि उतनी बड़ी मति कुछ अलग से तंयार करके वहा चोटी पर 
बठाई नहीं गई है, बल्कि वह पहाड़ की ऊंची चोटी को ही काटकर बना दी 
गई है और चारों ओर की पहाड़ी काटकर समतल कर दी गई है। मर्ति 
ऐसी सुन्दर बनी है कि चाहे आप मीलों की दूर से देखिये य। नजदीक जाकर 
उसके सभी अंग ऐसे अनुपात से बनाये गये मालूम होंगे कि कहीं कुछ भी 
त्रुटि नजर न आयेगी । प्रत्येक अंग, पेर की अंगुलियों से लेकर नाक-कान 
तक, अपने-अपने स्थान पर ठीक अ्रनुपात में बना दीख पड़ता है। यह जेनों 
का एक बहुत बड़ा तीथ है, जहां समस्त भारतवर्ष के जन दर्शन करने जाते 
हैं। मुझे यह बात जानकर प्रसन्नता हुई कि आरा के श्री निर्मेलकुमार जन 
परिवार के साथ, वहां भ्रक्सर जाया करते है। वहां के लोग उनके सम्बन्ध 
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में मुझसे पूछताछ कर रहे थे । यह जानकर मुझे और भी अचम्भा हुआ कि 
उसी मूरति की नकल पर, कुछ छोटे पैमाने पर, उन्होंने आरा के नजदीक 
कहीं जैनी विधवाश्रों के लिए जो आश्रम खोल रखा है उसमें भी एक मूति 
बनवाई है; फक॑ इतना ही है कि जहां यह पहाड़ी प्राय: साठ-सत्त र फुट की 
होगी वहां आरा की मूर्ति बीस-बाईस फुट को । यह दृश्य तो विशाल मूर्ति- 
निर्माण-कला का नमूना है। 

ग्रब हलेवीड में कुछ ऐसे नम ने मिले जिनमें, बारीकी की हद हो गई 
है। वहां के मन्दिरों में पुराणों की कथाएं की मूर्तियों द्वारा श्रंकित प्रदर्शित 
की गई हैं। ये मूर्तियां अत्यन्त सुन्दर और मधुर हैं । कुछ पन्द्रह-बीस फुट की 
ऊंचाई पर एक मूर्ति बनी थी, जिसमें कोई फल या फूल दिखलाया गया था 
और उसपर एक मधुमक्खी बठी थी। नीचे देखने से ऐसा मालूम होता था 
कि यह सचमच मधुमक्खी है, जिसके पांव ओर पंख भी हैं। पर वास्तव में 
उसी पत्थर पर, जिसको काटकर फूल या फल बनाया गया था, यह मधु- 
मक्‍्खी भी उसी प्रकार बनाई गई थी--कोई अ्रलग से बनाकर वहां बठाई 
नहीं गई थी । दविखन के मन्दिरों में पत्थर की बनी जंजीरं अक्सर देखने में 
आती हैं। किसी धातु की जंजीर बनाना मुश्किल नहीं है; क्योंकि उसकी 
एक-एक कड़ी अलग-अलग बनाकर एक-दूसरे में गूंथ दी जाती है और तब 
जोड़ या मुह दबाकर बन्द कर दिया जाता है । किन्तु पत्थर की जंजीर में 
ऐसा नहीं हो सकता । उसमें कड़ियां अलग-अलग नहीं बनाई जा सकतीं । 
एक ही पत्थर के ,लम्बे टुकड़े को काटकर एक-दूसरे में गंथी हुई कड़ियां 
बनानी पड़ती हैं । काम काफी मुश्किल है; क्‍योंकि यदि कहीं एक टांकी या 
छेनी भी जोर की लग गई और कड़ी टूट गईं तो सारी जंजीर बिखरकर 
खराब हो गई। दूसरे मन्दिरों में मैंने जंजीर देखी थी; पर झ्राकार बडा 
था । हलेवीड में मैंने एक मूर्ति कुछ ऊंचाई पर देखी । वह अनेक आभूषणों 
से सुसज्जित की गई थी | सब आ्राभूषण पत्थर के थे भर उसी एक पत्थर के 
टुकड़े में से, जिसमें से मूति बनाई गई थी, काट करके बनाये गए थे। वह 
मूति एक बहुत छोटी-सी भुलनी या नकबेसर पहने हुई थी, वह भी पत्थर 
की थी, बहुत ही छोटी और नाक में एक छोटे-से छेद में लटक रही थी । जो 
बाली नाक में थी, वह भी बहुत बारीक थी और नाक के छेद में वह चारों 
तरफ घ॒ुमाई जा सकती थी। उस नथुनी का व्यास आध इंच से ज्यादा न 
होगा और इसी नाक के छेद का भी अंदाजा किया जा सकता है। विश्ञालता 
और बारीकी, दोनों के सुन्दर नमूनों का वर्णन पढ़कर पाठक समभ सकते हैं 
कि वहां थोड़ें में ही कितनी कला और कलाकारों की कितनी कृतियों के 
नमूने हम देख सकते हैं । पत्थरों पर इस प्रकार के विशाल और सूक्ष्म काम 
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हम अजन्ता और एलोरा में देख सकते हैं। भ्रजन्ता में चित्रणक ला का अद्भुत 
विकास देखने में आ्राता है और एलोरा में पहाड़ काटकर बनाया गया महान्‌ 
मन्दिर तथा सुन्दर एवं बारीक मूर्ति-निर्माण-कला का चमत्कारपूर्ण नमूना ! 

तीसरा अदभुत दृश्य प्राकृतिक था | वह है गिरिसप्पा का जलप्रपात । 
यह ऐसे स्थान में हैं, जहां त्रिटिश और मंसूर राज्यों की सरहद मिलती है । 
प्रायः एक हजार फुट की-ऊंचाई से जल गिरता है। इसको एक श्रोर ब्रिटिश 
राज्य के एक कोने से और दूसरी ओर मंसूर-राज्य के एक कोने से हम देख 
सकते हैं । पर मेसूर-राज्य में से देखने पर दुश्य अधिक सुन्दर और सुहावना 
मालूम होता है। वहां ठहरने श्रौर बेठकर दृश्य देखने का भी भ्रच्छा और 
सुन्दर स्थान राज्य की ओर से बना दिया गया है। मैं कुछ देर तक बेठकर 
इस प्राकृतिक चमत्कार को देखता रहा । उन दिनों वहां से बिजली निका- 
लने के लिए कारखाना बनाने और दूर-दूर तक बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध 
मेंस र-राज्य की ओर से किया जा रहा था। बहुत-से मजदूर वहां से कई 
मील की दूरी तक काम करते मिले । मालूम नहीं कि इस प्राकृतिक चमत्कार 
पर इस मानृषिक बलात्कार का क्या श्रसर पड़ा है और वह शोभा अब भी 
है या नहीं । 
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मैं चन्द दिनों के लिए पटना आया था और फिर वर्धा वापस गया। 
जिस दिन पटना से जानेवाला था उसी रात को यह सुना कि बिहार-शरीफ 
में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कुछ अनबन है, पर ऐसा मालूम हुआा 
कि कोई बड़ी बात है, जिसका नतीजा भयंकर खून-खराबा हो सकता है। 
वर्धा पहुंचने के एक दिन बाद ही अखबारों से मालूम हुआ और फिर तार 
पहुंचा |क बिहार में भयंकर दंगा-फसाद हो गया है । गांधीजी की राय हुई 
और मैंने सोचा कि ऐसी अवस्था में तुरन्त बिहार जाना चाहिए। मैं वापसी 
ग्राड़ी से रवाना हो गया । पटने पहुंचने पर मालूम हुआ कि शाह महम्मद 
उजेर मुनीमी और मथुराबाबू कई दिनों से बिहा र-शरीफ में ही हैं झौर वहां 
की स्थिति बहुत खराब हो गई है, कई हिन्दू और मुसलमानों का खून हो 
चुका है तथा बलवा केवल बिहार-शरीफ शहर में ही--जहां ग्रारम्भ हुआ 
अ[--सीमित न रहकर गांवों मं भी फलता जा रहा है। मुझे याद था कि 
१६१८ में इसी प्रकार शाहाबाद के एक गांव (पीरो) में श्रारम्भ होकर उस 
जिले के सिवा आसपास के जिलों के कुछ भागों में भी फसाद फंल गया था । 
इसलिए मैं श्लौर भी चिहुंका । इत्त फाक से उसी दिन प्रोफेसर अब्दुल बारी 
भी, जो बाहर थे, पटना पहुंच गये । हमने मोटर-लारी साथ ली। उनपर 
बिहार-विद्यापीठ के श्रध्यापकों और विद्याथियों को तथा कुछ दूसरे कार्ये- 
करत्ताओं को सवार करा लिया। उसी दिन बिहार-शरीफ की ओर चल. 
दिया । वहां पहुंचने पर जब शाह उजेर मुनीमी और मथुराबाबू से भेंट हुई 
तो सब हाल मालूम हुआ । बहुतेरे खून हो चुके थे; पर अब स्थिति कुछ 
सुधरने लग गई थी । सरकार ने पुलिस का भी काफी प्रबन्ध कर लिया था। 
जिला-मजिस्ट्रंट भर कमिश्तर तथा पुलिस के बड़े-बड़े प्रफसर भी पहुंच. 
गये थे । शाहसाहब झौर मथुराबाबू अपनी जान की बाजी लगाकर जहां- 
बहां हंगामा होता, पहुंच जाते भ्लोर बलावा-फसाद रोकते । कहीं-कहीं बल- 
बाइयों के उपद्रव के बाद पहुंचते श्र वहां लाशों को स्वयं उठा-उठाकर, 
यथास्थान भिजवाने में सहायता करते । 
हम लोग पहुंचते ही चारों धोर के गांबों में, जहां-जहां से कुछ खराब 
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खबर आती, फैल गये। लोगों में ढाढस पेदा करने और गलत अ्रफवाहों को 
रोकने तथा शान्ति स्थापित करने में सबके-सब लग गये । तीन-चार दिलों 
में स्थिति काफी सुधर गई। वहीं पर प्रान्तीय मुस्लिम लीग के सभापति 
खानबहादुर महम्मद सेयद इसमाइल से बातें हुई । हम दोनों एक दिन के 
ब्िए पटने आये । वहां एक बड़ी सार्वजनिक सभा में हम दोनों ने भाषण 
किये। मैं फिर बिहार-शरीफ वापस गया। कुछ दिनों तक वहां रहकर, 
हां-जहां लूट-मार और खून-खराबा हुआ था वहां जाकर, लोगों से भेट 
की और उन्हें शान्त किया। जो दृश्य देखने में आये, बहुत ही भयानक 
और दर्दनाक थे | हिन्दू या मुसलमान जब इस प्रकार के भगड़ में पड़ जाते 
हैं तब धर्म और मनुष्यता दोनों भूल जाते हैं। वे एक-दूसरे के खून के प्यासे 
हो जाते हैं। इस भगड़े में हिन्दू और मुसलमान दोनों मारे गये थे, पर 
मुसलमानों की संख्या अधिक थी । यदि यह झगड़ा रुका न होता तो स्थिति 
और भी भयंकर हो गई होती। शान्ति-स्थापना के बाद मैं फिर वर्धा 
वापस गया । 
यहां एक और काम मैंने श्रपने ऊपर ले लिया था अथवा यह कहना 
बेहतर होगा कि मेरे ऊपर वह काम डाल दिया गया था। सिधिया-स्टीम- 
नाविगेशन-कम्पनी हिन्दुस्तानियों की जहाजी कम्पनी है। उसके जहाज 
विशेषकर हिन्दुस्तान और बरमा के बीच तथा हिन्दुस्तान के समुद्रतट के 
बन्दरगाहों में ही अधिक ग्राया-जाया ओर माल ढोया करते हैं। वह 
कुम्घनी चाहती थी कि जहाज बनाने का एक कारखाना खोला जाय । उसने 
विज्ञाखापट्रनम्‌ (विजगापठम ) को, जो आन्ध्र-प्रदेश में है, इसके लिए 
उपयुक्त स्थान चुन लिया था। उसके डाइरेक्टरों में प्रमुख हैं। सेठ वाल- 
चन्द हीराचन्द श्रौर सेठ शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी । उनकी यह राय 
हुई कि मैं इसको नींव डालं। मैं उस समय कोई भी काम गांधीजी की 
ग्राज्ना के बिना नहीं करता था। इसलिए उन्होंने गांधीजी से कहा। मुझे 
आ्राज्ञा मिली कि मैं वहां जाऊं। इस सिलसिले में मुझे भारतीय जहाजी 
वाणिज्य के इतिहास के श्रष्ययन का मौका मिला। यों तो थोड़ा-बहुत 
जानता था कि ब्रिटिशों ने किस तरह इस फंले हुए व्यापार को हिन्दुस्ता- 
मियों के हाथ से जबरदस्ती छीन लिया था, पर इस बार के अध्ययन से मेरा 
इस विषय का ज्ञान और भी श्रधिक बढ़ गया। इसके शअ्रध्ययन में कम्पनी 
के लोगों ने पुस्तक आदि भी पहुंचा दी भीं, इसलिए स्वाध्याय में बहुत 
सुविधा भी हो गई थी। मैंने उस श्रवसर पर वहां जो भाषण किया, उसमें 
सारे इतिहास और बतंमान स्थिति इत्यादि का सिहावलोकन किया। 
कम्पनी की ओर से बड़ा समारोह किब्रे गया भा। उसके सभी डाइरेक्टर 
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वहां आये थे । सारे हिन्दुस्तान से बहुतेरे प्रमुख लोग आमन्त्रित किये गए 
थे । सरकारी नौ-सेना के अफसर भी उपस्थित थे। बहुत धमधाम के साथ 
यह महोत्सव समाप्त हुआ । उन लोगों ने सार्वजनिक काम के लिए मुझे 
रुपये भी दिये, जिनको मैंने उनकी इच्छा के ग्रनुसार उन संस्थाश्रों को दे 
दिया जो उस काम में लगा थीं। कुछ सामान उन्होंने मेरे साथ कर दिया 
जिसकी मैंने वापसी ट्रेन में कुछ दूर चले आने पर देखा । 


१४४ : 
ढाका-जिले में दंगे की जांच 


वालटेयर से, जो विशाखापट्टनम्‌ के पास में ही है, रवाना होकर 
मथ्‌राबाबू के साथ मैं सीधे ढाका जाने के लिए कलकत्ते पहुंचा। रास्ते में 
कटक में भी कुछ देर के लिए ठहरा था। ढाका जाने का कारण यह था 
कि वहां भी भयंकर हिन्दू-मुस्लिम-दंगा हो चुका था। वहां दंगा ढाका शहर 
से आरम्भ होकर कई गांवों तक में जा पहुंचा था। गांव-के-गांव लूट लिये 
गए और जला दिये गए थे । ढाका में तो खून भी काफी हुए थे। जिसे दिन 
में पहुंचा, वातावरण शान्‍्त था । वहां जाने के पूव ही कलकत्त में उस समय 
के प्रधानमन्त्री श्री फजलुल हक और सर नाजिमुद्दीन से मेरी मुलाकात हो 
गई थी । श्री फजलल हक को मैं उसी समय से जानता था जब मैं कलकत्ता 
हाइकोटे में वकालत किया करता था। सर नाजिमुद्वीन से, बंगाल की जेलों 
में अनशन कर रहे राजनंतिक कंदियों के सम्बन्ध में बातें करने के लिए, 
भेंट हो चुकी थी । 

मैं ढाका में वहां के प्रमुख लोगों से मिला। हिन्दुओं पर बहुत जुल्म 
हुए थे। अतः उनमें स्वाभाविक रोष था। मुसलमानों ने वहां के नवाब- 
साहब के महल में मुभसे मुलाकात के लिए एक चाय-पार्टी दी। वहीं सबसे 
बातें हुई । पुराने कांग्रेसी, जो उस समय वहां की जिला-कमिटी के सभापति 
थे, श्रीशचन्द्र चटर्जी के घर पर मैं ठहरा था । ढाका से कुछ दूर उन 
गांवों को जाकर देखा जो लटठ लिये और जला दिये गए थे। दद्य भयंकर 
था। बंगाल के मकान अक्सर पक्के नहीं होते, फस या टिन से छाये जाते 
हैं। दीवार बांस आदि की टट्टी की होती है, जो लकड़ी के खम्भों के सहारे 
खड़ी रहती है। जमीन की नमी या सील से बचने के लिए मकान के भीतर 
का फश कहीं-कहीं सिमेण्ट का बना होता है। ऐसे गांव भी देखने में आये 
जहां केवल लकड़ी के जले हुए खम्भों के टुकड़ों अथवा निशान तथा सिमेण्ट 
के फर्श के सिवा और कुछ भी देखने को न मिला । हालत बिहार-शरीफ से 
भी खराब थी, पर ढाका-जिले का उससे किसी तरह मुकाबला नहीं हो 
सकता था। बिहार में हिन्दुओं की आबादी अधिक है, वहां मुसलमान ही 
अधिक मारे या लूटे गये थे । ढाका में मुसलमानों की आबादी अधिक है 
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वहां हिन्दू ही अधिक मारे या लटे गये थे। पर जिस तरह लूटना और 
जलाना ढाका में हुआ था, उसका कुछ भी म॒ुकाबला बिहार नहीं कर 
सकता था। 

दो-तीन दिनों तक उन देहातों में घम-घमकर देखने के बाद मैं फिर 
ढाका लौटा | देहातों में घमते-घमते दो गांवों में मे अपने गांव जी रादेई 
के दो आदमियों से मलाकात हो गई । ये यहां काम की तलाश में आये थे । 
बहुतेरे बिहारियों की तरह ये भी यहां से कुछ पंदा करके आया-जाया करते 
थे। मुर्भे देखकर आरचय हुआ कि जिस तरह आ्रासाम की यात्रा में सारन- 
जिले के आदमियों से मुलाकात हो गई थी, उसी तरह बंगाल के देहातों में 
भी हमारे प्रदेश के लोग फंले हुए हैं। गरीब बिहारी मजदूरों में बहुत 
हिम्मत और शअध्यवसाय है, जो वहां के पढ़े-लिखे लोगों में नहीं देखा जाता । 
शिक्षितवर्ग के लोग प्रान्त के बाहर बहुत कम मिलते है, पर अशिक्षित मज- 
दूर एक ओर बम्बई में मुझे इत्तफाक से मिल गये हैं तो दूसरी ओर बरमा 
और बंगाल तथा आसाम में फले हुए हैं। अंगरेजी शिक्षा हमारे प्रान्त के 

गगों की कायर और निकम्मा बना देती है क्या 

इस सम्बन्ध में एक और बात याद आओ जाती है। ये गरीब बेचारे 
युद्र बरमा, बंगाल, आसाम इत्यादि में जाकर मजदूरी करते है, वहा के 
खेतों को आबाद करते हैं और फसल तंयार होने पर काटते हैं; पालकी 
ढोते हैं; बेलगाड़ी हांकते हैं; मिट्टी काटने के काम पर तो मानो इन लोगों 
का एकछत्र राज्य है--गांवों में तालाब खोदना, कुआझ्मां बनाना, मकान 
बनाना इत्यादि जितने आवश्यक काम हैं सभी करते हैं--धनी घरों में 
नौकरी करते हैं, खिदमतगारी और पहरेदारी दोनों काम बहुत करके इनके 
ही हाथों में हैं। इस तरह बंगाल, ञ्रासाम इत्यादि से बिहार के गांवों में 
बहुत पैसे आया करते हैं--विशेषकर सारन-जिले में । जीरादेई गांव के 
पोस्ट-आफिस में, जब कमासुत लोग बाहर गये रहते हैं तब, प्राय: प्रति- 
सप्ताह चार-पांच हजार रुपये मनीझाडंर के जरिये आया करते है। लोगों 
ने हिसाब लगाया है कि इस प्रकार से बिहार कं गांवों में बाहर से प्राय: 
पांच करोड़ सालाना आया करता था। कुछ बंगाली भाइयों का कहना था 
कि बिहार के लोग बंगालियों की शिकायत करते हैं कि वे बिहार में श्राकर 
बहुत धन पेदा किया करते हैं--जब बिहारी इतने अश्रधिक पैसे बंगाल से 
लाते हैं। यह बात सच है कि बिहारी इस बात की शिकायत किया करते 
हैं--विशेषकर शिक्षित बिहारी, जिनको बंगालियों के साथ सरकारी 
दफ्तरों और वकालतखानों में मुकाबला करना पड़ता है। मालम नहीं कि 
इस तरह सरकारी दफ्तरों के क्लक, राजे-रजवाड़ों की नौकरी करनेवाले 
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बाबू, कालेजों और स्कलों के शिक्षक, वकील, डाक्टर इत्यादि बिहार से 
कितना ले जाते हैं, क्योंकि इनके रुपये तो गरीबों की तरह छोटे-छोटे मनी- 
आडरों द्वारा जाते नहीं हैं, और यह कहना कठिन है कि हिसाब लगाने पर 
बिहार मुनाफे में पाया जायगा या बंगाल। पर एक बात स्पष्ट है। बिहारी 
लोग बंगाल में जाकर ऐसे आवश्यक काम करते हैं, जिनके बिना वहां के 
लोगों का जीवन-निर्वाह ही कठिन हो जाय और जिनकी जरूरत बंगाली 
भाई महसूस करते हैं। किन्तु बिहार में बंगाली ऐसे काम करते हैं, जिनके 
सम्बन्ध में शिक्षित बिहारी चाहते हैं और कहते हैं कि बंगाली श्रगर उन 
कामों पर नआायें तो बिहारियों का कुछ नुकसान नहीं होगा और वे खुद ही 
सभी कामों को संभाल लेंगे। इसके अलावा, जितना सेकड़ों बिहारी एडी- 
चोटी का पसीना एक करके और मलेरिया इत्यादि क शिकार बनकर पदा 
करते हैं उतना एक बंगाली हुकूमत की कुर्सी पर बेठकर पश्राराम करते हुए 
पैदा कर लेता है। जो हो, इस प्रकार का मनमुटाव बहुत दिनों से चला श्रा 
रहा है । नौकरी-पेशा लोगों में बिहारी और बंगाली की काफी होड़ है। 
गरीबों की बात तो शायद ही किसीके ध्यान में आती है। 

इसी भगणगड़े के कारण, कांग्रेस-मिनिस्ट्री के समय में, बिहार में, बहुत 
आन्दोलन हुआ । एक ओर बिहारियों की शिकायत थी कि अनेक विभागों 
के दफ्तरों में और सरकारी ओहदों पर उसी समय से--जब बंगाल और 
बिहार एक साथ थे--बंगालियों ने कब्जा कर लिया है और अलग सूबा 
कायम होने के प्रायः तीस बरसों के बाद भी उनका वसा ही आधिपत्य है। 
दूसरी ओर बंगालियों का कहना था कि बहुतेरे बंगाली प्राय: भाषा तो 
बंगला बोलते है, पर वे विहार के निवासी हैं श्रथवा बिहार में बस गये हैं, 
इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियां देने में किसी प्रकार का बंगाली-विहारी 
भेद-भाव करना अनुचित है---उनकी शिकायत थी कि इस प्रकार का भेद- 
भाव किया जाता है। यह शिकायत कांग्रेस तक पहुंची और जिस समय 
श्रीसुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस-प्रं सिडेण्ट थे उस समय वरकिंग कमिटी ने जांच 
करके रिपोर्ट देने का भार मेरे ऊपर डाला । मैंने सब बातों की जांच- 
पड़ताल करके एक लम्बी रिपोर्ट दी, जिसमें इतिहास के श्रलावा आगे के 
लिए भी सुभाव पेश किये कि सबके साथ इन्साफ का बर्ताव किस तरह किया 
जा सकता है। वर्किंग कमिटी ने मेरी रिपोर्ट को न्‍्याययुक्त समभकर मंजूर 
किया और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को उसीके अनुसार काम करने का आदेश 
दिया। मेरा अनुमान है कि मेरी सिफारिशों को दोनों पक्षों ने मंजर 
किया। यद्यपि किसी एक पक्ष की सभी मांगें उसमें मंजर नहीं की गई थीं 
तथापि लोगों ने यह समभ लिया कि जो मैंने कहा है वह एक प्रकार से 
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ठीक ही है। 

जब मैं देहातों से लौटकर ढाका शहर में पहुंचा तो मालूम हुम्ना कि 
ढाका के दंगे के सम्बन्ध में सरकार ने जांच कराने का निश्चय किया है और 
सरकार की ओर से बंगाल के स्टंडिंग कौंसल मेरे पुराने दिली दोस्त 
श्रीयोगेन्द्रनारायण मजुमदार पैरवी के लिए भेजे गये हैं । बहुत दिनों से भेंट 
नहीं हुई थी और इस सुयोग को अच्छा समझकर मैं उनसे मिलने गया । 
वह नदी में एक छोटे स्टीमर पर ही ठहरे हुए थे। उनसे बातें कर ही रहा 
था कि खबर आ्आराई, ढाका शहर में फिर खून-खराबा शुरू हो गया और एक 
था दो आदमियों को छुरा घोंप दिया गया । मुझे दूसरे ही दिन चला आना 
था। रात को भी यह काम जारी रहा। सवेरे मालूम हुआ कि हशहर में 
काफी हलचल है और कई आदमी छरों के शिकार हो गये हैं । ऐसा मालूम 
होता था कि हिन्दुओं को यदि यह पता लग गया कि मुसलमानों ने किसी 
मुहल्ले में एक या दो हिन्दुओं को छरा भोंक दिया तो दो-चार घंटों के 
भीतर ही कहीं-न-कहीं किसी मुहल्ले में उतने ही मुसलमानों को छरे भोंक दिये 
जाते थे । इसी तरह की होड़ हिन्दू-मुसलमान कर रहे थे। इस प्रकार की 
होड़ के कारण ही छुरा मारनेवाले इस बात का विचार नहीं करते थे कि जो 
मारा गया उसने क्या कसूर किया था। मारनेवाले,तो सुरक्षित बच जाते 
थे और चुपचाप अपनी राह जानेवाले निरीह बेकसू र-..-हिन्दू हों या मुसल- 
मान---बिना कारण मारे जाते । दोपहर को हमारे रवाना होने तक आठ- 
दस खन हो चके थे । जांच का काम इस परिस्थिति में होना असम्भव था । 
इसलिए वह स्थगित कर दिया गया और जिस जहाज से मैं लौटा उसी 
जहाज से योगेन्द्रबाब्‌ भी कलकत्ते आये । 

कलकत्त से मैं सीधा पटना वापस आया । मैं पटने में १६४१ के जून 
के अन्तिम दिनों में पहुंचा । रास्ते में ही जो खांसी-दमा शुरू हुआ था वह 
बहुत बढ़ गया । ज्वर भी हो आया। मैं पटना में ही रुक गया। बरसात 
भी शुरू हो गई, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है। प्रायः दो 
महीनों तक मैं वहीं पड़ा रहा। अन्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह में कंद हुए 
लोग छूटने लगे, विशेषकर श्रीबाबू, अनुग्रहबाबू इत्यादि प्रमुख लोग छूट 
गये। उनसे भेंट करके और जिला-बोर्डों तथा म्युनिसिपैलिटियों से कांग्रेसी 
मेम्बरों को निकल आने का आदेश देकर मैं स्वास्थ्य-सुधार के लिए वर्धा 
चला गया । 
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में उसने दक्खिन-पुरब एशिया के बहुत बडे हिस्से पर सिक्‍क्रा जमा लिया। 
डच-उपनिवेश--जैसे जावा, सुमात्रा बोनियों ओर दूसरे टापू--उसकी 
धाक में श्रा गये। अंगरेजों से सिहपुर (सिंगापुर) उसने जल्द ही जीत 
लिया । मलाया पर दखल जमाते हुए वह बरमा की ओर आगे बढ़ा । शीघ्र 
ही मोलमीन, रंगून, मांडले प्रभुति बरमी शहरों को हथियाकर प्रायः सारे 
बरमा को हड़प लिया। लड़ाई छेड़ने के एक-दो दिनों के भ्रन्दर ही उसने 
ब्रिटिश जल-सेना को सिगापुर के नजदीक कहीं एक लड़ाई में गहरी शिकस्त 
दी। प्रिन्‍्स आफ वेल्स” नामक बहुत बड़े जहाज पर अ्रंगरेजी एडमिरल 
फिलिप बहुत गर्व करके यह घोषणा कहते हुए निकला था कि वह जापानी 
जल-सेना की तलाश मे जा रहा है। उसे जापान ने डबो दिया । 

उत्तर-अफ्रीका में इटालियन लोगों के कुछ उपनिवेश है ही । वहां भी 
अंगरेजों से लड़ाई ठउन गई और जम॑ंन पहंच गये। उन्होंने चन्द महीनों के 
भीतर ही उत्तर-अ्रफ़ीका को, प्राय: इजिप्ट (मिस्र ) को सीमा तक, अपने 
चंगल में कर लिया | ऐसा मालम होता था कि कोई भी देश अब जम॑ंनी 
और जापान की सेनाओं की बाढ़ को रोक न सकेगा । जाड़ों के कारण रूस 
में जमंन-सेना को कुछ रुक जाना पड़ा, पर वह पीछे न हटी, जहांतक पहुंच 
गई थी वहीं डटी रही। १६४२ के आरम्भिक महीनों में ऐसी परिस्थिति 
मालम होती थी कि लड़ाई में अमेरिका के आ जाने से ब्रिटेन की जान तो 
लौट आई, पर अभी जापानी और जमंन सेना का मुकावला कोई नहीं कर 
सकता था। अमेरिका बहुत बड़ पमाने पर यद्ध-सामग्री, जल-सेना और 
स्थल-सेना तंयार करने लगा । वह उन सभी देशों को अस्त्र-शस्त्रों की मदद 
पहुंचाने लगा, जो मित्रों की ओर से लड़ना चाहते थे । उसकी पूरी शक्ति 
के संगठित रूप से लड़ाई म॑ पूरी मदद पहुचाने मे समय अपेक्षित था और 
१६४२ के ग्ररम्भिक महोनों तक वह समय नहीं पहंचा था । 

जमं॑नी के खिलाफ यह शिकायत की जाती थी कि जो देश उसका साथ 
देने को तेयार नहीं होते उन१र धावा बोलकर वह कब्जा कर लेता | पर 
इस दोष से अंगरेज और मित्र-देश भी बरी नहीं थ। उनको डर था कि 
जमंन और जापानी सेनाओझ्रों का संगम हिन्दुस्तान में किसी समय हो सकता 
है । उसीको रोकने के लिए अंगरेज एक ओर बरमा की सीमा पर लड़ना 
चाहते थे और दूसरी ओर इजिप्ट के पास दूसरा मोरचा बनाना चाहते थे । 
एक और भी मोरचा अरब और ईरान में बनाना चाहते थे। इसलिए 
अरब और ईरान पर कब्जा कर लिया । ईरान के बादशाह रजाशाह पह- 
लवी को, जिसने १६१४-१० के यद्धात्त र-काल में ईरान को शक्तिशाली 
बनाने का पूरा प्रयत्त किया था और जो वहां के लोगों की उन्नति करते 
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में बहुत-कुछ सफल भी हुआ था, तख्त से उतारकर निर्वाप्चित कर दिया । 
फिर क्‍या, रूसी और अंगरेजी तथा अमेरिकन सेनाओ्रों का एक बहुत बड़ा 
अडा उस देश में बन गया । विपत्ति-काल में दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं ! 
मि० चचिल ने रूस के साथ, जिसका विरोध उन्होंने अपने सारे जीवन में 
किया था और जिसको न मालूम कितनी गालियां दी थीं, दोस्ती कर ली । 
ऐसा मालूम हुआ कि सारी पिछली बातें दोनों भूल गये ! 

ऐसी स्थिति मे इंगलंड ने यह सोचा कि हिन्दुस्तान के साथ कुछ तय कर 
लेना चाहिए। सर स्टफोड क्रिप्स, जो इगलंड के राजदूत बनाकर उस समय 
रूस में भेजे गये थे, जब रूस और जरमनी के बीच मित्रता थी तथा जिन्होंने 
रूस को बहुत कुछ जमंनी विरुद्ध उभाड़ने में मदद की थी, लड़ाई ठन जाने 
घरइंगलंड वापस आ गये । तब वहां की युद्ध-परिषद्‌ के वह प्रमुख सदस्य 
बन गये । अपने प्रगतिशील विचारों के कारण वह लेबर-पार्टी (मजदूर- 
देल) से भी अलग कर दिये गए थे । पर इस कठिन समय में, अपनी योग्यता 
के कारण, और विशेषकर रूस में जो कीति कमा चुके थे उसके कारण, वह 
बहुत ही लोकप्रिय हो गये । उन्होंने ब्रिटिश कंबिनेट को इस बात के लिए 
तेयार किया कि भारत के साथ कुछ समभोता कर लेना चाहिए | कंविनेट 
ने, जिसमें लेबर-दल और लिवरल-दल के लोग भी शरीक थे, एक योजना 
तेयार की । उसे लेकर सर क्रिप्स हिन्दुस्तान आये ! यह योजना पहले प्रकट 
नहीं की गई । बहुत ही धूमधाम के साथ यह कहते हुए कि भारतवर्ष के लिए 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है--इसे भारतवर्ष द्वारा मंजूर करा लेने का 
बीड़ा उठाकर वह १६४२ के माच में हिन्दुस्तान पहुंचे ! पहुंचते ही कांग्रेस- 
प्रेसिडप्ट मौलाना आजाद और गांधीजी तथा दूसरे नेताओं से मुलाकात 
शुरू कर दी गई | वकिंग कमिटी की बंठक दिल्‍ली में हुई । हम सभी वहां 
प्राय: दो-तीन सप्ताह इसपर विचार करते रहे । आरम्भ में कुछ समय तक 
गांधीजी भी दिल्ली में रहे । पर कस्तूरबा गांधी की अ्रस्वस्थता के कारण वह 
सेवाग्राम चले गये। कांग्रेस की ओर से बातचीत मौलाना आजाद और 
पंडित जवाहरलाल नेहरू करते रहे । वकिंग कमिटी के सभी सदस्य दिल्‍ली 
में ठहरे थे। जो बाते होतीं, उनपर विचार करने के लिए बराबर विंग 
कमिटी की बंठक होती रहीं । 

क्रिप्स-योजना दो मुख्य भागों में विभकत को जा सकती है। उसके 
पहले भाग में हिन्दुस्तान का भावी विधान बनाने का तरीका बतलाया गया 
है । दूसरे में यह बतलाया गया है कि तत्काल भारत-स रकार का काम चलाने 
के लिए वाइसराय की वतमान कौन्सिल में क्या परिवत्तन होगा। इसमें 
भविष्य के सम्बन्ध में यह साफ-साफ कह दिया कि लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान 
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को वही स्थान मिलेगा जो दूसरे उपनिवेशों को है और यदि वह चाहे तो 
साम्राज्य से अलग हो जाने का भी उसे अधिकार होगा--विधान बनाने के 
लिए परिपद बनेगी जिसे प्रान्तीय धारा-सभाएं चुनेंगी--प्रत्येक प्रान्त को 
ग्रधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो भारतीय संघ (यूनियन) से अपनेको 
अलग कर ले, और यदि किसी प्रान्त ने ऐसा किया तो ब्रिटिश सरकार का 
उसके साथ वही सम्बन्ध रहेगा, जो बाकी भारत गअ्रथवा भारतीय युनियन 
के साथ होगा । इस प्रकार इस योजना ने मुस्लिम लीग की मांग मान ली 
और पाकिस्तान की स्थापना को सूबों पर छोड़ रखा । तत्काल के सम्बन्ध 
में इस योजना में यह नहीं कहा गया था कि वाइसराय की कौन्सिल को 
क्या अधिकार दिया जायगा। उसमें केवल इतना ही था कि उसे सेना- 
सम्बन्धी और युद्ध-सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं होगा, जिसका अ्रथ लोगों 
ने ग्राम तौर से यही लगाया कि अन्य विभागों और महकमों में कौन्सिल को 
ग्रधिकार मिलेगा । पूछने पर क्रिप्स महोदय ने कुछ ऐसा ही कह भी दिया। 
गांधीजी को इस योजना से सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने मुलाकात में सर 
क्रिप्स से ऐसा ही कह भी दिया । वकिंग कमिटी के विचार मे भी यह योजना 
मान्य नहीं जंची, पर उसने उसपर बहुत समय देकर विचार किया । भविष्य 
के सम्बन्ध मे यद्यपि एक प्रकार से पाकिस्तान की बात को योजना मान लेती 
थी और उसे विंग कमिटी मानना नहीं चाहती थी तथापि व्किंग कमिटी 
यह समभती थी और उसने अपने निश्चय में कहा भी कि यह बात यदि 
साबित हो जाय कि किसी सूबे के लोग अलग होना चाहते है तो उसे वह 
जबरदस्ती अपने साथ रखना भी आत्मनिणय के सिद्धान्त के विरुद्ध सम- 
भती है। उसका विशेष ध्यान तो तात्कालिक काम के लिए प्रस्तावित 
कौन्सिल पर था ; क्योंकि वह मानती थी कि लड़ाई के जमाने में सारा बो फ 
उसपर पड़ेगा और उसमें यदि कुछ अ्रधिका र भारतीयों को नहीं मिलता है तो 
इस बोभ को भा रत के हित की दृष्टि से भारतीय लोगों के लिए उठाना केवल 
ग्रनुचित ही नहीं, बल्कि असम्भव अथवा कम-से-कम कठिन तो अवश्य 
होगा । इसलिए उसने उस बात को पूरी तरह साफ कर लेना चाहा कि सेना 
ओर युद्ध से सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी अधिकार कौन्सिल को होगा या नहीं 
अथवा सबकुछ वाइसराय और जंगी लाट के हाथों में ही रहेगा । बातचीत 
के बाद उन्होंने कुछ थोड़ा-सा नाम-निहादी अधिकार कौन्सिल के हिन्दुस्तानी 
मेम्बर के हाथ में देना भी स्वीकार किया; पर जब पूछा गया कि वह 
अधिकार कौन-सा और कितना होगा, तो मालूम हुआ कि वह बिलकुल 
साम-मात्र होगा जिसमें कुछ भी अधिकार वस्तुत: हस्तान्तरित नहीं होगा । 
कमिटी को जब यह बात साफ-साफ मालूम हो गईं तो उसने यह निश्चय 
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किया कि वह योजना को मंजर नहीं करेगी। पर अ्रभीतक उसकी यही 
धारणा थी कि फौज और लड़ाई छोड़कर दूसरे विषयों में कोन्सिल को पूरा 
अधिकार होगा तथा वाइसराय उसकी राय के मुताबिक ही काम किया 
करेगा | साथ ही, यह जाहिर था कि लड़ाई के दिनों में दूसरे विभागों में 
कुछ विशेष काम तो होगा नहीं, श्रौर लड़ाई ऐसी चीज है, जिसके चलाने 
में सरकार की सारी शक्ति लगानी पड़ेगी, दूसरे विभागों को भी उसी काम 
में लग जाना पड़ेगा; इस तरह वह भी एक प्रकार से सेना ओर लड़ाई के 
विभाग के ही अ्रधीन हो जायंगे, इसलिए उनमें अधिकार मिलने का भी कोई 
महत्व नहीं रह जायगा । कमिटी के यह निश्चय कर लेने के पहले ही जब 
यह सब बात कही गई थी तो सर क्रिप्स ने कहा था कि कमिटी अपने नि*चय 
को स्थगित रक्‍्खे और वह कैबिनेट के पास इस सम्बन्ध में लिख्य-पढ़ी करंगे। 
इसी लिखा-पढ़ी का यह नतीजा था कि सेना-सम्बन्धी नाम-निहादी अधि- 
कार देने को बात हुई थी। जब इसपर भी विचार करने के बाद कमिटी 
इसी नतीजे पर पहुची कि कुछ भी वास्तविक अधिकार नहीं मिलता तो 
उसके सामने योजना को नामंजर करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रह 
गया | उसने यह निश्चय कर भी लिया । ठीक इसी अ्रवसर पर प्रेसिडण्ट 
रूजवेल्ट के विशेष दूत कनेल जौन्सन दिल्‍ली पहुंचे। पंडित जवाहरलाल 
नेहरू से उनकी मुलाकात हुई | उन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिये, मैं भी 
कोशिश करके देख कि कुछ हो सकता है या नहीं। उनकी कोशिश का 
नतीजा यह हुआ कि जो बात सर क्रिप्स ने सेना के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी 
के बाद कही थी, उसके रूप में परिवर्तन हुआ । कंबिनेट का प्रस्ताव था कि 
सेना-सम्बन्धी कुछ बातों को छोड़कर और सभी बातें जंगी लाट के ग्रधीन 
होंगी | ग्रब यह प्रस्ताव आया कि निम्नलिखित बातें जंगी लाट के ग्रधीन 
होंगी और बाकी सब बाते मेम्बर के अधीन । 

देखने में बात अच्छी लगी; पर प्रशन यह था कि निम्नलिखित बातों 
में कौन-कोन-सी बात होंगी। पूछने पर कुछ विभागों के नाम बता दिये 
गए । कनेल जौन्सन भी इस बात को नहीं जानते थे कि विभागों के नाम जो 
दिये गए थे उनके बाहर कौन बातें रह गई थीं, जो मेम्बर के अधिकार में 
श्रायंगी । अन्त में, बहुत पूछताछ के बाद, मालूम हुआ कि केवल वे ही बातें 
होंगी, जो कंबिनेट के प्रस्ताव में पहले कही गई थीं, उनसे कुछ भी ज्यादा 
नहीं ! इससे स्पष्ट हो गया कि यह शब्दाडम्बर मात्र था, कोई वास्तविक 
अन्तर नहीं था। यह हम लोगों को बुरा मालूम हुआ । इसपर भी हम 
सोचने लगे कि सेना-विषयक और युद्ध -सम्बन्धी अधिकार यदि नहीं मिलते 
हैं तो न सही, पर यदि दूसरे विभागों पर अधिकार मिलते हैं तो उसपर ही 
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सनन्‍्तोष किया जा सकता है । परन्तु यह जान लेना चाहिए कि वह भी कहा 
लक वास्तविक रूप में मिलता है। पूछने पर सर क्रिप्स ने कहा कि इस 
सम्बन्ध में वाइसराय से ही बात करनी होगी; क्योंकि यह बात उनकी 
कौन्सिल से सम्बन्ध रखती है और जब कानून नहीं बदलता है तो प्रचलित 
विधान के श्रनुसार उनके जो अधिकार हैं, उनके सम्बन्ध में वही कुछ कह 
सकते हैं। जब यह कहा गया कि कविनेट उनको आदेश दे कि वह अपने 
अधिकारों को काम में न लाये और उन विषयों में कौन्सिल की राय के अनु- 
सार ही काम किया करे, तो उत्तर मिला कि के बिनेट इस प्रकार का आदेश 
नही दे सकता है । हम लोगों को यह पूरा-पूरा मालूम था कि कौन्सिल के 
मेम्बरों की कोई हैसियत वाइसराय नही मानते थे। वह मानते और कहा 
भी करते थे कि मेम्बरों को कोई श्रधिका र नहीं है, श्रन्त में सारा अधिकार 
वाइसराय को ही है शोर उसे वह छोड़ना नहीं चाहते हैं ! 

जब यह जाहिर हो गया कि उन विभागों में भी अधिकार नहीं मिलता 
और जो बाते सर क्रिप्स ने पहले कही थीं कि केबिनेट की तरह कोन्सिल भी 
अधिकार रखेंगी श्रौर काम करेगी, वह केवल वागाडम्बर था, उसमें कुछ 
भी तथ्य नहीं था, तो वकिंग कमिटी उसे नामंज्र करने के सिवा दूसरा कुछ 
नहीं कर सकी; वसा ही प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया । सर क्रिप्स 
ने भी उसी दिन घोषणा कर दी कि वह वापस जा रहे हैं और जो बात कीबि- 
नेट की ओर से हिन्दुस्तान के सामने पेश की गई थी वह वापस ली जाती 
है। मुस्लिम लीग कांग्रेस के फसले का इन्तजार कर रही थी और जैसे ही 
हमारा फंसला हो गया उसने भी योजना को नामंज्र किया; पर कारण 
यह बतलाया कि उसमें पाकिस्तान नहीं दिया गया है, केवल उसकी सम्भा- 
वना है और वह इतने ही मात्र से सन्तुष्ट नहीं है । 

इस तरह, कांग्रेस और लीग, दोनों ही ने योजना को नामंजूर किया । 
कांग्रेस वकिंग कमिटी मानती थी कि पाकिस्तान की सम्भावना बताना भी 
ठीक नहीं था--यदि कोई प्रान्त सचमुच अलग होने की इच्छा रखता है और 
इसका पूरा सबृत मिल जाय तो उसे जबरदस्ती साथ रखना श्रात्म-निर्णय 
के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, तो भी उसने योजना को इस कारण से नामंजर 
नहीं किया था। उसको नामंज्री का कारण यह था कि तत्काल कुछ अधि- 
कार नहीं मिल रहे थे, यद्यपि कौन्सिल पर लड़ाई में मदद करने का भार 
प्रा-प्रा श्रा जाता था, जिसका अर्थ इतना मात्र था कि चन्दा और कर 
उगाहने तथा रंगरूट भर्ती करने श्रौर कराने के अलावा उसको कोई दूसरा 
ग्रधिकार नहीं मिलता ! लीग की नामंज्री का कारण तत्काल मिलनेवाले 
अधिकार से सम्बन्ध नहीं रखता था। वह कारण तो केवल लीगी मुसलमानों 
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की राय के अनुसार तुरन्त पाकिस्तान कायम न करना मात्र था। 

विंग कमिटी के अन्दर श्री राजगोपालाचा री का विचार था कि क्रिप्स- 
योजना को मान लेना चाहिए। उन्होंने ही इस बात पर जोर दिया था कि 
उसके द्वारा वाइसराय की कौन्सिल के सदस्यों को फौज और लड़ाई छोड़- 
कर श्रन्य सब विभागों पर पुरा अधिकार मिल जाता है। पर जब ग्रन्त में 
यह साफ हो गया कि उस विषय में भी कुछ अन्तर होनेवाला नहीं है और 
वाइस राय अपनी मनमानी करने के ग्रधिकार मे किसी प्रकार को कमी 
ग्रान देना नहीं चाहते हैं, तो उनका मह भी बन्द हो गया | वकिंग कमिटी 
के इस निश्चय के सम्बन्ध मे कांग्रेस के अन्दर भी कुछ लोगों को बहुत गलत- 
फहमी रही, ज॑सा पीछे जाकर मालम हुआ । पर हमारे दिल मे कभी कोई 
सन्देह नहीं रहा । सर क्रिप्स ने भी कुछ ऐसी बात कहीं जो निराधार थीं । 
उन्होंने अपने एक बयान में कह दिया कि इसको नामंजूरी हिन्दू-मुस्लिम 
हंगड़ों के कारण हुई, कांग्रेस और म॒स्लिम लीग एक राय न हो सकीं 
तो दोनों ने इसे नामंजर कर दिया ! उनके बयान का आशय था कि इस 
नामंजरी का दोष कांग्रेस पर ही है। बात यह थी कि वकिंग कमिटी के सामने 
इस विषय में हिन्दू-मुस्लिम कंगड़े या मतभद को बात उस रूप में आई ही 
नहीं जिस रूप में लोगों ने बताया। पाकिस्तान-सम्बन्धी घोषणा के सम्बन्ध 
में वकिंग कमिटी का योजना से मतभेद जरूर था; पर उसने उस का रण 
से नामंजूर नहीं किया था। उनको नामंजूरी का कारण, जंसा पहले भी 
संक्षेप में कहा गया है, बस एक ही था ओर वह यह कि इसके द्वारा हिन्दु- 
स्‍्तानी कौन्सिलरों के हाथों में कोई ग्रधिकार नही मिलता था, इसलिए इस 
युद्ध-काल में यह जवाबदेही लेकर वह देश का हित नहीं कर सकेगे और 
बड़ाई की मदद करने की जिम्मेदारी उनके सिर पर भ्रा जायगी। यह भी 
गलत है कि उसमें हिन्दू श्रोर मुसलमानों की संख्या कितनी ह।गी--इस बात 
पर मतभेद हुआ, जंसा कछ विरोधियों के बयान से मालम होता था। पर 
कौन्सिल में कितने मेम्बर होंगे, उनमें कितने हिन्दू भर कितने मुसलमान 
होंगे, कितने कांग्रेसी और कितने लीगी रहेंगे--यह सवाल एक बार भी 
हमारे सामने नहीं श्राया । इसका मौका भी नहीं था; क्योंकि यह सवाल 
दो तब उठता जब हम निश्चय कर लेते कि कौन्सिल में हमें जाना चाहिए। 
हमने जब वहां जाने से ही इन्कार कर दिया तब हमारी संख्या उसमें कितनी 
होगी, यह प्रश्न कैसे उठ सकता था ्रौर कभी उठा भी नहीं था । पर हमारे 
विहद्ध इस प्रकार का प्रजार बहुत किया गया। 


: १४६: 
'क्रिप्स-योजना की नामंज्रों के बाद 


क्रिप्स-घोजना की नामंजूरी विंग कमिटी ने की थी। अब उसपर 
विचार करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी का जलसा होना आवश्यक 
हो गया । वह इलाहाबाद में थोड़े ही दिनों के वाद हुआ । यह बात अरब 
स्पष्ट दीखने लगी कि मामला नामंजूरी तक ही नहीं रहगा, कांग्रेस को 
अपनी नीति बताने के लिए कुछ और भी करना पड़गा। जापान तेजी से 
आगे बढ़ता आ रहा था । अंगरेजी फौज उसका मुकाबला नही कर सकती 
थी । हिन्दुस्तान में उस मुकाबले के लिए पूरी तेयारी भी नहीं थी। खूब 
तेजी के साथ अंगरेजी और अमरीकी फौज यहां लाई जा रही थी। अस्त्र- 
वस्त्र भी लाये जा रहे थे । पर अभी ऐसा नही मालूम होता था कि मुकाबला 
कामयाब हो सकेगा । देश के सामने प्रश्न यद्‌ था कि जापान यदि आा गया 
तो क्या हिन्दुस्तान उसके सामने सिर नवाकर उसका स्वागत करेगा अथवा 
उसका मुकावला करेगा । अंगरेजी सरकार, जिसने हिन्दुस्तान की रक्षा का 
भार अपने ऊपर ले रक्‍्खा था, असमर्थ मालूम पड़ती थी । पर इस अ्रसमर्थत्ता 
के बावजद वह हमारे साथ कुछ समभकौता करके हमको इसका मोका नही 
देना चाहती थी कि हम भी अपने देश की रक्षा में हाथ बंटा सक । गाधीजी 
की, अहिंसात्मक रूप से मुकाबला करने ,की नीति को वकिंग कमिटी ने एक 
तरह से छोड़ दिया था । वह गस्त्र के साथ, अंगरेजी फोज के कध से कधा 
मिलाकर जापान का मुकाबला करने की अ्रपनी तेयारी घोषित कर चुकी 
थी और करना भी चाहती थी। पर वह ऐसा तभी कर सकती थी जब वह 
भी ब्रिटिशों की बराबरी में अधिकारपूर्वक काम करे । ब्रिटिश यह पसन्द 
नहीं करते थे ! वे चाहते थे कि हिन्दुस्तान जो कुछ मदद दे सकता है दे, 
पर उसे वे अपनी गुलामी से बरी करना नहीं चाहते थे। मिस्टर चचिल ने 
ऐसा बार-बार कहा भी था कि ब्रिटेन किसी नये देश को अपने कब्जे में करने 
की लालच नहीं करता, पर साथ-ही-साथ जो उसका है उसे छोड़ना भी नही 
चाहता । यह स्पष्ट था कि भारत तो उसका था ही और उसे इस विपत्ति- 
काल में भो वह छोड़ना नहीं चाहता था । कठिन घड़ी में उन्होंने फ्रान्स से 
कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रंच साम्राज्य दोनों मिला दिये जाय॑ं--- 


क्रिप्स-पोजना की नामंजूरो के बाद ७५३ 


वड़ी ब्रिटिश साम्राज्य जिसको कितनी लड़ाइयों और कितनी खूरेजियों के 
बाद ब्रिटेन ने फ्रान्स से जीता था ! पर भारतीयों का अनने मुकाबले में 
बैठना ब्रिटेन नहीं सह सकता था--उनको अपने देश में अ्रधिकारपूर्वक 
जापानियों के साथ मुकाबला करने का मौका देने के लिए वह तैयार नहीं 
था ! 
ऐसी ग्रवस्था में हमारे सामने प्रइन यह था कि हम अपनी रक्षा किस 
प्रकार कर । लोगों में उत्माह यदि न रहा तो जापानी आसानी से कव्जा क 
लगे । हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो यह समभते हों कि इंगलड 
अगर किसी तरह हटा और जापानी ञ्राकर बठ भी जाय॑, तो विशेष चिन्ता 
की बात न होगी, उनके साथ हम पीछे निपट लेगे। हो सकता है कि कुछ 
रोग जापान से मदद लेकर अंगरेजों को हटाने में कोई हानि न देखते हों । 
पर वकिंग कमिटी के अन्दर ग्रथवा प्रमुख कांग्रेसी लोगों में कोई भी ऐसा न 
था, जो जापान को मदद देकर अ्रथवा तटस्थ रहकर ब्रिटिश सरकार को इस 
देश से बाहर करना चाहता हो । इसका कारण यह नही था कि वे ब्रिटेन को 
जापान से बेहतर समभते थे । हम जापान को ब्रिटेन से कदापि बेहतर नहीं 
समभेते थे । उसका जो बर्ताव चीन के साथ हुआ था, वह जिस तरह चीन 
को दबाकर उसके बहुत बड़ भूभाग को अपनी मुदठी में किये हुए था, उसका 
एक ही अथ हो सकता था और वह यह था कि वह भी ब्रिटेन को तरह ग्पना 
साम्राज्य विस्तृत ग्रोर स्थिर करना चाहता था। एक साम्राज्य से निकलकर 
दूसरे साम्राज्य के कब्जे में जाने में कोई बुद्धिमानी नही थी । वह तो चढ़ी 
ही से उछलकर आग में कद पडने के समान ही था। इसलिए हमारा 
निश्चय था कि हमको जापान का मुकाबला करना ही होगा। अपने सिद्धार 
छोड़ने पर भी ब्रिटिश सरकार कंंग्रेस को सशस्त्र और साथिकार मुकाबले 
का मोका देना नहीं चाहती थी । हमारे लिए अपने तरीके से मुकावला 
करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस मुकाबले की तयारी का, 
जनता में शत्र के मुकाबले के लिए उत्साह बढ़ाने के सिवा, दूसरा कोई 
तरीका न था। क्या वह देश नवागन्तुक जापानियों के मुकाबले के लिए तयार 
किया जा सकता था, जो स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य दा मुकाबला करने 
में ग्रसमथ था अथवा मुकाबला नहीं करना चाहता था ? हम समभते थे कि 
ऐसी स्थिति में, मुकाबले के लिए भारतीयों के हृदय में स्वतन्त्रता की आग 
धघघकाने के श्रतिरिक्त, दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता । 
किन्तु इसका नतीजा ब्रिटिश और जापान दोनों के विरुद्ध पडता था। 
फिर भी इसका दोष हमारे सिर पर नहीं था, वह था ब्रिटिश के सिर पर। 
उन्होंने हमें स्वतन्त्रता देने से--वह सीमित स्वतन्त्रता भी जिसपर हम 


७५४ आत्मकथा 


तत्काल के लिए राजी थे---इन्कार कर दिया। ब्रिटिश में और जापानी में 
हमारी नजरों के अन्दर क्या अन्तर रह जाता था ? एक ने हमारी स्वतंत्रता 
द्वीत रक्‍्खी थी,भौर इस विपत्ति-काल में जापान से मुकाबला करने के लिए 
भी उसे हमें देने पर राजी नहीं था; दूसरा हमारी स्वतन्त्रता छीनकर अपना 
साम्राज्य कायम करना चाहता था ! हमारी आंखों में दोनों एक-से ही थे । 
कहने के लिए तो अंगरेज कहते थे, लड़ाई में हमारी मदद करो, लड़ाई के 
बाद औपनिवेशिक स्वतन्त्रता तुमको मिलेगी; और जापानी भी कहते थे, 
हमारी मदद करो, हम तुमको स्वतन्त्र बना देंगे ! किसकी बात हम मानते ? 
इसलिए हमने निश्चय किया कि दोनों में किसीकी बात पर हम विश्वास 
सहीं कर सकते, हमको अपनी स्वतन्त्रता लेने के लिए खुद तयार हो जाना 
जाहिए--चाहे अंगरेज इसे बुरा क्‍यों न माने । 

गांधीजी ने इन विचारों से प्रभावित होकर जोरदार लेख लिखना 
आरम्भ कर दिया। इलाहाबाद में होनेवाली आल इण्डिया कांग्रेस-कमिटी 
के लिए एक प्रस्ताव का मसविदा तेयार करके उन्होंने श्री मीरा बहन के 
हाथ वहां भेजा । वकिंग कमिटी में इसपर बहुत वाद-विवाद हुआ | ऐसा 
मालूम हुआ कि वहा दो मत हैं--एक तो गांधीजी के मसविदा के पक्ष में 
और दूसरा वह जो उतनी दूर नहीं जाना चाहता था, उसे मंजूर नहीं करता 
आ। उसमें संशोधन करने का बहुत प्रयास किया गया, पर वह सफल न 
हुआ । अन्त में, ऐक्य कायम रखने के लिए, हमने अ्रपना विरोध हैटा लिया 
औ्और जो कुछ भी औरों ने मुनासिब समभा, उसे ही मंजूर कर लिया । यह 
बात वरकिंग कमिटी में हुई । देश का रुख अधिक गांधीजी के साथ था । यदि 
बही मसविदा आल इण्डिया कमिटी में पेश कर दिया गया होता तो शायद 
वह मंजर तो हो जाता, पर आपस का मतभेद भी खूब प्रदर्शित कर देता। 
ग्रगर श्रपनी ओर से कुछ करना ही था तो वह इस तरह झापस को फूट को 
घोषित करके नहीं किया जा सकता था | इसलिए इस मतभेद को दबा देना 
ही उचित जान पड़ा और गांधीजी का प्रस्ताव किसी रूप में पेश न हुआ । 
हां, जो प्रस्ताव हुआ उसमें भी गांधीजी के भावों का काफी समावेश था । 
जब गांधीजी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि यद्यपि वह उसे पूरा पसन्द 
नहीं करते थे तो भी उसमें उनके लिए काम करने का काफी मौका था, 
इसलिए वह उसे एक प्रकार से मंज्र करते हैं । 


: श्४ढ७ : 
युद्धकाल में देश की स्थिति 


में प्रयाग से सीधे वर्धा चला गया । मुझे ऐसा मालूम होता था कि अश्रब 
ब्रिटिश सरकार के साथ मुठभेड़ हुए बिना न रहेगी । गांधीजी जबद॑स्त लेख 
त्रिख ही रहे थे । देश में बड़ी श्रशान्ति थी । हम लोगों के दिल में भी जलन 
थी । मैंने सोच लिया था कि एक बार सारे सूबे का दौरा करना उचित है। 
एक तो लोगों को गांधीजी की बाते बता देना आवश्यक था और आनेवाले 
विकट समय के लिए लोगों को तंयार करना था। दूसरे, जापान के आगे 
बढ़ते जाने के कारण लोगों में जो ग्रांतक फैलता जाता था, उसका प्रतिरोध 
करना था और जनता को यह भी बताना था कि यदि वह कहीं हिन्दुस्तान 
की भूमि पर पहुंच गया तो हमारा क्या कर्तव्य होगा । 

इन दिनों सरकार की ओर से भी काफी धांधली मच रही थी । समुद्र 
के किनारे के गांवों में, जहां यह भय था कि जापानी सेना उतर सकती है, 
जो थोड़ी-बहुत फोजी तंयारी हो रही थी उसके अलावा यह नीति भी 
बरती जा रही थी कि जापानी सेना अगर पहुंच ही गईं तो ऐसा कर दिया 
जाय कि उसे कोई चीज हाथ न लगने पाये । इसलिए नावों की जब्ती हो 
रही थी । कहीं-कहीं उन्हें बर्वाद कर देने का काम भी जारी था | विशेषकर 
बंगाल में, जहां नावों हारा ही सब काम हुआ करते हैं, इसका असर बहुत 
बुरा पड़ रहा था। लोगों का आना-जाना, या सामान को ढोकर एक जगह 
से दूसरी जगह ले जाना, यहांतक कि छोटे-छोटे बाजारों में मामूली खरीद- 
फरोख्त का काम भी, एक प्रकार से सब रुक गया था। जो धान या चावल 
गांवों में था, उसे भी सरकार अपने कब्जे में कर रही थी ताकि वह दुश्मन के 
हाथ न लगने पावे । जिसे अंगरेजी में 'स्काचर्ड अर्थ पालिसी ($८2०॥९० 
९७0 9०॥0८५ ) भ्र्थात्‌ दुश्मन के हाथ में कोई ची ज न पडने देने के लिए सभी 
चीजों को भस्मी भूत कर देने की नीति--कहते हैं उसकी पूरी तैयारी की जा 
रही थी । बिहार में छोटानागपुर से लैकर सोन नदी तक एक बड़ मोरचे की 
तैयारी हो रही थी। इसके लिए बहुत जगहों पर हवाई अड्डे और हवाई जहाज 
के उतरने के लिए रास्ते बनाये जा रहे थे। हजारों बीघे जमीन जहां-तहां 
सरकार ले रही थी । उसपर बसी हुई प्रजा और उसे जोतनेवाले किसान 
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परेशान थे। कहा जाता था कि जमीन और मकान वर्गरह जो उनको खाली 
करने पड़ते थे, उसके लिए उन्हें मश्नावजा मिलेगा; पर अभी तक कहों 
किसीको कुछ मिल नहीं रहा था। सब काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा 
था। उत्तरी बिहार और छोटा नागपुर में बहुत बड़ी अंगरेजी और अम- 
रीकी सेना जुट रही थी। मालूम नहीं, क्रितने लाख लोग आ चुके थे--- 
कितने और आ्रानेवाले थे । आसाम की सीमा पर लड़ाई पहुच जाने के का रण 
उधर सेना के काम में ही रेलगाड़ियों के शधिक लग जाने से जन-साधारण 
का कहीं रेल पर आना-जाना कठिन हो गया था । विशेषकर बी० एन० 
डब्ल० रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, जो उत्तर-बिहार (तिरहुत) होक 
अवध में जाती है, बड़ी तकलीफ थी। उसमें फोजी गाड़ियां बहुत चलती 
थी । उनमें कई तो घायलों को आ्रासाम के मोर्चे से लाद-लादकर उत्तर- 
भारत के किसी स्थान पर ले जाया करतीं । बहुतेरे लोग प्ूरव की तरफ से 
बिहार, संयक्तप्रान्त तथा इनसे भी और पच्छिम की ओर भागे जा रहे थ । 
इनसब चीजों को देखकर लोगों में श्रोर भी घबराहट फेल रही थी । स्थान- 
स्थान पर भागते हुए लोगों के ठहरने के लिए अड्डे वनाये जा रहे थ, नई 
सड़क निकाली जा रही थीं और स्थान-स्थान पर उनके लिए श्रन्न-पानी 
वर्गेरह जमा रखने का प्रयत्न हो रहा था | इसमें दूरदर्शिता तो अवश्य थी, 
पर साथ ही जनता कुछ ऐसा समभने लगी कि लड़ाई न करके यह सब 
तेयारियां भागने के लिए ही हो रही है ! जन-साधारण क्या जाने कि आज 
का मोर्चा कितना फंला हुआ होता है और उसमें कितने प्रकार की लड़ाइयां 
हुआ करतोी हैं । 
सबका नतीजा यह था कि सारे देश में भारी खलबली थी । मैंने पहल 

ढ्री निश्चय कर लिया था और वह निश्चय वर्धा मं और भी दृढ़ हो गया 
कि मुझ सारे प्रान्त का दौरा करना चाहिए। अरब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नही 
था कि में जप पहले सूबे के छोटे-छोटे स्थानों में भी जाया करता था वंसे 
अब भी जा सकू और तूफानी दौरे मे एक दिन में सात-सात आठ-आ्राठ 
सभाझरं में भाषण करू । इसलिए मैंने निश्चय किया कि हर जिले के एक 
या दो मुख्य स्थानों में ही जाऊंगा, वहां सावंजनिक सभा के अलावा कांग्रेस- 
कायफर्ताश्रों की विशेष सभा की जायगी। अन्न और वस्त्र का संकट भी 
बढ रहा था। इस सम्बन्ध म भी व्यापारियों तथा जन-साधारण से राय- 
बात करके जानकारी हासिल करना झ्रावदयक था । इसलिए यह भी सोचा 
गया कि ऐसे लोगों के साथ अलग मुलाकात की जाय। ऐसा ही कार्यक्रम 
बनाकर मैंने सारे सूबे का दौरा अपग्रेल के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ कर 
दिया और जून के अन्तिम सप्ताह तक समाप्त किया । 
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यह बात प्रकट हो गई थी कि गांधीजी ने वकिंग कमिटी के लिए कोई 
प्रस्ताव प्रयाग में भेजा था। पुलिस इसकी ताक में थी कि उसकी नकल 
किसी तरह उसे मिल जाय, पर उस समय गायद उसे नहीं मिली । कुछ 
दिनों के वाद एक दिन अचानक सस्वराज्य-भवन' की तलाजशी हुई। वहां 
से पुलिस न केवल मसविदा की नकल ले गई, बल्कि उसके साथ वर्किंग 
कमिटी में स का वह संक्षिप्त नोट भी ले गई, जो आफिस के काम 
के लिए रकखा गया था । उस मस विदे और नोट का, सरका र अपनी पुस्तिका 
मं, जिसे अगस्त के क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन पर मन्त्री रिचर्ड टोटनहम ने 
लिखा था, खूब इस्तेमाल क्रिया। मुभे कुछ सन्देह होता है कि पुलिस को 
मसविदे का पता लगने देने का कारण कुछ हद तक मैं ट॑ । मैंने ऊपर बताया 
है कि गांधीजी के मसविदे में कुछ संशोधन करने का प्रयत्न मैंने किया था । 
मेरी प्रति, जिसपर यह संशोधन मैंने किया था, आफिस में रह गई । में प्रयाग 
से सीधे वर्धा गया । रवाना होने के समय उस प्रति को साथ लेना भूल गया । 
स्टेशन पर अथवा रास्ते से यह बात याद आई। मैंने आफिस के लोगों से 
कह दिया या लिख दिया कि उसे वे तुरन्त वर्धा भेज दें; क्योंकि मैं समभता 
था कि गांधीजी शायद उसे देखना चाहें। आफिस से वह प्रति उसी दिन 
डाक से भज दी गई अगर रास्ते में पुलिस उसे रोक न लेती तो मेरे वर्धा 
पहुंचने के बाद दूधरे ही दिन वह पहुंच जाती । पर वह मुझे मिली नहीं । 
मैंने मान लिया कि आफिसवालों ने उसे भेजा ही न होगा । पीछे जब आफिस 
की तलाशी हुई तब मैंने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि उन्होंने उसे 
उसी दिन डाक से मेरे पास वर्धा भेज दिया था। शायद, इसी प्रति को 
देखकर पुलिस ने निश्चय किया होगा कि तलाशी लेने से कुछ मसाला मिल 
जायगा। 

जो हो, वर्धा से बिहार लौटकर मैंने दोरा शुरू किया । इस बात में 
क्रिसी तरह का सनन्‍्देह मेरे दिल में नहीं रह गया था कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट 
के साथ हमारा टंटा होगा ही । मैंने खुलकर साफ-साफ अपने सभी भाषणों 
में यह बात कही | ञ्रभी तक हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं था । इसलिए 
मैं कार्यक्रम नहीं बता सकता था और नहीं बतलाया। पर इतना अवश्य 
कहा कि यह भद्र ग्रवज्ञा का ही रूप धारण करेगा। साथ ही, बिलकुल 
अहिसात्मक होगा । और यह भी कहा कि पहले के आन्दोलनों से यह कहीं 
अधिक उग्र होगा । उन दिनों जापान की ओर से रेडियो द्वारा इस बात का 
जोरों से प्रचार किया जा रहा था कि जापान भारत को आजाद करने का 
प्रयत्न कर रहा है श्रौर वह हर तरह से भारत की मदद करेगा। इस बात 
पर भी मैंने अपने सभी भाषणों में कहा कि जापान की बात का विश्वास 
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नहीं करना चाहिए---विशेषकर जब हम देखते हैं कि उसने अपने पड़ोसी 
चीन का गला दबा रवक्‍्खा है श्रौर अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा रहा है--- 
हमको ब्रिटिश और जापान दोनों के चगलों से भारत को श्राजाद करना 
है, उसे एक से बचाकर दूसरे के कब्जे मे जाने देना हम हरगिज पसन्द नहीं 
कर सकते; इसलिए हमारा संग्राम दोनों के साथ होगा और वह अहिसा- 
त्मक ही होगा। मेरे भाषण जोरदार और उम्र हुआ करते थे। मैं भी 
समभता था और लोग भी मुझसे कहा करते थे कि पहले मेरे भाषण बहुत 
ठंडे हुआ करते थे, पर इस वार तो मैं ग्राग उगला करता हूं । 

१६३० के सत्याग्रह के आरम्भ के पहले एक बार पटने के युवकों में 
कुछ गर्मी आई ! वे कोई छोटी-सी बात लेकर, जिसका मुभे आज स्मरण 
नहीं है, सत्याग्रह की बात करने लगे । सावंजनिक सभा में गरमागरम भाषण 
हो रहे थे । कई वक्‍ता्रों के बाद मुझे कुछ कहने का मौका मिला । जब में 
उठा तो एक युवक साथी ने आहिस्ता से कहा कि अ्रब लोगों के उत्साह पर 
में भीगा कम्बल डाल दूंगा। मैंने यह सुन लिया और इसीको लकर लोगों 
को बतलाया कि मेरे भीगा कम्बल डालने के वाद भी अगर गर्मी ज्यों-की - 
त्यों बनी रही, तो मैं समकंगा कि वह स्वस्थ एवं शक्तिशाली आदमी की 
गर्मी है और जो उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा है, वह सच्चा उत्साह है, 
नहीं तो में उस गर्मी को त्रिदोष से पीड़ित मनुष्य का ज्वर समभंगा और 
उस प्रदर्शन को उसका प्रलापमात्र । 

इस बार मेरे भाषणों में वह भीगा कम्बल कहीं किसी तरह देखने में 
नहीं आया । उसके विपरीत उसमें काफी उत्साहवर्धक और उन्प्रादोत्पादक 
मसाला रहा करता था। साथ ही, में रचनात्मक काम भी करता जाता 
था। व्यापारियों और जनता से अन्न-वस्त्र के संकट से बचन और बचाने 
की बात भी करता जाता था। मेरा विश्वास है कि यदि सरकार जनता 
का सहयोग लेती तो इस संकट का भयंकर रूप नहीं होता जो हुआ और 
आज तक भी है | हमारा उहृश्य ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों को उभा- 
डने का नहीं था ओर न यह था कि उसके रास्ते मे हम रोडे ग्रटकायें अथवा 
जेसे-तेसे उसको परेशान करें। हमारा उद्देश्य -था कि लोगों को हम इस 
बात के लिए तंयार करें कि वे जापान का मुकाबला कर सकं; ओर चूंकि 
ब्रिटिश सरकार इसका मौका हमको नहीं देती हम उससे भी समय पाकर 
लड़कर यह मौका लेना चाहते थे । इसलिए हम श्रव्यवस्थित तरीके से उसे 
हैरान करना नहीं चाहते थे। श्रपनी इस नीति को इसलिए क्रियात्मक रूप 
से दिखला देने शौर प्रमाणित कर देने का एक मौका मुभे मिल गया । 

उन दिनों स्थान-स्थान पर हवाई जहाज के अड्डे तथा फौज के लिए 
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छावनियां बनाने को जनता की जमीन ली जा रही थी। मैं गया में पहुंचा 
तो सुना कि शहर से थोड़ी ही दूर पर, जहां पहले से ही भ्रड़ा था, और भी 
बहुत-सी जमीन ली जा रही है और हजारों आदमी बेघरबार और बेखेत 
के हो गये हैं, उनकी कुछ मुआवजा भी नहीं मिला है, इन कारणों से उनमें 
रोष है। मैं वहां गया । सुनते ही हजारों की तादाद में लोग जमा हो गये । 
उनकी दशा सचमुच दयनोय थी। कई गांव पस्त कर दिये गए थे। कई 
और पस्त किये जाने को थे । खेतों की आबादी रोक दी गई थी । अड्डे बनाने 
के लिए जमीन तंयार की जा रही थी। वहां हजारों मजदूर काम कर रहे 
थे। बहुत-सी लारियां सामान ढोकर पहुंचा रही थीं। जिनके घर और 
जमीन ले ली गई थी वे इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। उनका कोई 
पुरसां-हाल न था । मेरे पहुंचते ही लोगों ने अपना सब दुखड़ा कह सुनाया । 
अगर सरकारी अथवा लड़ाई के काम में रोड़े अटकाना हमारा उद्देश्य होता 
तो इससे बढ़कर दूसरा अच्छा अवसर नहीं मिलता। पर मैंने लोगों को 
समझाया कि लड़ाई के काम के लिए सरकार ऐसा किये बिना बचाव का 
इन्तजाम नहीं कर सकती, इसलिए उनको मुग्रावजा लेकर अपना कुछ 
इसरा प्रबन्ध सोचना चाहिएऔर में मुग्रावजा दिलाने का प्रयत्न करूंगा । 
मैंने कह तो दिया; पर मैं नहीं जानता था कि सरकार मेरी बात सुनेगी । 

मैंने पटना लौटते ही गवर्न॑मेण्ट-एडवाइजर को पत्र लिखा, जिसमें सब 
बातें साफ-साफ बता दीं, और मुग्रावजा किस तरह का होना चाहिए, यह 
भी बतलाया--यह भी लिखा कि मुआवजा बांटने में भी गड़बड़ी हुश्रा 
करती है, इसलिए बांटने के समय कांग्रेस के श्रादमी बुला लिये जायं और 
उनके सामने रुपये बांठे जायं। कुछ जमीन तो ऐसी थी, जिसपर मकान 
बननेवाले थे अथवा जहाज उतरने के लिए मजबुत सड़क बनानी थीं, वह 
तो वापस होने पर भी किसान के काम की नहीं रह जायगी ; पर अधिकांश 
जमीन केवल समतल करके रक्खी जायगी और उसमें घास उग जायगी, 
दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा । सरकार को मैने यह लिखा कि लड़ाई 
का काम जब खत्म हो जाय तब जप्तीन जिसकी थी उसीकी वापस कर दी 
जाय ओर यह यथासाध्य किसान के काम लायक बनाकर वापस की जाय, 
इस बीच उस जमीन से किसान जो पैदा करता वह भी उसे दिया जाय--- 
जो जमीन वापस नहीं होने को है और जो मकान वर्गरह गिरा दिये जा रहे 
थे, उनकी कीमत नकद दे दी जाय तथा नकद बांटने और फसल का मुआ- 
वजा निर्धारित करने और चुकाने के समय कांग्रेस के कार्यकर्त्ताश्नों से मदद 
ली जाय। 

मेरा पत्र पाते ही कमिश्नर ने इसपर कारंवाई की । मेरी सिफारिशों 
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को उन्होंने मान लिया और मेरे पास धन्यवाद का पत्र भेजा, जिसमें यह 
लिखा था कि वहां की जटिल परिस्थिति को मैंने बहुत ठीक तरह से संभाल 
लिया । 
मैं जब मानभूम-जिले में गया तो वहां भी ऐसी ही स्थिति थी। वहां के 
कलक्टर ने भी वसा ही किया जेसा पटना-डिवीजन के कमिश्नर ने किया 
था। इन बातों को इतने विस्तार से इसलिए लिखना पड़ा कि जब आन्‍्दो- 
लन आरम्भ हुआ तो सरकार ने हम लोगों पर भूठा इलजाम लगाया कि 
हम लोग जापान की मदद करना और ब्रिटिश सरकार को हर तरह से परे- 
शान करना चाहते थे। पीछे सरकार ने जापान को मदद करने के अश्रभियोग 
को निराधार होने के कारण वापस ले लिया। पर हमारे मुस्लिम लीग के 
भाई भ्रब भी उसे ढोये जा रहे हैं और वेसा कहने से बाज नहीं आते ! 
में दोरे पर था तभी वर्धा में वक्रिग कमिटी की बैठक का नोटिस मिल 
गया। मैंने दोरे का कार्यक्रम भी ऐसा वना लिया था कि उसे समाप्त क रके 
सीधे वर्धा चला जाऊं। जून के अन्तिम दिनों में वहां चला भी गया । वहां 
पहले तो चर्खा-संघ की बेठक थी और उसके बाद वकिग कमिटी की । कई 
दिन वहीं रह जाना पड़ा । खादी की उत्पत्ति का बहुत विस्तार करने का 
श्रायोजन सोचा गया ; क्योंकि ऐसा दीखने लगा था कि मिलों से जो कपड़ा 
जन-साधा रण को मिला करता था वह लड़ाई के कारण बहुत अंशों में भ्रव 
उपलब्ध नहीं था, कारण यह कि अधिकतर फौजी काम के लिए ही उनको 
कपड़ा बनाना पड़ रहा था ओर जो वस्त्र-संकट था वह चर्खा-कर्घा द्वारा दूर 
किया जा सकता था। इसलिए कई दिनों के विचार के बाद चर्खा-संघ ने 
बहुत बड़े पेमाने पर काम बढ़ाने का निश्चय किया । वकिंग कमिटी की 
बेठक कई दिनों तक होती रही। ञ्रन्त में हम इस निश्चय पर पहुंचे कि 
अहिसात्मक भद्र अवज्ञा हमको करनी ही होगी, और इस बात की झआाज्ञा 
देने के लिए अगस्त के आरम्भ में बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक की जाय । 
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विंग कमिटी में बहुत बहस हई। वहा मतभेद कुछ स्मप्ट हो गया । 
यहांपर यह कह देना अश्रनुचित न होगा कि डाक्टर संयद महमूद सत्याग्रह 
के विरुद्ध थे । जुलाई का महीना करीब-करीब आधा बीत चका था। पानी 
बरसना जोरों से आरम्भ हो चुका था। हस्व-मामूल दमा का दोरा भी 
उसके साथ-ही-साथ शुरू हो गया था। पर मै सभी बैठकों में शामिल होता 
रहा। इतनी बातें हुईं, पर वकिंग कमिटी ने सत्याग्रह का कोई कार्यक्रम 
निर्धारित नहीं किया। मु यही बात खटकती थी। गांधीजी से मैंने कहा 
भी कि कार्यक्रम का कुछ निदेश भी वह करें; पर उन्होंने साफ-साफ उत्तर 
दिया कि उनका दिमाग इस तरह काम नहीं करता--जब एकबारगी 
निश्चय हो जायगा कि सत्याग्रह करना ही होगा तभी वह कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में सोच सकंगे और उसे निर्धारित कर सकंगे, अभी तो अखिल 
भारतीय कमिटी को फंसला करना है--बक्रिग कमिटी बिलकुल एकमत 
नहीं है और उसके वाद सरकार क्या करेगी, यह भी मालूम नहीं--ऐसी 
अनिश्चित ग्रवस्था में वह कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी कुछ भी निर्धारित 
नहीं कर सकेंगे; पर इतना अवश्य था कि इस बार का सत्याग्रह बहुत उम्र 
होगा, केवल जेल जाना ही काफी न होगा, उससे कहीं अभ्रधिक त्याग की 
जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होने पर घन-धान्य, घर-द्वार सब-कुछ स्वाहा 
करना होगा---चर्खा-संघ में जो पच्ची स-तीस लाख या इससे भी अधिक रुपये 
लगे हैं, उनपर भी हमला हो सकता है और यद्यपि हमने काम बढाने का 
निश्चय किया है तथापि सारा चर्खा-संघ और उसके धन-जन दोनों ही 
ग्राहुति मं पड़ जा सकते हैं; पर ग्रभी सत्याग्रह के रूप का चित्रण उनके 
सामने नहीं आया हे और उसपर वह अभी अपना दिमाग भी लगाना 
नहीं चाहते हैं, क्योंकि जबतक निश्चय न हो जाय कि सत्याग्रह अनिवाय॑ 
है और करना ही पड़ेगा तबतक कार्यक्रम बनाने में उनका दिमाग काम 
ही नहीं करेगा । हम लोगों को यह एक भारी त्रटि मालम होती थी, पर 
कार्यक्रम तो गांधीजी को ही बनाना था और हमको मजबूरन उनकी बात 
मान लेनी पड़ी । 
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वर्धा से रवाना होने के पहले मैं गांधीजी से विदा लेने सेवाग्राम गया। 
वहां और कई आदमी थे। उनमें से किसीने कार्यक्रम की बात छेड़ दी, यह 
प्रशन किया कि तार और टेलीफोन का तार काटना अथवा रेल की पटरी 
उखाड़ देना अहिसा के अन्दर थ्रा सकता हे या नहीं | प्रश्न सामयिक था 
क्योकि मैं जानता हूं कि जब-जब सत्याग्रह की बात चली है, कुछ लोगों का 
ध्यान इस ओर गया है और उन्होंने इस प्रइन को छेड़ा है। प्रश्न पूछते ही 
मैंने गांधीजी से कहा कि यह प्रश्न बारवार उठा करता है--१६३० के 
आन्दोलन में भी, जब महात्माजी और दूसरे बहत-से लोग जेल में चले गये 
ये तथा पंडित मोतीलालजी स्थानापन्‍न प्रेसिडेण्ट थे और मैं वकिंग कमिटी 
के मेम्बर को हैसियत से प्रयाग गया था, तो लोगों ने इस प्रइन को उठाया 
था और जहां-तहा तार और देलीफोन के तार लोगों ने काट भी दिये थे; 
पर यह सब बहुत कम जगहों में ही हो पाया था श्रौर उस सयम यह रोक 
दिया गया था, इसलिए इसमें कोई आराइचये की बात नहीं कि आज भी जब 
हम सत्याग्रह की बात सोच रहे है तो इस तरह का विचार कुछ लोगों के 
दिल में उठ रहा हो--महात्माजी को चाहिए कि कार्यक्रम बनाते समय इस 
सम्बन्ध में कुछ साफ-साफ आदेश दे | गांधीजी ने कहा कि लोहा-लकड़ी 
काटने-तोड़ने में हिसा-श्रहिसा की बात नहीं उठती है, हम तो रोज साधा- 
रण रीति से लोहा-लकड़ी काटते-तो डते रहते है; पर रेल की पटरी उखाड़ 
लेना अथवा तार काट देना दूसरी बात है--किस उद्देश्य से यह काम किया 
जाता है, किस तरह से किया जाता है और इसका फल कया होता है, इन 
बातों पर इसका हिसात्मक और अहिसात्मक होना निर्भर है; यदि इससे 
हत्या हो अथवा बेकसर लोगों पर विपत्ति आये त्तो यह हिसात्मक होगा, 
पर हम ऐसी परिस्थिति का अनमान कर सकते हैं जब यह ग्रहिसात्मक भी 
हो सकता है । 

हमने उनके कहने का आशय यह समझा कि इसे अ्रहिसात्मक होना 
बहुत करके इसपर निभर होगा कि इसके कारण किसीकी जान पर खतरा 
न हो और जो कोई भी ऐसा काम करे वह उसकी जवाबदेही अपने ऊपर 
साफ-साफ और सीधे ले ले ताकि दूसरों को, जिनका इससे कोई सरोकार 
न रहा हो, इसका फल भुगतना न पढ़ें। ये बाते यों ही हो गई, कोई कार्य- 
क्रम उस समय निर्धारित न हुआ, न होने की वात ही थी । जब सरकार ने 
यह अभियोग लगाया कि हम लोगों ने रेल-तार तोड़ने का कार्यक्रम बनाया 
था तो गांधीजी ने उत्तर में कहा था कि सरकार ने एक बातचीत अथवा 
सेद्धान्तिक चर्चा कर कार्यक्रम मान लेने की भल की है। गांधीजी की यह 
बात बिलकुल सत्य थी और हमने उस समय इस कार्यक्रम को ग्रथवा किसी 
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भी कायक्रम को निर्धारित नहीं किया था । 

वर्धा से मैं पटने के लिए रवाना हुआ | पहले से ही दो-तीन जगहों में 
जाने का वादा कर रक्‍्खा था । उनमें गोंदिया एक स्थान था,इसलिए गोंदिया 
में उतर गया और वहां से सभा इत्यादि करके रात की गाड़ी से रवाना हो 
गया । दूसरे दिन रात को बनारस पहुंचा। वहांपर भारतीय इतिहास- 
परिषद्‌ की कार्यकारिणी की बंठक कर लेनी थी | अब यह एक प्रकार से 
निश्चित-सा था कि थोड़े ही दिनों में आन्दोलन उम्र रूप धारण कर लेगा । 
इसलिए परिषद्‌-सम्बन्धी कुछ काम कर लेना जरूरी था। उसमें एक आव- 
इयक काम कुछ रुपये जमा कर लेना था और जो जिह्दे प्रायः तेयार कही 
जाती थीं, उनके छंपवाने इत्यादि के सम्बन्ध में श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
से बात कर लेनी थीं। कुछ रकम गोंदिया में मिली थी, उसे जमा कर दिया 
और दूसरे कामों का प्रबन्ध करके काशी से मैं पटने में न ठहरकर सीधे 
मगेर जिले में तारापुर चला गया। वहां किसान-कान्फ्रन्स होनेवाली थी 
जिसको लोगों ने मेरे लिए ही कई बार स्थगित कर रक्‍्खा था। श्री कृपालानी - 
जी भी वहां उसका उद्घाटन करने के लिए आये थे और श्री कृष्णवल्लभ- 
सहाय सभापति होनेवाले थे। दूसरे प्रमुख व्यक्ति श्रीबाबू, अनुग्रहबाब्‌ 
प्रभुति भी आये थ। रास्ते-भर सभी जगहों में खब पानी बरसता आया और 
बरसात का जो असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ता है वह अपना काम कर ही 
रहा था। मैं तारापुर पहुंच तो गया, पर दमे का दौरा हो रहा था। 
कान्फ्रेन्स का काम शुरू हुआ । मेरे कुछ कहने की बारी आई। मैने कुछ कहना 
ग्रारम्भ किया कि इतने में ग्रचानक् घटा उमड़ आई और जोरों से वर्षा 
होने लगी । रामगढ़-कांग्रेस की तरह कान्फ्रेन्‍्स का काम रुक गया । हम लोग 
किसी तरह भीगते-भीगते डाक-बंगले म॑ पहुंचे जहां ठहरे हुए थे । रात वहां 
बिताकर दूसरे दिन सवेरे ही मैं पटने के लिए रवाना हो गया । पटना पहुं- 
चते-पहुंचते दमा खूब जोर पकड़ गया और ज्वर भी हो झ्राया । उस दिन 
से बारह या पन्द्रह दिनों के बाद ही बम्बई में ग्रखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक होनेवाली थी। मुर्भ यह चिन्ता लगी कि उस समय तक अच्छा हो 
जाना चाहिए 

बम्बई जाने के पहले प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की एक बेठक कर लेना 
उचित मालूम हुआ, जिसमें वर्धा केप्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसपर बम्बई 
में विचार होनेवाला था, प्रान्त के लोगों की राय मालूम हो जाय । प्रान्तीय 
कमिटी का जलसा सदाकत-आश्रम में ३१ जुलाई को हुआ । मेरी तबीयत 
बहुत खराब थी, बहुत कमजोर था। मैंने कमिटी के सामने एक जोरदार 
भाषण किया, जो उन्हीं भाषणों का सारांद-मात्र था जो सारे सबे के दौरे में 
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हुए थे । एक बात और थी, वह यह कि वर्धा में जो बाते हुई थीं, उन्हें भी 
मैंने लोगो को सुना दिया। सभी लोग समभ गये थे कि बम्बई में जो निवचय 
होगा वह शत्यन्त महत्वपूर्ण होगा । इस जल्से के बाद एक-दो दिनों के 
ग्रन्दर ही, अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य तथा अनेक कांग्रेसी, दशक 
होकर बम्बई के जल्से मैं शरीक होने को, रवाना हो गये । मैं इतना बीमार 
था कि वहां जा न सका और पटने में ही पड़ा रहा । 

अखबारों में जोरों से खबर छपा करती थी कि सरकार की ओर से 
तेयारिया हो रही हैं और बम्बई में ही सब लोग गिरफ्तार कर लिये जायंगे। 
इधर-उधर से यह भी खबर पहुंच रही थी कि बिहार में भी तेयारी है और 
जो कम्पजेल बन्द थी वह साफ करके तेयार कर ली गई है। बम्बई में 
५ अगस्त ( १६४२ ई० ) से वकिंग कमिटी को बैठक शुरू हुई श्रौर ७ अगस्त 
से अखिल भारतीय कमिटी की बंठक होनेवाली थी। मैं रेडियो और अ्रख- 
बारों में खबरें सुना और पढ़ा करता था। जो प्रस्ताव ८ श्रगस्त की रात 
को अखिल भारतीय कमिटी में पास किया गया वह भी वकिंग कमिटी द्वारा 
स्वीकृत होने के बाद अखबारों में श्रा गया । खबर वहुत गर्म थी कि बम्बई 
में ही सबको गिरफ्तार कर आन्दोलन आरम्भ होने के पहले ही दबा दिया 
जायगा। मैंने सोचा कि यदि ऐसा हुआ तो जनता के सामने कोई कार्येक्रम 
नहीं रह जायगा । इसलिए, कम-से-कम अपने सूबे के लिए, में कुछ कार्येक्रम 
बना दू। इतनी शक्ति नहीं थी कि बेठकर बहुत लिख सक्‌। इसलिए जो मित्र 
वहां मौजूद थे, उनसे बातें करके मसविदा तेयार करने को कहा इनमें मुख्य थे 
प्रातीय कमिटी के मन्त्री श्री दीपनारायणसिह और श्री मथराप्रसाद। श्रनग्रह 
बाबू भी बम्बई नहीं गये थे पटने में ही थे। जब मसविदा तयार किया गया तो 
उसे अनग्रहबाबू के साथ मैंने देखकर कुछ अदल-बदलक र ठीक कर दिया। उसे 
छपवाने का प्रबन्ध भी कर दिया गया । यह निरचय हुग्मा कि अगर सचमुच 
सब लोग गिरफ्तार हो गये तो जो लोग रह जायंगे वे उसीके अनुसार काम 
करेंगे। यों तो गांधीजी ने बार-बार कह रक्‍्खा था कि नेता लोग अगर गिर- 
फ्तार हो गये और कोई कार्यक्रम न दे सके तो उस हालत में हरेक कांग्रेसी 
अपनेको नेता समझे और अहिसा के इस सिद्धांत के अंदर रहकर जो कछ 
भी सत्याग्रह के रूप में कर सकता हो करे---इस संग्राम को अ्रन्तिम संग्राम 
समभकर कोई कछ उठा न रक्‍्खे, पर अहिसा को किसी तरह न छोड़े । हमने 
जो कार्यक्रम बनाया, उसमें भी इस बात पर जोर दिया कि अहिसा को नहीं 
छोड़ना चाहिए। उसमें सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम भी बताया जो पूर्व के 
सत्याग्रहों के काय क्रम से सिद्धान्ततः भिन्‍न नहीं था, पर अ्रधिक उम्र जरूर 
था। 
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इसी बीच में एक दिन दिल्‍ली से एक समाचार छपा कि ८ अ्रगस्त 
के बाद कांग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी और सरकार इस बात 
का इन्तजार करेगी कि कांग्रेस क्या करती है--कांग्रेस की श्रोर से भी यह 
बात कही जा रही थी कि कोई कदम उठाने के पहले गांधीजी वाइसराय 
से एक बार और बातचीत करेंगे; जब वहां कुछ नहीं होगा तभी कोई कदम 
उठाने की राय देंगे। इस समाचार को हमने सच मान लिया और समभ 
लिया कि अब तुरन्त कुछ होनेवाला नहीं है, बम्बई गये हुए लोगों के लौटने 
तक हमको इउनन्‍्तजार करना चाहिए-- हो सकता है कि वे लोग वहां से निर्धा- 
रित कार्यक्रम भी साथ लावे; यदि ऐसा हुग्ना तो हमारे द्वारा प्रस्तुत कार्य- 
क्रम को काम में लाना अनुचित नही तो अनावश्यक होगा । इस तरह हमने 
निदवचय कर लिया कि अब ११ अगस्त के पहले, जब बम्बई से लोगों के 
लौटने की आशा थी, हमको कुछ नहीं करना है । इसी निश्चय के अनुसार 
अ्रनग्रहवाब्‌ रायवरेली चले गये जहां उनके भाई बीमार थे और दीप बाब्‌ 
मुजफ्फरप्र-जिले में पहले से मुकरंर किये गए कुछ काम को पूरा करने । 
में, मथराबाव्‌ औ्रौर श्री चक्रधरशरण के साथ आश्रम में ठहरा रहा । 
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८ अगस्त (१६४२ ई० ) की रात को प्रायः १० बजे बे: बाद भारतीय 
कमिटी ने प्रस्ताव मंजुर किया। सुना कि गांधीजी का लम्बा भाषण हुश्रा, 
जिसमे उन्होंने “करो या मरो' का मंत्र लोगों को दिया। साथ ही, उन्होंने 
वाइसराय से मिलने तथा एक बार और समभोते के लिए प्रयत्न करने कौ 
बात भी कही । अन्य नेताओं के भी भाषण की लोगों ने बहुत प्रशंसा की । 
६ अगस्त (१९४२ ई० ) को सवेरे मैं 'सचलाइट' में बम्बई की कारंबवाई 
पढ़ रहा था, मथराबाबु शहर चले गये थे कि इतने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
मि० आन्नर पहुंचे । मैं चारपाई पर था। उन्होंने मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में पूछताछ की और यह पूछा कि मेरा कार्यक्रम क्‍या है। मैं तो 
समभ गया था कि इनके ग्राने का कारण क्या था; क्योंकि रेडियो में गांधी जी 
तथा वकिंग कमिटी के सदस्यों की गिरफ्तारी को खबर संक्षेप में श्रा चुकी 
श्री । मेरी बीमारी देखकर उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या 
किया जाय। वहां से हुक्म आया कि सिविल सर्जन से दिखलाओ और पूछो 
कि वहाँ से वह दूर ले जाने योग्य है या नहीं । सिविल सर्जन को मि० आ्रार्चर 
जाकर ले आये । 

इसी बीच में मेरे घर के डरे पर खबर पहुंच गई। बहां से बहन और 
मृत्युजय की मां वगेरह पहुंच गई | सिविल सर्जन की राय हुई कि मैं सफर 
के लायक नहीं हूँ । इसलिए मुझे ११-१२ बजे दिन के करीब बांकीपुर-जेल 
में ही ले गये। पानी खूब बरस रहा था । खबर शहर में फेल गई | सदाकत- 
श्राश्रम से मेरे रवाना होने के पहले ही कुछ लोग, जिनमें विद्यार्थी मुख्य थे, 
आश्रम पहुंच गये | केवल मुझे ही गिरफ्तार करने का हम था। मि० झ्राचर 
का तौर-तरीका भ्रच्छा था । उन्होंने किसी तरह की न तो जल्दी की और 
न कोई बेग्रदबी या बदतमीजी । जेल में मेरे लिए सब प्रबन्ध ठीक करके 
मथराबाबू श्रौर चक्रधर वापस गये कि इतने में ही श्री फूलनप्रसाद वर्मा 
भी गिरफ्तार होकर वहां पहुंच गये । इस तरह प्रायः एक-डेढ़ बजे के पहले 
ही निश्चित हो गया कि मैं अकेला नहीं रहूंगा श्रौर कम-से-कम एक साथी 
रात को मेरी देखभाल करने के लिए जरूर रहेंगे। मथुराबाबू्‌ ने भी 
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मि० आर से बातचीत की और वह भी संध्या के पहले ही आ पहुंचे । दूसरे 
दिन तो और लोग भी आने लगे। बम्बई से लौटने पर श्रीबाबू, सत्यना- 
रायण बाबू, महामायावाबू आदि भी झा गये। श्रनुग्रहब्राबु भी आये । पटने 
में जोरों से प्रदर्शन होने लगा। बड़े-बड़े जलूस निकलने लगे। कचहरियां 
बन्द हो गई गौर एक बहुत बड़ा जलस गवर्नमेण्ट-हाउस के दरवाजे तक 
वारा लगाता हुआ जा पहुंचा। रात हो गई थी, इसलिए और कुछ उस 
दिन नहीं हग्ना; पर खबर मशहूर थी कि दूसरे दिन सेक्रेटेरियट पर भंडा 
चढ़ाने के लिए जलूस जायगा। पु 

जेल में खबर मिलने का साधन एक ही था और वह था गिरफ्तार 
होकर नये लोगों का आना । अखबार अभीतक बन्द नहीं थे, पर उनसे 
थोड़ी खबर मिलती | सेक्रेटेरियट पर जलूस गया। गोली चली। झ्राठ-नौ 
युवक शहीद हो गये | बहुतेरे घायल हुए, जिनको लोगों ने अ्रस्पताल पहुं- 
चाया। उस जलूस में से चालीस-पचास लडके गिरफ्तार करके बाकी पुर- 
जैल में उसी रात को लाये गये। उनसे गोलीकांड की बातें मालूम हुई । 
रात-भर सारे शहर में जलूस निकलते रहे | जेल के अन्दर भी जलूसो की 
ग्रावाज पहुंचती रही। उसी दिन तार और टेलीफोन तोड़ने का काम आरम्भ 
हो गया । हमने सुना कि पटने में टेलीफोन बन्द हो गया। जेल-आफिस में 
भी टेलीफोन का आना-जाना रक गया। जो लडके सेक्रेटेरियट के जलूस से 
गिरफ्तार करके लाये गये थे, वे किसी तरह बांकीपुर-जेल में रात-भर रवखे 
गये, दूसरे दिन उन्हें कम्प-जेल में भेजने की त॑यारी होने लगी। जेल की 
कफियत यह थी कि पहले से ही वह ठसाठस भरी थी। मामूली कैदियों की 
संख्या सारे सूबे में बहुत बढ़ी हुई थी, क्योंकि डक॑तियां कई बरस पहले से 
ही लड़ाई के जमाने मे बहुत बढ़ गई थीं श्र चोरी इत्यादि भी ज्यादा हो 
रही थीं । कैदियों में बहुतेरे भ्रभी हाजती (५७०८४७४४७। ) थे जिनकेमुक- 
दमे की जांच अभी तक नहीं हुई थी । इसलिए जब राजनेतिक कंदियों की 
संख्या बढ़ने लगी तो उनके लिए स्थान कम पड़ गया । जो ऊंचे दर्ज में रक्खे 
जानेवाले थे, वे तो बांकी पुर-जेल में रक्‍्खे गये और दूसरों को कैम्प-जेल भेजने 
का प्रबन्ध था। जबतक लड़के कंम्प-जेल में नहीं भेजे गये, शहर की बड़ी 
जम्मात जैल के फाटक पर और सड़कों पर खडी थी। बांकीपुर-जेल में 
दोमहला मकान सड़क के किनारे की ओर ही है। उसपर से लड़कों ने 
सड़क पर जमी हुई भीड़ से कुछ बातें भी कीं। जब तीन बजे के करीब 
उनको ले जाने के लिए लारियां लाई गईं, उनमें वे सवार कराये गए। 
पहली लारी आगे बढ़ी तो जनता लारी पर टूट पडी; लड़कों को छ्डा 
लिया और लारी में आग लगा दीो। दूसरी लारियों को फिर आगे नहीं 
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बढ़ाया, उनमें सवार लड़कों को उतारकर फिर जेल म॑ ले आये । कुछ देर 
में फौज बुलाई गई । उसने रास्ता साफ किया। आगे-पीछे फौजी गाड़ियों 
के बीच म॑ कंदियों की लारियां कंम्प-जेल पहुंचाई गई । 
जो लोग 'ए' वर्ग में रक्खे जाते थे, उनकी संख्या भी बढ़ती ही जाती थी 
और उनके लिए जेल के श्रस्पताल के सिवा दूसरा स्थान नहीं था । उनको 
भी हजारीबाग ले जाने की बात थी; पर तबतक रेलगाड़ियों का आना- 
जाना बन्द हो गया, इसलिए उनका वहां जाना झनिश्चित काल तक के 
लिए रुक गया । प्राय: एक़ महीना बाद तक वे लोग उस छोटे-से श्रस्पताल 
में ही रहे और कुछ लोग इधर-उधर भी रखे गये । बाकीपुर की जेल पटना- 
जंकशन-स्टेशन के नजदीक ही है। वहां से गाड़ियों के आने-जाने और 
विशेषकर रेल की सीटी की आवाज खूब सुनने में आर जाती है । यह सब 
महीनों तक बन्द रहा। कंवल एक इंजिन की सीटी सुनने में आया करती, 
जो डब्बों को इधर-उधर स्टेशन पर हटाया करता होगा । उसकी आवाज 
भी हम लोगों ने पहचान ली थी। हम उससे इस भ्रम म॑ नहीं पड़ते थे कि 
गाड़ियां चलने लगीं। प्राय: एक महीने के बाद सभी लोग हजारीबाग ले 
जाये गए। मैं वहां जाने के लायक नहीं था । वहा का जलवायू भी मेरे अनु- 
वाल नहीं पडता । इसलिए मैं पटने मे ही रक्खा गया । 
जेल में पहुंचने वो दो-चार दिनों के बाद यह खबर उड़ी कि मुझे कही 
बाहर ले जायंगे जहां वर्किंग कमिटी के दूसरे सदस्य रक्‍खे गये थे । रेलों का 
चलना बन्द हो चका था, इसलिए ले जाने का एक ही उपाय था--हवाई- 
जहाज । डाक्टरों से राय ली गई तो उन्होंने राय दी कि मेरी श्रवस्था ऐसी 
नहीं कि हवाई जहाज का सफर बर्दास्त कर सक्‌ । इसलिए यह विचार भी 
स्थगित हो गया । प्रायः दस महीनों के बाद, जून १६४३ में, एक दिन अचा- 
नक मेजर मडक--जिन्होंने मुभे गिरफ्तारी के समय देखा था और हजारी- 
ग न ले जाने की राय दी थी--जल म॑ झा गये । उन्होंने मुझसे कहा कि 
हमे सरकार का हुक्म मिला है कि मु#; देखकर मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे 
तुरन्त स्पोर्ट दे । गर्मियों में, विशेषकर जून के शुरू मे, मैं बहुत स्वस्थ रहा 
करता हूं । उस समय बहुत ग्रच्छा था। इसलिए, ऐसे समय में, जब स्वास्थ्य 
के बारे में कोई खराब रिपोर्ट नहीं गई होगी, डाक्टर का झाना आइचये- 
जनक अवश्य था । मैंने ताड़ लिया कि मुभे; कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते 
हैं। मैंने डाक्टर से पूछा तो उसने कहा कि बाजाब्ता खबर तो उसको नहीं 
थी और न वह दे सकता था, पर वेजाब्ता तौर से वह कह सकता था कि 
कुछ और शअ्रधिक पूछने पर उसने यह भी कहा कि मैं हजारीबाग नहीं भेजा 
जाऊंगा, दक्खिन पूना की ओर जाना होगा। पीछे जेल से निकलने पर यह 
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खबर मिली कि अहमदनगर के किले में भी मेरे भेजे जाने की बात थी और 
मेरे लिए वहां कमरा ठीक किया गया था; पर न मालूम क्यों, फिर कुछ 
हुआ नहीं । कुछ दिनों के बाद, जब डिस्ट्रिक्ट म॑जिस्ट्रेट मिलने आया, पूछने 
पर उसने कहा कि न मालूम क्यों बात आगे न बढ़ी । 

जेल जाने के समय मेरी चिकित्सा वँद्यराज ब्रजविहारी चौवेजी कर 
रहे थे । जेल में उनकी चिकित्सा होना सम्भव नहीं था। न मालूम सरकार 
कहने पर भी इसकी इजाजत देगी या नहीं, और मैं कोई खास सहलियत 
मांगना पसन्द भी नहीं करता था । इसलिए वहां पहुंचते ही डाक्टरी दवा 
गुरू हो गई । बाहर रहने पर पटने के नामी डाक्टर श्री त्रिदिवनाथ बनर्जी 
(टी० एन० बनर्जी), जो उन दिनों मेडिकल-कालेज के प्रिन्सिपल थे, और 
डाक्टर रघनाथशरण तथा डाक्टर दामोदरप्रसाद म॒भे देखा करते हैं। सर- 
कार ने आज्ञा दे दी कि जब कभी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो वहां के सिविल 
सर्जन उन दिनों हुआ करते थे, जब जरूरत समभे तब डाक्टर बनर्जी को 
बुला लिया करें। इसलिए जब-तब डाक्टर बनर्जी आया करते थे। तबीयत 
कछ ज्यादा खरात्र हुई तो डाक्टर शरण और डाक्टर दस्तीदार भी खास 
करके बला लिये जाते थे । इस तरह, मैं जब-जब बीमार पड़ा, वे डाक्टर 
आते रहे, जो पटने मे सबसे अच्छे समभे जाते हैं और जिन्होंने बहुत बरसों 
से मेरी चिकित्सा की है। इस बात को शिकायत कभी न हुईं कि मेरी 
बीमारी पर प्रा ध्यान नहीं दिया गया । इसी तरह मेरे खान-पान, रहन- 
सहन इत्यादि के सम्बन्ध में भी कभी किसी किस्म की शिकायत नहीं हुई । 
सरकार के हुक्म से, मेरे साथ रहने के लिए, शुरू से ही मथ्राबाबू और 
चक्रधरबाबू बांकीपुर-जैल में ही रहने दिये गए । पीछे वाल्मीकि को भी मेरे 
साथ रहने दिया । दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरी खातिर नहीं। कुछ 
तो गिरफ्तार करके वहां सीधे लाये जाते। पर कुछ दिनों के बाद यह बन्द 
हो गया और गिरफंतार करके लोग सीधे कम्प-जैल भेज दिये जाते थे | कुछ 
लोग कभी-कभी बीमार पड़ जाने पर हजारीबाग-जेल से, अ्रथवा किसी 
दूसरी जेल से भी, पटने के बड़े अस्पताल भेजे जाते । वे पहले बांकीपुर-जेल 
में आते, वहां से फिर अस्पताल भेजे जाते । इसी तरह अस्पताल से लौटने 
के समय भी बांकीपुर-जेल होकर ही वापस जाते। हजारीबाग से आनेवाले 
इन बीमार कंदियों के सिवा दूसरा कोई जरिया हालचाल मिलने का नहीं 
था । कुछ दिनों के बाद यह भी बन्द हो गया। जिनको अस्पताल जाना 
होता, वे सीधे अ्रस्पताल में ही भेज दिये जाते। तो भी जेल में न मालम 
किस तरह बिना पूछे, जानने की कोशिश किये बिना ही, खबर पहुंच ही 
जाती है । सरकार समभती थी कि संसार को यह बात मालूम नहीं है कि 
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वरकिंग कमिटी के मेम्बर कहां रक्‍्खे गये हैं। पता नहीं कि बाहरवालों को 
कब मालूम हुआ कि वे लोग अहमदनगर-किले में हैं, पर हम लोगों को ता 
बांकीपुर-जेल में गिरफ्तारी के चन्द दिनों के अन्दर ही यह मालम हो गया 
था। स्थानीय अखबार हमारी गिरफ्तारी के चन्द दिनों बाद तक तो निक- 
लते रहे, पर बहुत जल्द सब-के-सब बन्द हो गये । बिहार-स रफ़ार 'पटना- 
डेलीन्यूज' के नाम से एक देनिक (अंगरेजी) पर्चा निकालने लगी, जिससे 
कुछ खबर मिल जातीं। एक विशेष बात उससे यह मालूम हुई कि सरकार 
ने किस जिले पर कितना सामूहिक जुर्माना किया या प्युनिटिव-टेक्स लगाया । 
हमने देखा कि चन्द महीनों के अन्दर प्रायः छब्बीस लाख जुर्माना किया 
गया ! 


* १७५०: 
१६४२ के जेल-जीवन की कुछ बातें 


बांकोीपुर का जेल-जीवन मेरे लिए किसी तरह कप्टप्रद न हुझ्ा । यों 
लो किसी एक जगह बन्द रहना ही कप्टप्रद होता है, पर मैंने अपनेक्रो कुछ 
ऐसा बना लिया है या ऐसा पाया है कि जेल में पहुंचने क बाद मैं बाहर की 
चिन्ता भूल जाता हं--जो कुछ वाहर होता है अथवा हो सकता है, उससे 
कोई सम्पर्क नही रखता । वाहर से कोई कंदी ग्राता और उससे भेंट होती 
तो वह बाहर का हाल कहता । दूसरी जेलों से श्राये हुए लोग उन जेलों का 
हाल कहते । जब अ्रखबार फिर निकलने और हम लोगों को मिलने लगे तो 
उनसे भी देग की बातें मालूम हो जाती । पर मैं एक प्रकार से इन बातों को 
केवल सन लेता दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं रखता । एक-दो भित्रों ने बाहर 
से खबर भेजने और वहां से मेरी राय जानने का भी प्रयत्न किया, पर मैने 
इसे प्रोत्साहन नहीं दिया, तबसे फिर सीने ऐसा प्रयत्न नहीं किया शुरू 
में कई महीनों तक बीमार रहा । बरसात और जाड़ों में अवसर अस्वस्थ 
रहा | केवल मार्च के वाद से जन तक अच्छा रहा करता । पर हमेशा अस्व- 
स्थता ऐसी नही होती कि बिलकुल चारपाई पर पड जाऊं। ऐसा भी हुआ, 
पर हमेशा नहीं । इसलिए सूत कातने और लिखने-पढ़ने का समय मिला। 
आगे चलकर यह सहुलियत श्रौर भी अधिक हो गई---जब बाहर से कंदियों 
की आना-जाना बन्द हो गया और मेरे साथ भी दो-तीन ग्रादमियों से अधिक 
ने रह गये । 

घर के लोगों से बराबर मलाकात होती रही। छोटे-छोटे बच्चे भी 
उनके साथ आ जाया करते; उनको इसका ज्ञान तो शायद नहीं था कि मैं 
कहां कहां हूं और क्‍यों एक जगहं में बन्द हूं; पर सना कि मुलाकात के 
दिन मेरे पास आने के लिए वे उत्सुक रहा करते थे । चिरंजीव अरुण मेरा 
पोता ढाई साल का था, पर वह जब जेल के फाटक के ग्रन्दर घुसता तो 
बहां से सीधे दौड़ता हुआ अस्पताल-वार्ड के मेरे कमरे में ग्रा जाता। दो- 
चारबार आने के बाद ही उसने रास्ता भी पहचान लिया और मेरा कमरा 
भी । उससे बड़ी जो लड़कियां थीं, वे तो रास्ता और कमरा जानती थीं। 
मेरे पास पहुंचकर उन बच्चों की फरमाइश होती---बावा, कुछ खिलाझो 





3७२ आत्मकथा 


मैं उनके लिए कुछ तैयार रखता । ग्राध घंटे तक रहकर और इधर-उधर 
दौड़-धप करके कुछ खाकर वे चले जाते । जाने के समय जल के अहाते में 
खिले हुए सुन्दर फल अगर पसन्द आ जाते तो तोड़ लेते। जेल के अधि- 
कारी हरकतों से रुप्ट नहीं होते थे, बल्कि बच्चों की चंचलता देखकर 
खय होते और हँसते । जब-तब अरुण मेरा हाथ पकड़कर चलते समय 
कहता-- तुहं चलप्बाबा | छोटो अवस्था का बचपन भी कंसा सुन्दर, 
निरीह और निश्चिन्त हुआ करता है ! 

जेल में एक समय बहुत चिन्ता का बीता । वह था जब महात्माजी ने 
उपवास किया | इसकी खबर तो अखबारों से मिल गई । हमने सरकार को 
लिखा कि वहां की खबर मुझे तार द्वारा दी जाती रहे। कुछ मित्रों को 
तार भिजवाने के लिए भी कहला भेजा । तार श्राने लगे । पर जबतक वह 
सी० आई० डी० (खुफिया पुलिस) द्वारा पास न हो जाय, मुझे न 
मिलता। इसमें देर लगती और जेल-अश्राफिस में पहुंचने के प्राय: २४ घंटे बाद 
तार मिलता। उधर भी उतनी ही खबर लोग भेजने को पाते जितनी सर- 
कार की बलेटिन में छपती, वह तो 'पटना-डेलीन्यज में सवेरे ही हमको 
मिल जाती ; इसलिए तार और भी बेकार हो गया । चन्द दिनों के बाद तार 
मगाना वन्द कर दिया । एक दिन एक यह खबर पहुंच गई कि महात्माजी 
की हालत बहुत खराब है । शहर में तो खबर उड़ गईं कि वह श्रब रहे ही 
नहीं ! हम लोगों की यह खबर जेल में नही मिली । जब 'पटना-डेलीन्य ज 
आ्राया तो मालूम हुआ कि श्रभी वह बचे हैं और हालत कुछ सुधरने 
लगी है । हम लोग चिन्ता करते और प्राथना करते। ईश्वर की दया से 
खतरे के घंटे निकल गये । मालूम होने लगा कि वह अब संकट की अवधि 
को पार कर जायंगे। अन्त में यह शुभ समाचार सुनने को मिला कि यह 
यज्ञ भी सम्पूर्ण हुआ । त्रिटिश गवनंमेण्ट और लाड लिनलिथगो की नीति 
गौर कड़ाई का प्रा प्रदर्शन हो गया । 

जेल का जीवन एक प्रकार से विना किसी महत्वपूर्ण घटना के बीतता 
रहा। बाहर जो कुछ जनता, सरकारी कमंचारियों, पुलिस, फौज और 
मजिस्टेटों द्वारा हुआ उसकी खबर कुछ-कुछ मिलती रही। वह भयंकर और 
रोमांचकारी थी । पर हम लाचार थ और सुन लेने के सिवा दूसरा कुछ हो 
नहीं सकता था। जो नये आउडिनन्स वन गये थे, उनके द्वारा धांधली खब 
चल रही थी। वह धांधली केवल राजनेतिक मामलों में ही नहीं, माम॒ली 
मुकदमों में भी । यहां दो उदाहरण देता हूं । 

हमारे जेल चले ग्राने के चन्द दिनों के अन्दर ही पटना-जिले के किसी 
गाव में दो दलों में, किसी जगीन या किसी और चीज के लिए, मार-पीट 
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हुई । एक आदमी मारा गया । पलिस के लिए, उन दिनों किसी भी मुकदमे 
मं सजा दिलवा देने का, सवसे सीधा रास्ता यह था कि उसे वह राजनंतिक 
करार दे दे। उसने इसे भी राजनंतिक जामा पहना दिया । खून का कारण 
यह बताया गया कि जिस आदमी का खन किया गया था, वह फोज में भरती 
हुआ था, चकि दूसरे पक्ष के लोग कांग्रेसी थे, इसलिए उन्होंने उसे फौज में 
भरती होने से मना किया, जब उसने उनकी एक न सुनी तो उसका खून 
कर दिया ! मामला सीधे स्पेशल जज के सामने पेश हुआ । उसका फंसला 
हुआ कि जिस आदमी का खून हुआ था, वह कभी फौज में भरती हुआ ही 
न था, इसलिए उसके खन का कारण वह नहीं हो सकता--पर कारण जो 
हो, खन तो हुआ ही है, इसलिए आठ आदमियों को फांसी की सजा दी 
जाय । आई्डिनेन्स के अनुसार भी फासी की मंजूरी हाइकोर्ट के एक जज 
द्वारा होनी चाहिए थी। इसके लिए एक जज खास करके नियक्त किये गए 
थे। उन्होंने सात आदमियों को छोड़ दिया, पर एक की फासी की सजा 
बहाल रक्‍खी । उसकी ओर से प्रीवी कौन्सिल में भी अपील की गई, पर वह 
नामंजर हो गई । जेल में जबतक हम लोग रहे, एक काम हममें से किसीको 
करना पड़ता था। उसे हम खशी से कर भी देते थ । जब किसी मामली 
कंदी को जैल से अ्रपील करने का इरादा होता तो वह किसी-न-कसी तरह 
हम लोगों के पास पहच जाता और अपील की दर्खास्त लिखवा ले जाता। 
फांसीवाले आदमी की ओर से दया की दर्खास्त मुभे लिखनी पड़ती । जेल 
के अधिकारी, फांसीवालों की ओर से दया को दर्खास्त भिजवाने में, मैंने 
देखा, अक्सर कुछ दिलचस्पी लेते हैं। मु याद है कि उन्होंने दो मामलों में 
मुभसे दर्खास्त का मसविदा लिख देने को कहा था। यह पहला फांसी का 
मामला था । इसको पुलिस ने पोलिटिकल करार दिया था। पोलिटिकल 
होने के कारण ही फांसी की सजा हुई थी। मैंने दर्खास्त लिख दी । गवनेर 
ने फांसी की जगह डामल-हौस की सजा कर दी। उसकी जान बच गई। 
पुलिस ने जो पोलिटिकल शक्ल देकर सजा दिलवा दी, उसका एक अच्छा 
फल यह हुआ कि जब फिर १६४६ म॑ कांग्रेस-मिनिस्ट्री हुई तो दूसरे राज- 
नेतिक कदियों के साथ वह आदमी भी छट गया ! छटते ही मेरे पास आकर 
सदाकत-आश्रम में मुझसे भेट कर गया । एक औरत को भी फांसी की सजा 
हुई थी । उसकी दर्खास्त जेलर ने खुद आकर मुभसे लिखवाई थी। उम्रकी 
सजा भी फांसी की न रहकर कालापानी की हो गई थी । 

एक-दूसरा मुकदमा डकती का था। मुजरिम पोलिटिकल करार नहीं 
दिया गया था। पर उन दिनों मामूली मुकदमों की जांच भी आड्डिनेन्स के 
अनुसार ही हुआ करती थी। मजिस्ट्रेट के अधिकार बढ़ा दिये गए थे। वे 
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लम्बी-लम्बी सजाएं दे संकते थे । एक आदमी था, जिसकी उम्र साठ के कम 
न होगी । उसके हाथ में कुछ ऐब था जिससे उसकी अंगलिया पूरी खुलती 
न थीं। पर का लंगड़ा होनेके कारण मुश्किल से चल सकता था, दोड़ने की 
तो बात ही नहीं हो सकती थी । जेल में भी बीमार था। अस्पताल में ही 
था, जहां मैं था। मुकदमा यह था कि पटना-रांची-रोड पर, जो बहुत चालू 
सड़क है, एक आदमी बेलगाड़ी पर बोरों में भरकर चावल ले जा रहा था। 
कुछ डाकुझों ने गाड़ी रोककर चावल लूट लिया। वे बोरों को पीठ पर 
लेकर खेतों से होकर भाग निकले । गाड़ीवाले ने शोर मचाया तो कुछ झआस- 
पास के लोग ञ्रा गये । सबने डाकुओ्ं का पीछा किया । प्राय: एक-डंढ मील 
दूर जाने पर खेतों मं बोरे फेंककर डाक चम्पत हो जाना चाहते थे, पर 
लोगों ने उन्हें पकड़ लिया । उन्हीं डाकुझ्नों में से उपरोक्त अष्टावक्रजी भी 
थे ! चूंकि वह बहुत बीमार था, इसलिए मजिस्ट्रेट ने जेल के अस्पताल में 
आकर ही उससे बयान लिया ओर उसे सात साल की सजा दे दी । मै जब 
अस्पताल के अपने वाड्ड से बाहर निकला तो वह पैर पकड़कर रोने लगा। मैंने 
उसे अपील करने को कहा। उसने जेलर से कहकर फंसले की तकल मगाई। 
मैने अपील को दर्खास्त लिख दी | वह हाइकोट से छूट गया । जजों ने सारी 
घटना को असम्भव समभा और इन गरीबों की गिरफ्तारी का कारण भी 
डकंती के बदले कुछ और ही सबैभा। मुर्के यह देखकर पूरा विश्वास हो 
गया कि इन्साफ सचम॒च ग्रन्धा होता है---कम-से-कम आा डिनेन्सों के मातहत 
काम करनेवाले मजिस्ट्रटों ने तो उसे अन्धा बना दिया था । अगर ऐसा न 
होता तो अष्टावक्र को देखने के बाद कोई भी आंखवाला श्रादमी इस बात 
का विश्वास नहीं कर सकता कि वह गाड़ी पर से लूटकर्‌ चावल का बोरा 
पीठ पर लादे एक-डेढ़ मील तक धान के खेतों से होते हुए भागने के बाद 
पीछा करनेवालों द्वारा पकड़ा जाय । जिस आदमी के हाथ की अंगलियां 
नही खुलतीं, जिसका हाथ सीधा नहीं हो सकता, जिसके पर ऐसे लगड़े थे 
कि वह मुश्किल से चल सकता श्ौर जिसकी ग्रवस्था साठ बरस की हो, वह 
दो मन चावल का बोरा पीठ पर लेकर एक-डेढ मील भाग सका होगा, 
इसका विश्वास अभ्रन्धा ही कर सकता था । पर मजिस्ट्रेट ने विश्वास करके 
सात साल की सजा उसे दे दी थी ! 

राजनतिक मुकदमों का तो कहना ही क्‍या ! पटना-जिले का कुछ 
हिस्सा बरसात में भी भर जाता है। उसे 'टाल' कहते है । बरसात में रेल 
पर से ही, जहांतक आंख देख सकती है, जल-ही-जल नजर ग्राता है। इस 
टाल में जो गांव हैं, वे बरसात में दुनिया से एक प्रकार से श्रलग हो जाते 
है। वहां से बाहर निकलने के लिए नाव के सित्रा दूसरा कोई जरिया नहीं। 
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यों ही दूसरे मौसम में भी में भी इन गांवों में हफ्ते में एक बार 
डाकिया डाक ले जाया करता है। बरसात में तो शायद महीने में एक-आध 
बार डाकिया पहुंच जाता हो तो बहुत है। ऐसे ही एक छोटे गांव के लोगों 
का, वहां के एक जुजवी जमींदार के साथ कई बरसों से झगड़ा चला आता 
था। इस आन्दोलन को गनीमत समभकर उन्होंने वहां के प्रमुख किसानों 
पर पुलिस से राजनंतिक मुकदमा चलवा दिया। वे गिरफ्तार कर जेल में 
लाये गए । जब उनका मुकदमा दौरा-सुपुर्द हो गया तो वे बांकीपुर-जैल में 
ही रक्‍खे गये । सेशन में इतने मकदमे थे कि इस मुकदमे की सुनवाई १६४४ 
के जन-जलाई के पहले न हो सकी । वे लोग प्राय: दो बरसों तक तो हाजत 
में ही पडे रहे | उनपर जुर्म बड़े सगीन लगाये गए थे--उस गांव के लोगों 
ने, बम्बई के ८ अगस्त के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस के हुक्म से, अपने और 
ग्सपास के गांवों में ब्रिटिश राज्य उठाकर अपना राज्य कायम कर लिया 
'है-एक आदमी राजा हो गया था, दूसर। मनन्‍्त्री, तीसरा सेनापति, इस 
तरह और लोग भी इस राज्य-स्थापना में मदद करते थे और इस राज्य को 
चलाने के लिए लोगों पर 'कर' लगाया था। जो कडी-से-कड़ी दफाएं हो 
सकती है, सभी उनपर लगाई गई थीं और उनकी सजा फांसी तथा माल- 
जायदाद की जब्ती हो सकती थी । राजा, मन्त्री और सेनापति अपने अन्य 
साथियों के साथ बांकीपुर-जैल में लाये गये । सेनापति इतने बीमार थे कि 
इन दो बरसों में उनका अधिक सभनय अस्पताल में ही बीता। मुकदमा 
सेशन-जज के सामने पेश हुग्मा । पुलिस का बयान यह हुआ कि बम्बई की 
खबर पाकर इन लोगों ने अ्रपना राज्य कायम कर लिया, उस गांव में तथा 
आसपास के गावों में लोगों से 'कर' वसूलने लगे और जो 'कर' नहीं देता 
उसका घर-माल लूट लेते। उन लोगों का जवाब था कि सारा मुकदमा 
भूठा है, वे लोग कांग्रेस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, बम्बई के 
फैसले का उनको कुछ पता ही न था, गांव के उस छोटे जुजवी जमींदार ने 
अपना वर साधने के लिए उन्हें भठे मुकदमे में फंसा दिया है। सेशन-जज 
का फंसला हुआ कि मुकदमा बिलकुल भूठा और बे-बुनियाद है, उस जमीं- 
दार ने ही इसे खड़ा कराया है; क्योंकि ऐसे गांव में--जिसका सम्बन्ध 
बरसात में बाकी दुनिया से एक प्रकार से ट्ट जाता है---बम्बई के फंसले 
ग्और आन्दोलन की खबर भी न पहुंची होगी; क्योंकि जिस दिन वहां 
स्वतन्त्र राज्य-स्थापना की बात कही जाटी थी, उस दिन तक पटना-शहर 
में भी आन्दोलन ने अभी जोर नहीं पकड़ा था । अन्त में सबके-सब छट गये 
पर दो बरसों तक हाजत में रहने और मुकदमे में बहुत खर्च करने के बाद ! 
एक दूसरी मिसाल और लीजिये। ग्रठारह-बीस बरस का एक लड़का 
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था। राजनीति से उसका कोई सम्बन्ध न था। देखने में जरा अच्छा था.। 
पुलिस की उससे कुछ रंजिश थी। वह छोटी-मोटी मामूली चोरियां करने- 
वाला अथवा पाकिटमार-सा होगा । £€ अगस्त का आन्दोलन आरम्भ होने 
के कुछ पहले ही वह बिना टिकट रेल पर जाने के लिए गिरफ्तार हुआ + 
इसी बीच में ग्रान्दोलन शुरू हुआ । पुलिस ने उसे कुछ दिनों के लिए जेल 
में रख देने का सीधा उपाय यह समझा कि थाना लूटने, रेल तोड़ने, तार 
काटने इत्यादि के मुकदमों में वह मुजरिम बना दिया जाय। पुलिस ने 
शायद सोचा कि इस तरह एक पाकिटमार की निगरानी का भार कुछ 
बरसों के लिए उसके सिर से उतर जायगा। टिकटवाले मुकदमे में उसको 
एक हफ्ते कैद की सजा हुई, जो बहुत जल्द समाप्त हो गई । किन्तु उसपर 
भर कई मुकदमे थे। वह राजनतिक हाजतियों के साथ जेल में रक्खा गया। 
एक मुकदमा हुआ, जिसमें उसने बयान किया कि वाकये के बहुत पहले से 
वह जेल में रहा है। मजिस्टेट ने उसको बात मान ली और रिहाई कर दी । 
परन्तु उसपर और भी इस प्रकार के आन्दोलन-सम्बन्धी मुकदमे थे, इस- 
लिए वह छटा नहीं । दो-तीन मुकदमे हुए और सबमें वह बरी होता गया, 
पर छटा नहीं । इस तरह कई महीने बीत गये । एक और मुकदमा चला । 
उसका सम्बन्ध भी आन्दोलन से था। पर उसके यह बयान करने पर भी 
कि वह वाकये के बहुत पहले से ही जेल में रहा है और जेल का रजिस्टर 
मांगकर देख लेने से ही यह बात साबित हो जायगी, मजिस्ट्रेट ने कई बरसों 
की कंद की सजा उसे दे दी ! अपील भी नामंजर हो गई ! पर उसकी 
ओर से एक दर्खास्त तैयार की गई, जिसमें सब बाते लिखी गई---उसकी 
गिरफ्तारी की तारीख, वाकये को तारीख, दूसरे मकदमों का हाल, जिनमें 
वह छोड़ दिया गया था, सब बातें खोलकर लिखी गई और कहा गया कि 
जेल का रजिस्टर मंगाकर देखा जाय कि वाकये के दिन वह जेल में था या 
नहीं । जिला-मजिस्ट्रेट जेल देखने आया तो उसने दर्खास्त उसको दी । 
जिला-मजिस्ट्रेट को श्राश्वय हुआ ; पर वह दर्खास्त साथ लेता गया । मालम 
हो गया कि वह आदमी गलत सजा पाकर जेल में सड़ रहा है। उसने सर 
कार को लिखा और उसको रिहाई का हुक्म मंगवाया । 

इस तरह की धांघलियां न मालूम कितनी ही हुई, जिनके शिकार 
राजनतिक लोग तो हुए ही, दूसरे लोगों की संख्या भी कम न रही । राज- 
नेतिक लोगों की सजा की बात क्‍या कहूं ! कहांतक कहूं ? ऐसे लोगों को 
भी देखा, जिनको पच्चीस-पच्चीस साल की सजा मिली थी। ऐसे भी थे 
जिनको पचास बरस से भी अधिक लम्बी सजा मिली थी। ऐसे लोगों की 
संख्या भी कम न थी, जिनको दस बरस अथवा दामुल (डामल-होस) की 
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सजा दी गई थी। साल-दो साल और चार साल की तो बात ही क्‍या ! 
जब कलकत्ता हाइकोट ने उस आडिनेन्स को, जिसके अनुसार ये मुकदमे 
चलाये गए थे, गर-काननी वता दिया और लाड लिनलिथगो को नया 
आडिनेन्स बनाना पड़ा तथा इन मुकदमों के ग्रभियक्तों को अपील का मौका 
मिला, तो हाइकोर्ट ने बहुतेरों को छोड़ दिया। वहुतैरों की सजाएं कम 
कर दी गई । बहुतेरे तो यह कहकर छोड़ दिये गए कि जितनी सजा वे 
भगत चके हैं, काफी है | शरू में ही जब आन्दोलन जोरों पर था और म॒क- 
दमों का अ्रभी आरम्भ ही हो रहा था, इस धांधली के कुछ नम॒ने सामने झा 
गये, जिनमें से एक का जिक्र ऊपर किया गया है, जिसमें आठ आदमियों 
को फांसी की सजा जिला-जज ने दे दी थी । 

इसके पहले के आन्दोलनों में कांग्रेसी लोग अदालतों में अपना बचाव 
नहीं किया करते थे । उस समय भी धांधलियां तो हुआ करती थीं, पर 
सजाझं मे कुछ सर्यादा रहती और इतनी लम्बी-लम्बी सजाएं नहीं होती । 
जुमने में बड़ी-बड़ी रकम कही-कहीं ली जातीं, पर आमतौर से लोग इन 
बातों की परवा न करते और गांधी जी ने बचाव करने की जो मनाही कर 
दी थी , उसे लोग मानते । इस बार के मुकदमों का रुख कुछ दूसरा था। 
इनमें बहुत लम्बी-लम्बी सजाएं--फांसी तक की--होतीं या होनेवाली 
थीं, इसलिए यह प्रश्व उठा कि बचाव किया जाय या नहीं । बांकोप्र-जेल 
में ही ऐसे लोग थे, जिनको फांसी की सजा मिली । १६३०-३१ और १६३२- 
३४ के सत्याग्र ह-श्रान्दोलन में भी जुर्मानों की वसूली में बहुत धांधली होने 
लगी थी। थोडी रकम के लिए घर का सब धन-माल कानूनी तरीके पर 
केवल जब्त ही नहीं किया जाने लगा, बल्कि गैर-कानूनी तौर पर लूटा भी 
जाने लगा। किसीने बिना किसीसे राय लिए ही हाइकोर्ट तक मामले को 
पहुंचा दिया । वहां से हुक्म हो गया कि इजमाल हिन्दू-खानदान का माल 
किसी एक आदमी के जु्माने में जब्त नहीं किया जा सकता । नतीजा इसका 
यह हुआझा कि जुर्माने की वसूली की धांधली बहुत कम हो गई; क्योंकि सभी 
जगहों मे लोगों को मालम हो गया कि ऐसी नजीर कायम हो गई है। इस 
बार जब मुभसे लोगों ने पूछा कि ऐसे संगीन मुकदमों में बचाव किया जाय 
या नहीं, तो मैंने राय दी कि वचाव जरूर किया जाय । कुछ लोगों को यह 
बात पसन्द नहीं श्राई और कुछ लोगों को इसका पता ही न था कि मैंने 
ऐसी राय दी है । इसलिए कुछ लोगों ने कोई बचाव नहीं किया और जो 
सजा हुई, वह हंसते-हँसते भेल ली । इनमें श्री जगलाल चौधरीजी थे, जिनको 
दस साल की सजा मिली--और यह भी तब, जब उनका एक जवान 
लड़का गोलियों का शिकार बन चुका था और उनकी गिरफ्तारी थाने पर 
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हुई थी, जहां उसके शव की तलाश में वह गये थे ! 

जब नये आडिनेन्स के ग्रनूसार अपील का मौका मिला तो उसमे भी 
मैंने राय दी कि अपील की जाय॑। मैंने यह राय दो कारणों से दी--एक 
कारण तो यह था कि मै समभता था कि बचाव करने से मजिस्ट्रेटों की 
धांधली शायद कुछ कम हो और दूसरा कारण यह था कि मैंने देखा कि 
इस आन्दोलन में बहुतेरे ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए थे, जिनका कांग्रंस 
से कोई सरोकार नहीं था और जो हर हालत मे अपना बचाव करते ही । 
कांग्रेसी लोगों में भी ऐसे लोग थे, जो अपना बचाव करना चाहते थे। सजाएं 
भी कड़ी होनेवाली थीं। इसलिए मैने सोचा कि इनको यदि रोका जाय तो 
असन्‍्तोप फंलेगा और हो सकता है कि रोकने पर भी बहुतेरे लोग बचाव 
कर। ऐसी अवस्था में बचाव करने देना ही ठीक मालम हुझा । मैं जानता 
था और अपने विश्वास को, जिनसे भट होती थी उनसे, कह भी देता 
था कि यद्यपि उनकी सजाएं लम्बी हैं तथापि वे और मेरे ऐसे लोग भी जो 
बिना मियाद के जेल मे रक्‍खे गये हैं, छटगे सब एक ही समय । हो सकता है 
कि हम कुछ पहले छूट जायं, पर हम जबतक उनकी भी छुड़ा न लगे, बाहर 
नहीं रह सकेंगे। बात भी ऐसी ही थी। हम इतने लोगों को लम्बी सजा 
भगताने के लिए छोड़कर खुद कंसे बाहर रह सकते थे ? मुभे इस बात से 
सन्तोष हुआ कि जब महात्मा गांधी बाहर निकले तो उन्होंने भी मुकदमों 
में बचाव करने का ही आदेश दिया | चिन्ता उन लोगों के बारे मे होती 
जिनको फांसी की सजा होती। जो कद है, वे तो कुछ आगे-पीछे जेल से 
निकाले जा सकते हैं, पर जिनको फांसी की सजा दी गई है, वे तो सदा के 
लिए चले जायंगे। पटने मे वई झ्रादमियों को फासी की सजा हुई, पर किसी- 
न-किसी तरह सबके-सब बच गये । कुछ समय तो ग्रपील वगरा में लगा। 
पीछे जब हम लोग छूट गये और महात्मा गांधी फांसीवाले मुकदमों के बारे 
में लाड वेवल से बातें करने लगे, तो औरो के साथ पटनावालों की फांसी 
की सजा भी डाम-लहोस (दामुल) में बदल दी गई, और कांग्रेस-मंत्रिमंडल 
आने पर वे छट गये | पर मुजफ्फरपुर, भागलपर, मंगेर इत्यादि में कई 
आदमी फांसी चड़ ही गये। श्रगर वे भी सहसा लटका न दिये जाते तो अन्त 
में छटते हो; पर यद्यपि उनके साथ एक ही मुकदमे में सजा पाये हुए लोग 
पीछे छट गये तथापि वे लोग चले ही गये । उन लोगों को, जो फांसी को 
सजा पा चुके थ, श्राज बाहर देखकर एक प्रकार की प्रसन्नता होती है और 
इस कम अफसोस भी होता है कि दूसरों को इसी तरह हम लोग नहीं 
बचा सके । 
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इस बार जेल में € अगस्त (१६४२) को मैं लाया गया। वहां से 
१६४५ में १५ जन को निकला । शहरू में मथराबाबू और श्री चक्रधरशरण 
मेरे साथ रहे; दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरे लिए नही । १६४३ के 
अक्तबर म॑ श्री चक्रधरश रण हजारीबाग भेज दिये गए। माच १६४४ म 
मथुराबाबू की रिहाई हो गई। उसके बाद ३ दिसम्बर १६४४ तक मेरे 
साथ केवल वाल्मीकि ही रहे । नये आडिनेन्स के अनुसार, सरकार की ओर 
से, एक कमिटी हर छठे महीने आती और नजरबन्द लोगों से मिलती । 
जिनके लिए वह सिफारिश करती वे छोड़ दिये जाते । यह कमिटी पहली 
बार १६४४ के मार्च में आई । मथराबाबू उसीकी सिफारिश पर अचानक 
छोड़ दिये गए। मृभसे कमिटी के मेम्बरों ने पूछा था कि क्या मैं छटना 
चाहता हूं, तो मैंने उत्तर दिया था कि अकेला नहीं, सब लोगों के साथ ही । 
इसपर उन्‍न्टोंने पूछा कि यदि छीड़ दिया जाऊं तो मुर्भे आश्चयं होगा 
क्या ? मेने उत्तर दिया था कि जरूर--बहुत ग्राश्वयं होगा । उन्होने पूछा 
कि तोड़-फोड का वार क्रम अगर कांग्रेस ने नहीं दिया तो लोगों को कंसे 
मालूम हग्मा और यह बात सारे देश मे एक छोर से दूसरे छोर तक इतनी 
जल्दी कंसे फल गई ? मैंने उत्तर दिया कि ८ अगस्त के प्रस्ताव के साथ- 
साथ सरकार को एक विज्ञप्ति € ग्रगस्त (१६९४२) के सवेरे के समाचार 
पत्रों में निकली थी, जिसमें सरकार ने गांधीजी और वकिग कमिटी के लोगों 
की गिरफ्तारी के कारण बताकर लोगों को यह समभाने की कोशिश की 
थी कि सरकार की यह कारंवाई उचित है--उसीमें यह बात साफ-साफ 
लिखी थी कि कांग्रस की ओर से इस बार रेल-तार आदि तोड़ने-काटने का 
भी कार्यक्रम दिया गया है--उसी दिन या उसके दूसरे दिन मि० एमरी ने 
रेडियो पर भाषण किया था, जिसमें भी यह बात कही गई थी और यह 
भाषण भी अखबारों में छुपा था--कांग्रेस की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं 
निकला था--लोगों ने समझ लिया कि यही कार्यक्रम होगा और सरकार 
की ही बात पर विश्वास करके लोगों ने काम शुरू कर दिया । 

मेरा आज भी विश्वास है कि इस कार्यक्रम का इतना अधिक और 


८० आात्सकथा 


इलनी तेजी से प्रचार इसी कारण से हुआ । लोगों के दिल में पहले से ही, 
१६३० से ही, इस तरह की बातें उठा करती थीं; इस बार उसको पुष्टि 
मिल गई और जन-साधारण ने उसे ठीक मान लिया । इसके दो जबरदस्त 
प्रमाण मुझे जेल में उसी समय मिल गये। में समझ गया कि यह बात जोरों 
से चलेगी। मेरी गिरफ्तारी के थोड़े ही दिन वाद फ्लनबाबू जेल में पहुंचे 
थ । उन्होंने कहा कि जब मेरी गिरफ्तारी की बात शहर में पड़ची तो कुछ 
लोग उनके (फलनबवाबू के ) पास पहचे ओर उनसे पूछा कि कार्यक्रम क्या 
है। लोग समभते थे कि मरे साथ उनकी मुलाकात हुई होगी और मैंने कुछ 
बताया होगा । पर उनको मेरी बहुत दिनो से मुलाकात हुई ही न थी, इस- 
लिए वह कुछ नहीं वता सके । पर उसी दिन कुछ घण्टे पहले पत्रों में सरकार 
की विज्ञप्ति छप वकी थी और लोगों का ध्यान उस ओर आ गया था । दी 
दिनों के बाद जब कुछ लड़के सेक्रेटरियट के गोली-काण्ड के बाद गिरफ्तार 
होकर बांकीपुर-जेल में लाये गए तो मैंने देखा कि वे सबके-सब तार-टेली- 
फोन और रल तथा सड़कों को तोड़ना-काटना और किसी तरह यातायात 
बन्द कर देना कार्यक्रम में दाखिल समभते थे। जब जेल के फाटक के नज- 
दीक एक लारी में गिरफ्तार कुछ विद्यार्थी कहीं भेजे जा रहे थे तो जनता 
हारा वे वचा लिये गए और लारी जला दी गई, फिर वाकी लारियों से 
उतारकर दूसरे छात्र कुछ देर के लिए जेल के अन्दर पुनः लाये गए। मैं 
बीमार तो था, पर तो भी मैंने उनको यह समभाने की कोशिश की कि यह 
अच्छा नहीं हुआ | इसपर उनका उत्तर यही मिला कि जब टेलीफोन-तार 
आ्रादि तोड़ना और रेल रोकना ठीक है तब तो लारी को भी बेकार कर 
देना उसी कार्यक्रम के अन्दर है, इसलिए यह भी ठीक होना ही चाहिए। 
मर बहुत कहने पर भी मेरी बात उनको जंची नहीं, यद्यपि मेरे लिहाज से 
वे कुछ ग्रधिक वोले नहीं । बे तो जेल में कुछ दिनों तक बन्द रहे, इसलिए 
उन्होंने तो कार्यक्रम को नही चलाया होगा । पर यह स्पष्ट था कि लोगों को 
यह विव्वास हो गया था कि यह तोड-फोड़ भी कार्यक्रम में है । 

इसी कारण इतना जल्द, प्रायः मुगलसराय से आसनसोल तक, ई० 
ग्राई० आर० की मुख्य लाइन में, गाड़ियों का आना-जाना बहुत दिनों तक 
बन्द रहा । इसी तरह पटना-गया ब्रांच-लाइन भी बेकार कर दी गई थी। 
केवल ग्रेण्डकौई-लाइन में बहुत नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उसकी 
गाड़ियों का आन-जाना बन्द नही हआ। गंगा के उत्तर तरफ बी० एन० 
डब्ल्यू रेलवे अब (श्ओो० टी० रेलवे) में, इधर बनारस से लेकर कटिहार 
तक और उधर गोरखपुर-वस्ती से लेकर वहांतक की लाइन, जहां छपरे में 
वह वनारस-ल।|इन से मिल जाती है, बहुत तोड़-फोड़ हुई थी--प्रायः सभी 


१६४२ की उत्तजनाओरों के परिणाम ७८१ 


जगहों पर इतने स्टेशन तोड़-फोड़ दिये गए थे और लाइन भी इस कदर 
बरबाद कर दी गई थी कि कई महीनों तक गाड़ियां न चल सकीं। इन्ही 
कारणों से, बिहार के बाहर के लोगों का विचार है कि समस्त बिहार और 
संयुकत-प्रान्त के पूर्वी जिलों में ही आन्दोलन का रूप सबसे ज्यादा उग्र 
और जबरदस्त रहा; अतः यहीं सबसे अधिक सरकार की सख्ती भी हुई । 
न मालूम कितने ही आदमी पुलिस और फोज को गोलियों के शिकार 
हुए। कितनों के घर जलाये और लूटे गए। कितनों को श्रन्य प्रकार की 
ग्रकथनीय यातनाएं सहनी पड़ीं। जेल जानेवालों की संख्या का तो हमें 
कुछ ठीक पता भी न चला। हम इतना ही जानते हैं कि बिहार में बहुतेरे 
मामूली कंदियों को राजनेतिक कंदियों के लिए जगह खाली करनी पड़ी 
और इस तरह मीयाद से पहले ही बहुतेरे छोडे गये। बहुतेरे तो, जिनपर 
संगीन जुर्म लगे हुए थे, हाजत से ही छोड़ दिये गए। लोगों का कहना है कि 
भागलपुर जिले में बांका-सबडिविजन के तीस-चालीस डकंत इसलिए छोड़ 
दिये गए कि वे वाहर जाकर डकेतियां कर ताकि जनता कांग्रेस से ऊब 
जाय ! सुना कि उनमें से कुछने बाहर निकलकर श्रान्दोलन में भाग 
लिया--एक को तो फांसी की सजा हुई और दूसरे कइयों को दूसरी कड़ी 
सजाएं मिलीं । मैंने जेल से छटने के बाद गवनेंर से मुलाकात होने पर यह 
बात कही थी । उन्होंने जांच भी कराई थी। मालूम हुग्रा कि बहुतेरे डकंत 
इस तरह बाका में छोड़ दिये गए थे ! मैंने सुना कि आरम्भ मे, जबतक 
ग्रान्दोलन जोरों पर था, चोरी-डकती एकबारगी बन्द हो गई थी ! 
आन्दोलनका री लोगों ने कुछ डाकखाने या रजिस्टरी-ग्राफिस वगैरह 
दखल कर लिये | कहीं-कहीं कुछमें उन्होंने आग भी लगा दी। पर शुरू में 
जब आन्दोलन जोरों पर था तो यह भी सुनने में ग्राया कि जहां-कही रुपये 
मिले उन लोगों ने उनमें से एक नहीं लिया । चांदी के रुपये तो उन दिनों 
देखने को भी कम ही मिला करते थे; इसलिए प्राय: नोट ही मिलते। 
लोग उन नोटों को जला देते, उनसे व्यक्तिगत लाभ उठाने का अथवा उन्हें 
आन्दोलन के लिए ख्चे करने का खयाल भी किसीको न होता। पर कुछ 
दिनों के बाद यह बात न रही । कुछ लोग इस तरह से आये हुए धन का 
सग्रह आन्दोलन के लिए करने लग गये। यहांतक कि आन्दोलन के नाम 
पर डकतियां भी की गई। मालूम नहीं, कि इन डकंतियों में मिला हुआ धन 
किसके पास गया भ्रौर किसने उसे किस तरह खर्च किया । पर यह सब बहुत 
बाद में हुआ । जब आन्दोलन एक प्रकार से बन्द हो गया था। आन्दोलन के 
जोर के दिनों में तो सरकारी कमंचारी ही लोगों को लूट-खसोट के लिए 
झ्ामन्त्रित करते ! डाकखानावाले तो डाकखाने का लुट जाना ही अच्छा 


छ्पर ऑत्मकथा 


समभते---उनको यह कहने का बहाना मिल जाता कि जो रुपये जमा थे, 
लोग लूट ले गये; चाहे वे रुपये सचम॒च लूटे हों या नहीं, पर गवर्नमेंट को 
नहीं मिले । बहुत जगहों में, शुरू में, थानावाले भी जनता के साथ मिल गये। 
लोगों के पहुचते ही वे थाने पर झंडा फहराने देते श्रौर उनके साथ मिलकर 
नारे लगाते । ऐसे थानेदारों के साथ जनता का भी अच्छा व्यवहार होता । 
सुना है कि कही-कहीं थानेदार को नाव या किसी दूसरी सवारो पर सवार 
कराकर जिले के सदर शहर में लोगों ने पहुंचवा दिया और थाने पर कब्जा 
कर लिया । जहां थानेदार की ओर से ज्यादती हुई वहीपर थानेदार के 
साथ जनता ने सख्ती की । कुछ जगहों में वे मार डाले गए, पर ऐसी कम 
जगह थीं । कोई-कोई थानेदार बहुत जालिम साबित हुए, और जब फोज आ 
गई तब तो पुलिस का रुख ही बदल गया--उन्होने बहुत जुल्म किया, जिसका 
वर्णन करना भी कठिन है। इस जुल्प में ग्रधिकतर दारोगा वर्गरह ऊपर के 
अफसर अधिक भाग लेते थे---सिपाही और कान्‍्स्टेबुलों ने कम भाग लिया ॥ 
यह सबकुछ जानने के वाद यह मानना पड़ेगा कि जनता ने रेल-तार 
तो खब तोड़ा और सरकारी मकानो को भी क्षति पहुआई; पर जितना 
विस्तार आन्दोलन का था, उतने अनु गत में जनता ने सरकारी कर्मचारियों 
के साथ ज्यादा सख्ती नहीं की । जान ले लना प्रा मारपीट करना भी बहुत 
कम ही हग्ना । ऐसा मालूम होता है कि जनता की धारणा हो गई थी कि 
किसी आदमी को मारना-पीटना अथवा जान से मार डालना ग्रहिसा के 
सिद्धांत के विरुद्ध है, पर रेल-तार-पकान इत्यादि वेजान चीजों को तोडना- 
फोडना अथवा जला देना भी अहिसा के अन्दर ही है! यद्यपि सरकार के 
कुछ आदमी मारे गये तथापि उनकी संख्या बहुत कम थी। जब हम देखते 
है कि बहुत दूर-दूर तक और बहुत समय तक आन्दोलन फेला और चलता 
रहा तब ध्यान मे ग्राता है कि जनता अगर चाहती तो बहुत-से लोगों को 
आसानी से मार सकती थी। इससे तो यही मालूम होता है कि जनता ने 
जान-बूककर कितनों ही को छोड़ दिया। श्रगर वह ऐसा न करती तो न 
मालम कितने और थानेदार कत्ल हो गये होते । फिर भी इन थोड़े-से लोगों 
के बदले में सरकार ने न मालूम कितनों को गोलियों का शिकार बना डाला । 
यदि दोनों और के मरे हुम्नों की संख्या का ठोक पता लगाता तो अनुपात 
एक के बदले ७५ नहीं तो ५०-६० जरूर पड़ता । पर यह तो अ्रनुमानमात्र 
है । ठीक सख्या न मालूम हुई है भौर न शायद मालूम होगी ही । तो भी यह 
त॑ मानना ही पड़ेगा कि श्रान्दोलन बिलकुल अ्रहिसात्मक न रह सका और 
जनता भी इस बन्धन से बाहर निकल गई । 
आन्दोलन का जोर तो प्रायः एक से दो महीने तक ही-रहा। उप्तके 





पद आत्मक था 


सजा भी उन्हीं लोगों को मिलती जो कबूल करते, वेकसूर बहुत-कुछ बच 
जाते । जो हो, यह तो ग्रहिसा के सिद्धान्त की बात है । जो लोग उसमें 
विश्वास नहीं रखते, उनको भला उसकी पाबन्दी कैसे पसन्द हो सकती है । 
जहांतक जनता की हिम्मत बढ़ी थी, वह खले-आ्राम विद्रोह के कारण ही 
बढ़ी थी---वह नीति जारी रहती तो और भी बहुत-कुछ बढ़ती । 


; १४२ : 
बंगाल का श्रकाल और भारत की अखंडता 


जेल में रहते-रहते बंगाल के भयंकर श्रकाल का हाल हमारे सुनने में 
झाया । १९४३ की गर्मियों में चावल और खूराक की चीजों का दाम इतना 
बढ़ गया कि लोगों के लिए अन्न खरीदना कठिन होने लगा। जब मैं बचपन 
में छपरे और पटने में पढ़ता था तो एक बार अकाल पड़ा था। मुझे याद है 
कि सरकार की ओझोर से जहां-तहां लोगों को काम कराकर मदद देने के लिए 
बड़-बड़े तालाब खुदवाये गए थे । मेरे गांव से कुछ दूर पर एक बड़ा तालाब 
खोदा गया था। जहां-तहां गरीबों के लिए पका हुआ्ना अ्रन्न भी बांटा जाता 
था। उस समय तक अच्छा चावल रुपये में पन्द्रह सेर ब्रिका करता था । 
उसके बाद से घटकर नौ-दस सेर का हो गया । उसके बाद एक बार और 
कुछ महंगी हुई तो वह और भी घटकर रुपये में पांच-छ: सेर बिकने लगा। 
१९४२३ में रुपये में सवा सेर या डेढ़ सर मामूली तोर से चावल का दाम हो 
गया । जेल में हम लोगों को अखबारों से कुछ खबर मिलने लगी। आहिस्ता- 
आहिस्ता बंगाल की हालत और भी बिगड़ी । कुछ लोगों के वहां भूखों 
मरने की खबर होने लगी । थोड़े ही दिनों में यह बात मालूम होने लगी कि 
कलकत्त की सड़कों पर लोगों की लाशें मिलती हैं । कुछ दिन बाद अखबारों 
में मृतकों की तसवीर भी छपने लगीं । इस दिशा मे सबसे पहले 'स्टेट्स्मेन' 
ने काम शुरू किया । दूसरे हिन्दुस्तानी पत्रों में भी बहुत तसवीरे छपी । 
जनता की ओर से लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयत्न होने लगा । मैं शुरू मे 
अखबारों में इन खबरों को पढ़ता और तसवीरे भी देखता | पर कुछ दिन 
बाद स्थिति की भयंकरता इतनी बढ़ गई कि मेरे लिए तसवीरों को देखना 
ओर खबर पढ़ना भी असह्य हो गया । मैंने अखबार पढ़ना बन्द कर दिया। 
जेल में बेठे-बेठे कोई कर भी क्या सकता था। पटवने में श्री प्रफुल्लरंजन 
(पी० आर० ) दास ने पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ रुपये जमा करने 
का प्रयत्न किया। उन्होंने एक अपील निकाली मैंने सोचा, यह काम ऐसा 
है, जिसमें और कुछ नहीं तो श्रपने पत्र द्वारा लोगों की कुछ सेवा कर सक॑ 
तो थोड़ा सन्‍्तोष होगा। मैंने एक पत्र श्री दास महाशय के नाम लिखा, 
जिसमें उनकी अ्रपील का समर्थन किया । फसल तेयार होने के समय जनता 
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से अन्न-दान के लिए अपील करके कुछ अन्न जमा करने का रास्ता भी 
सुभाया । कुछ दिनों के बाद सरकार का हुक्म आया कि मेरा पत्र श्री दास के 
पास नहीं भेजा गया, रोक लिया गया । इसको खबर बाहर किसीका शायद 
आज तक न होगी । 

बगाल की स्थिति इतनी बिगड़ी कि न मालूम कितने लाख लोग मरे। 
जन-नायकों का मत है कि पचास लाख के लगभग लोगों को ग्रकाल ही 
काल का कवल बनना पड़ा | सरकारी अनुमान भी शायद पन्द्रह-बीस लाख 
का है। जो दर्दनाक घटनाएं हुई, वे अवर्णनीय हैं । कारण जो हो, शुरू में 
गवनंमेण्ट कुछ नहीं कर सकी । सर ना जिमुद्दीन प्रधान मंत्री थे श्रौर खूराक के 
मंत्री श्री सोहराववर्दी । गवनेर थे सर हबंटं, बडे लाट थे लाड लिनलिथगो | 
मुर्भे आश्चय होता कि इतनी दुरवस्था में भी वहां की जनता चुपचाप कंसे 
सब कुछ सह रही है । कम-से-कम मंत्रिमण्डल कंसे खुद काम कर सकता है 
और असेम्बली के मेम्बर ही उसे कंसे चलने देते हैं। पर लड़ाई का जमाना 
था। आईडिनेन्सों की हुकूमत थी । मुस्लिम लीग के हाथों में ग्रधिकार था। 
कोई कुछ कर न सका । लाड लिनलिथगो ने कांग्रेसी लोगों को दबाने में तो 
काफी तेजी और तनदेही से काम किया था; पर जब बंगाल में इतने लोग 
मरे जितने इस महायुद्ध-भर में दुनिया के सभी देशों को मिलाकर भी न 
मारे गये होंगे, तो उनसे इतना भी न हो सका कि एक दिन के लिए भी वह 
बंगाल जाते ! उनके चले जाने पर जब लाडे वावेल गवने र-जनरल (वाइस- 
राय) होकर आये तो आते ही बंगाल गये। वहां फौज को उन्होंने हुक्म 
दिया कि लोगों को मदद पहुंचाने का काम वह करे। सर हबंट बीमार पड़ 
गये । उनकी जगह पर बिहार के गवनंर वहां भेजे गये । इन्होंने भी स्थिति 
संभालने में मदद की। किसी तरह से, कई महीनों के बाद, हालत कुछ 
बदली । लोगों का सड़कों पर बे-मौत मरना बन्द हुआ । 

जन-श्रुति कहती है कि इस विपत्ति से बहुतेरों ने, जिनका काम जनता 
की रक्षा करना था और जिनके जिम्मे यह काम दिया गया था, बहुत रुपये 
कमाये और कितने तो मालामाल हो गये । इसके कारणों मे एक प्रधान 
कारण यह भी कहा जाता है कि सरकार ने लड़ाई के कारण लोगो से धान- 
चावल ले लिया था और उनकी छोटी-छोटी नौकाएं भी ले ली थीं । शत्रु 
को कुछ न मिलने देने के लिए समुद्र-तट के स्थानों को साधन-हीन अथवा 
मरुभूमि बना देने की जो नीति जापानी आक्रमण के कारण, बरती गई थी 
वह इस अकाल के लिए कम जवाबदेह नहीं थी । उस समय लाड वावेल ही 
फौजी लाट थे। उस नीति की जवाबदेही उनपर ही थी। इसीलिए बड़े 
लाट होकर पहुंचते ही उन्होंने उस नीति के कारण उपस्थित स्थिति के 
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संभालने में, फोज द्वारा मदद करना आवश्यक माना । इसीसे स्थिति कुछ 
संभली भी । 

बिहार में भी ग्रन्न का दाम बसे ही बहुत बढ़ गया था। तीस रुपये 
मन चावल बिकने लगा था। पर बिहार में बंगाल-जेसी हालत नहीं हुई । 
यहां भूखों मरनेवालों की खबर अखबारों में कम-से-कम देखने में नही 
ग्राई। एक बात इस अकाल से स्पष्ट हो गई और वह यह कि इस विपत्ति 
में सारे भारत के लोग बंगाल की मदद के लिए ठीक उसी तरह दौड़ पड़े 
जसे बिहार में भयंक्रर भूकम्प के बाद । फक॑ इतना ही था कि इस समय 
लड़ाई के कारण नोगों के पास साधन नहीं थे । रुपये होने पर भी लोगों को 
सरकारी मदद बिना अन्न नहीं मिल सकता था। अगर कहीं दूर श्रन्न 
मिलता भी तो सरकारी आज्ञा ओर मदद बिना वह बंगाल पहुचाया नही 
जा सकता; क्‍योंकि रेल-स्टीमर इत्यादि यातायात के सभी साधनों पर 
नियंत्रण था । इसलिए इच्छा रहते भी जितनी मदद की जरूरत थी उतनी 
लोग न पहुंचा सके । इसके अलावा यह विपत्ति बहुत दूर में फंली हुई थी 
और बहुत दिनों तक टिकी रही । भूकम्प तो चन्द मिनटों का मामला था । 
उसके बाद केवल उसके असर को ही दूर करना था । यहां तो विपत्ति ही 
महीनों तक अपना काम करती रही । उसके ऊपर युद्ध-कालीन नियंत्रण 
अपनी करामात कर ही रहा था । भारतवपे एक है । उसकी जनता एक है। 
इसका एक अकाट्य प्रमाण इस विपत्ति ने दिया। पर क्या इसका असर उन 
पर भी पड़ा जो इसे विभाजित करना चाहते हैं ? 
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इस बार जेल में मैंने कुछ लिखा भी । यों तो १६३० में भी मैने कुछ 
लिखने का प्रयत्न किया था, पर वह पूरा न हो सका था--पीछे जो कुछ 
लिखा भी था वह खो गया । मैंने पहले से पाकिस्तान-सम्बन्धी कुछ अध्ययन 
किया था। वहां जाकर विचार हुआ कि इस विपय का विशेष रूप से 
ग्रध्ययन करूं। कुछ ऐसी पुस्तक, जो पाकिस्तान के समथथन में लिखी 
गई थीं, मंगाई गई । उनके पढ़ने के बाद विचार हुआ कि इस बात को 
देखना चाहिए कि जिस आधार पर यह मांग पेश को जाती है वह कहा- 
लक ठीक है। इसके बाद यह विचार हुमा कि यह भी दखना जरूरी 
है कि मुस्लिम लीग” पाकिस्तान किसे कहती है--उसकी मांग यदि 
कोई मान लेना चाहे तो उसे कया देना होगा झौर मुस्लिम लीग को क्‍या 
मिलेगा--क्या पाकिस्तान अपने पांवों पर खड़ा हो सकेगा ? ग्रन्त में मैने 
सोचा कि इस विषय पर कुछ लिखने की गुजाइश है>-यद्यपि इसका पता 
नहीं था कि हम लोग कब जल के बाहर जा सकंगे और जो कुछ मैं लिख॒गा 
वह कभी छपेगा या नहीं, तो भी अपने विचारों को साफ-साफ ऐसे रूप में 
लिपिबद्ध कर देना, जो दूसरों की समभ में आ जाय, ठीक जचा। मैंने 
निश्चय किया कि कुछ लिखू। मुझे ऐसा मालम हुआ कि यदि इस सम्बन्ध 
की सभी बातें देश के सामने--विशेषक र मुसलमानों के सामन--ञ्रा जाय 
तो जिस तरह विद्येष अध्ययन के बाद उसके चलने में मुभे शक हो गया है, 
उसी तरह दूसरे भी इसे अव्यवहाय समभ लेंगे । इसलिए मैने नि०चय किया 
कि उन्हीं बातों को कलमबन्द करूं, जिनसे यह अव्यवहाय्यंता मालम हो 
जाय । पाकिस्तान को अव्यावहारिक सिद्ध करनेवाला वह भाग लिख जाने 
के बाद इसके आधार के सम्बन्ध में भी लिखना उचित जान पड़ा, अर्थात 
भारत में हिन्दू-मुसलमान दो-दो राष्ट्‌ है, इसलिए उसका विभाजन करके 
दो स्वतंत्र देश ओर राष्टु स्थापित कर देना चाहिए। इस तरह, जेस-जंसे 
लिखता गया, पुस्तक का आकार बढ़ता गया । काम वहुत तेजी से नहीं हो 
रहा था। एक तो स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि बहुत परिश्रम कर सक्‌ । जब 
बीमार पड़ जाता तो महीनों न कुछ पढ पाता और न लिख पाता । जद 
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अच्छा रहता तो पढ़ता और लिखता । कुछ जन्दी करने की जरूरत भी नहीं 
जान पड़ती थी, क्योंकि इसकी आशा तो थी नहीं कि जेल में रहते-रहते 
कोई पुस्तक प्रकाशित करने की इजाजत मिलेगी, और झ्रभी छूटने का कोई 
करीना भी नहीं नजर आता था। इसलिए आहिस्ता-आ्राहिसता थोड़ा-थोड़ा 
करके लिखा । 

इसी बीच कोई साथी जेल से रिहा होकर बाहर निकले । उन्होंने किसी 
समाचा रपत्रवाले से कह दिया कि मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
लिख रहा हूं। यह बात प्रकाशित हो गई। सरकारी कर्मचारी कभी-कभी 
जल में आया करते है। कमिश्नर आये। उन्होंने पूछा कि मरी पुस्तक कहां- 
तक लिखी जा चुकी है । मैंने कहा कि करीव-कररीव पूरी हो चुकी है। उन्होंन 
उसे देखना चाहा। मैंने हस्तलिखित बहियां उनके हाथ में दे दीं। एक तो 
मैं कुछ महीन छोटे अक्षरों में लिखने का आदी हूं, दूसरे---क़ागज को कमी 
के कारण, पन्‍ने के दोनों ओर लिखा था। चूकि पुस्तक थोड़ा-थोड़ा करके 
लिखी गई थी--जहां कोई नई बात सामने झा गई अथवा किसी नई 
पुस्तक से मालम हो गई, उसे यथास्थान चस्पां कर देता; इस तरह जहां 
थोड़ी भी जगह छोडी गई थी, वह भी बिलकुल भर गई थी श्रौर कहीं-कहीं 
तो पढ़े जाने की सुविधा के लिए दूसरे रंग की रोशनाई से भी काम लेना 
पड़ा था--इसलिए किसी भी दूसरे के लिए हस्तलिखित प॒स्तक पढ़ना 
काफी मुश्किल था। कमिइनर ने पूछा कि क्या पुरतक छपवाने का इरादा 
है। मैंने उत्तर दिया कि अगर सरकार इजाजत देगी तो छपाई जायगी ! 
इसपर उन्होंने कहा कि पुस्तक बगैर देखे सरकार इजाजत नहीं देगी--- 
जेसी हस्तलिखित पुस्तक की हालत है वेसी हालत में उसे सरकार का देख 
सकना भी कठिन है--सरकार तो टाइप की हुई प्रति ही देख सकेगी। 
इसपर मैंने कहा कि टाइप कराने का साधन तो मेरे पास नहीं है; पर यदि 
सरकार इसकी सुविधा देगी तो टाइप करा लूंगा । 

इस बातचीत के बाद मैंने सरकार को लिखा कि टाइप कराने के लिए 
मुरभे सुविधा दी जाय और इसके लिए तीन तरीकों में सरकार जो चाहे 
अख्तियार करे | पहला तरीका यह होगा कि मेरे सहायक श्री चक्रधरशरण 
को टाइप करने का मौका दे जो मेरे अक्षरों से खूब परिचित हैं। वह उस 
समय तक रिहा हो चुके थे । इसलिए वह जैल के अन्दर तो आ नहीं सकते 
थे, न उनसे मेरी मुलाकात हो सकती थी, न जबतक सरकार मंजूरी देगी 
तबतक पुस्तक जेल के बाहर भेजी जा सकेगी। इसलिए उनको जेलर के 
दफ्तर में बेठकर टाइप करना होगा और हस्तलिखित तथा टाइप की हुई 
प्रति को जेलर के पास ही रख छोड़ना होगा । दूसरा तरीका यह हो सकता 
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है कि सरकार अपने किसी करमंचारी को इस काम के लिए नियुक्त कर दे 
और इसका जो खर्च होगा वह मैं दूगा। तीसरा तरीका यह हो सकता है 
कि अगर कोई टाइप करना जाननेवाला कैदी हो तो उसे बाकीपुर-जेल में 
ब॒ला दिया जाय और वह टाइप कर दे। सोचने के बाद मु स्मरण हो 
आया कि कांग्रेसी कार्यकर्त्ता जमशेदपुर-लेबर-युनियन के मंत्री श्री माइकेल 
जोन टाइप करना जानते है--वह आन्दोलन के कारण इस समय दूसरी 
वार गिरफ्तार होकर और सजा पाकर हजारीबाग-जेल में है । मैने लिखा 
कि यदि वह बांकीपुर बुला दिये जायं तो वह इस काम को कर सकंगे। मैंने 
इसे ही सबसे अधिक सुविधाजनक बताया; क्योंकि जेसा घना और बारीक 
लिखा गया था वसा पढ़ने में टाइप करनेवाले को काफी दिक्‍क्रत होगी, 
उसको बार-बार मुभसे पूछना पड़ेगा। इसलिए यदि वह मेरे नजदीक रहे 
तो सुविधा होगी। इसके अलावा एक सुविधा यह भी होगी कि गवनंमेण्ट 
की मंजूरी के पहले बाहर के किसी आ्रादमी को पुस्तक देखने का मौका नहीं 
मिलेगा । 

सरकार ने मेरी बात मान ली और श्री जौन को बांकीपुर-जेल में भेज 
दिया। उन्होंने बहुत परिश्रम करके, जहांतक मैं लिख चुका था, टाइप 
कर दिया । इत्तफाक से यह काम सन्‌ १६€४५६० में तारीख १४ जून की 
सन्ध्या को समाप्त हुआ । उसी दिन, रात को, हम लोगों को मालूम हो गया 
कि मैं कल पन्द्रह जन को ही सवेरे छोड़ दिया जाऊंगा। अ्रब यह प्रश्न हुआ 
कि हस्तलिखित और टाइप की हुई प्रतियों का क्या होगा ? क्‍या दोनों मेरे 
साथ बाहर आने पायंगी या सरकार उनको देख लेने के बाद ही बाहर जाने 
की इजाजत देगी ? सुपरिण्टेण्डेण्ट, बिना सरकारी भ्राज्ञा के, बाहर ले जाने 
की इजाजत, अपनी जवाबदेही पर नहीं देना चाहते थे। पर सरकार से पूछने 
पर उन्होंने जाने देने की आज्ञा दे दी। इस तरह, जब में बाहर निकला, 
तेयार पुस्तक के साथ निकला । 

ऊपर मैं कह चुका हूं कि १६४४ के मा से नवम्बर तक मैं प्राय: श्रकेला 
ही बांकीपुर-जल में था, केवल वाल्मीकि ही मेरे साथ था। जब जांच- 
कमिटी के लोग श्रक्तूबर में आये तो उनको यह वात मालम हुई कि मैं 
श्रकेला ही हूं । उन्होंने सरकार के पास लिखा कि एक साथी मेरे पास रखना 
उचित होगा । नाम पूछने पर मैंने कई मित्रों के नाम बताये। सरकार ने 
श्री फलनप्रसाद वर्मा को भेज दिया । वह भी १६४५ के आरम्भ में रिहा 
हो गये । उसके बाद श्री मणीन्‍न्द्रकुमार घोष को हजारीबाग से बांकीपुर 
मेरे साथ रहने के लिए भेजा। वह एक बड़े परिश्रमी और विचारशील 
सज्जन हैं। भ्रांकड़ों से डरते नहीं हैं । मेरी पुस्तक देखकर उनकी इच्छा हुई 
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कि वह हस्तलिखित प्रति पढ़ें। मैंने उसे पढ़ने को दिया। साथ ही, यह 
बेगार उनपर लाद दिया कि वह आरांकड़ों को जांच जायं, ताकि अगर क हीं 
कोई भूल रह गई हो तो वह दुरुस्त हो जाय । बहुत परिश्रम करके उन्हों ने 
इस काम को पूरा किया । पुस्तक पढ़ते-पढ़ते उनको ऐसा जंचा कि एक कम" 
रह गई है--मैंने पुस्तक मे यह नही दिखलाया है कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या 
किस तरह जटिल होती गई हैं श्रौर किस तरह वह यहांतक पहुंच गई 
कि मुस्लिम लीग को उसे सलभाने का एकमात्र उपाय देश का विभाज 
ही सूभ रहा है । 

में पहले कह चुका हु कि जेल से मेरे छटने के दिन ही टाइप करने 
का काम समाप्त हुआ था । जब टाइप हो रहा था तो मुझे कुछ नया लिखने 
का समय नहीं मिलता था; क्योंकि जो टाइप होता जाता था, उसे एक बार 
देख लेना जरूरी मालूम होता था। टाइप करने के समय में भी कुछ नया 
जोड़ता ही जाता था। श्री जौन को भी अक्सर मुभसे कुछ-न-कुछ पूछते ही 
रहना पड़ता था । इसलिए मैं वहां पुस्तक का एक भाग और लिखकर मनी- 
बाबू की बात को पूरा न कर सका, पर उसे भूला नहीं । जेल से बाहर निक- 
लने के वाद जब १६४५ के अगस्त में स्वास्थ्य सुधारने के लिए पिलानी 
(राजपुृताना) गया तब उस भाग को लिखकर पूरा किया। श्री चक्रधर- 
शरण ने टाइप किया। पिलानी से बम्बई जाते हुए, रेल में, उसका ग्रधिकांश 
देखकर, मथुराबाबू्‌ की मदद से, प्रेस के लिए तेयार कर सका। बम्बई पहुं- 
चने तक प्राय: पुस्तक प्रेस के लिए तंयार हो गई। वहीं उसका नामकरण 
हुआ--इण्डिया डिवाइडेड' (70॥8 79)५9००) । छपने के लिए पुस्तक 
प्रेस में दे दी गई। १६४६ की जनवरी के आरम्भ में ही पुस्तक छपकर 
प्रकाशित हुई । एक महीने के अन्दर ही पहले संस्करण की सभी प्रतियां 
बिक गईं। तीन-चार महीनों में दसरी बार वह छपी और बिकी । 

जेल में मैंने एक चीज और लिखी । जब मैं १६४० में स्वास्थ्य-सुधार 
के लिए सीकर (जयपुर-राज्य | गया था तो मैंने एक दिन अपने संस्मरण 
लिखने का विचार किया और लिखना भी आरम्भ कर दिया । किसीसे यह 
बात कही नहीं । मथुराबाब्‌ को भी, जो दिन-रात साथ रहते थे, इसका पता 
कुछ दिनों तक नहीं लगा कि मै कुछ लिख रहा हूं। मेरी ग्रादत है कि सवेरे 
चार साढ़े चार बजे जाग जाया करता हूं । उसी समय उठकर प्रतिदिन कुछ-न 
कुछ लिख देता और दूसरों के जागने के पहले ही लिखना खत्म कर देता । वहां 
थोड़ा ही लिखा जा सका | वहां से लौटने पर फिर समय ही न मिला। दो 
बरसों के बाद जब जेल में कुछ तबीयत सुधरी तो साथ के लोगों ने आग्रह 
किया कि मैं उसे पूरा कर दूं । मैंने कहांतक लिखा था, यह भी ठीक याद न 
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था । हस्तलिखित प्रति को घर से जेल में मंगाना अ्रच्छा नहीं मालूम हुम्ना ; 
क्योंकि बिना सी० आई० डी० के पढ़े कोई चीज मुझे मिल नहीं सकती थी 
और मालूम नहीं कि पढ़ने के बाद भी सरकार उसे अन्दर लाने को इजाजत 
देती या नहीं । इसलिए मैंने अ्रन्दाज से ही वहां से आगे की बाते लिखना 
आरम्भ कर दिया, जहांतक मैं समभता था कि सीकर में लिख चुका हूं । 
आहिस्ता-श्राहिस्ता वह भी बहुत-कुछ लिखा जा चुका | समाप्त भी शायद 
हो जाता, पर पीछे “इण्डिया डिवाइडेड' में ही सारा समय लगने लगा । अत: 
सस्मरण को रख छोड़ा । 
कभी-कभी दिल में यह विचार भी उठता कि इस संस्मरण को जरूरत 
या उपयोगिता ही क्या है। मैंने जो कुछ किया है या पाया है वह दूसरों के 
साये में रहकर ही--पहले अपने भाई के और पीछे महात्मा गांधीजी के । 
मेरी कोई ऐसी हस्ती नहीं कि मेरा हाल दूसरों के लिए जानना जरूरी हो 
ग्रथवा उससे दूसरे कुछ सीख सकें। हां, मैं सावेजनिक कामों मे, विशेषकर 
कांग्रेस-सम्बन्धी कामों में, लगा रहा हूं । यदि उनके सम्बन्ध में अ्रपने संस्म- 
लिख दू तो ग़ायद लोगों को कुछ बात मालूम हो जायं । पर इतिहास को 
दृष्टि से इस संस्मरण का कुछ मूल्य नहीं; क्योंकि मैंने इतने लम्बे सार्वज- 
निक जीवन में बहुत-कुछ लिखा नहीं है । भ्रगर कुछ लिखा भी है तो उसको 
प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित नहीं रक्खी । और लोगों ने सावेजनिक घट- 
नाझ्रों के सम्बन्ध की सामयिक सामग्री जमा कराई है, मैंने वह भी नहीं 
किया है। कुछ लोगों के महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार दूसरों के साथ हुए हैं । मैंने 
स्वभाव से ही ऐसा कुछ नहीं किया है। और यदि कुछ किया भी हो तो 
उसकी भी प्रतियां मेरे पास नहीं हैं । कुछ लोग रोजनामचा लिखा करते हैं, 
जिसमें सभी घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख हुआञ्ना करता है । मैंने यह श्रभ्यास 
ही नहीं किया कि रोजनामचा लिखा करूं। इसलिए अ्रपनी स्मरण-शक्ति 
के सिवा संस्मरण लिखने का कोई दूसरा साधन भी मेरे पास नहीं था। 
इतिहास की दृष्टि से, केवल स्मरण-शक्ति पर निर्भर संस्मरण की भी, कोई 
विशेष प्रामाणिकता नहीं हो सकती है। इन्हीं कारणों से कभी-कभी यह 
विचार उठता कि मेरा संस्मरण लिखना केवल अ्रहम्मन्यता है, इससे दूसरों 
को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। तो भी, जब एक बार काम शुरू कर दिया 
तो उसे पूरा कर देना ही ठीक जंचा; प्रकाशित करने और न करने की 
बात पीछे देखी जायगी। 
इस प्रकार, रामगढ़-कांग्रेस के समय तक के संस्मरण मैं जेल में लिख 
सका । एक प्रकार से यह संस्मरण सच्चा संस्मरण है; क्योंकि इसमें केवल 
उन्हीं बातों का उल्लेख है, जो लिखते समय स्मृति में आर गईं । इसलिए बहुत 
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सम्भव है कि बहुतेरी महत्वपूर्ण बातों और घटनाओं का जिक्र ही न हो--- 
कहीं-कहीं देश-काल के निर्देश में भी भूल हो---कुछ बातों का जो गलत 
असर दिल पर रह गया है, वही इसमें आरा गया हो। पर एक बात मैं कह 
सकता हुं--जान-बुूभकर कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। ।मत्रों का 
अनुरोध है कि यह संस्मरण प्रकाशित किया ही जाय । उन्होंने दूसरों को 
इसे दिखलाया | जो ऐसी चीजों के परखने के अधिकारी हैं, उनकी भी राय 
हुई कि इसे प्रकाशित करना ही चाहिए--विज्येषकर इसलिए कि मैंने इसे 
हिन्दी में लिखा है । इसी लिए बाकी हिस्सा, जेल से वाहर निकलने के वाद, 
१९४६ के जुलाई-अगस्त में, पिलानी में बैठकर लिख रहा हूं । 


: १४: 
मेरी रिहाई ओर कुछ दुःखद मोत 


जेल में रहते हुए ही एक और भयंकर एवं दुःखद विपत्ति आई। यह 
बिहार पर ही आई । मलेरिया का प्रकोप १९४४ में बहुत जोरों से हुआ । 
बहुतेरे लोग मरने लगे । अखबारों में इसकी खबर छपने लगी । इत्तफाक से 
श्रीबाबू, अनुग्रहबाबू और दूसरे प्रमुख कांग्रेसी लोग इस समय तक रिहा हो 
चके थे। उन्होंने जनता की मदद का काम शुरू किया। डाक्टरों ने डाक्टर 
टी० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में अपनी कमिटी बनाकर सेवा-कार्य आरम्भ 
किया । भूकम्प के समय कुछ रुपये बच गये थे, जिन्हे इस प्रकार की विप- 
त्तियों के समय जनता की सेवा के लिए एक ट्स्ट बनाकर रख छोड़ा था। 
जब कहीं बाढ़ वगरह श्राती तो थोड़ा-बहुत सहायतार्थ उसमें से खर्च होता 
था। यह खर्च कुछ ज्यादा नहीं होता था। जो रुपये थे, उनके ब्याज से ही 
यह काम हो जाया करता था। रुपयों का बहुत अंश चर्खा-संघ को कर्ज दे 
दिया गया था । उसीसे समय पर ब्याज के रुपये आ जाते, जो बंक में पड़ 
रहते और समय-समय पर खचचे किये जाते। १६४२ के अ्रगस्त में चर्खा-संघ 
का काम बिहार में सरकार ने एक प्रकार से बन्द कर दिया था। बंक में 
मेरे नाम के सभी खाते जब्त थे, जिनमें एक खाता सहायता-कोप का भी 
था। मलेरिया का हाल पढ़कर मैंने सरकार को लिखा कि जब्त रुपयों को 
सहायतार्थ खर्च करने की इजाजत दी जाय, और पहली रकम मैंने डाक्टरों 
की कमिटी को देने के लिए मांगी । सरकार ने इसे मंजूर कर लिया । रुपये 
उनको दे दिये गए। पीछे अनुग्र हबाबू ने जब सहायक-समिति का निर्माण 
किया तो उनको भी रुपये देने की इजाजत सरकार ने दी। अन्त में तो जो 
भी ट्रस्ट का पावना चर्खा-संघ के जिम्मे था, सरकार ने सहायता-कार्य के 
लिए चर्खा-संघ के जब्त रुपयों में से सब रकम दे दी। पर उतना सब खत 
नहीं हुआ । रुपयों का अधिकांश अब भी जमा है। मुरभे इससे सन्‍्तोष हुआा 
कि इस बार बंगाल के अकाल के समय को तरह सरकार ने जेल के शभ्रन्दर 
से कुछ सहायता पहुंचाने की इच्छा को विफल नहीं होने दिया । 

इसी सिलसिले में 'इण्डियन नेशन' ने यह लिखना शुरू किया कि सहा- 
यता-कार्य को संगठित रूप से चलाने के लिए यह झ्रावश्यक है कि मैं रिहा 
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कर दिया जाऊं। उसने मेरी रिहाई पर बहुत जोर दिया। जहां-तहां से 
जनता की ओर से भी ऐसी ग्रवाज उठने लगी। मुर्भे यह बात श्रच्छी न 
लगी । मैं राजनंतिक कारण से जेल में लाया गया था। जबतक उसका 
कुछ निपटारा न हो ज।य और हमारे सभी साथियों के छोड़े जाने का रास्ता 
साफ न हो जाय, मैं इस तरह मलेरिया-पीड़ित लोगों की सहायता के बहाने 
छटना नहीं चाहता था। मैं यह भी समझता था कि जो लोग बाहर हैं-- 
जिनमें श्रीबादू, अनुग्रहवादू, मथुराबाबू प्रभूति है--सब काम संभाल सकते 
हैं, मेरी कोई खास जरूरत भी नहीं है । मुर्भ ऐसा भी लगा कि कहीं सरकार 
यह न समभ ले कि यह आन्दोलन मेरे छटने के लिए ही एक बहाना ढूंढ़कर 
किया जा रहा है और यह मेरी ग्रनुमति से अथवा कम-से-कम मेरे मित्रों की 
ग्रनुमति से किया जा रहा है। मैंने सरकार को एक पत्र लिख दिया कि यह 
आन्दोलन मेरी दृष्टि में ग्रनावश्यक है श्रोर में इस तरह छटना नहीं चाहता 
हु । पर जब मैं बाहर निकला तो मालूम हुआ कि उस समय गवनेर मुझे 
छोड़ देने का विचार कर रहे थे । किन्तु, गवनमेण्ट आफ इण्डिया, जिसके 
हुक्म से ही वकिंग कमिटी के लोग नजरबन्द रखे गये थे, शायद वर्किंग 
कमिटी के सदस्यों को ग्रभी छोड़ना नहीं चाहती थी। यह भी मालूम हुआना 
कि गवर्नर ने कुछ लोगों से कहा भी कि मैं खुद नहीं चाहता कि छोड़ दिया 
जाऊं तो छूटने का प्रश्न ही केसे उठ सकता है। जो हो, उस समय अर्थात्‌ 
१६४४ की बरसात में. छटने की जो बात थी वह पूरी नही हुई । में निश्चिन्त 
अपना काम करता रहा | इस तरह, समय कटते कुछ देर न लगी । १६४५ 
में १५ जून को मैं छोड़ दिया गया । 

इस वार गिरफ्तारी के समय ही हम समभ चुके थ कि जैल-्यात्रा 
लम्बी होगी। उसके लिए अपने चित्त को तेयार कर लिया था। जंसे-जेसे 
ग्रान्दोलन बढा और लम्बी-लम्बी सजाएं लोगों को दी जाने लगीं तो यह 
धारणा ओर भी पुष्ट हो गई । हर बार जल-यात्रा में कुछ लोग जैलों में मर 
भी जाते हैं। इस बार भी ऐसे लोगों की संख्या काफी रही । यह जानकर 
हमको विशेष दुःख हुआ कि रांची-जिले के टाना भगत लोगों में बहुतेरे जेल 
में मरे । इनके अलावा और लोग भी काफी मरे। पर जेल के ग्रन्दर मारे- 
जानेवाने लोगों की संख्या कहीं ज्यादा थी । जिन लोगों ने इस प्रकार देश- 
हित के लिए अपने प्राणों को निद्धावर किया, उनमे बहुत कम ऐसे थे, जिनको 
में जानता था। इसका विशेष कारण यह था क्रि मुख्य कांग्रेसी कार्य कर्त्ता 
गिरफ्तार करके जैलों में रख दिये गए। जो बाहर रह गये, वे बहुत ख्याति 
पाये हुए लोग नहीं थे। इनके ग्नलावा इस लहर में बहुतेरे नये लोग आये थे, 
जो पहले कभी कांग्रेस में काम तो नहीं करते थे, पर इसे स्वराज्य के लिए 


७६९६ आत्मकथा 


गांधीजी की अन्तिम लड़ाई समभक र आ जुटे थे। यह तो मैंने अपने,सूबे के 
बारे मे कहा | सूबे के बाहर कुछ ऐसे प्रमख व्यक्तियों की म॒त्यु हुई, जिनका 
स्थान कभी भरा नहीं जा सकता । इनमें सबसे पहले, गिरफ्तारी के चन्द 
दिनों के अन्दर ही मरनेवाले श्री महादेवभाई देसाई थ । वह गांधीजी के 
साथ ही गिरफ्तार होकर आगाखां के महल (पूना) में उनके साथ ही रक्‍्खे 
गये थे। वहां अचानक एक दिन हृदयगति रुक जाने से चल वसे । इसका 
श्रसर पूज्य महात्माजी के दिल पर वहुत ही भारी पड़ा, क्योंकि वह उनके 
दाहिने हाथ थे । जबसे महात्माजी की सेवा में आये थे, तबसे उन्होंने अपने 
जीवन को गांधीजी को शिक्षा और सिद्धांतों के अनुसार ढालने का सतत 
प्रयत्न किया था। इसमें बहुत सफलता भी प्राप्त की थी। साथ ही उनकी 
लिखने को शैली भी अद्भुत थी। उसे भी उन्होने गांधीजी की शैली से 
मिला लिया था। परिश्रम इतना ज्यादा कर सकते थे कि शायद दो-तीन 
आदमी मिलकर भी उनके बराबर काम नहीं कर सकते थे । काम भी सब 
प्रकार के। कपड़े और कमोड साफ करना, नाजुक-से-नाजुक बातों को लेकर 
दूत का काम करना ओर सुन्दर-से-सुन्दर लेखों के लिखने का काम भी, 
उनके लिए सब वराबर था। सवकुछ समान सहलियत और तेजी के साथ 
खुशी-खुशी कर लिया करते थे | स्वभाव के इतने सरल और सहदय थे कि 
शायद ही कभी किसीसे उनका कोई झगड़ा हुमा हो। हमारा उनसे परि- 
चय पहले-पहल चम्पा रन में हुआ था जब महात्माजी ने उनको, उनकी पत्नी 
श्रीमती दुर्गाबहन के साथ ही, वहां भ्रपनी खोली हुई एक पाठशाला में काम 
करने के लिए भेजा था । जो प्रेम और स-द्भाव उस समय पैदा हुआ वह वरा- 
वर वना रहा। उनकी इस प्रकार अचानक मृत्यु से मुभे, भी काफी चोट 
लगी । 
दूसरी मृत्यु श्री कस्तू रबा गांधी की थी, जो १६४४ की फरवरी में हुई । 
वह भी आागाखां-महल में महात्माजी के साथ थीं। बहुत दिनों तक बीमार 
थीं। अन्त में चल बसीं। गांधीजी की सहर्धामणी होने का उनको सौभाग्य 
उनके जीवन के अभ्रन्तिम दिन तक वना रहा। गांधीजी की गोद में ही उनका 
महाप्रस्थान हुझ्मा । वैसी सोभाग्यवती दूसरी कौन हो सकती है ? उनको 
सभी लोग बा कहा करते थे । वह सचमुच सवकी वा! (माता) थीं। वह 
पहले-पहल १६१७ में चम्पारन पहुंची । उसी समय हम लोगों का उनके 
साथ पहला परिचय हुग्ना। वहां उनके पहुंचने के पहले हम लोगों के लिए 
भोजन बनाने के वास्ते एक ब्राह्मण रक्खा गया था। उनके पहुंचते ही गांधीजी 
की आाज्ञा हुई कि अब ब्राह्मण की जरूरत नहीं रही, वही सबके लिए रसोई 
बना लेंगी। हम लोगों की संख्या भी काफी थी। शायद चौदह-पंद्रह आदमी 
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थे । हम लोगों को यह अनुचित मालूम हुआ कि हम सबकी रसोई का भार 
उनपर डाला जाय | हमको ऐसा भी मालूम हुआ कि जेसी दुबली-पतली 
ओर कमजोर वह दीखती थीं, उनसे यह काम हो भी न सकेगा। पर गांधीजी 
हमारे उञ्ज को सुननेवाले कब थे। उन्होंने कहा कि चिन्ता न करो, वह सब 
कर सकती है, उनको ऐसे काम का अभ्यास है। दूसरे लोग उनकी कुछ 
मदद कर दिया करते थे---खासकर भारी कड़ाही और बटलोई के उतारने 
इत्यादि में। पर बहुत प्रेम से वह सबके लिए रसोई बनातीं। उस समय 
जिस प्रेम से उन्होंने हमको पहले-पहल खिलाया था, उसी प्रेम के साथ 
जबतक वह जीती रहीं और जब-जब हमसे भेंट हुई, उन्होंने खिलाया । 
साबरमती के सत्याग्रह-आ्राश्वम में हो, चाहे मगनवाडी या सेवा ग्राम के आश्रम 
में हो, अथवा कहीं सफर में ही क्‍यों न हो, बापू के पास पहुंचने पर, विशेष- 
कर अगर साथ रहने का सुअ्रवसर मिला तो, माता का स्नेह उनसे हमेशा 
मिलता । उनके अन्तिम दिनों की दुःखद कहानी गांधीजी के उन पत्रों में पढ़ी 
जा सकती है, जो उन्होंने सरकार को लिखे थे। वे पत्र श्री वनमाला पारिख 
तथा डाक्टर सुशीला नंयर द्वारा लिखित हमारी बा' नामक पुस्तिका में 
छुपे है । वह हिन्दू महिला की आदर्श मूति, भारतीय संस्कृति की प्रतीक 
और प्रेम की पुतली थी। वह सचमुच 'बा' थीं और “बा' बनी रहीं । एक 
बार गांधीजी ने मभसे कहा--“बा का बा कहने में मुर्भे भी वड़ा आनन्द 
आता है | पति-पत्नी का जो प्रचलित सम्बन्ध हुआ करता है, वह तो दोनों 
ने स्वेच्छापवंक छोड़ दिया था। वह सचमुच उनकी भी 'बा' बन गई थीं । 

हम लोगों को जेल में ही मौलाना अबुलकलाम आजाद के पत्नी- 
वियोग का समाचार मिला था। यह जानकर और भी दुःख हुआ था कि 
ग्रन्‍्त काल में मोलाना से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। वह पर्द में 
रहा करती थीं, इसलिए उनसे हमारी मुलाकात नहीं थी; पर मौलाना के 
दु.ख का मैं अनुमान कर सकता था। श्री रंजीत पंडित (आर० एस० पंडित) 
से तो काफी घनिप्ठता थी और उनको मृत्यु भी एक बहत दुःखद घटना हुई। 
जेलों में सरकार की नीति कुछ ऐसी हुआ करती है कि उसका सम भना 
कठिन हो जाता है । नियम था कि केवल निकट के सम्बन्धियों के साथ ही 
पत्र-व्यवहा र हो सकता है। मेरे पास कभी-कभी ऐसे लोगों के पत्र आ जाया 
करते जिनसे किसी प्रकार का मेरा ताल्‍लुक नहीं था । पर मौलाना के पास 
ग्रौर वहन विजयालक्ष्मी के पास मेरे संवेदना के तार नही जा सके ! 

अपने सूबे के मित्रों में सबसे दु.खद वियोग श्री रामदयालूसिह का 
हुआ । पढ़ने के समय ही उनसे परिचय हुआ था जा पीछे घनिष्ठ प्रेम के 
रूप में परिणत हो गया। उनका स्वास्थ्य कई बरसों से खराब रहा करता 
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था। इसी कारण से वह गआ्रान्दोलन में भाग लेने योग्य न थे। सरकार ने 
भी यही समभक र उनको गिरफ्तार नहीं किया था। हमारी रिहाई के कुछ 
महीने पहले ही उनकी भी मत्य हो गई। जो मित्रता प्रायः पंतीस-छत्तीप 
बरसों से चली आ रही थी, उसका ऐहिक धागा टूट गया ! हमारे प्रान्त 
की वह एक विभूति थे। उनका स्थान भी खाली रहेगा । कांग्रेस के बाहर 
पर जिनसे हमारा बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था, ऐसे दो सज्जन थे, जिनसे भी 
फिर मुलाकात नहीं हुई । एक तो वंद्यराज बत्रजविहा री चौबे थे, जो झ्रायुवंद 
के अगाध विद्वान थे और जिनकी कृपा हमपर वरावर वनी रही थी। मैं 
कह चुका हूं कि मेरी गिरफ्तारी के समय वही मेरी चिकित्सा कर रहे थे 
और जिस सभय गिरफ्तारी हुई, उस समय वह सदाकत-आ्राश्नम पहुंच गये 
थ्रे। मुझे यह कभी नहीं भूल सकता कि मेरी गिरफ्तारी से वह कितने दुःखी 
और चिन्तित हुए। उन्होंने श्रौषधि आ्रादि साथ कर दी और अपनी सरलता 
में यह भी कहा कि अगर आप बुरा न माने तो मैं गवर्नर से जाकर मिलू 
और आपके बारे में कहूं । वह यह जानते थे कि गिरफ्तारी का हुवम गवनेर 
ने ही दिया था और गवनेर को भी उसे स्थगित रखने का अधिकार नहीं 
था। दूसरे सर गणेशदत्त सिह थे। उनसे कलकत्त में, जब मैं पढ़ता था, 
पहले-पहल परिचय ह॒ग्ना था। वहां वह वकालत करते थे। उसी समय से 
उन्होंने मेरे ऊपर जो प्रेम दरसाना आरम्भ किया, वह अन्त तक ज्यों-का- 
त्यों बना रहा | पीछे राजनेतिक बातों को लेकर उनसे काफी मतभेद हुआा 
और मैंने कई कार्रवाइयों की काफी बड़ी टीका की, पर उस प्रेम में कोई 
अन्तर नहीं ग्राया । अन्त में वह बहुत बीमार रहा करते थे। मैं जबतक 
बाहर था तबतक जब कभी पटने में रहने का मौका होता, जाकर उनसे 
बराबर भेट किया करता था । वह बहुत दिनों तक मन्त्री रहे । उसमें उनकी 
कारंवाइयों की ठीक टिप्पणी करनेवाले बहुत हुए, जिनमें एक मैं भी था। 
पर मैंने यह देखा कि चाहे वह मिनिस्टर रहे तब, चाहे अपने अन्तिम दिनों 
में जब वह सारे काम-धाम से अलग हो गये थे, वह इसकी चिन्ता हमेशा 
किया करते थे कि हमारे ऐसे सावंजनिक कामों में लगे लोगों का स्वास्थ्य 
ठीक रहे । इसलिए हम लोगों का जेल जाना वह पसन्द नहीं करते थे । जब 
कभी उन्हें जेल से किसीकी बीमारी की खबर मिलती तो वह और भी 
चिन्तित हो जाया करते । अपने मन्त्रिमण्डल के समय में अपने वेतन का 
बहुत बड़ा अंग सार्वजनिक काम में लगा देने का, निश्चय उन्होंने शुरू में ही 
कर लिया । इस तरह से कई लाख की रकम टस्ट में दे डाली । यह हमारे 
लिए एक नमना था, जिसका अनुसरण ओर किसीने नहीं किया। कांग्रेसी 
न्त्रियों का तो वेतन ही पांच सौ रु० कर दिया गया, जिसमें से बचाने की 
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गुंजाइश कम थी, पर तो भी मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने पैसे-पंसे 
का हिसाब रक्खा और उसमें से वचाकर सार्वजनिक कामों में लगाया। 
तीसरे साथी, जिनसे फिर भेंट होनेवाली नहीं थी, श्री निरभुनारायणसिह 
थे। इनसे भी पढ़ने के समय से ही परिचय था । सार्वजनिक प्रश्नों पर बहुत 
मतभेद रहते हुए भी प्रेम बराबर बना रहा । अपने घर में सबसे बड़ी 
भतीजी गिरिजा भी मेरे जेल में रहते-रहते ही चली गई। उसका भी 
स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब ही रहा करता था। मेरे होश होने के बाद 
मेरे घर में वही सबसे पहले पैदा हुई थी। मैंने उसीको सबसे पहले बचपन 
में लेलाया था। वह प्रेम बहुत रखती थी। जेल में आकर मिली थी। पर 
कौन जानता था कि वह आखिरी मुलाकात थी। वह बड़ी भाग्यशालिनी थी। 
पति और पुत्रों को अपने सामने देखते-देखते चली गई । अपने घर में गृहिणी 
52383 उसने जिस प्रकार सब लोगों को सुख पहुंचाया था, उसे सभी याद 
रखेंगे । 
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जल में समय काटना बहुतों के लिए बड़ा कठिन काम हो जाया करता 
है। इसलिए अगर कुछ दिलबहलाव का सामान मिल जाय तो उसे 
बहुत लोग पसन्द करते है। हजारीबाग-जेल में हमारे साथियों ने एक 
बिल्ली के बच्चे को पाल रक्‍्खा था। वह लोगों से इतना हिल-मिल गया था 
कि नि:ःसंकोच चारपाई पर जाकर सो रहा करता था | खाने के समय कहीं 
से घमता-फिरता श्राकर गोद में बेठ जाता और जो-कुछ दिया जाता उसे 
खाता । लिखने-पढ़ने के समय हाथ म॑ से कलम-पेन्सिल छीन लेने में भी न 
हिचकता । अपने जन्म से ही वह कभी जेल के बाहर नहीं गया था । हमेशा 
बड़े और जवान लोगों की संगति में ही रहा । उसने आदमी के बच्चे को 
कभी देखा ही न था । हजारीबाग जेल मे हमारे साथियों मे से एक आदमी 
बीमार पड़े। उनके बाल-बच्चे उनसे मिलने आये। उन छोटे बच्चों को 
देखते ही वह इतना डर गया कि किसीकी गोद में से, जहां वह उस समय 
बंठा था, क्दकर भागा और कहीं दूर जाकर छिप रहा । उन बच्चों के चले 
जाने के बाद भी कुछ देर तक वापस नहीं आया ! 

इस बार वांकीपुर-जेल में कुछ मामूली कंदियों ने मेना चिड़िया के 
बच्चे को पाल रक्‍्खा था। वह आदमियों के हाथ पर, कधे पर, सिर पर निड- 
रता से बेठ जाता । कैदी काम करते रहते, वह वहां डटा रहता । उसका हम 
लोगों से भी परिचय हो गया । वह हमारे कमरे में भी आने लगा । कुछ 
दिनों के बाद अधिकतर वहीं रहने लगा। चर्खा चलाने के समय सामने 
बेठ जाता और निकलते हुए धागे को चोंच से मारकर तोड़ देता । रात को 
मसहरी पर बंठ जाता और वहीं रात-भर रहता। सवेरे उड़कर बाहर 
जाता और फिर घूम-घामकर वापस आ जाता। एक दिन उड़कर कहीं 
गया और फिर नही लौटा । न मालूम कहीं उड़ते चला गया अथवा किसी 
चिड़िया या दूसरे जानवर ने उसे मार डाला। दूसरी मना भी लोगों ने 
पालने का प्रयत्न किया, पर हमने प्रोत्साहन नहीं दिया । इस तरह लिखते- 
पढ़ते, चर्खा कातते, बीमार पड़ते, लोगों के भर आन्दोलन के समाचार 
सुनते-सुनाते और पुराणों की कथा सुनते--जिनमें वाल्मीकीय रामायण, 


ग्रस्थायी केन्द्रीय सरकार की स्थानपा से पूर्व ८०९ 


अध्यात्म रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, चतन्यचरित इत्यादि ग्रन्थ 
मुख्य थे--स मय बीतते कुछ मालूम न हुझ्ा । प्राय: तीन वरस के बाद १५ 
जन को हम छूटे । 

हम लोगों के रिहा होने के कुछ दिनों पहले से ही इस बात की बहुत 
चर्चा चल रही थी कि अब वकिंग कमिटी के सदस्य छोड़ दिये जायंगे। 
गहमदनगर-किले में जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग दूसरे स्थानों में भेजे जा 
चके थ | ऐसा मालम होता था कि यह सब छोड़ने की तयारी है। इस बात 
की घोषणा हुई कि १४-६-४४५ की संध्या को ला्ड वावेल अपनी कोई नई 
योजना देश के सामने रक्‍्खेगे--यह योजना रेडियो द्वारा सारे देश को उसी 
रात में बतलाई जायगी। ऐसा ही हुआ । योजना के साथ-साथ यह भी 
उन्होंने रेडियो पर कहा कि वकिंग कमिटी के सदस्यों को छोड़ने की आज्ञा 
दे दी गई है, तारीख १५ जन के सवेरे सब छोड़े जायंगे । रेडियो की बात 
सुनकर कुछ लोग तो उसी रात को हमारे छोड़े जाने को आशा से जेल के 
दरवाजे पर आये। अधिका रियों के यह कहने पर भी कि उस रात को छोड़ने 
का हुक्म नहीं है, वे कुछ देर तक वहां ठहरे रहे । १५ जून को एक भारी 
भीड़ जमा हो गई। जेल में इतने दिनों तक रहने के बाद वहां से निकलने के 
समय मन में कितनी भावनाएं उठने लगीं । हम लोग जिस दिन जेल में गये 
थे उसी दिन से मामूली कंदियों को हम लोगों के साथ न मालूम किस 
कारण से, प्रेम-सा हो गया--हमारे ऊपर उनका बहुत विश्वास हो गया । 
बे हम लोगों को जैल के अधिकारियों से भी बड़ा समझते थे। जब कोई 
कष्ट होता तो हजार पहरा रहने पर भी किसी-न-किसी तरह हमारे पास 
पहुंच जाते । हमारे हजार समभाने पर कि हमारा कोई अधिकार नहीं है 
वे यह बात मानने को तयार नही होते । मैं इतना और भी कहंगा कि जब- 
तक हम उस जन में रहे, उनके साथ अ्रधिका रियों का बर्ताव भी अच्छा ही 
रहा । यों तो जेलों में कंदियों के साथ बर्ताव सख्ती का--प्रेम का नहीं 
सजा देने का--सुधारने का नहीं, हुआ करता है। पर उनमें जो पराने थे 
वे कहा भी करते थे कि बहुत-से अधिकारियों का रुख बहुत-कुछ बदल गया 
था। इत्त फाक से उस जेल के अधिकारी भी अधिकांश अच्छे ही रहे । वे उन 
लोगों मे से नहीं थे, जो सारे सूबे में अपनी करतूतों के कारण बदनाम हो 
चके थे । इस तरह, यद्यपि मामूली कंदियों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध 
होना आवश्यक नहीं था तो भी एक अजीब सम्बन्ध हो गया था। हमारे छटने 
की खबर से न मालूम उनके दिल में खुशी हुई या तकलीफ । मैं इतना कह 
सकता हूं कि बहुतेरों को आशा जरूर हुई किवे भी कुछ दिनों में छट 
जायंगे । हमने इस तरह की आशा उन्हे किसी तरह से दिलाई नहीं थी। 
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पर उनमें से बहुतेरों को हमारे छुटने के बाद निराशा हुई होगी । 

जेल से बाहर निकलते ही हमको बम्बई जाना पड़ा; क्योंकि वहां 
वर्किंग कमिटी की बेठक हुई, जिसमें वावेल-योजना पर विचार करना था । 
बस्बई में बातें थोड़ी ही हुई और शिमले से महात्माजी तथा सभापति 
मौलाना आजाद की बुलाहट आ गई। उनको वहां जाना पड़ा। मैं फ्टना 
लौट ग्राया । पर यहां दो-चार दिन भी ठहर न सका; क्योंकि शिप्ले से 
मेरी बलाहट आ गई--वहीं वकिंग कमिटी की बैठक होगी। शिमला में 
प्राय: दो सप्ताह तक रहना पड़ा । हमारी ओर से लाड वावेल के साथ कभी 
मौलाना, कभी पंडित जवाहरलाल और कभी महात्मा गांधी की बाते होतीं । 
मुस्लिम लीग की ओर से मिस्टर जिन्‍ना, और उनके साथी, वाइसराय से 
बातें करते। पर मुख्य काम तो वहां एक कान्‍्फ्रंस का था, जिसमें कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग के सभापतियों के अलावा सूबों के प्रधान मंत्री बुलाये 
गए थे। जहां मंत्रिमण्डल ट्ट गया था--"/ जैसा उन सभी सूबो में हुआ था, जहां 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल था--वहां के टूटने के समय के प्रधान मंत्री बुलाये 
गए थे । 

योजना पर और दूसरी बातों पर विचार किया गया। ऐसा मालूम 
हुआ कि वाइसराय की कार्यकारिणी-समिति को एक प्रकार से राष्ट्रीय 
सरकार का रूप दिया जायगा। कांग्रेस को ओर से हमने योजना को एक 
प्रकार से मंजूर कर लिया । नौबत कांग्रेस की ओर से नाम देने की आई। 
कान्फ्रेंस में ग्यारह सूबों में से सात के प्रधान मंत्री कांग्रेसी थे। बाकी चार 
में सेतीन की ओर से लीगी प्रधान मंत्री थे, जिनमें एक आसाम था । आसाम 
में कांग्रेसी के हट जाने के बाद मंत्रिमण्डल में हेरफेर हुआ था । वहां उस 
समय यद्यपि लीगी मंत्रिमण्डल नहीं था तथापि प्रधान मंत्री सर सदाउल्ला 
बीगी थे। चोथे सूवा-- पंजाब के प्रधान मंत्री सर खिजिर हयात खां लीग 
से भगड़कर अलग हो गये थे । योजना की एक हशर्त यह थी कि वाइसराय 
की कौन्सिल में हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी--इनके 
अलावा दूसरे लोग भी कुछ होंगे, जिनमें हरिजनों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । 
योजना ने एक तरह से हरिजनों के प्रतिनिधियों को हिन्दू-प्रतिनिधियो से 
अलग मान लिया था और जो समानता हिन्दू-मुस्लिम प्रतिनिधित्व में दी 
गई थी वह भ्र-हरिजन अ्रथवा सवर्ण हिन्दुओं के साथ ही थी । 

प्रभीतक लड़ाई चल रही थी । देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी | 
हमने सोचा कि इस योजना को मानकर शायद हम उस स्थिति के सुधा रने 
में कुछ सफल हो सकंगे। हमने यह कहा कि कौन्सिल, वाइसराय श्ौर 
कृमाण्ड र-इन-चीफ के अलावा, पन्द्रह आदमियों की हो, जिनमें पांच सवर्ण 
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हिन्दू, पांच मुसलमान, दो हरिजन श्र तीन सिख, क्रिस्तान, पारसी 
इत्यादि दूसरी जातियों के प्रतिनिधि हों । हमने पन्द्रह नाम भी दिये, जिनमें 
और नामों के ग्रलावा पांच मुसलमानों के भी नाम दिये । इनमें तीन मुस्लिम 
लीगी लोगों के अलावा एक का ग्रे सी मुसलमान और एक लीग के बाहर के 
दूधरे मुसलमान के नाम थे। यह भी कह दिया गया कि लीग यदि अपनी 
ओर से दूसरे नाम देना चाहे तो वह दे सकती है, उसमें हमको उजञ्र नहीं 
ग्रेगा । मिस्टर जिन्‍ना ने यह दावा पेण किया कि मुसलमानों के सभी प्रति- 
निधियों को नामजद करने का लीग को ही अधिकार होना चाहिए, वह 
दूसरे किसी मुसलमान का होना पसन्द नहीं करगे ! लार्ड वावेल को इस 
कठिनाई का सामना करना पड़ा । वह कांग्रेसी मुसलमान को तो छोड़ सकते 
थे, परसर खिजिर हयात की पार्टी को नहीं । वह समभते थे कि सर खिजिर 
हयात ने और उनके पहले उस दल के नेता सर सिकन्दर हयात ने लड़ाई में 
बहुत मदद की थी, इसलिए उनको छोडना पंजाब के मुसलमानों को गवने मेण्ट 
के विरुद्ध कर देना होगा । हम लोगों को यह तो मालूम नही हुआआ कि वाइस- 
राय किन लोगों को रखना चाहते थे, पर हम समभते थे कि कांग्रेस और लीग 
कोश्नोरसे वेही लिये जायंगे जिनके नाम ये संस्थाएं दगी, चाहे दूसरों में कुछ 
हेरफेर भी हो। ऐसा ग्रनुमान किया जाता था कि उन्होंने मुसलमानों में 
चार नाम लीग के और एक मुसलमान पंजाब की युनियनिस्ट पार्टी का 
का लेना चाहा था। पर मिस्टर जिनन्‍ना इसपर राजी नहीं हुए। कान्‍्फ्रेन्स 
ट॒ट गई ! 
कान्फ्रेन्स के टटने पर मिस्टर जिन्ना ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने 
लीग के दाबे बताये | उन कारणों को भी बताया, जिनसे लीग को योजना 
नामंजर करनी पडी थी । मुख्य कारण यह था कि एकमात्र लीग ही मुसल- 
मानों की प्रतिनिधि संस्था है और उसीको मुसलमान मेम्बरों के नामजद 
करने का पूरा श्रधिकार होना चाहिए--चूकि लार्ड वावेल इस वात को 
नहीं मानते, इसलिए योजना मंजर नही की जा सकती | दूसरी महत्वपूर्ण 
बात उन्होंने यह कही कि उस प्रस्ताव के अनुधार पन्द्रह गे र-स रका री आद- 
मियों की कौन्सिल में केवल पांच ही मुसलमान होनेवाले थे---उनके विरुद्ध 
कांग्रेसी हिन्द्‌ लोग होते, और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के जो प्रतिनिधि 
होते वे हमेशा हिन्दुओं के साथ ही जाते, क्योंकि दूसरी जातियों के विचार 
ओऔर मनोभाव कांग्रेस के ही साथ थे--इस तरह कौन्सिल में मसलमान 
केवल एक-तिहाई की अल्पसंख्या में रह जाते, जो लीग मंजूर नहीं कर 
सकती । मार्क की वातें इसमें दो थीं। एक तो यह कि आजतक सभी ग्रल्प- 
'हुयक जातियों के संरक्षण का भार मिस्टर जिन्‍ना हमेशा अपने ऊपर लिया 
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करते थे---कहा करते थे कि कांग्रेस केवल सवण्ण हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व 
करती है, बाकी सबकी रक्षा लीग ही कर सकती है, श्रोर करती है । ऐसा 
कहने का कोई कारण नहीं था; क्योंकि बार-बार अन्य ग्रल्पसंख्यक जातियों 
ने अपनी संस्थाग्रों में लीग और भारत-विभाजन तथा पाकिस्तान की बात 
का स्पष्ट रीति से विरोध किया था और कांग्रेस के साथ अपनी सहानुभूति 
बतलाई थी । पर वह इस तरह की बाते कहते झा रहे थे । इन अल्पसंख्यकों 
में वह हरिजनों को भी गिनाया करते थे और अपनेकी उनका हिमायती 
बतलाया करते थे । अभ्रब, जब कौन्सिल में सवर्ण हिन्दुओं की संख्या केवल 
एक-तिहाई, मुसलमानों की भी एक-तिहाई, और बाकी तिहाई में दो हरि- 
जन तथा दूसरे ग्रल्पसंख्यकों के रखने की बात हुईं तो भण्डाफोड़ हो गया । 
उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि दूसरे सब-के-सब काग्रेस और हिन्दुग्नों के 
साथ हैं और रहेंगे, वह केवल मुसलमानों पर ही भरोसा रख सकते थे और 
मसलमानों में भी केवल उन्हीं मुसलमानों पर जिनको लीग ने ग्र्थात उन्होंने 
स्वयं नामजद किया हो | दूसरी बात यह साफ हो गई कि वह इसपर राजी 
नहीं थे कि कौन्सिल में हिन्दुओं और मुसलमानों में समानता हो । वह यह 
चाहते थे कि एक ओर केवल मुसलमान और दूसरी शोर बहुसख्यक सवर्ण 
हिन्दू--हरिजन तथा दूसरी सभी अल्पसंख्यक जातियां--हों, और मसल- 
मानों की समानता उन सभी जातियों के साथ हो ! इसके साथ यह भी 
स्पष्ट था कि मुसलमानों का अर्थ सभी मुसलमान नहीं, केवल वही मुसल- 
मान जो लीग में शरीक थे ! 

लीगी मसलमानों की उस समय यह हालत थी कि उन दो बड़े-बड़े 
सूबों मे, जहां उनकी ग्राबादी ज्यादा है--पजाब और बंगाल में, लीगी मंत्रि- 
मण्डल टट गया था । पंजाब में लीग से अलग होकर, मिस्टर जिन्ना से भगड़- 
कर, सर खिजिर हयात ने अलग मंत्रिमण्डल बना लिया था--वह भी तब 
जब भूतपव्व प्रधान मत्री सर सिकन्दर हयात खां के लड़के सरदार शौक 
हयात खा लीग के साथ हो गये थे श्लौर सर खिजिर का जोरों से विरोध 
कर रहे थे | बंगाल का मंत्रिमण्डल हारकर ट्ट गया था। यदि उस समय 
विपक्षी दल को मौका दिया जाता, जसा देना न्याय और वेधानिक नियम 
के ग्रनुसार आवश्यक था, तो वहां गेरलीगी मंत्रिमण्डल बन गया होता । 
पर गवर्नर ने उस समय की नीति के अग्रनसार लीग को नाखश करना नहीं 
चाहा--जब लीगी मंत्रिमण्डल न चल सका, तो बार-बार कहने पर भी 
कोई दूसरा मंत्रिमण्डल बनाने का किसीको मौका न देकर, दफा €३ के 
अनसार, अधिकार अपने हाथों में कर लिया था। सीमाप्रान्त में कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद लीगी मंत्रिमण्डल ' बन गया था, 
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पर वह अपनी कारबाइयों से इतना बदनाम हो गया कि हम लोगों के छूटने 
के कुछ दिन पहले ही कांग्रेसी मेम्बरों ने असेम्बली में भाग लेकर उसे तोड़ 
डाला था, जिससे वहां कांग्रेसी मत्रिमण्डल कायम हो चुका था । एक सिन्ध 
ही ऐसा सूबा था, जहां लीगी मत्रिमण्डल काम कर रहा था, यद्यपि वहां 
भी राष्ट्रीय मुसलमानों के नेता अल्लाहबख्श को प्रधान मंत्री के पद से 
हटाने में गवनर का सिर्फ हाथ ही नहीं था, बल्कि उसके लिए गवनेर को 
बहुत-से ग्रवेधानिक काम भी करने पड़े थे और पीछे अल्लाहबख्ण कत्ल भी 
कर डाले गये थे ! 

यह तो उन सूबों का हाल हुआ जहां मुसलमानों को ग्राबादी ज्यादा 
है । वह तो पाकिस्तान में आसाम को भी मिलाते हैं, पर वहां मुसलमानों 
की आबादी एक-तिहाई ये ज्यादा नहीं है। कांग्रेसी मत्रिमण्डल के हट जाने 
के कुछ दिनों बाद वहां भी लीग के सरदार सर सादुल्‍लाह ने मंत्रिमण्डल 
बनाया था; पर वह भी इतना बदनाम हो चुका था कि वह अन्तिम सांस 
मिन रहा था । ऐसी ग्रवस्था में यह दावा करना कि लीग ही एकमात्र मुस- 
लमानों की प्रतिनिधि जमायत है प्रौर उसके ही नामजद किये लोग कौन्सिल 
में लिये जा सकते हैं तथा उनकी संख्या भी इतनी होनी चाहिए कि वे अकेले 
ही सवर्ण हिन्दू एवं हरिजन और तमाम दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के प्रति- 
निधियों का अपनी संख्या के कारण विरोध कर सकें, केवल मुस्लिम लीग 
और मि० जिन्ना के लिए ही सम्भव था ! इस दावे पर शिमला-कास्फ्रेन्स 
की असफल बतलाकर तोड़ देना ब्रिटिश सरकार के लिए ही सम्भव था : 
याद रखना चाहिए कि अभी लड़ाई चल रही थी और इगलड में प्रधान 
मंत्री के पद पर मिस्टर चचिल और भारत-मंत्री के पद पर मिस्टर एमरी 
विराजमान थे ! 

शिमला-कान्‍्फ्रेन्स के सम्बन्ध में एक-दो बातें और कह देता आवश्यक 
जान पड़ता है। ऊपर कहा जा चुका है कि कांग्रेस की वकिंग कमिटी ने 
अपनी ओर से कौन्सिल के लिए नाम भी दे दिये थे। इनमें श्री भूलाभाई 
देसाई का नाम नहीं था । वह उस समय तक केन्द्रीय असेम्बली में काग्रेस- 
दल के नेता थे। उन्होंने उस हैसियत से काम भी बहुत अच्छा किया था। 
जब से, बारदोली-सत्याग्रह के समय (१६२८) में, वह कांग्रेस में खुलकर 
ग्राये थे तबसे जब-जब मौका हुआ, वह जेल जाने से हिंचके नहीं थे । रुपये- 
पैसे से भी बराबर मदद करते आये थे | भ्रपनी योग्यता और अपने त्याग 
के कारण वह बराबर वकिग कमिटी के भी मेम्बर रहे थे। कांग्रेस की ओर 
से उनका न लिया जाना उनके लिए बहुत ही दुःखदायी हुआ । यद्यपि नाम 
प्रकाशित नहीं किये गये थे तथापि बहुतों को यह बात मालूम हो गई थी कि 
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उनका नाम नहीं दिया गया था । दूसरे लोगों को भी, विशेषकर केन्द्रीय 
असेम्बली के मेम्बरों को, यह बात बहुत खटकी थी । उनका नाम न दिये 
जाने का कारण यहां लिखना जरूरी नही है और न उचित ही है । मैं इस 
फेसले से सन्तुप्ट नहीं था, दुःखी था | फर कोई दूसरा रास्ता नही दीखा । 
श्री भूलाभाई का मेरे साथ बहुत प्रेम था। मुभपर वह विश्वास भी रखते 
थे, जिसको उन्होंने कई मित्रों से कहा था। क्रुछ दिनों के वाद, जब वह उस 
रोग से ग्रस्त थे ,जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, मैं उनसे बम्बई में मिला । 
उन्होंने श्रपना दुःख बहुत दर्द-भरे शब्दो में कहा भी । यहां इतना कह देना 
ठीक होगा कि इसके थोड़े ही दिनों के बाद, जब आ्राजाद-हिन्द-फौज के 
मेजर-जनरल शाहनवाज और उनके साथियों पर दिल्ली के लाल विले में 
राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और श्री भूलाभाई को उनकी ओर से 
पेरवी करने को कहा गया तो, उन्होंने खुशी से इस मुश्किल काम को अपने 
हाथों में ले लिया--यद्यपि उनका स्वास्थ्य उन दिनो कुछ अ्रच्छा नहीं था । 
इसी मुकदमे का घोर परिश्रम एक तरह से उनकी मत्यु का कारण हुआ; 
क्योंकि वह मुकदमे का काम किसी तरह खत्म करके बीमार पड़ गय और 
फिर चारपाई से उठ नहीं पाये। मुकदमे में उनको प्रखर योग्यता और 
अदभत शक्ति का पता लगा। उनकी बहस संसार के बड़े-से-बड़े मुकदमों के 
बड़े-से-बड़े वकीलों की बहस का मुकाबला करती रहेगी । चारपाई पर पड़े 
श्री भूलाभाई को एक सन्तोष रहा--उनके सभी मवक्किल छट गये । 
उनके मरने से भारत की एक विभूति चली गई। उनका स्थान लेनेवाला 
दूसरा कोई अभी नहीं दीखता। म्रुर्भ उनके अन्तिम दिन हमेशा स्मरण 
रहेंगे--विशेषक्र वह करुणापूर्ण भावना कि इतनी सेवा के बाद भी विंग 
कमिटी ने उनको कौन्सिल के योग्य नहीं समझा ! उनके मन में पद की 
लालसा नहीं थी । यदि कांग्रेस में वह न आये होते तो उसे वह अनायास ही 
बहुत पहले पा सकते थ। उनको दुःख इस वात का था कि हमने उनको 
अयोग्य समभा ! 

दूसरी बात जिसका जिक्र करना चाहता ह, निजी है । वकिंग कमिटी 
के सामने नामों के चनाव का जब प्रश्न आया तो उन नामों में मरा नाम 
भी आया । मैं इसके लिए बिलकुल तयार नहीं था । एक तो मेरा स्वास्थ्य 
ऐसा नहीं कि बहुत परिश्रम कर सक्‌ । दूसरे, इस प्रकार के काम का मुभे 
बिलकुल तजरवा नहीं था । ऐसे कठिन समय में इस भार को लेना ठीक नहीं 
जंचता था । तीसरे, मैं समझता था कि बाहर रहकर जंसे मै उस समय 
तक काम करता गा रहा था वेसे ही काम करते रहना मेरे स्वभाव के 
अनुकूल था । चौथे, दिल में कुछ नेतिक दुविधा भी मालम होती थी। मैंने 
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अपनी कठिनाइयों को पृज्य महात्माजी के पास अकेले में जाकर कहा । 
उन्होंने राय दी कि मुझे मंजूर कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरे लिए कुछ 
कहने को नहीं रह गया। पर चित्त में शान्ति पूरी नहीं गई । इसलिए जब 
शिमले में बातचीत खत्म हो गई तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सिर से 
भी एक बोक टल गया--देशहित की दृष्टि से यद्यपि उसका टूटना अच्छा 
नहीं लगा तथापि व्यक्तिगत विचार से अच्छा ही हुम्मा जान पड़ा । 


३ २ शपि हि 
पोड़ित राजबन्दियों के लिए अथ॑संप्रह 


शिमले से मैं दिल्‍ली आया। वहां बीमार पड़ गया | तबीयत बम्बई 
जाने पर ही कुछ खराब हो गई थी । इसी लिए बम्बई से जल्द पटने चला 
ग्राया था । पर पटने में भी ठहर न सका । वहां से शिमला जाना पड़ा। 
शिमले में किसी तरह काम खत्म किया । डाक्टर विधानचन्द्र राय ने, जो 
शिमला गये हुए थे, सलाह दी कि किसी सूखे स्थान में कुछ दिनों के लिए 
चला जाना अच्छा होगा । मैं इस विचार से दिल्‍ली में ठहर गया कि वहां से 
पिलानी जाकर कुछ दिन आराम कर लू। पर दिल्‍ली में अधिक बामार हो 
जाने के कारण प्राय: दो सप्ताहों तक ठहर जाना पड़ा। वहां से श्रगस्त की 
पहली या दूसरी तारीख को पिलानी गया, जहां एक महीने से कुछ अधिक 
ठहरा | पिलानी में, बिडला-बन्धुओं की ओर से, हमारे ठहरने का अच्छा 
प्रबन्ध था। वहां बहन और मृत्युञ्जय की मां के साथ बहुत आराम से रहा । 
मुझे आ्राराम पहुंचाने का प्रबन्ध बिड़ला-बन्धुओं के मनेजर श्री हरिद्चन्द्र 
ने बड़ी खूबी से किया था। बिड़ला-कालेज के प्रिन्सिपल श्री शुकदेव 
पाण्डेयजी तथा दूसरे अध्यापकों और आचार्यों की संगति भी बहुत अच्छी 
रही । 
जो पुस्तक (डिवाइडेड इण्डिया) जेल में लिखी गई थी, उसका एक 
भाग लिखना बाकी रह गया था, यह कहा जा चुका है। पिलानी में यह 
काम कर लिया गया । वहां बिड़ला-कालेज के पुस्तकालय में पुस्तकों का 
अच्छा संग्रह है। मेरे काम की प्राय: सभी पुस्तक वहां मिल गई | इसलिए 
इसे पूरा करने में सुविधा हुई | परिश्रम तो करना पड़ा, पर काम हो गया । 
वहीं से वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी की बैठक के लिए 
बम्बई जाना पड़ा । बम्बई की हवा मेरे लिए इतनी हानिकर होती है कि 
वहां पहुंचते ही फिर खांसी-दमा हो गया । आखिर वर्किग कमिटी बम्बई 
में न होकर पूना में हुई । हम लोग पूना चले गये । वहां भी बराबर पानी 
बरसता रहा । इसलिए स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा | बम्बई में अखिल भार- 
तीय कमिटी की बेठक के बाद मैं पटना वापस आ गया । बम्बई में किताब 
(डिवाइडेड इण्डिया ) के छपने और प्रकाशित करने का प्रबन्ध कर लिया । 
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ऐसा मालूम हुआ कि दो-तीन महीनों के अन्दर पुस्तक प्रकाशित हो जायगी। 
शिमले में ही हम लोग समभ गये थे कि प्रान्तीय और केन्द्रीय असेम्बलियों 
का नया चनाव शी त्र ही होगा। मैं समभता था कि चनावों के पहले ही 
पुस्तक प्रकाशित हो जाय तो अच्छा होगा । केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव के 
ले तो नहीं, पर प्रान्तीय चुनावों के पहले वह प्रकाशित भी हो गई । 

जब में जेल में था, मूक उन लोगों को चिन्ता हुई जिनको १६४२ के 
ग्रान्दोलन के कारण बहत प्रकार के कप्ट उठाने पड़े थे--विशेषकर उनके 
सम्बन्ध में भी चिन्ता होती, जिनपर संगीन मुकदमे चल रहे थे जिसके फल- 
स्वरूप फांसी अ्रथत्रा लम्बी कद की सजा मिलती थी। मुकदमों को पैरवी 
में खर्चे पड़ता था और जो लोग बाहर थे, उन्‍होंने यथासाध्य इसका प्रबन्ध 
किया था । दूसरे लोगों में बहतेरे ऐसे थे, जिनके कंद हो जाने पर उनके परि- 
वार की वहुत कप्ट सहना पड़ रहा था। बहुते रे तो ऐसा स्वास्थ्य लेकर छूटते 
कि उनकी चिकित्सा करना आवश्यक होता | बाहर निकलने पर जब कुछ 
और बाते मालूम हुई तो मैंने तय कर लिया कि इनके सहायताथ कुछ रुपया 
जमा करना चाहिए। पर बम्बई और शिमले की बातों तथा उसके बाद 
बीमार पड़ जाने के कारण बम्बई से लौटने तक मै कुछ विशेष नही कर 
पाया था। वम्बई में मैंने इस सम्बन्ध में कुछ मित्रों से बात की थीं, पर वहां 
कछ उत्साहवर्द्धक स्थिति नही थी । वहां के लोगो ने इसके पहले बहुत पसों 
से देश को मदद की थी | श्रब. एक खास सूबे के लिए अलग चन्दा उगाना 
कठिन था | हां, यदि सारे देश के लिए कुछ किया जाता तो हो सकता पर 
केवल एक सूबे की बात लेकर मैं उनसे क॑से कुछ कह सकता था । दूसरे 
लोगों का ध्यान इस ओर अ्रभी नहीं गया था। इसलिए मैंने सोच लिया कि 
पहले अपने सूबे में कुछ कर लिया जाय तो फिर बम्बई और कलकत्ते-ज॑से 
बड़े स्थानों मे प्रयत्न करूंगा । 

मैंने पिलानी में ही पसे जमा करने का काम शुरू कर दिया था। अगर 
यों कहा जाय कि अ्रनायास ही शुरू हो गया तो ज्यादा ठीक होगा । वहां के 
कालेज के प्रिसिपल श्री शुकदेव पाण्डेयजी तथा दूसरों से बातों-ही-बातों 
जिक्रआ गया था; मैने कुछ मांगा नहीं था। पर € अगस्त ( १६४५ ई० ) को 
कालेज में एक सभा हुई जिसमें € अगस्त के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए 
मुझ ब॒लाया गया । बढ़ीं पर कालेज के ग्राचार्यो और विद्यार्थियों की ओर 
से एक हजार रुपये की थ॑ली राजनंतिक पीड़ितों के सहायता मुभके भेंट की 
गई । पिलानी से रवाना होने के पहले मैं शेखावाटी के कुछ स्थानों में गया 
जहां के लोगों का बड़ा आग्रह था । चिड़ावा, सयंगढ़, फतहगढ़ इत्यादि कई 
स्थानों मं गया । सभी स्थानों में थैलियां भेट की गई । इस तरह, वहां से 
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चलने के पहले, पन्द्रह-सोलह हजार रुपये कोष मे ञ्रा गये । पटना लौटकर 
मेंने सारे सूबे में दौराकरने का कार्यक्रम बनाया। पर अभी बरसात 
समाप्त नहीं हुई थी । मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसलिए निश्चय 
किया कि दस दिनों के लिए जीरादेई जाकर आराम करू और फिर दशहरे 
के दिन से दौरे पर निकलू । जीरादेई जाते समय कुछ ऐसा अनुभव हुआ 
कि जिससे मेरे दिल में रुपये जमा होने क॑ सम्बन्ध में जो थोड़ा सन्देह था 
वह दूर हो गया । 

गंगातट के पहलेजाघाट-स्टेशन पर स्टीमर से उतरकर मैं रेल पर जा 
रहा था। वहां लोगों की भीड लग गई थी। इत बात की सूचना लोगों 
को मिल गई कि मैं उसी गाडी से जी रादेई जा रहा हं । इसलिए वहां के 
कांग्रेसी लोग जमा हो गये थे । मैंने बिना सोचे-विचार भीड़ देखकर लोगों 
से कह दिया कि मैं राजनतिक पीडित कोष के लिए प॑सा चाहता हूं, जिससे 
जो कुछ हो सके वह दे दे । पटना से ही सभी जिलों को खबर दे दी गई 
थी कि मैं दोरे पर इस काम के लिए निकलगा। हरेक जिले से एक 
निश्चित रकम मांगी गई थी जिससे कम उनको कोप के लिए नहीं देना 
था। पहलेजाघाट के कार्यकर्त्ता्रों ने सोचा था कि इस अवसर पर ही कुछ 
जमा कर लेना चाहिए। इसलिए वे जिले के 'कोटा' में से अपना हिस्सा प्रा 
करने का प्रबन्ध कर रहे थे और कुछ जमा करके लाये भी थे। वह उन्होंने 
भेंट की । पर इसके अतिरिक्त उपस्थित जनता ने छोटी-छोटी रकमो से 
एक अच्छी रकम खडी कर दी | मैंने देखा कि लोगों में उत्साह श्रदूभत है, 
इससे लाभ उठाना चाहिए । इसलिए हर स्टेशन पर मेंने रुपये जमा करन 
शुरूकर दिये। जीरादेई में लोगों ने स्वागत के लिए तैयारी की थी, क्योंकि 
तीन-चार बरसों के वाद में अपने गांव जा रहा था। वहां लोगों को यह 
भी मालूम था कि मैं पीडित-कोष के लिए रुपये भी जमा कर रहा हूं। अ्रत: 
कुछ जमा करके थंली भी रक्‍खे हुए थे । इस प्रकार जी रादेई पहुंचते-पहुंचते 
लोगों ने एक ग्रच्छी रकम भेंट कर दी। इससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया । 
में समझ गया कि रुपये काफी मिल जाय॑ंगे। 

जीरादेई में गया तो था आराम करने के लिए, पर बहुत आराम न 
कर सका । बहुत लोग भेंट करने आते और उनपर जो कुछ बीता था, उसे 
कह सुनाते । वहां रहते-रहते मैंने कुछ आसपास के लोगों के ऐसे घरों को 
देखा जो १६४२ में सरकारी कर्मचारियों द्वारा जला दिये गए थे और 
ऐसे लोगों के परिवार से भेंट भी की, जो गोलियों के शिकार हुए थे । हमारे 
खानदान के पुराने सम्बन्धी नरेन्द्रपुर के वायू कृष्णकुमार पिहजी थे जिनके 
भतीजे की मृत्यु पटना-सेक्रेटरियट के गोलीकांड में हुई थी। जिस बेरहमी से 
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घर जलाये गए थे, देखकर बहुत दुःख होता और इसका अन्दाजा मिलता 
कितीन बरस पहले जब ये घटनाएं हुई थीं तब लोगों की क्या हालत हुई 
होगी । जीरादेई का भी एक आदमी गोली से मारा गया था। उसके परि- 
बार के लोगों को सहायतार्थ कुछ दिया भी । जीरादेई रहते-रहते रुपये जमा 
करने का काम भी जारी रहा | जो लोग भट करने आते, उनमें बहुतेरे कोष 
के लिए कुछ दे जाते और विस्तारपूर्वक लोगों के कष्टों का हाल सुना जाते । 

एक और काम जी रादेई में हुआ | जबलपुर के श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्वजी 
ने १६४०-४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल में 'क्ृष्णायण' लिखना 
आरम्भ किया था। एक बार मुझ वर्धा से पटना लौटते समय कुछ घण्टों 
के लिए उनके साथ ठहरने का अ्रवसर मिला था तो उन्होंने मरे आग्रह से 
उसका कुछ अंश मुझे सुनाया था । मुझे वह बहुत पसन्द आया था। उसे 
उन्होंने १६४२-४५ की जेल-यात्रा में पुरा किया था और जेल से मेरे निक- 
लने पर बम्बई मे ग्रखिल भारतीय कमिटी के समय कहा था कि चन्द रोज 
मेरे साथ रहकर उसे पढ़कर सुनाना चाहते हैं। मैंने उनको जीरादेई में बुला 
लिया । उनके भाई और वह स्वयं वहां झा गये थे। पुस्तक का कुछ अंश 
उन्होंने सुनाया था | मुभसे एक छोटी भूमिका लिखने का श्राग्रह किया, जो 
मैंने वहीं लिख दी । पुस्तक श्री तुलसीकृत रामायण की शली पर दोहा और 
चौपाइयों में लिखी गई है । जिस तरह रामायण में श्री रामचन्द्र का चरित्र- 
चित्रण है उसी तरह इसमे श्रीकृष्ण की जीवनी और चरित्र का चित्रण है । 
पुस्तक बहुत ही हृदयग्राही और सुन्दर ढंग से लिखी गई हैं। सुनकर बहुत 
आनन्द आया । मिश्नजी का सत्संग बहत अच्छा रहा । 

जीरादेई से मैं सीधे दौरे पर निकल गया। प्राय: छः-सात हफ्तों तक 
दौरा करता रहा। लोगों में उत्साह बहुत था। १६४२ के दमन का कुछ भी 
असर देखने में नहीं आता था। मालूम होता था कि जैसे रबर की गेंद 
जितने जोर से पटकी जाती है, वह उतने ही जोर से ऊपर उठती है वसे ही 
दमन के कारण लोगों का जोश और भी ज्यादा हो गया है। सभाओं में 
रुपयों की वर्षा होती । जो-कुछ थैली के लिए लोग जमा करके पहले से 
रखते उसके अलावा सभाओं में भी अच्छी रकम जमा हो जाती । दौरा 
बहुत सख्त था, क्योंकि बहुत स्थानों में जाना था और सभी जगहों में भाषण 
करना पड़ता था। यद्यपि तबीयत टीक हो गई थी तथापि कमजोरी अश्रभी 
काफी थी । भाषणों में लोगो का उत्साह बढ़ाने के ग्रलावा आनेवाले चुनावों 
के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कह देता और फिर रुपयों के लिए अपील करता । 
जितना 'कोटा' निश्चित था, उससे कम किसी जिले ने नहीं दिया । अधि- 
कांश ने 'कांटा' से कहीं श्रधिक रकम दी | हम लोगों ने सोचा था कि तीन 


८१२ आत्मकथा 


लाख रुपये सूबे से जमा किये जायं ओर दो लाख रुपये वम्बई-कलकत्ता- 
जैसे बाहर के बड़े-बड़े स्थानों से। पर सूबे के अन्दर ही पांच लाख से अधिक 
रुपये आरा गये। बाहर मांगने की जरूरत न रही। अभी दौरा प्रा नहीं 
हुआ था और मैं थक-सा गया । दो-तीन जिले श्रभी बाकी थ कि कटिहार 
में पहुंकर मैं बहुत बीमार पड़ गया। न्यूमोनिया ज॑सा कुछ हो गया । कई 
दिनों तक वहां ठहर जाना पडा। पटने से डाक्टर बनर्जी बुलाये गए। कुछ 
अच्छा होने पर वहां से स्पेशल ट्रेन द्वारा मैं पटना पहुंचाया गया; क्योंकि 
वहां से गाड़ियों का सिलसिला ऐसा था कि कहीं-न-कहीं रात गाड़ी में 
बितानी पड़ती और डाक्टर लोग इससे वचाना चाहते थे । पटने पहुंचकर 
भी मैं बहुत दिनों तक बीमार रहा। आ्राहिस्ता-ग्राहिस्ता ग्च्छा हुआ । इसी 
बीच कलकत्ते में वकिंग कमिटी की बंठक होनेवाली थी। मैंने यात्राक्रम 
ऐसा बनाया था कि स्वास्थ्य यदि मेरा साथ दिये होता तो दौरा समाप्त 
करके मैं कलकत्ते पहुंच जाता, पर बीमार पड़ जाने के कारण न दोरा ही 
समाप्त कर सका और न कलकत्ते ही जा सका। जो जिले दौरे से वंचित 
रह गये थे, उनका दौरा कई महीनों के बाद किसी तरह कर सका ; पर वह 
बात न रही जो उस समय थी। उस समय का उत्साह और जोक 
अदभत था। 


: १५७ 
ग्रसेम्बली का चुनाव और कुछ पार्टियों के कारनामे 


केन्द्रीय असेम्बली के लिए पहले चुनाव हुआ । यह जनवरी तक 
समाप्त हो गया। इसके बाद प्रान्तीय असेम्बली का चुनाव आया। 
केन्द्रीय श्रसेम्बली के लिए बिहार में जितने गर-मुस्लिम खड़े किये गए 
थ, श्रासानी से जीत गये, अधिकाश तो निविरोध चुने गये। एक जगह 
विरोध हुआ, पर वहां भी विरोधी की जमानत जब्त हुई। पर मुस्लिम 
जगहों के लिए कांग्रेस की ओर से खई उम्मीदवार हार गये, सब जगहें 
मुस्लिम लीग को मिल गई । यह कंफियत केवल बिहार में ही नहीं रही, 
प्राय: देश-भर में ऐसा ही हुआ ! गेर-मुस्लिम जगहों मे कांग्रेसी और 
मुस्लिम जगहों में लीगी चुने गये । 

ग्रब प्रान्तीय चुनाव के लिए तैयारियां हुई । इसमें भी मुस्लिम लीग 
के साथ मुकाबला हुआ । कांग्रेस तीन मुस्लिम जमायतों के साथ मिलकर 
लीग का मुकाबला बिहार में कर रही थी। ये तीन जमायतें थीं--जमी ग्रत 
उलेमा, जमीग्रत मोमिन और इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी । इनमें इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी 
की कोई खास हैसियत नहीं थी और मोमिन लोगों का संगठन बहुत फंला 
हुआ था। उम्मीदवार चनने में बहुत देर हो गई; क्योंकि कई जमायतों 
को साथ चलना था। तय हुआ कि कुछ जगहों के लिए कांग्रेसी, कुछ के 
लिए जमीअत उलेमा के और कुछ के लिए मोमिन उम्मीदवार खड़े किये 
जाय॑ । सबसे ज्यादा जगहें मोमिनों को दी गई। बहुत धूमधाम से मुकाबला 
हुआ। लीग की ओर से हर तरह की जोर-जबरदस्ती भी की गई। खर्चे 
भी काफी किया गया । अन्त में नतीजा यह हुआ कि चालीस जगहों में से 
चोौतीस लीग ने ले लीं, पांच मोमिनों को मिलीं और एक कांग्रेस को ! 
जमीश्रत उलेमा का एक उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हुआ । जिस जगह 
के बारे में यह कहा जाता था कि उस इलाके के सभी वोटर जमीग्रत उलेमा 
के उम्मीदवार के मुरीद थे वहां भी जमीशझ्रत उलेमा के उम्मीदवार हार 
गये। कांग्रेस को सबसे भारी धक्का यह लगा कि प्रोफेसर अब्दुलबा री हार 
गये। कांग्रेसी उम्मीदवारों में डाक्टर सेयद महम्‌द जीते। 

गर-मुस्लिम जगहों में और कहीं कोई विशेष विरोध नहीं हुआ । केवल 
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छोटा नागपुर में--रांची और सिहभूमि जिलों में-जोरद।र विरोध हुआ । 
जमींदारी जगहों पर हमने किसीको खड़ा ही नहीं किया था। छोटा नागपर 
के ग्रादिम निवासियों के वीच कुछ दिनों से काम करती आ्रादिवासी-महा- 
सभा का मुख्य कार्यक्रम यह था कि छोटा नागपुर बिहार से श्रलहदा सूबा बना 
दिया जाय। इसके नेता श्री जयपालसिह स्वयं रांची-जिले के खूटी-इलाके से 
खड़े हुए । ओर-श्रौर जगहों में--सिहभूम, रांची, संताल-परगना इत्यादि 
में--इस सभा की ओर से उम्मीदवार खड़े किये गए। कुछ जगहें आ्रादिवा- 
सियों के लिए, विधान के अनुसार, सुरक्षित हैं। जो दूसरी गर-मुस्लिम जगहें 
हैं, उनमें भी उनको खड़ा होने का अधिकार है। उन्होंने सुरक्षित जगहों के 
लिए, और कुछ आम जगहों के लिए भी, उम्मीदवार खड़े किये। कांग्रेस की 
और से तो सभी ग्राम जगहों के लिए, और आदिवासियों के निमित्त सुरक्षित 
जगहों के लिए भी, उम्मीदवार खड़े किये गए । इन्ही जगहों में कड़ा विरोध 
हुआ । कहीं-कहीं श्रादिवासियों के अतिरिक्त, मुंगेर और शाहाबाद की कुछ 
जगहों से, और मजदूरों के लिए सुरक्षित स्थानों से भी, रेडिकल-डेमो क्रा- 
टिक-पार्टी (श्री एम० एन० राय की पार्टी) और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर 
से उम्मीदवार खड़ किये गए थे । 

१६४२ के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समय में श्री एम० एन० राय 
और उनकी पार्टी ने कांग्रेस की बड़ी निन्‍दा की थी। केवल इसी देश में 
उन्होंने उस आन्दोलन का विरोध नहीं किया था--विदेशों में भी, विशेष- 
कर अमेरिका में | उनके आदमियों ने जाकर कांग्रेस की बहुत झूठी और 
गलत शिकायतें की थीं--सरकार को भी कांग्रेस को दबा देने और उसके 
संगठन को चूर-चूर कर देने की सलाह दी थी। सरकार को उनकी सलाह 
की जरूरत नहीं थी, वह खुद सबकुछ कर रही थी। पर उनके प्रचार स 
उसको अपना दमनचक्र चलाने में सहारा जरूर मिला | जेल में हम लोगों 
के रहते-रहते ही केन्द्रीय असेम्बली में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की 
ग्रर से कहा गया कि उस पार्टी को सरकार की ओर से तेरह हजार रुपये 
की मासिक मदद दी जा रही है। उस दल के लोगों में आपस में भी इस 
विषय में कगड़ा हो गया और एक दल ने इस खबर से लाभ उठाकर दूसरे 
को जनता की नजरों में गिराना चाहा । हम लोग जब बाहर थे तब ऐसी 
बातें सुना करते थे। उस दल के लोग बहुत खर्च करते भी देखे गये थे, पर 
निश्चयपूर्वक कोई कुछ कह नहीं सकता था। १९४२ के आन्दोलन के समय 
उन लोगों में कुछ मतभेद हो गया था | कुछ लोग ग्रान्दोलन में शरीक होना 
पसन्द करते थे, पर श्री एम ० एन० राय और दूसरे लोग उनका जोरों से 
विरोध करना चाहते थे। जेल में ही हम लोगों को इसका पता लग गया 
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था। यह भी मालूम हो गया था कि वह पार्टी सरकार के रुपये से काम कर 
रही है। असेम्वली में तो सरकार ने ही भण्डाफोड़ कर दिया। वही पार्टी 
को भारत का सच्चा प्रतिनिधि बताती थी और कांग्रेस को देश-विदेश में 
गालियां दिया करती थी । 

कम्युनिस्ट लोगों का भी हाल कुछ विचित्र रहा। लड़ाई आरम्भ होने 
के चन्द दिन पहले रूस और जर्मनी में सुलह हो गई । जब लड़ाई शुरू हुई 
तो एक ओर से जर्मनी ने पोलेण्ड पर चढ़ाई कर दी और दूसरी ओर से 
उसके कुछ हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार दोनों में बडी 
आरवभगत हो गई | हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट लोग, जो अधिकतर रूस के 
इशारे पर ही काम किया करते है, आरम्भ में त्रिटिश के खिलाफ ही बोलते- 
लिखते रहे, जिसके कारण उन» संस्था गैर-कानूनी करार दे दी गई थी 
और उनके प्रमुख व्यक्ति लुक-छपकर काम कर २हे थे। जबतक रूस और 
जर्मनी के बीच लडाई नहीं छिड़ी, हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट लोग जमनी के 
हिमायती और ब्रिटिश के विरोधी बने रहे । जब रूस और जम॑नी में लड़ाई 
छिंड़ गई तबसे उन्होंने अपना रुख बिलकुल बदल दिया। जंसे ही ब्रिटेन 
ओर रूस एक ओर होकर जम॑नी से लड़ने लगे, उन्होंने यह कहना शुरू कर 
दिया कि यह लड़ाई जनयुद्ध है और त्रिटेन की मदद करना सबका फज है । 
इस तरह कांग्रेस के आन्दोलन के प्रति उनका विरोध अनिवाय हो गया। 
उन्होंने विरोध किया भी । इस कारण काग्रेसी लोगों में-- विशेषकर कांग्रेस 
के ग्रन्दर सोशलिस्ट पार्टी में--इन दोनों उक्त पार्टियों के विरुद्ध बहुत 
जवरदस्त भावना पैदा हो गई थी । जेल के अन्दर तो इसका कुछ पता चलता 
ही था, पर बाहर निकलने पर जब सब बातों का प्रा पता चलने लगा तो 
यह भावना और भी जबरदस्त हो गई । 

इन्हीं पार्टियों की श्रोर से कांग्रेस के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े किये गए 
थे। उनके जीतने का तो कोई सिलसिला था ही नहीं, पर एक मुठभेड़ का 
मौका जरूर पंदा हो गया। कम्युनिस्टों के साथ मुठभेड़ हुई भी | मुझे इस 
बात का अफसोस रहा कि कांग्रेसी लोग उनके प्रहारों को अहिसात्मक रीति 
से बरदाइ्त नहीं कर सके, कम्युनिस्टों के एक नेता को बहुत पीट भी दिया। 
वातावरण बहुत दूषित हो गया । हमारे सिद्धान्त को भी बहुत धक्का 
पहुंचा। अन्त में दोनों दलों के लोग खूब हारे। बिहार में एक स्थान से भी 
उनका उम्मीदवार नहीं चुना गया। कई जगहों में तो उनकी जमानत भी 
जब्त हुई । 

आदिवासियों का विरोध भी हिसा से खाली न रहा । जब मैं दौरे पर 
निकला तो रांची-जिले में कई झ्ादमी मेरे सामने पेश किये गए, जिनको 


८१६ अ्रतत्मक था 


आदिवासी-सभा के लोगों ने खूब पीटा था। वे सभाओ्रों में बड़ी तादाद में 
जमा होते और कांग्रेसी लोगों को मारते-पीटते । उनका विशेष ध्यान उन 
आदिवासियों पर होता, जो कांग्रेस की शोर से खड़े थे श्रथवा जो कांग्रेस की 
मदद कर रहे थे। ऐसे लोगों को उन्होंने बहुत पीटा। कुछ घायलों को 
तो बहुत समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था। खंटी-इलाके में उनका 
धांधली बहुत ज्यादा थी। मैंने इन बातों की सूचना सरकार को दी, पर 
वहां के स्थानीय अफसरों का रुख कुछ ऐसा था कि सरकार ने इन बातों पर 
कुछ ध्यान नहीं दिया । एक स्थान पर पांच ग्रादिवासी मार डाले गए । इस 
चुनाव के आन्दोलन में मुस्लिम लीग और आझ्रादिवासी-सभा का गठबन्धन 
हो गया था। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। आदिवासी-सभावाले भी 
'धाकिस्तान-जिन्दाबाद' के नारे लगाया करते थे। मुस्लिम लीग के कुछ 
नेताओं ने पीछे इन पांच मृत्युग्रों की संख्या बढ़ाकर सौ-डेढ़ सौ बना दी 
और सबके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया कांग्रेसी लोगों ने इससे बराबर 
इन्कार किया । 

चुनाव का नतीजा यह हुआ कि श्री जयपालसिह स्वयं तो हार गये, 
पर उनके दल के तीन आदमी चुने गये--दो सिहभूम जिले से और एक 
रांची-जिले से । सात सुरक्षित जगहों में से उनके दल को दो जगहें मिलीं-- 
एक रांची में और एक सिहभूम में तथा आम जगहों में से एक जगह सिंह- 
भूम में । पांच सुरक्षित जगहें और दूसरी सभी जगहे, जहांपर उन्होंन मुका- 
बला किया, कांग्रेस के हाथ आई । ईसाइयों के लिए जो सुरक्षित जगह है, 
उसमें भी एक क्रिस्तान आये, जो शायद उनके दल के थ ग्रथवा उनके मदद- 
गार। 

चुनाव-सम्बन्धी दौरे पर मैं निकला और अधिकांश जगहों में, जहां 
जाने का विचार था, गया । पर अन्तिम तीन-चार दिन दौरा न कर सका । 
फिर तबीयत कुछ ढीली पड़ गई । उसी समय जोरों से पानी भी बरसने 
लगा । इन फाक से इन्हीं दिनों मगेर-जिले में जाना था। वहां नहीं जा 
सका | पीड़ित-कोष के लिए दोरा करत समय भी मेुंगेर पहुंचने के पहले ही 
बीमार पड़ जाने के कारण वहां नहीं पहुंच सका था । बहुत दिनों के बाद 
मगेर-जिले के अन्य स्थानों में तो जा सका, पर खास मगर में अभी तक नहीं 
जा सका हूं । मेरे दौरे की विशेष जरूरत नहीं थी; क्योंकि जनता में बड़ा 
उत्साह था ओर कांग्रेस की जीत निश्चित थी। तो भी एक बार फिर से 
बहुत स्थानों में जाना अ्रच्छा ही रहा । 

चुनाव समाप्त हो जाने पर मंत्रिमण्डल बनना था। यद्यपि कांग्रेस की 
ओर से कोई बाजाब्ता निश्चय नहीं हुआ था कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनाने 
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में शरीक होगी, पर श्रव तो लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। कांग्रेस ने लडाई 
के कारण ही मंत्रि-पद छोड़ा था। अब वह कारण नहीं रटा । देश की परि- 
स्थिति भी ऐसी थी कि सभी लोग चाहते थे कि कांग्रेस फिर मंत्रि-फ्द 
ग्रहण करें। इस तरह कांग्रेसी लोग तथा काग्रेस के बाहर के लोग, 
सभी समझे बंठे थ कि कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बनेगा ही। ऐसा ही हुआ 
भी | सीमा-प्रान्त, युकतप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त, श्रासाम, उड़ीसा, मद्रास 
और वम्बई में तो कांग्रेस का बहुमत था। इनमें मंत्रिमण्डल बनने में कोई 
सन्देह नहीं था । पंजाब में किसी एक दल का बहुमत नहीं था, पर लीग के 
अ्रधिक मेम्बर चुने गये थ । वहां कांग्रेस, सिख और युनियनिस्ट-पार्टी-- 
तीनों मिलकर लीग से ज्यादा थे। इसलिए वहां इन तीनों की सम्मिलित 
पार्टो बन गई और मंत्रिमण्डल इनका ही बना, लीग का नहीं। सिन्ध में 
लीग और दूसरे दलों का प्राय: बराबरी का मुकाबला था । कहा जाता था 
कि लीग के साथ तीन अगरेज मेम्बरों के मिल जाने पर भी दूसरों का एक 
या दो श्रधिक महुमत था । पर सिन्ध के गवर्नर ने लीग को ही मंत्रिमंडल 
बनाने का निमंत्रण दिया । वहा लीगी मंत्रिमंडल बना । केवल एक बंगाल 
में ही य्रोपियनों के साथ मिलकर लीग का बहुमत था। वहां भी लीगी 
मंत्रिमण्डल बना | बाकी सभी सूबों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने । बिहार में 
पराने चारों मंत्री आरम्भ में नियुक्त हुए। श्री जगनलाल चौधरी दस 
बरस की सजा पाकर जेल में थे, इसलिए चुनाव में खड़े नहीं हुए थे। 
थीवाबू, अनुग्रहबाब्‌ और डाक्टर महमूद अपनी नियुक्ति होते ही उनको 
जल से निकाल लाये और चौथी जगह पर उनको नियुक्त करा दिया । कुछ 
दिनों के बाद पांच मिनिस्टर और भी नियक्त किये गए। 


: १८: 
गो-सेवा-सम्बन्धी कार्य 


महात्मा गांधी बहुत दिनों से गो-सेवा-सम्वन्धी अपने विचार प्रकाशित 
करते आ रहे हैं। साबरमती-आश्रम में और सेवाग्राम में भी गोशालाएं 
चलती आई हैं। सेठ जमनालाल बजाज की देख-रेख में, वर्धा के पास ही 
नालवाड़ी में, श्री राधाकृष्ण बजाज कई बरसों से गोशाला चला रहे हैं । 
पारनेरकरजी ने गांधीजी के विचारों के श्रनुसार गो-सेवा का विशेष अध्ययन 
और सक्रिय अनुभव प्राप्त किया अपने मरने के कुछ दिन पूर्व सेठ जमना- 
लालजी ने गो-सवा को अपना एक मुख्य कार्यक्षेत्र बना लिया था । उन्होंने 
वर्धा में इसके लिए नालवाड़ी की गोशाला को केन्द्र बनाकर एक संस्था 
कायम कर ली थी । इसकी स्थापना के समय वहां एक सम्मेलन हुआ था, 
जिनमें विशेषज्ञ लोग दूर-दूर से श्रामन्त्रित होकर आ्राये थे। मैं भी हाजिर 
था। मैं सब प्रवृत्तियों का कुछ-कुछ श्रध्ययन करता आया था। पर गो-सेवा 
पर मैंने विशेष ध्यान नही दिया था। मैं इसके महत्व और उपयोगिता को 
भली भांति समझ गया था; पर कोई सक्रिय अनुभव मैंने नहीं पाया था। 
श्री बालुजकर द्वारा संचालित नालवाड़ी के चर्मालय को भी जानता था। 
जब-तब वहां जाकर उसे देख आया करता था । गोशाला के साथ चर्मालय 
के सम्बन्ध को समभता भी था। इस विषय पर जब-तब कुछ लेख भी 
लिखे थे। गोशालाग्रों को, विशेषकर दरभंगे की गोशाला को, इस ओर 
प्रवत्त करने का प्रयत्न भी किया था। इतना होते हुए भी मैं गो-से वा-संघ 
का सदस्य नही बना था और न ऐसी किसी संस्था के साथ कोई विशेष 
सम्बन्ध ही जोड़ा था । 

१९४६ के आरम्भ में वर्धा से श्री जानकीदेवी बजाज और श्री राधा- 
कृष्ण बजाज का पत्र आया कि इस बार के गो-सेवा-सम्मेलन का मैं सभापति 
बन । उसमें यह भी लिखा था कि पूज्य बापूजी की भी इच्छा है कि मैं यह 
पद स्वीकार करू । यों तो श्री जानकीदेवीजी का कहना ही काफी था, 
तिसपर पृज्य बापू की आज्ञा ! मैंने स्वीकार कर लिया। ठीक समय पर 
वर्धा पहुंच भी गया। वहां पद के भार को संभालने के लिए इस विषय पर 
कुछ विशेष ध्यान देना पड़ा। सम्मेलन में अच्छे-अ्च्छे विशेषज्ञ श्राये थे, 
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जिनमें सर दातारसिह, लाला हरदेवदास (हिसार, पंजाब) और मध्यप्रान्त 
के सरकारी विशेषज्ञ श्री शाहीजी मुख्य थे। वहींपर सब बातों को देख- 
सुनकर और बिहार से गये हुए दरभगा-गोशाला के प्रतिनिधि से बातें करके 
यह निश्चय कर लिया गया कि इस तरह का काम बिहार में भी किया जाय 
तथा इसके लिए एक प्रान्तीय गो-सम्मेलन किया जाय। इसी निश्चय के 
अनुसार पटने में एक गो-सम्मेलन हुआ, जिसमें बिहार की ख्रभी गोशालाशों 
की ओर से प्रतिनिधि आये | इनके अ्रतिरिक्त दूसरे लोग भी आये। सर 
दातारसिह, लाला हरदेवसहाय, दिल्‍ली के सयद रहीमतुल्लाह काजी ( हिन्दू 
मुस्लिम गो-रक्षा-सभा के सभापति ), रावलपिडी के नजी र अहमद शरवानी 
और बिहार-सरकार के विशेषज्ञ लोग, जो गो-सेवा में दिलचस्पी रखते है 
ग्राये । मैं ही सभापति बनाया गया। भागलपुर के रायबहादुर वंशीधर 
ढानढनिया स्वागताध्यक्ष थे। पटना सिटी की गोशाला में सम्मेलन हमरा । 
श्री जानकीदेवीजी भी पधारीं । 

मैंने विषय का विशेष अध्ययन करके एक लम्बा भाषण लिखा। विशे- 
षज्ञों ने तथा दूसरों ने उसे बहुत पसन्द किया। सम्मेलन ने निश्चय किया 
कि सूबे-भर को गोशालाग्रों और पिजरापोलों का एक संघ कायम किया 
जाय, उसके साथ सभी गोशालाग्रों को सम्बद्ध हो जाना चाहिए, संघ का 
एक स्थायी दफ्तर भी रहना चाहिए, जिसको रजिस्टी करा ली जाय और 
संघ के दफ्तर की देखरेख में नमूने के लिए एक आदर्श गोशाला खोली 
जाय | इन्हीं निश्चयों के ग्रनुसार दफ्तर खल गया। सदाकत-प्राश्रम में एक 
छोटी गोशाला भी हो गई । उसको बढ़ाकर आदश गोशाला का रूप देने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। आजा है कि दरभंगा-गोशाला के प्रबन्धक 
श्री ध्मपालसिह के परिश्रम और लगन से यह काम ग्रागे बढ निकलेगा । 
यह एक नया काम है। इसका भार मैंने उन मित्रों के भरोसे पर लिया, 
जिन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी दिखलाई है। 

मैं गो-सेवा को धामिक दृष्टि से नहीं फलाना चाहता। भारत की 
ग्राथिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही इसकी आवश्यकता और उपयो 
गिता को समभता हुं। इसी तरह से हम इसमें उनकी भी मदद पा सकते 
हैं, जिनमें इसके लिए वंसी धामिक भावना नहीं है जसी हिन्दओं, जनों और 
सिखों में पाई जाती है। मैं मानता हूं कि यही ग्राथिक लाभ और उपयो 
गिता की भावना कुछ काम कर सकती है श्रौर सफल भी हो सकती है । 
निरी धामिक भावना मुसलमानों में द्वेष ओर हिन्दुश्रों में आडम्बर तथा 
दम्भ पद करती है, जिससे सच्ची गो-सेवा पीछे रह जाती है और दिखावे 
की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए, मैंने अपने भाषण में भी श्राथिक दृष्टि- 
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कोण से ही इसपर विचार किया। मैने बतलाया कि कृषि-प्रधान देश मे 
गो-जाति और गोवंश का कितना महत्व है--किस तरह हम अपने अन्ध- 
विश्वास और अज्ञान के कारण उसकी सेवा के बदले उसका अहित कर रहे 
हैं--इसरों की सहानुभूति प्राप्त करने के बदले उनका द्वष एवं विरोध मोल 
ले रहे हैं। हमारा विश्वास है कि ठीक तरह से, वेज्ञानिक रीति से, यदि इस 
विषय का अ्रध्ययन और प्रचार किया जाय तो हम निस्संदेह उसकी सहानु 
भूति और मदद पा सकते हैं । 

उदाहरण के लिए एक मोटा बात ही ले लीजिये । साल-भर में बकरीद 
एक या दो दिन हुआ करती है । उसी दिन जहा-तहां मुसलमान कुछ गोौओं 
की कुर्बानी किया करते है। इसके लिए बहुत जगहों पर काफी खून-ख राबा 
हो जाया करता है । पर हिन्दुग्नों की दृष्टि इस ओर नही जाती कि कसाई 
खानों में रोज-रोज हजारों गाये कत्ल की जाती हैं--विशेषकर लझश्करो 
छावनियों के लिए तो अच्छी-ग्रच्छी गाये ही कत्ल की जाती है। महायद्ध 
में विदेशी फौजों के लिए तो न मालूम हिन्दुस्तान के कितने जानवर कत्ल 
कर दिये गए। धार्मिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कुर्बानी करनवालों के 
साथ तो इतनी सख्ती और पेट या जीभ के लिए अ्रथवा कुछ पंसे कमाने के 
लिए कत्ल करानेवालों को कोई पूछता भी नहीं ! बढ़ी, लंगड़ी और बेकार 
गायों की रक्षा के लिए गोशाला श्रो में करोड़ो रुपये खर्च किये जा रहे है; 
पर इस ओर किसीका ध्यान ही नहीं जाता कि गाये किस तरह एक मुनाफा 
देनेवाला जानवर बना दी जाय॑ कि किसी हिन्दू या गर-हिन्दू को नतो 
बेचने की जरूरत रहे और न कत्ल करने की। आज तो गाय के दूध और 
बछड़े से जो कुछ मिल सकता है, उससे श्रधिक उसे वध के लिए बेच देने से 
मिल सकता है। जो वध करने के लिए उसे खरीदता है, वह उसके मांस 
चमड़े, हड़ी, चर्बी और सींग से उससे अधिक पंदा कर सकता है, जो वह 
उसे पालकर उसके द्ध-बछड़े इत्यादि से पंदा सकेगा । इन्हीं कारणों से गो- 
सेवा में आस्था रखनवाले हिन्दू भी वध के लिए गाय बेच डालते हैं और 
वध करनेवाले उसे खरीद लेते हैं । मेरा विश्वास है कि गाय यदि शास्त्रीय 
ढंग से पाली-पोसी जाय; उसके दूध की वृद्धि की जाय; उसके गोबर-सृत्र 
इत्यादि का ठीक इस्तेमाल किया जाय; उसके मर जाने पर उसके चमड्ठ, 
मांस, चर्बी, पुद् , हड्डी, सींग इत्यादि का ठीक-ठीक उपयोग किया जाय; 

गी गो-पालन नुकसान के बदले मुनाफा देनेवाला पेशा हो जाय । 

इसी विचार ओर ध्येय को सामने रखकर काम करना है। केवल बहुत 
दूध देनेवाली गाय, जिसके बछड़े हल जोतते और गाड़ी खींचने के काम के 
योग्य न हों, ऐसे ही देशों में काम दे सकती है जहां बेलों से मांस-लाभ के 
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१६४२ में, जेल जाने के पहले, वर्धा से लौटते समय, इतिहास- 
परिषद की बंठक के लिए मैं काशी में उतर गया था । उस समय इतिहास 
लिखने का काम कई सज्जनों के सपुद किया जा चुका था। कहा जाता 
था कि अकबर-सम्बन्धी एक जिलल्‍्द करीब-करीब तेयार है। १६४२ में 
अकबर के जन्म के चारसों बरस पूरे होते थे। ऐसा विचार था कि 
अकबर के जन्म-दिन पर यह खण्ड प्रकाशित हो जाय। जेल जाने के 
समय तक ऐसा होने में काफी अड़चन भा गई थीं। छपाई और कागज की 

"कत तो थी ही बमंबारी के कारण कलकत्ता-मद्रास आदि दहरों से 

,वतकालयों ग्रौर संग्रहालयों के सामान भी जहां-तहा सरक्षित स्थानों में 
हटा दिये गए थे । इस कारण, सहायक-प्रन्थों के अभाव से, पुस्तक लिखने 
में भी कठिनाई उपस्थिति हो गई थी । तो भी मैं ग्राशा करता था कि पुस्तक 
प्रकाशित हो सकेगी, पर ऐसा हो नहीं सका । मेरी गिरफ्तारी के कुछ दिनों 
बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भी गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गए। 

इससे सब काम रुक गया । मेरे बाहर निकलने के कुछ पहले ही सर यदुनाथ 
सरकार और श्री मथरा प्रसाद ने चाहा कि इतिहास-प्रकाशन का काम फिर 
चलाया जाय । विद्वानों ने कुछ लिख तो डाला ही था, सिर्फ प्रकाशन की 
बात थी। दो जिल्द तेयार थीं। बम्बई के भारतीय विद्या-मन्दिर के संचालक 

श्री कन्हैयालालजी मुन्शी से कुछ बात चली कि प्रकाशन का भार विद्या- 
मन्दिर ले ले; पर अन्त में कुछ तय न हो सका। इसलिए यह प्रबन्ध किया 
गया कि दो जिल्दें जो तेयार हो गई थीं, वे प्रकाशित कर दी जायं--डाक्टर 
रमेशचन्द्र मजुमदार और डाक्टर अलटेकर-लिखित 'वाकाटक -युग-सम्बन्धी 
छठी जिल्द तथा श्री नीलकंठ शास्त्री-लिखित गष्त-कालीन चौथी जिल्द । 
छठी जिल्द छापाखाने में भेज दी गई थी। जेल से निकलते ही मैंने सोचा 
कि इस काम में विलम्ब नहीं होने दैना चाहिए। शिमले से लौटते ही मैं 
कलककत्ते गया । वहां यदुनाथ सरकार तथा डाक्टर मजुमदार से भेंट की। 
सब बातें तय हुई । एक बार और इसी सम्बन्ध में चन्द घंटों के लिए कल- 
कत्ते में ठहरा। छठीं जिल्द तो प्रकाशित हो गई, चौथी श्रभी छापेखाने 
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में है । 

कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जेल से रिहा हुए। मैंने 
समभा कि अब काम तेजी से भागे बढ़ेग। । पर कुछ कारणों से सर यदुनाथ 
सरकार रुष्ट हो गये । उन्होंने इस्तीफा दे दिया । बहुत कहने पर भी उन्होंने 
उसे वापस नहीं लिणा। श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भी ग्रभीतक इस काम को 
पुरी तरह अपने हाथों में नहीं ले पाये हैं। इसलिए काम रुका पड़ा है। मैं इस 
काम में श्री जयचन्द्रजी की प्रेरणा से, अपने स्वर्गीय मित्र श्री काशी प्रसाद 
जायसवाल की स्मति के प्रति श्रद्धा के कारण, पड़ा था। इतिहास में दिल- 
चस्पी रखते हुए भी अ्रन्य कामों का इतना बोझ था कि यदिये बातें न होतीं तो 
में शायद अपनी प्रेरणा से यह बोफक न उठता | तित्षपर सर यदुनाथ सरकार 
का प्रोत्साहन मिला । आज कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि यह मालूम ही 
नहीं होता कि यह काम कब पूरा हो सकेगा | पर इसे तो पूरा करना ही 
है। सभी विध्न-बाधाशओ्रों के रहते हुए भी इसे पूरा कराना होगा । श्रागे 
ईद्वर जाने । 
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६४६ के माचे में ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा हुई कि भारत 
के मसले को सलभाने के लिए भारत-मंत्री लार्ड पेथिक लारेन्स, सर स्ट- 
फर्ड क्रिप्स और मिस्टर ए० बी० अलेक्जण्डर भारत आयंगे और यहां के 
नेताओ्रों तथा वाइसराय से बातें करेंगे। इस बात की घोषणा करते हुए 
प्रधान मंत्री मिस्टर क्लिमेण्ट एटली ने यह भी कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यक 
लोगों के स्वत्वों की रक्षा का प्रबन्ध किया जायगा, तथापि किसी अल्पस- 
ख्यक दल को भारतीय राजनंतिक प्रगति में बाधा नहीं डालने दिया जायगा 
और इंगलंड इस बात के लिए तयार है कि हिन्दुस्तान ग्राजाद हो जाय--- 
इंगलंड यह चाहता है कि हिन्दुस्तान उसके साथ रहे, पर यह निश्चय करने 
का अधिकार कि वह साथ रहेगा या एकदम अलग हो जायगा हिन्दुस्तान 
को ही होगा । इस प्रकार घोषणा बहत अंशों में सन्‍्तोषजनक मालम हुई। 
थोड़े ही दिनों के बाद मंत्रिमण्डल के तीनों सदस्य पहुच गये । वाइसराय से 
तथा सरकार के दूसरे उच्च कमचारियों से बात करने के वाद उन्होंने भिन्न 
दलों के प्रमुख लोगों से बाते शरू कीं । काग्रेस के ग्रध्यक्ष मौलाना आजाद 
तथा महात्मा गांधी से भी उनकी बातें हुईं। इस तरह सब दलों के लोगों 
से बातें करते बहुत दिन लग गये। तब उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेण्ट और 
लीग के प्रेसिडण्ट को लिखा किवे अपने-अपने चार-चार प्रतिनिधि द, 
जिनके साथ बंठकर वे शिमले में बात करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के आठ 
आदमी ओर वाइस राय को मिलाकर वे चार आदमी शिमले में एकत्र हुए। 
कई दिनों तक बातें होती रहीं, पर कुछ फल न निकला । इसपर उन्होंने 
कान्फ्रेस्स खत्म करके घोषणा की कि दिल्ली में वे देश के सामने अपनी 
योजना रबखें । सब लोग दिल्‍ली वापस आ गये । दिल्‍ली लौटकर उन लोगों 
ने सरकार की ओर से १६ मई वाला वक्तव्य निकाला, जिसमें अपनी योजना 
देश के सामने रक्‍्खी । 

योजना के मुख्य तीन भाग थे। पहले में युक्तियकत कारणों के साथ 
उन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को गअव्यवहाय्य॑ं बतलाया 
ओर कहा कि यह नहीं हो सकता है--इसलिए भारत का विधान ऐसा 
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होगा कि उसमें भारत के सूबों का एक संघ बनेगा, जिसमें देशी रियासतें भी 
गरीक हो सकंगी; इस केन्द्रीय संघ के अधिकार में तीन विभाग होंगे--- 
फौज और बचाव, विदेशों के साथ सम्वन्ध रखनेवाले मामले, रेल-तार 
इत्यादि; इन तीनों विभागों के लिए जो रुपयों की जरूरत हो, उसको वसूल 
कर लेने का अधिकार भी होगा--अन्य विषयों में सूबों को स्वतन्त्रता 
रहेगी । जो ऐसे विषय है जिनका कहीं जिक्रन हो और जो बच गये हों वे 
सब सूबों के अ्रधिकार में होंगे। दूसरे भाग में उस विधान-निर्माण-समिति 
की योजना वतलाई गई, जिसके जिम्मे विधान बनाने का काम सुपुर्दे किया 
जायगा | तीसरे में तत्काल सरकार कायम करने की बात कही । 

वक्तव्य में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारतवर्ष को अधिकार 
होगा कि वह यदि चाहे तो त्रिटिश साम्राज्य से अपनेकी अलग कर सकता 
है। विधान-निर्माण-समिति के संगठन का रूप निम्नलिखित प्रकार का 
होगा । सभी प्रान्तों को असेम्ब॒लियां अपने-अपने प्रान्त की आबादी 
के प्रत्येक दस लाख पर एक आदमी को चुन लेंगी और ये लोग ही विधान- 
निर्माण-समिति के सदस्य होंगे। उस चुनाव में मुसलमान सदस्य तथा 
पंजाब में सिख सदस्य गअ्रपनी जाति के प्रतिनिधि अलग-अ्रलग वोट देकर 
चनेगे। वाकी सब लोग इकट्र ही वोटदेकर प्रतिनिधि चुनेंगे। दिल्ली- 
ग्रजमर-मेरवार के प्रतिनिधि वे ही लोग समझे जायगे, जो वहां से चुनकर 
इस समय केन्द्रीय अ्रसेम्बली में भेजे गये हैं श्रौर कुगें तथा बलूचिस्तान के 
प्रतिनिधि श्रलग से चुन लिये जायगे। ये लोग मिलकर देशी रजवाड़ों के 
प्रतिनिधियों स वात करके तय कर लगे कि उनके कैसे और कौन प्रतिनिधि 
ढोंगे। उनको संख्या भी दस लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात 
में ही होगी। इस प्रकार ब्रिटिश भारत के कुल २६२ प्रतिनिधि होगे, जिनमें 
२१० गेर-मुस्लिम, ७८ मुस्लिम और ४ सिख होंगे। सूबे तीन भागों में 
विभकक्‍त होंगे। पहले विभाग में मद्रास, वम्बई, सयकतप्रान्त, बिहार, मध्य- 
प्रान्त और उड़ीसा होगे। दूसरे विभाग में पंजाब, पश्चिमोत्त र सीमा प्रान्त, 
सिन्ध और बलचिस्तान तथा तीसरे विभाग मे बगाल और आसाम होंगे । 
त्रिटिश भारत को विधान-निर्माण-समिति की प्रारम्भिक बैठक में सभी 
सदस्य शरीक होंगे । उस बठक में सभापति इत्यादि पदाधिकारी चुन लिये 
जायगे ओर कारय-पद्धति निश्चित कर ली जायगी । इसके बाद तीनों विभागों 
के सदस्य अलग-अलग बंठंगे। उनमें से प्रत्येक अपने विभाग में सम्मिलित 
सूबों के लिए विधान तेयार करेमा। तब वह इस बात का निश्चय करेगा 
कि उस विभाग के लिए किसी सम्मिलित विधान की भी आवश्यकता है या 
नहीं, और यदि है तो उसके क्या विषय होंगे श्रौर उसका क्‍या रूप होगा । 
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अन्त में विधान-निर्माण-समिति की फिर बैठक होगी, जिसमें देशी रजवाड़ों 
के प्रतिनिधि भी शरीक होंगे और झखिल भारतीय संघ का विधान तैयार 
किया जायगा। विधान तेयार हो जाने के बाद जब उसके गनुसार प्रान्तों 
की असेम्बलियों का चुनाव हो जायगा तब प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा 
कि वह यदि चाहे तो अपनी असेम्बली के वोट से जिस विभाग में वह सम्मि- 
लित किया गया है, उसमें शरीक न रहकर अलग हो जाय । अल्पसंख्यक 
जातियों के स्वत्व-सं रक्षण के लिए एक ग्रलग समिति बनाई जायगी, जिसमें 
उनके प्रतिनिधि रहेंगे और जो संरक्षण के उपाय और तरीके बतायेगी; 
उसके निशचयों पर विधान-निर्माण-समिति विचार करके विधान में उचित 
प्रबन्ध रक्‍्खे गी। तत्काल के लिए वाइस राय फिर नये सिरे से अपनी कौन्सिल 
की नियुक्ति करेंगे और उसमें यथासाध्य भारत के विभिन्‍न दलों के प्रति- 
निधियों को रक्‍्खंगे । यद्यपि १६३५ का विधान आज बदला नहीं जायगा 
और उनके अनुसार वाइसराय के हाथों में ही अन्तिम अधिकार रहेंगे तथापि 
जहांतक हो सकेगा, कौन्सिल की राय से ही काम चलाया जायगा और 
उसमें यथासाध्य हस्तक्षेप नहीं होगा । 

इस योजना में किसी भी दल की सभी मांगें मंजर की गईं थीं और न 
सब एकबारगी नामंजूर ही की गई थीं। सब दलों को कुछ-न-कुछ देकर 
खुश करने का प्रयत्न किया गया था ! लीग की पाकिस्तान की मांग नाम- 
ज्र तो की गई थी, पर उसके साथ ही सूबों को इस तरह तीन विभागों में 
बांट दिया था कि जिन सूबों को मुस्लिम लीग पाकिस्तान में मिलाना 
चाहती थी, उनको दो विभागों रख दिया था और बाकी सूबों को अलग 
एक विभाग में । पाकिस्तान की नामंजूरी से लीग नाखुश और दूसरे लोग 
सन्तुष्ट थे; पर इस प्रकार सूबों का विभाजित होना लीग को पसन्द था 
और वह इस विभाजन में पाकिस्तान के बीज देखने लगी। दूसरे लोग इस 
विभाजन को नायसन्द करते थे और इसमें पचरी की उस बारीक नोक को 
देखते थे, जो आगे चलकर आहिस्ता-श्राहिस्ता घर करती हुई शायद फिर 
पाकिस्तान का रूप धारण कर लेगी । इस बात से यह विरोध और भी तेज 
हो जाता था कि इन दोनों मुस्लिम विभागों में पंजाब और बंगाल के वे 
अ्रंश भी शरीक रक्‍खे गये थे, जिनमे हिन्दुओं की बहुत अधिक श्राबादी थी 
तथा आसाम क। सूबा भी उसमें शरीक किया गया था, यद्यपि आसाम में 
मुसलमानों की ग्राबादी एक-तिहाई से अधिक नहीं है । 

इस योजना पर विचार करने के लिए वकिग कमिटी की बैठक कई 
दितों तक होती रही | बीच-बीच में कबिनेट-मिशन और वाइसराय से 
कांग्रेस-प्रेसिडेण्ट तथा कभी-कभी कुछ दूसरे मेम्बरों की मुलाकात भी होती 
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रही । वर्किंग कमिटी ने योजना की उन त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित 
किया, जिनको वह महत्वपूर्ण समभती थी | उसने यह राय जाहिर की कि 
उसके मत के अ्रनुसार सूबे बाध्य नहीं है कि उन विभागों में वे सम्मिलित 
हों, जिनमें वे जोड़ दिये गये थे | यह तो जाहिर था कि विधान बन जाने के 
बाद प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि अपनी असेम्बली की राय से वह 
उस विभाग से भ्रलग हो जाय; पर वर्किंग कमिटी का कहना था कि उसके 
्रलावा विधान बनाने के लिए विभागों की अलग बेठक में शरीक न होने 
का भी प्रत्येक सूबे को अधिकार है। सूबा सरहदी और आसाम, दोनों ही, 
जबरदस्ती विभाग में मिलाये जाने के विरुद्ध थे--इसलिए उनको यह 
अधिकार मिलना चाहिए कि वे आरम्भ से ही विभागों से अलग रह सके। 
विंग कमिटी का कहना था कि सारी योजना के पढ़ने से यही अर्थ निक- 
लता था। 

मिशन ने अपनी सम्मति दी कि उसका इरादा ऐसा नहीं था कि आरम्भ 
से ही सूबे शरीक न हों, पर विधान बनने के बाद सूबों को अलग हो जाने का 
अवद्य अधिकार था । 

वकिंग कमिटी अपनी राय पर डटी रही | उसने निर्चय किया कि 
राय के अनुसार वह योजना काम में लायेगी । उधर मुस्लिम लोग ने योजना 
की कड़ी श्रालोचना की । कहा कि पाकिस्तान नामंज्र करना न्याययुक्त 
नहीं, पर तो भी सूबों के विभाजन में वह पाकिस्तान का अंकुर देखती है 
और अपने ध्येय-सलाधन के लिए वह योजना को मंजर करती है । 

इसके बाद कुछ दिनों तक तात्कालिक सरकार के सम्बन्ध में बातचीत 
चलती रहो । शुरू में वाइसराय की राय थी कि बारह आदमियों को सर- 
कार बने, जिनमें पांच मुसलमान, पांच हिन्दू और दो दूसरे हों। कांग्रेस को 
यह बात किसी तरह मंजूर नहीं थी। एक तो, हिन्दुओं और मुसलमानों 
की संख्या बराबर होती थी, यद्यपि हिन्दुग्नों की संख्या आबादी में मुसल- 
मानों की संख्या से तिगुनी है। दूसरे शिमला-कान्फ्रेन्स के समय, १६४५ 
जुलाई में, लार्ड वेवल की योजना में, पांच मुसलमान और हरिजन-प्रति- 
निधि के अलावा, पांच हिन्दुओं को स्थान दिया गया था और दूसरे अल्प - 
संख्यकों की संख्या भी दो से ग्रधिक थी। इस तरह, केवल हिन्दू-मुस्लिम 
समानता का ही सवाल न था, बल्कि लाड वेवल के प्रस्ताव से भी यह कहीं 
अधिक बुरा था। वेवल-प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने, लड़ाई का जमाना होने 
के कारण, किसी तरह, मंजर कर लिया था। अब वह लड़ाई का जमाना 
भी नहीं था। उस दबाव से कांग्रेस इस समय मुक्त थी, तो वह कंसे मंजर 
कर सकती थी ? कांग्रेस का विचार था कि पन्द्रह सदस्यों की सरकार जब 


परद आत्मकथा 


बनेगी तभी अल्पसंख्यकों के यथेष्ट प्रतिनिधि लिये जा सकेंगे और सबको 
सन्तुष्ट किया जा सकेगा । 

वाइसराय ने बारह के बदले तेरह की सरकार बनाने की बात कही, 
जिनमें पांच मुसलमान, एक हरिजन, पांच दूसरे हिन्दू और दो अन्य अल्प- 
संख्यकों के प्रतिनिधि होते । कांग्रेस ने इसे भी नामंजर कर दिया। तब 
मिशन और वाइसराय ने विज्ञप्ति निकाली कि कांग्रेस और लीग दोनों की 
राय से सरकार बनाने का प्रयत्न विफल हो गया--अश्रब वे अपनी ओर से 
प्रस्ताव रकखेगे। तारीख १५-६-४६ को उनका प्रस्ताव प्रकट किया गया, 
जिसमें उन्होंने चौदह आ्रादमियों के नाम दिये, जिनका वाइसराय ने सरकार 
में शरीक होने का निमन्त्रण दिया । इनमें पांच लीगी सुसलमान, पांच 
कांग्रेसी गर-हरिजन हिन्दू, एक कांग्रेसी हरिजन, सिख, एक ईसाई झौर 
एक पारसी के नाम थे। बातचीत के दरम्यान वाइस राय ने पंडित जवाहर- 
लालजी से, जो कभी-कभी वहां झ्राया-जाया करते थे, नाम पूछे थे । उन्होंने 
कुछ नाम बताये भी थे। हरिजन और दूसरे कांग्रेसी लोगों के, एक के 
सिवा, वही नाम थे, जो पंडितजी ने बताये थे--ईसाई और सिख के भी 
नाम उनके बताये हुए थे--मुसलमानों में भी चार नाम वही थे, जो 
पंडितजी ने बताये थे। पर एक गेर-लीगी मुसलमान के बदले में लीगी 
मुसलमान का नाम और एक कांग्रेसी हिन्दू के बदले में दूसरे कांग्रेसी हिन्दू 
का नाम तथा एक पारसी का नया नाम वाइसराय ने दिया था । 

हम इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
जाय था नहीं कि इसी बीच में मिस्टर जिन्‍ना से वाइसराय की बातें हुई 
और उनके कहने पर वाइसराय ने उनकी कई बाते मान लीं, जो पत्रों में 
क्रिसी-व-केसी तरह प्रकाशित हो गई। इसपर हम लोग चिहुंक गये ! 
मांगने पर वाइसराय ने अपने पत्र के उस अंश की नकल भेज दी, जिसमें 
मिस्टर जिन्‍ना की मांगों को उन्होंने मंजूर क्रिया था। इसमें महत्व को 
बाते यह थी कि चोदह से अधिक सरकार को संख्या नहीं होगी---श्रल्प- 
संख्यकों की जो जगहें खाली होंगी, उनको नियुक्ति में लीग की राय ली 
जायगी--सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी, जिसमें लोग का वहुमत भी 
शरीक न हो । इस तरह, सरकार के संगठन में ही नहीं, उसकी प्रतिदिन 
की का रवाइयों में भी लीग की श्रनमति के बिना कुछ न हो सकेगा। जब 
हमारे दिये हुए गेर-लीगी मुसलमान के नाम को वाइसराय ने छांट दिया 
ओर यह साफ हो गया कि पांव लीगी मुसलमानों की संख्या में कमी न हो 
सकेगी, तो वकिंग दमिटी यह विचार करने लगी कि कांग्रेस अपनी पांच 
जगहों में से एक में किसी राष्ट्रीय विचारवाले मुसलमान का नाम दे । हम 
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ऐसा सोच ही रहे थे कि वाइसराय का पत्र मिल गया कि मुसलमान का 
नामकांग्रेस न दे, क्योंकि उसकी मंजूरी नहीं हो सकेगी । वर्किंग कमिटी 
इस स्थिति को कभी मंजूर नहीं कर सकती थी; क्‍योंकि इसके मंजूर करने 
का अर्थ हो जाता था कि काग्रेस केवल हिन्दुश्नों की जमात है श्रौर केवल 
मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है । 

सब बातों पर विचार करके वकिंग कमिटी ने तात्कालिक सरकार 
बनाने की १६-६-४२ वाली योजना का नामजूर कर दिया। श्रव उसके 
सामने प्रव्न यह था कि विधान-निर्माण-समिति-सम्बन्धी याजना के बारे मे 
वया किया जाय। उसके दोषों और त्रटियों का हम बता चुके थे। उस 
योजना का जो अ्रथ हम निकालते थे, वह भी बता चुके थे । यह भी हम कह 
चुके थे कि अपने अर्थ के अनुसार ही हम उससे काम लगे । इस प्रकार, यद्यपि 
ग्रपनी सम्मति के अनुसार उससे काम निकालने को बात कहकर हम एक 
प्रकार से उसे मज्र तो कर चुके थ; पर स्पष्ट शब्दा में दो-टूक फंसला 
करके साफ-साफ कुछ नही कहा था। इसलिए उसपर एक बार फिर विचार 
करने की जरूरत पड़ो । कमिटी में दो-एक झ्ादर्मी छोड़कर, जो उसको 
मजर नही करना चाहते थे, बाकी सभी सदस्य उस मजूर करने के पक्ष में 
थे--विशेषकर महात्मा गांवी तो मंजूरी का जोरो से समर्थन कर रहे थे। 
इसी समय एक तार आसाम से आया, जिसमे यह कहा गया था कि बगाल 
से विधान-निर्माण-समिति के चुनाव के लिए जो नियम बनाया गया है, उसके 
अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि वह समिति का 
सदस्य होना, योजना को उस धारा के अनुसार, मजूर करता है, जिसमें 
बहुतेरी दूसरी बातों के साथ-साथ सूबों के तीन विभागों का भी जिक्र है। 
इस तार के प्रेषक ने यह अर्थ निकाला था कि उम्मीदवारों को पहले से ही 
विभागों को मान लेने की प्रतिज्ञा कर लेनी पड़ेगी। आसाम, और हम सभी, 
विभागों में जाने के विरोधी थे ही । इसलिए कुछ शका पंदा होने लगी, पर 
अभी कोई राय स्थिर नहीं हुई थी; क्योंकि नियम अभीतक पूरे देखे नही 
गये थे--यद्यपि, नमूने के तौर पर, भारत-स रका र की श्रोर से प्रान्तों मे जो 
नियम भेजे गये थे, उनकी नकल, हमारे पास भी, सरकार ने भेज दी थी । 

उस दिन का काम खत्म करने का समय हो गया था, इसलिए दूसरे 
दिन के विचार के लिए बात स्थगित कर दी गई । सोचा गया कि इस बीच 
में हम लोग नियमों को भी भली भांति देख लंगे। महात्माजी के दिल में 
उक्त तार के कारण शंका हो गई । प्रार्थना के समय भाषण में उन्होंने यह 
बात कह दी। इसका नतीजा यह निकलता था कि कांग्रेस उस योजना को 
भी मंजूर नहीं करेगी । दूसरे दिन हम लोग मिले। हम लोगों को राय में 
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नियम का वह अर्थ नहीं निकलता था, जो तार भेजनेवाले ने निकाला था । 
इस बीच में महात्माजी की, कैबिनेट-मिशन के लोगों से, भेंट हुई। उन 

गी यही कहा कि उस प्रतिज्ञा का अर्थ वह नहीं है; पर यदि किसी प्रकार 
से वह अभ्रथ निकलता हो और महात्माजी को नियम के शब्दों के कारण कोई 
नेतिक अड़चन मालूम होती हो, तो उसके शब्दों को भी वे बदलवा देंगे और 
साफ कर दंगे; क्योकि उनका यह कभी आशय था ही नहीं । 

नियम बदल भी दिया गया । हमने इसलिए उस योजना को मंजर कर 

लिया । इस तरह अब स्थिति यह हो गई कि काग्रेस वकिंग कमिटी ने 

[रीख १६ मई (१६४६ ) वाली दीघकालीन योजना को मंजर कर लिया। 
यद्यपि मंजर करने में उसकी त्रुटियों को नजरअन्दाज नही कया और न 
जो भ्रथ वह योजना का लगाती थी, उसे ही छोड़ा तथापि उसने तारीख 
१६ जून (१६४६) वाली अन्तरकालीन सरकार-सम्बन्धी योजना को 
नामंजूर कर दिया। यह निश्चय एक पत्र द्वारा, प्रस्ताव की नकल साथ 
भेजकर, मिशन और वाइस राय को बता दिया गया। उस तरफ लीग ने 
दीघकालीन योजना को पहले ही मजूर कर लिया था और अन्तरकालीन 
योजना के सम्बन्ध में कांग्रेस के फंसले का इन्तजार कर रही थी । उसी दिन 
वाइसराय से मि० जिन्‍ना की मुलाकात हुई, जिस दिन कांग्रेस का फंसला 
बहां भेजा गया था। वाइस राय ने उनको हमारा पत्र दिखला दिया । तारीख 
१६ जन को योजना में एक बात यह लिखी थी कि अगर कोई दल उस 
योजना को नामंजर कर दे तो भी वाइसराय अन्तरकालीन सरकार बनाने 
के प्रयत्न को जारी रक्‍्खगे और ऐसे दलों के प्रतिनिधियों की अ्रन्त रकालीन 
सरकार बनायंगे, जिन्होने १६ मई की योजना को मंजर कर लिया हो । 
अब स्थिति यह थी कि काग्रेस और लीग दोनों ही ने १६ मई की योजना 
मंजर कर ली थी, इसलिए तारीख १६ जून की योजना की आठवीं दफा 
के अनुसार इन दोनों दलों के प्रतिनिधि लेकर ही वाइसराय अ्रन्तरकालीन 
सरकार बना सकते थे, और वह वसा ही करना चाहते है--यह बात उन्होने 
उसी मुलाकात में मि० जिन्‍ना से कह भी दी । 

लीगवाले तो इसी उम्मीद में बंठे थे कि कांग्रेस ने अगर १६ जन की 

योजना नामंजर कर दी तो अब अन्तरकालीन सरकार मे लीग की ही 
प्रधानता रहेगी और कांग्रेसी लोगों के उससे बाहर रह जाने से लीग के हाथों 
में ही ग्रधिकार ग्रा जायगा । मुलाकात के समय तक १६ जनवाली योजना 
को लीग ने भी मंजर नहीं किया था; वयोंकि वह कांग्रेस के फैसले का इन्त- 
जार कर रहो थी ' वाइसराय की यह बात उनको खटकी, तो भी उन्होने 
उसी रात को निवचय किया कि लीग १६ जन की योजना भी मंजर करती 
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है। दूसरे दिन मिशन और वाइसराय ने घोषणा कर दी कि १६ जून की 
योजना कांग्रेस ने नामंजूर कर दी, इसलिए उसकी आठवीं दफा के अनुसार 
ग्रब, काग्रेस और लीग दोनो के प्रतिनिधियों को लेकर, वाइसराय अन्तर- 
कालीन सरकार बनायंगे--पर चंंकि मिशन को तुरन्त इंगलंड वापस जाना 
है और इसके बनने में कुछ विलम्ब हो सकता है, इसलिए तबतक केवल 
सरकारी अ्रफसरों को लेकर ही कामचलाऊ सरकार बना ली जायगी । इस 
निश्चय के अनुसार मिशनवाले वापस चले गये । कामचलाऊ सरकार बना 
ली गई। 

वाइसराय और मिशन के इस फंसले से लीग बहुत रुष्ट हुई। उसके 
प्रमुख लोगों ने कड़े-कड़ वक्तव्य दिये । लीग-कौन्सिल की एक बेठक बुलाई 
गई । उन लोगों का कहना था कि काग्रेस ने १६ मई की योजना को मज्र 
नहीं किया है--उसकी इतनी कड़ो ग्रालोचना की है और उसके ग्रर्थ का 
ऐसा अनर्थ किया है कि वह नामंजूर के बराबर है--उसने यह भी अपना 
इरादा बतला दिया है कि वह सूबो के विभाजन को नहीं मानती, जो उस 
योजना की मौलिक बात है और उसे तोड़ने के इरादे से ही वह विधान- 
निर्माण-सभिति में जाना चाहती है । इस बीच मे अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक ब्बई में हुई, जिसमे नये चुनाव में निर्वाचित सभापति पडित 
जवाहरलाल नेहरू ने ग्रध्यक्ष-पद ग्रहण किया। वहांपर काग्रेस-सोशलिस्ट- 
दल के विरोध के बाद भी कमिटी ने वकिंग कमिटी के निश्चय का समर्थन 
कर दिया । इसके बाद सभी सूबों मे असेम्बलियों ने विधान-निर्माण-समिति 
के सदस्यों को चुन लिया | इस चुनाव मे कांग्रेस ने यह नीति बरती कि 
कांग्रेस के बाहर के भी प्रमुख लोगो को उसने चुनवाया | उनके अलावा कुछ 
और लोग भी चुने गये। मुसलमानों में प्राय: सभी प्रान्तों में लीगी सदस्य 
ही असेम्बली में थे, इसलिए प्रायः लीगी सदस्य ही चुने गये, क्योंकि मुसल- 
मान ही मुसलमान को चुन सकते थे। सीमाप्रान्त से तीन ही मुसलमान चुने 
जा सकते थे-- मौलाना भ्रवूलकलाम आजाद और खां अब्दुलगफ्फार खां चुने 
गये । सयुक्तप्रदेश मे श्री रफीअहमद किदवई, दिल्‍ली से श्री श्रासफअ्ली और 
बगाल म॑ श्री फजलुल हक, लीग के बाहर के लोगों में, चुने जा सके । बिहार 
में कोई मुसलमान नहीं चुना जा सका । डाक्टर अम्बेदकर बगाल से चुने 
गये । मुख्य कांग्रेसी लोग और दूसरे नामी विधानवेत्ता तथा पुराने देशभक्त 
लोग चुने गये । इस प्रकार से विधान-निर्माण-समिति के सदस्य चुन लिये 
गए । इस चुनाव में लीग शरीक रही । उसके मेम्बरों ने अपने प्रतिनिधियों 
को चुना । मि० जिन्‍ना पंजाब से चुने गये । 

चुनाव हूं। जाने के बाद लीग-कौन्सिल की बैठक हुई। उसने निश्चय 


८5२२ आत्मकथा 


किया कि लीग १६ मई ओर १६ जन की दोनों योजनाग्रों को नामंज्र करती 
है--अपने उन निशचयों को, जिनमें ये मंजर को गई थी, वापस लेती है। 
उसने यह भी निश्चय किया कि पाकिस्तान स्थापित करने के लिए 'सीधी 
कारंवाई' काम में लायेगी। उसने तबतक के लिए श्पने मेम्बरों को आदेश 
दिया कि ब्रिटिश सरकार की दी हुई उपाधियों को वे वापस कर द। बंठक 
में गरमागरम भाषण हुए, जो काग्रस और सरकार दोनों के विरुद्ध थे । ऐसा 
मालूम हुआ कि वे दोनों से भिड़ेगे। इसके बाद ही कांग्रेस वकिंग कमिटी की 
बेठक वर्धा में हुईं। उसने फिर साफ शब्दों में १६ जून की योजना मंजूर 
कर ली । 

अब वाइसराय के सामने यह स्थिति आई कि एक ओर कांग्रेस ने १६ 
मईवाली योजना मंजर को थी और १६ जनवाली योजना नामंजर । लीग 
ने अपनी कौसिल की बंठक मे दोनों योजनाश्रों की नये सिरे से नामंजर कर 
दिया था । इसलिए १६ जुन की आठवीं दफा के अनुसार लीग को छोड़कर 
अब अन्तरकालिक सरकार बनाना लाजिमी हो गया। वाइसराय ने पंडित 
जवाहरलाल नेहरू को अन्तरकालिक सरकार के निमित्त अपने प्रस्ताव 
उपस्थित करने के लिए लिखा । पंडितजी ने मि० जिन्‍ना को दरमियानी 
सरकार में शरीक होने के लिए निमन्त्रण दिया, पर उन्होंने इससे इन्कार 
कर दिया। तब पंडितजी के सामने इसके सिवा दूसरा कोई चारा न रह 
गया कि लीग का छोड़कर हीं दरमियानी सरकार के लिए नाम सोचें। 
वाइसराय से मुलाकात के बाद उन्होंने नामों का सोचना शुरू किया। इस 
काम में सहायता पाने के लिए उन्होंने वक्रिग कमिटी की पालेमेंटरी सब- 
कमिटी की बंठक दिल्‍ली में की। इसके तीन मम्बर थ--सरदार वल्लभभाई 
पटेल, मौलाना अबुलकलाम श्राजाद श्र मैं । 


*कुदृश 8 
कलकत्ते का हृत्याकांड 


हम लोग इस काम में लगे हुए थे कि कलकत्ते से खबर आई कि वहां 
भयंकर साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया है। लीग की ओर से, अपनी नई 
नीति के प्रचार के लिए, १६ अभ्रगस्त मुकरंर किया गया था । उस दिन सभी 
जगहों में हड़ताल और सभाएं करने की आज्ञा थी। इसी निश्चय के अनु- 
सार कलकत्ते में भी हड़ताल वगरह होने को बात थी । बंगाल और सिनन्‍्ध 
में लीगी मन्त्रिमण्डल काम कर रहे हैं। इन दोनों सूबों में मन्त्रिमण्डल ने 

उस दिन आम सरकारी छट्टी दे दी। इस तरह सभी दफ्तरों, बंकों इत्यादि 

को जबरन बन्द कर दिया। कांग्रेस प्राय: सत्ताईस-अट्टाईस बरसों से 
हड़ताल मानने के लिए दिन मुकरंर करती आई है । बहुत हड़तालें 
पुरी तरह कामयाब भी रही हैं। पर वह चाहे सरकार के विरुद्ध रही 
हो, चाहे सरकार की बागडोर उसके हाथ में रही हो, उसने सरकार के 
अ्रधिकार से इस काम में कभी लाभ नहीं लठाया। लीग ने इस पहले अवसर 
पर उस अधिका र का दुरुपयोग किया । इसका विरोध सभी लोगों ने किया। 
यह खास करके कहा गया कि छुट्टी हो जाने से बहुतेरे लोग बेकार रहेंगे 
और जलस, सभा तथा हड़ताल में इतने बेकार लोग हमेशा खतरा पंदा कर 
सकते हैं । बंगाल की धारासभाओओंं में ये बातें हुई। पर प्रधान मन्त्री मि० 
सुहरावर्दी ने एक की भी न सुनी--उलटे यह कहा कि शान्ति बनाये रखने 
के लिए ही छट्टी दी गई है। उस दिन सवेरे से ही दूकानें बन्द करवाने में 
जबरदस्ती दरू हो गई। उसके साथ-साथ लट-पाट और खन-खराबा भी 
जारी हो गया । 

सरकार ने १६ और १७ अगस्त के दोपहर तक बलवा रोकने की कोई 
विशेष का रंवाई नहीं की । इस बीच हजारों आदमी कत्ल हो चके और 
हजारों मकान लूटे और जलाये गए । उसकी रोक-थाम की कोशिश की गई 
पर उपद्रव बहुत आगे बढ़ चुकने के बाद ! नार दिनों तक खूब हत्याहं 
आर ज्यादतियां होती रहीं । 

सुना जाता है कि छः-सात हजार आदमियों का खून हुआ। सड़कों फर 
दो-तीन दिनों तक लाशें पड़ी रहीं। तीन हजार से ऊपर लाशें जहां-तहां से 


फर३े४ आत्मकथा 


हटाई गई । यह भी खबर है कि बहुत-सी लाशें जमीन के अन्दर के नाले 
में डाल दी गई, जिनकी दुर्गेन्ध से रास्ता चलना कठिन हो गया । इसी तरह 
जलाये हुए मकानों के अन्दर और हुगली नदी में कितनी लाशें डाल दी 
गईं, इसका पता नही | सूना जाता है कि हावडा-पुल पर से बहुतेरे लोग 
फंक और ढकेलकर गंगा में ड॒ुबा दिये गए । बच्चे, बूढ़े, वेकस स्त्रियां, किसी 
पर आततायियों ने दया नहीं की--सब उनके क्रर कर्मों के शिकार बने । 
आज नवां दिन है। अब हालत सुधर रही है। पर अ्रब भी फौज और प॒लिस 
का कड़ा पहरा है। तो भी इक्के-दुकके कुछ-न-कुछ हो ही जाता है। इस तरह 
का कत्ल-आ्रम कलकत्ते में कभी न हुआ था | शायद नादिरशाह के दिल्‍ली 

वाले कत्ल-आम के अलावा और कहों भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा नहीं 
हुआ । इसका भी ठीक पता नहीं है कि उस कत्ल-ग्राम में कितने लोग मारे 
गये थे । लीग के एक प्रमुख नेता सर फीरोज खां नून ने एक बार हाल ही 
में कहा था कि वह ऐसी हालत पैदा कर देगे जंसी चगेज और हलाक खां ने 
भी नहीं की थी । लीग की सीधी कारवाई का कुछ नमूना लोगों के सामने 
था गया । उस दिन और जगहों में भी जहां-तहां कुछ होता नजर आया, पर 
कहीं कोई विशेष बात नहीं हुई । छोटी-मोटी घटनाएं कलककत्ते के सामने 
नगण्य हैं । पर अब सुनने में आया कि ढाका, बनारस, इलाहाबाद, रानीगंज, 
दिल्‍ली तथा दूसरे कई स्थानों में इस समय कुछ-न-कुछ हुआ है। कुछ खन- 
खराबा इन सभी जगहों में हो रहा है; पर वहां के सरकारी कमंचारी स्थिति 
संभालने में लगे हैं। अब तो मि० सुहरावर्दी भी इस काम में लगे हुए हैं 
और सबसे शान्ति-स्थापना की अ्रपील कर रहें हैं। हिन्दी कहावत है--- 
“सत्तर चूहे खाकर बिल्ली चली हज को ।” कलकत्ते के बलवे के सम्बन्ध में 
प्टेटस्मेन' जैसे अंगरेजी पत्र ने, जो हमेशा लीग को हिदायत करता रहा है, 
जोरों से बार-बार लिखा कि लीगी मंत्रिमण्डल शान्ति कायम रखने में अपने- 
को अयोग्य साबित कर चका, उसे हटना चाहिए। इसी प्रकार की बातें 
इंगलंड के बहुतेरे पत्रों ने लिखीं, जिनमे 'टाइम्स' भी शरीक है। देशी पत्रों 
की तो बात ही क्या । किन्तु इतने पर भी लीगवालों के कान में जूं तक न 
रंगी। १६३७ ३६ के कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के विरुद्ध जिन्होंने विना कारण 
इतना बावला मचाया था, वे ही लोग इस ग्रभूतपूर्व हत्याकाण्ड और भीषण 
भ्रत्याचार पर, जिसके कराने में ग्रगर उनका हाथ साफ-साफ नहीं रहा तो 
कम-से-कम जिसपर से चश्मपोशी उन्होंने जरूर की, बिलकुल चुप थे। 
मि० जिन्‍ना ने केवल इतना ही कहा कि जिस किसीने बलवा किया हो 
उसको सजा मिलनी चाहिए और चूंकि उनको पूरी रिपोर्ट नहीं मिली 

इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि इसमें किसका कसूर है तथा उनको 


कलकत्ते का हत्याकांड परे५ 


विश्वास है कि लीगी लोग लीग के हुक्म के विरुद्ध नहीं गये होंगे और यदि 
कोई गया होगा तो प्रान्तीय लीग उसपर अनुशासन की कार्रवाई करेगी । 
उनके मुख्य पत्र 'डॉन' ने तो जो कुछ हुआ उसे बहुत थोडा बतलाया और 
देर करके खबरें छापने के श्रलावा कई दिनों तक इस विषय पर कुछ लिखा 
ही नहीं । इस दुर्घटना से सारे देश में खलबली मच गई और घबराहट पैदा 
हो गई। यह भी सुनने में आया कि शुरू में तो हिन्दू ही मारे गये, पर पीछे 
जब किसी तरह की मदद उनको सरकार की ओर से नहीं मिली तो उन्होंने 
भी अपना बचाव किया और वाद में तो जितने मरे उनमें शायद अधिक 
सख्या मुसलमानों की ही होगी । जो हो, चाहे हिन्दू अधिक मरे हों या 
मुसलमान, इसमें शक नहीं कि मरनेवालों में सबसे अधिक बेकसूर लोग हैं, 
जो दंगे के शरीक हुए, पर उसके शिकार बन गये ! धन तो करोड़ों का 
बर्बाद हुआ है--बहुत गंशों में हिन्दुओं का ही धन बर्बाद हुआ और लूटा 
गया। अभी तक वहां तनातनी है । देखें, आगे कलकत्त में और दूसरे स्थानों 
में क्या होता है। 


* शृदर : 
ग्रस्थायी सरकार के पहले 


इधर दरमियानी राष्ट्रीय सरकार को बातचीत चल रही थी, उधर 

इस तरह का खून-खराबा हो रहा था | वाइसराय और पंडित जवाहरलाल 

ने निश्चय कर लिया कि इस कारण उस काम में रुकावट नहीं पड़नी 

चाहिए। हम लोगों से राय करके पंडितजी ने वाइसराय को दरमियानी 

राष्ट्रीय सरकार के लिए नाम दे दिये, इन नामों में मेरा नाम भी था । आज 
से एक सप्ताह बाद, सितम्बर के आरम्भ से, ये नामजद लोग सरकार का 

काम संभालने लग जायंगे। आज ही तक यह वृत्तान्त लिखकर समाप्त 

करना चाहता हू । 

यों तो शिमले में भी मेरा नाम दिया गया था | 5ँसा ऊपर कह आया 

हूं, मैं बहुत पसोपेश में था । अन्त में पूज्य बापू (महात्माजी ) के कहने पर 

मेने उसे मंजर किया था। मु एक नेतिक अड़चन बहुत सता रही थी । वह 

यह थी कि उस समय लड़ाई चल रही थी। सरकार का भार लेने का अर्थ 

उस लड़ाई में सहायता देना भी होता था। शिमला-कास्फ्रेन्स के भंग होने 

के थोड़े ही दिन बाद वह लड़ाई समाप्त हो गई। इसलिए, जब बबिनेट- 

मिशन और वाइसराय से इस बार बात शुरू हुई तो वह नतिक श्रड़चन उस 

रूप में अब नही रही, और पहले भी पंडित जवाहरलालजी ने मेरा नाम 

कह दिया था। इस तरह १६ जून की योजना में मेरा नाम भी था, पर उसकी 

नामंजरी के वाद वह बात टल गई थी। इस बीच में जब फिर यह बात 

चली तो पहले यह भी सोचा गया कि दरमियानी सरकार म॑ पंडितजी के 
दरीक हो जाने के बाद मैं ही मेरठ-कांग्रेस के प्रेसिडेण्ट के लिएख।ली रक्‍्खा 

जाऊं। कुछ ने यह भी सोचा कि विधान-निर्माण-समिति का सभापति मैं 

ही बनाया जाऊ, मुर्भे दरभियानी सरकार में जगह न दी जाय । मुझे इस 

विषय में किसीसे कूछ कहना नहीं था। जो कुछ भी निश्चय होता, मुझे 

मंजर था। पर यदि मेरी श्रपनी रुचि को बात पूछी जाय तो मैं उन दोनों 

को अस्थायी सरकार की मम्बरी से ज्यादा पसन्द करता । पर यह बात मेरी 
पसन्द पर निर्भेर नहीं थी। लोगों ने सब बातों पर विचारकर मुझे यही 
पद देना उचित समझा । मेरा नाम दे दिया गया है। यह सब निश्चय दिल्‍ली 
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में मेरे सामने ही किया गया। मैं आराम करने के लिए पिलानी चला आया 
था । वहां से एक दिन के लिए जयपुर गया था। जयपुर में ही बुलाहट का 
तार मिला | वहीं से दिल्‍ली चला गया । हमारे बीच जब नामों का निश्चय 
हो गया तो मैं पिलानी चला आया । मैं समझता था कि शायद अगस्त के 
अन्त तक यहां रह सकंगा, क्योंकि इसके पहले दरमसियानी सरकार में काम 
उठाने का समय नहीं होगा । पर यहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि तारीख 
२७ अगस्त (१६४६ ) को विंग कमिटी की बेठक दिल्‍ली में होनेवाली है, 
जिसमे पृज्य महात्माजी भी था रहे हैं, इसलिए अब वहां २७ अगस्त तक 
ही पहुंच जाना जरूरी है। 

पिछले छब्बीस बरसों में दिन-रात कांग्रेस के काम में लगा रहा हूं। 
घर पर बीमार होकर ही गया हूं। वहां के काम में, भाई के मरने के बाद 
ही, कुछ थोड़ा समय कुछ दिनों तक देना पड़ा था, नहीं तो घर के काम से 
भी एकवारगी अलहदगी रही है । अपने रहने के लिए कहीं कोई ग्रलग 
इन्तजाम नहीं किया । आश्रम में रहा या जब कहीं गया तो मित्रों के साथ। 
पटने में मृत्युडजय के डेरे पर दो-चार ही रोज रहा हूं । इस तरह एक ही 
प्रकार का जीवन कटा है। कभी किसी दफ्तर में बेठकर काम नही किया । 
कुछ दिनों तक पटना-म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन की हैसियत से दफ्तर का 
काम किया था, पर वह अनुभव इतना कम और थोड़े दिनों का था कि 
कोई गिनती नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर का काम संभालना पड़ा है, पर वहां 
भी दफ्तर से अधिक जन-सम्पर्क का ही काम किया है ओर जाहिर है कि 
वह काम बिलकुल दूसरे प्रकार का है। अब एक नये प्रकार के जीवन में 
प्रवेश करना है । पहले तो अपने लिए अलग खास घर लेना है। उसमें 
रहने और खाने-पीने भ्रादि का इन्तजाम करना होगा । ग्रब रुपये भी वहां 
मुशाहरे के मिलेंगे। मालूम नहीं, इस सम्बन्ध में कांग्रेस को ओर से क्या 
आदेश मिलेगा---हम कितना लेंगे और उसे किस तरह खचे करेंगे । 

इसके बाद जो जटिल समस्याएं सामने पेश हैं, उनका हल किस तरह 
किया जायगा। मालूम नहीं, मुझे कौन विभाग मिलेगा। पहले सुनता था कि 
कृषि-विभाग और अन्न-विभाग मुझे दिये जायंगे । पता नहीं कि पंडितजी से 
वाइसराय की जो बातचीत मेरे चले आने के बाद हुई, उसमें मेरे लिए कौन 
विभाग सोचा गया । यदि वे ही विभाग रहें तो मेरे मन के मुताबिक होंगे । 
यत्वपि श्रन्न-संकट बहुत कठिन है ओर इसका इस समय संभालना आसान 
नहीं है। 

में चाहता था कि काम शुरू करने के पहले एक बार पटने और रांची 
से हो आता. पर गराणद इसका समय नहीं मिलेगा। रांची जाने की बहुत 
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जरूरत है । जनादंन का बच्चा चिरंजीवी सूर्यप्रकाश बहुत दिनों से बीमार 
है। उसे बीमारी के कारण बम्बई से पटने बुला लिया था । बम्बई और 
पटने के डाक्टर उसे आराम न कर सके | तब वह रांची भेजा गया है। 
आज से प्रायः: दस महीने हो गये । ढाई बरस का बच्चा बहुत कष्ट पाता आ 
रहा है| प्रतिदिन ज्वर हो श्राता है। खांसी भी बहुत हुआ करती थी। 
फेफड़े की कुछ शिकायत थी । पर ग्रब सुनते हैं कि वह कम है। अरब कांख 
में घाव-सा हो श्राया है। उसको देख लेने की बहुत इच्छा है। जनार्दन भी 
अब बम्बई भ्रपनी नौकरी पर चले गये हैं | देखें, क्या होता है । ऐसी स्थिति 
में नया काम शुरू करना पड रहा है। 

नये लोगों का साथ होगा, जिनमे बहुतेरे ऐसे होंगे, जिन्होंने या जिनके 
साथियों ने हमको और हमारे साथियों को जेलों में बन्द रवखा---हमारे 
लोगों के साथ तरह-तरह की सख्तियां कीं। पर मेरे मनम॑ किसीके प्रति 
कोई दूसरा भाव नहीं है और मैं मानता हूं कि मैं सबको मिलाकर अपना 
काम कर सक्‌ । पर सरकार के बाहर भी भारी कठिनाइयों का सामना 
करना है। न मालूम लीग क्या-क्या करेगी और जनता का रुख क्या रहेगा। 
यदि हमने सवाई के साथ और निष्पक्ष होकर सबकी सेवा की, तो फल 
श्रच्छा ही होगा । अपना इरादा ऐसा ही है। श्रागे ईश्वर के हाथ में है। 


पिलानी 
२४ श्रगस्त, १६४६ 


परिशिष्ट 


मैंने संस्मरण लिखना कब आरम्भ किया और यह कंसे लिखा गया 
इसका जिक्र पुस्तक के १५३वं अ्रध्याय में किया है । पुस्तक के अन्त में यह 
भी लिखा है कि दरमियानी सरकार के बनने तक का ही हाल इसमें 
लिखा गया है। आ्राज से प्रायः चार महीने पहले मैंने पुस्तक को पूरा किया 
था । इस बीच में बहुत बाते हो गई है, जिनका महत्व है और जिनको इस 
परिशिष्ट के रूप मे दे देना अच्छा प्रतीत होता हैं । 

तारीख २ सितम्बर, १६४६ को दरमियानी सरकार बनी। इसमें 
बारह मन्त्री बनाये गए, जिनके नाम थे--सवंश्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार 
वल्लभभाई पटेल, शरतचन्द्र बोस, राजगोपालाचा री, आसफश्ली, डाक्टर 
मथाई, जगजीवनराम, सर शफात अहमदखां, सरदार बलदेवसिटह, भाभा, 
अली जहीर और मैं । सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री जगजीवन राम और मैं 
उस समय बिड़ला-भवन में ठहरे हुए थे। वहां के लोगों ने मांगलिक क्रिया 
के साथ हमको गवर्नमेण्ट हाउस के लिए रवाना किया। वहां से हम लोग 
पृज्य गांधी जी के पास गये और अन्य साथियों के साथ गांधीजी का झाशी- 
वाद लेकर वाइसराय के पास अपना काम संभालने के लिए गये। वहां 
नियमानकल हमको सोौगंध लेनी पडी। इसमें एक मुख्य बात यह थी कि हम 
बादशाह जाजे और उनके वारिसों के प्रति सच्ची वफादारी बरतेगे। 

हमारी सारी जिन्दगी त्रिटिश साम्राज्य से हिन्दुस्तान को मुक्त कराने 
में लगी रही है। अन्त में ब्रिटिश बादशाह की वफादारी की सौगन्ध कहाँ- 
तक टोक है, यह प्रश्न बहुतों के दिलों में उठा करता है। बात यह है कि 
ब्रिटिश-विधान में इस प्रकार की सौगन्ध एक ग्रावश्यक वस्तु है और प्रजा- 
तन्‍्त्र का काम प्रजा की मरजी के मुताबिक चलना और चलाना भी वेसा 
ही आ्रावश्यक अंग है । राजा प्रजातन्त्र की सम्मति के विरुद्ध कुछ भी नहीं 
कर सकता ओर प्रजातन्त्र की सम्मति पालमेण्ट द्वारा ही जानो जाती है। 
प्रधान मन्त्री उस सम्मति के अनसार ही काम करता है। राजा उसमें हस्त- 
कषेप नहीं कर सकता और मंत्रिमण्डल के बनाये हुए भाषण देता है तथा 
बताये हुए काम को ही करता है। एक विधान-शा स्त्री ने लिखा है कि जो 
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भी कागज प्रधान मन्त्री पेश करे, उसपर राजा को दस्तखत करना ही पड़ता 
है, यहांतक कि यदि उसके सामने राजा को फांसी देने का हक्‍्मनामा भी 
पेश किया जाय तो राजा उसपर दस्तखत करने से इन्कार नहीं कर 
सकता। इस प्रकार की एक घटना कुछ वष पूर्व हुई भी जब राजा भअ्रष्टम- 
एडवर्ड को, प्रधान मन्त्री बाल्डविन की सम्मति मानकर, गद्दी छोड़नी पड़ी। 
जब वहां का विधान ऐसा है तो भारतवर्ष को स्वतन्त्र बनाने का प्रयत्न इस 
सौगन्ध के विरोध में नहीं माना जा सकता है और सब लोगों ने ऐसा ही 
समभा भी है। यदि बाल्डविन राजा को गद्दी छोड़ने की सम्मति दे सकते 
हैं तो भारतीय मन्त्री भी उसे हिन्दुस्तान पर से ब्रिटिश सत्ता हटा देने की 
सलाह, सौगंध के बावजद, दे ही सकते हैं। इसलिए दोनों में कोई विरोध 
नहीं दीखा और हम सबने सौगध ले ली। 

मेरे जिम्से अन्न और खेती-विभाग दिये गए । अन्त-संकट सारे देश में 
जबदंस्त था । विशेष करके दक्षिण के उन हिस्सों में जहां के लोग चावल 
ही खाया करते हैं। १६४४ में वर्षा बहुत कम हुई और धान की फसल बहुत 
जगहों में, विशेष करके दक्षिण में, मारी गई। जाड़ों में भी पानी नहीं 
बरसा । इसलिए रवी की फसल भी कम हुई । पहले से, लड़ाई के जमाने में 
ही, अन्न की बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि बर्मा से चावल गाना बन्द हो 
गया था। हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में वहां के लोगों के खाने के लिए काफी 
अन्न नहीं होता है। यह कमी बर्मा के चावल से पूरी होती थी । जब उसकी 
ग्रामद बन्द हो गई तो बड़ी कठिनाई हो गई। बंगाल के भयंकर अकाल 
के कारणों में यह भी एक था। १६४६ के आरम्भ से ही इसका डर हुआा 
कि इस साल अन्न की बहुत कमी रहेगी और फिर कहीं भ्रकाल न पड़ 
जाय। इसलिए भारत-सरकार ने विदेशों से अन्न मंगाने का इन्तजाम 
सोचा। आजकल दुनिया में अ्रन्न-संकट है, इसलिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
बनाई गई है, जो सभी देशों में, जहां कुछ अधिक अच्न मिल सकता है, पता 
लगाकर उन देशों में उसे पहुंचवाने का प्रवन्ध करती है, जहां ग्रन्न की कमी 
है । इस संस्था में भारतवर्ष भी शरीक है और उससे भारत की ओर से श्रन्न 
की मांग की गई । 

विदेशों में और विशेष करके अमेरिका में यहां का समाचार पहुंचा । 
बहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुवर सभी देशों में ग्रन्न-संकट की स्थिति देखते- 
देखते हिन्दुस्तान भी पहुंचे | वे यहां की बुरी हालत से बहुत प्रभावित हुए 
और मदद देने की सलाह दी। इसके बाद ही कुछ लोग अमेरिका से गैर- . 
सरकारी तौर पर यहां की हालत देखने आराये। इनके प्रधान थे डाक्टर 
बुल्टूज, जो कृषि और अन्न-सम्बन्धी समस्याओं के विज्येषज्ञ समभे जाते हैं। 
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वह भी यहां की दुर्देशा से बहुत प्रभावित हुए । नतीजा यह हुआ कि अन्त- 
रष्ट्रीय संस्था ने भारतवर्ष के लिए अ्रन्न दिया । पर हम जितना चाहते थे 
उतना नहीं, उससे बहुत कम । इसका कारण यह था कि उनके पास इससे 
अधिक देने को शायद गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि उनको दूसरे देशों को 
भी देखना था। जिस दिन मैंने इस काम को संभाला, हालत बहुत नाजुक 
थी और डर मालूम होता था कि किसी-न-किसी दिन अन्न बिना लोग मरने 
लग जायंगे। देश और विदेश से जो कुछ मिल सकता था, उसे देश के भिन्‍न- 
भिन्‍न भागों में जरूरत के मुताबिक बांटा जा रहा था। आराते ही मैंने देखा 
कि पृज्य गांधीजी ने जो कुछ पहले कहा था, वही ठीक है । उन्होंने कहा था 
कि विदेशों पर हम वहुत भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से अ्रन्न लाने 
में हजारों अड़चने पड़ सकती हैं। हमारे लिए अपने देश और अपने लोगों 
पर ही भरोसा करना ठीक है। मैंने तुरन्त स्थिति को समभकर इस वात 
को अपील को कि जिससे जो बन पड़, अधिक अन्न पैदा करने के लिए 
करे---जितना कम अन्न खत कर सके, करे और जितना बचा करके दूसरों 
के लिए दे सके, दे। 

विदेशों से जो कुछ भ्रा सकता था, उसपर जोर लगाया गया और देश 
में जो कुछ मिल सकता था और अन्न के खचचे में जितनी किफायत हो 
सकती थी, की गई । चिन्ता दिन-रात बनी रहती । यह सब केवल मेरे ही 
साथ नहीं थी--हमारे विभाग के सभी कर्मचारी हमसे भी अ्रधिक चिन्तित 
रहते थे, क्योंकि अभी तक अकाल-मृत्यु से बचाने का भार तो उनपर ही 
था। मैं तो अभी आया था। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे 
विभागों में मेरे और कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं 
हुआ आर सभी मिल-जुलकर अपनी शक्ति-भर संकट से देश को बचाने के 
काम में लगे रहे । सबसे कठिन समय हम, सितम्बर से दिसम्बर तक के, 
चार महीने मानते थे । दिसम्बर समाप्त हो गया। ईश्वर की कृपा है कि 
अबतक कोई अन्न विना मरा नहीं है । लोगों की खुराक बहुत कम कर दी 
गई है। जो चावल के सिवा गेहंं-मकई कभी खाते नहीं थे, ऐसे अन्न को 
किस तरह खाने के लिए तेयार किया जाता है--यह भी नहीं जानते थे, 
उनको भी हम गेहूं-मकई दे सके हैं और चावल बहुत कम मात्रा में । इस 
तरह उनको बहुत कम खुराक मिली है और ऐसी खुराक मिली है, जिसको 
वह पहले जानते ही नहीं थे । तो भी बावजूद इन कष्टों के उधर लोगों ने 
बहुत ही साहस और धीरज से संकट का समय काट लिया है। बरसात 
मामूली तोर पर अच्छी हुई है और धान की फसल औसत है। अब तो धान 
लोगों की आंखों के सामने है, कहीं-कहीं खलिहान में आ गया है और कहीं- 
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कहीं तो चावल भी तंयार हो गया है | शग्रब उन हिस्सों के लोगों के लिए, जहां 
चावल खाया जाता है, भय कम हो गया है । पर गेहुवाले प्रदेशों की हालत 
अब चिन्तित करने लगी है। चावल की कमो के कारण जहांतक हो सका, 
वहां से गेह लेकर चावलवाले प्रदेशों में दिया गया था। उसे अब वापस 
करना है। गेहु की फसल तैयार होने में श्रभी कम-से-कम तीन-चार महीनों 
की देर है। इस बीच में पत्थर-पानी न मालम कितनी आसमानी आफत 
ग्रा सकती हैं । विदेशों से, विशेष करके अ्रमे रिका से जो गेह झ्ाने को आशा 
थी, वह पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि वहां जहाजों पर काम करनेवालों की 
और कोयले की खानों में हड़ताल चली है। इसलिए गेह को कमी हो रही 
है। जिस तरह ईइवर ने चावल-संकट को हटाया, थ्राश्ा है, इस संकट से 
भी वही त्राण देगा। 

थोड़े दिनों के अनुभव ने मेरा यह विश्वास ओर भी दृढ़ कर दिया है 
कि भारतवर्ष जंसे क्ृषिप्रधान देश को अपनी खराक खुद पंदा करनी 
चाहिए । इसके लिए विदेशों पर भरोसा करना ठीक नहीं । यह कोई आसान 
समस्या नहीं है । हमारी ग्रावादी बढ़ती जा रही है। आबाद होने लायक 
जमीन अब बहुत नहीं बची है। बहुत-कुछ आबाद हो चुको है। पहले भी 
पांच-छ: करोड़ मन चावल हर साल बाहर से मगाना पड़ता था। अ्रब 
आबादी बढ जाने से अधिक ग्न्न की जरूरत हो गई है श्रौर बढ़ती जायगी। 
इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करना कृषपि-विभाग का काम है। फिर 
यह भी जाहिर है कि हमारे लोगों को जो भोजन मिलता है, वह ऐसा नही 
होता कि उससे उनवा स्वास्थ्य उन्नत हो । उसमें बहुत प्रकार की कमी हे 
जिसे पूरा करना चाहिए। इसलिए ग्रन्न के अलावा दूध, मछली, मास, तेल 
घी, फल, मूल, सब्जी इत्यादि सभी चीजों को अधिक मात्रा में १५दा करना 
ग्रावश्यक है। मेरी दिलचस्पी इन विषयों में काफी है और ऐसे प्रयत्न में 
दिन-रात लगा हूं कि यह कंस किया जाय। सरकार तो केवल कुछ मार्ग- 
दर्शन करा सकती है, सलाह दे सकती है---थोड़ी-बहुत सहायता कर सकती 
है। पर काम तो जनता का है । हमारी जनता विशेष करके खेती का काम 
करती है | उसे ही इस भार को संभालना है। जनता को क्रिस तरह स 
यता दी जाय कि वह इसे संभाल सके। क्ृषि-विभाग का प्रयान होने की 
हैसियत से मुझे इस जवाबदेही को संभालने का प्रयत्न तो करना है । सभी 
कमंचारी मदद कर रहे हैं, पर काम इतना बडा और विस्तृत है कि प्रायः 
चार महीनों के बाद भी श्रभी यह नहीं कह सकता कि मैं यह कहांतक कर 
पाया हं और कहांतक परा कर सकंगा ; संकट-निवारण में जनता ने काफी 
मदद की । मेरी अपील पर हजारों लोगों ने खाना कम कर दिया। उन्होंने 
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नइचय किया कि समय-समय पर नियमित रूप से उफ्वास करके अन्न 

बचायेंगे और दूसरे प्रकार से सबने मदद की थी। आशा है, श्रनन की पेदा- 
वार बढ़ाने में भी उनकी ग्रोर से वेसे ही मदद मिलेगी । 

लाड्ड वेवल इस बात के लिए वराबर कोशिश में थे कि मुस्लिम लीग 
किसी तरह दरमियानी सरकार में ओर विधान-परिषद में शरीक हो जाय । 
हमारी नियुक्ति के थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने मि० जिन्‍्ना से पत्र-व्यवहार 
शुरू किया और एक समय आया जब पं ० जवाहरलाल नेहरू को उनसे बात- 
चीत करनी पड़ी । भोपाल के नवाबसाहब भी बीच में पड़े और इस वात की 
कोशिश की गई कि कांग्रेस और मि० जिन्‍ना के बीच कुछ समभोता हो जाय । 
पर यह प्रयत्न सफल नहीं हुझ्ना | भ्रन्त में मि० जिन्‍ना ने निश्चय किया कि 
वाइस राय की अनुमति से,कां ग्रेस की सम्मति के बिना ही, वह अपने लोगों को 
दरमियानी सरकार में भेजेंगे । हमने तीन जगहें खाली कर दीं और मुस्लिम 
लीग के पांच सदस्यों की नियुक्ति हो गई। इस नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ 
बातें लिख छोड़ना बुरा न होगा । १६ जून १६४६ के वक्‍तव्प में कंबिनेट- 
मिशन और वाइसराय ने कहा था कि वही लोग दरमियानी सरकार में 
दारीक हो सकंगे, जिन्होंने १६ मईवाले वक्तव्य को मंजूर कर लिया हो और 
चूंकि उस समय लीग और कांग्रेस दोनों ने ही उसे मान लिया था, दोनों के 
सदस्यों को लेकर ही दरमियानी सरकार बनाई जा सकती थी । उस समय 
कांग्रेस उसमें शरीक होने के लिए तंयार नहीं थी, इसलिए उस समय दर- 
मियानी सरकार नहीं बनी । इससे रुष्ट होकर लीग की कोसिल ने निदचय 
किया कि वह भ्रव १६ मई ओर १६ जून के दोनों वक्‍षतव्यों की स्वीकृति के 
अपने प्रस्तावों को वापस ले लेती है। 

अक्तूबर में जब लार्ड वेवल ने लीग के सेम्बरों को नियुक्त करना चाहा 
तो प्रइत यह हुआ कि क्‍या लीग ने१६ मईवाले वक्तव्य को मंजूर कर लिया 
है या नहीं। उसके मंजर कर लेने का अर्थ यह है कि वह विधान परिषद्‌ में 
दरीक होगी और उसकी कारंवाई को पूरा करेगी । हम लोगों के पूछने पर 
ला्ड वेवल ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि उन्होंने लीग को बता दिया 
है कि दरमियानी सरकार में शरीक होने का अर्थ ही है कि १६ मईवाले 
बक्तव्य को लीग मंजूर करती है । 

दूसरी बात यह थी कि दरमियानी सरकार में शरीक होने के पहले 
हमने यह तय कर लिया कि हम सब कंबिनेट की तरह एकसाथ मिल-जुल- 
कर काम करंगे | इसका अर्थ यह होता है कि हम सबकी सम्मिलित जवाब - 
देही है अर्थात्‌ हरेक मंत्री की कारंवाई के लिए सारी कंबिनेट जवाबदेह 
होगी और यदि एक को हटना पड़े या हटाया जाय तो सारी के बिनेट हटेगी । 
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इस तरह हरेक मंत्री अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार काम न करके सब 
साथ मिलकर काम करेंगे और उनको एक-दूसरे के विरुद्ध फोड़ा न जा 
सकेगा। हमने इसी रीति के अनुसार काम भी शुरू किया। हमने सम का, सर- 
कारकी रीति में यह एक बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि इस तरह वाइस- 
राय को हस्तक्षेप करने का मौका बहुत कम रह जायगा। वात यह है कि 
किसी एक के साथ हस्तक्षेप का अर्थ सबके साथ हस्तक्षेप हो जाता है और 
सारा मंत्रिमण्डल ट्ट जा सकता है । 

पहले के एक्जिक्यूटिव कौन्सिल के लोग अलग-ग्बलग नियुक्त किये 
जाते थे और एक-दूसरे के साथ उनका सम्पर्क वाइस राय के मात ही होता 
था और एक के हत्ने से दूसरों पर भ्रसर नहीं पड़ता था । हमारी नियुक्ति 
के बाद दफ्तर के कामों और कागजों में मंत्रिमषण्डल और उसके सदस्यों 
को एक्जिक्यूटिव कौन्सिलर और कौन्सिल का सदस्य न कहकर कंबिनेट 
और कंबिनेट-मेम्बर के नाम का ही व्यवहार किया जाने लगा। सभी 
कागजों में, जहां कौन्सिल का नाम था, काट करके कंबिनेट बना दिया 
गया। हमारी निजी कारंवाई भी इसीके श्रनकल होने लगी। हम मंत्रिगण 
प्रतिदिन संध्या के पांच बजे निजी तौर पर मिलते थे और सभी महत्वपूर्ण 
विषयों पर, चाहे वह किसी भी विभाग के क्यों न हों, बातें कर लेते थे और 
सबकी राय से निश्चय भी कर लिया करते थे | जब लीग के लोगों के आने 
इक चली तो हमने आशा की कि वही तरीका रहेगा। पर ऐसा हुआ 
नहीं । 

लीग ने श्राते ही इन दोनों बातों से इन्कार किया। कहा गया कि 
उसकी ओर से ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है कि १६ मई के वक्तव्य 
की नामंजूरी के निश्चय को वह रह करेगी ओर उसने यह मंजूर नहीं किया 
है कि दरमियानी सरकार के सदस्य कंबिनेट की तरह काम करेंगे। वे इस 
बात को मानते हैं कि जेसे पहले की एक्जिक्यूटिव कौन्सिल काम किया 
करती थी, उसी तरह वे अब भी काम करंगे । प॑ं० जवाहरलालजी के निम॑ं- 
त्रण देने पर कि वे हमारी संध्यावाली कंबिनेट की निजी बेठक में शरीक 
हों, उन्होंने इन्कार कर दिया। अब वे लोग और हम लोग वाइसराय की 
उपस्थिति में जव कभी कंबिनेट की वाजाब्ता बैठक होती थी तभी मिल 
सकते थे और जो विषय वहां उपस्थित होते थे, उनके सम्बन्ध में जो कुछ 
कहना-सुनना होता था, वहीं हो सकता था। 

इधर दरमियानी सरकार का काम इस तरह चल रहा था, उधर कल- 
कत्ते के हत्याकाण्ड के बाद सारे देश में बडी खलबली मच रही थी । बम्बई, 
अथाग, ढाका इत्यादि अनेक स्थानों में लोगों को छरे भोंके जा रहे थे और 
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बहुतेरे बेकसूर निरीह लोग हिन्दू या मुसलमान होने के कारण राह चलते 
मारे जा रहे थे। बिहार के बहुत लोग कलकत्ते में रहा करते हैं । उनमें से 
बहुतेरे कलकत्ते के ह॒त्याकाण्ड में मारे गये थे और दूसरी तरह से सताये 
गए थे। जो भाग करके वापस आये, उन्होंने अपने और दूसरों के दुखड़े 
सुनाये । इसका असर बिहार के लोगों पर बहुत पडता गया । मुजफ्फरपुर 
जिला के बेनीवाद गांव से खबर उड़ी कि वहां कोई मसलमान एक हिन्दू 
स्‍त्री को कलकत्ते से जबरदस्ती ले आया है। हिन्दुओं की एक भीड़ उस 
गांव में गई और कई मुसलमानों को उसने मार डाला और कितनों के घर 
जला दिये। खबर मिलने पर वहां के लोगों के साथ सरकार ने सख्ती की 
ओर बहुतेरे गिरफ्तार किये गए और सामूहिक जुर्माना दिया गया। इस 
घटना की खबर फंलने पर मुसलमानों में भ्रशान्ति फेली । कुछ दिनों के बाद 
जोरों से खबर आई कि नोआखाली और त्रिपुरा जिलों में, जहां मुसलमानों 
को बहुत आबादी है, मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला शुरू कर दिया। 
बहुतेरे मारे गए और गांव-के-गांव, जहां हिन्दू रहते थे, जला दिये गए और 
हजारों की तादाद में हिन्दू जबदंस्ती मुसलमान बना लिये गए। बहुतेरी 
स्त्रियों के साथ जबरदस्ती शादी कर ली गई और बहुतेरी भगा या चुराकर 
ग्न्यत्र हटा दी गईं। ये बकाया दो जिलों के कई थानों में फैले हुए थे । 
घहले तो ठीक पता नहीं चला कि इसका फंलाव कितना है। हजारों की 
तादाद में हिन्दू अपने घर-ढर को छोड़कर अथवा सब-कुछ बर्बाद होने और 
लुट जाने या जला दिये जाने के बाद भाग करके शहरों में और दूसरे स्थानों 
में आश्वय लेने आये। उन इलाकों में किसी भी हिन्दू के लिए जाना कठिन 
था, क्योंकि इलाके-भर का महासरा कर लिया गया था। वहां की सरकार 
को शिकायत होने लगी कि उसने बलवाइयों को रोकने का कोई समुचित 
प्रबन्ध नहीं किया और ज॑ंसे कलकत्ते में बलवाइयों को छोड दिया गया था 
बसे ही वहां भी छोड़ दिया गया कि वे मनमानी करें। यह काण्ड कई दिनों 
तक चलता रहा वहां के और कलकत्ते के काण्ड में एक बहुत बड़ा अन्तर 
यह था कि कलकत्ते में हिन्दुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन नोआा- 
खाली और त्रिपुरा में मसलमानों की । इसलिए कलकत्ते में शुरू में तो हिन्दू 
खूब पिटे, पर पीछे उन्‍होंने अपना बचाव जोरों से किया | नोआ्राखाली और 
त्रिपुरा में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वहां हिन्दू बहुत कम और कमजोर 
थे। इन घटनाओं की खबर देश-भर में फेल गई और चारों शोर हिन्दुग्रों 
में बड़ा रोष पंदा हुआ । 

इन घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि हिन्दुओं में प्रतिशोध की भावना 
भर गई । उध्र मुस्लिम लीग के नेता लोग और समाचार-पत्र दिन-प्रति- 
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दिन जहर उगला करते थे और हिन्दुग्नों को युद्ध के लिए ललकार रहे थे । 
पं० जवाहरलालजी पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में सरकार के मंत्री की हैसि- 
से सफर करने गये। वहां के सरकारी राजनंतिक विभाग के कर्मचारी 
सीधे वाइसराय की मातहती में काम करते थे । कुछ हिस्सों में गलत प्रचार 
से लोगों को उभाड़ा गया और कुछ श्रादमियों ने पडितजी तथा बादशाह 
खान के साथ केवल बदतमीजी ही नहीं की, वल्कि और तरह की ज्यादतियां 
कीं । एक जगह तो इतना जबदेस्त हमला हुआ कि उन लोगों की जान 
किसी तरह से बची और बादशाह खान के हाथ में इतनी चोट आई कि 
हड्डी टट जाने के कारण महीनों तक पट्टी बांध रखने की जरूरत हो गई । 
पर बावजूद इस तरह की दुघेटनाओं के पंडितजी की यात्रा बहुत सफल रही 
और वहां के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया--प्रेम और उत्साह दिख- 
लाया। इस बात का भी असर देश के हिन्दुओं पर काफी पड़ा। उनको 
ऐसा जान पडा कि मुस्लिम लीग हिन्दुओं को ब्रिटिश के साथ मिल करके 
दबाना चाहती है और दबाती जा रही है । 

बिहार में भारी बलवा शुरू हो गया । कई जगहों में छोटी-मोटी घटना 
को लेकर हिन्दू बड़ी तादाद में मुसलमानों के गांवों पर हमला करने लगे। 
पटना-जिला के कई थानों के कितने ही मुसलमान मारे गए और किततनों के 
साथ क्रता का व्यवहार किया गया यह आग मुंगेर और गया जिलों के 
कई थानों तक पहुंच गई। छपरा में इसका ग्रारम्भ ही हुआ था, जहां पहले 
शहर में और पीछे गांवों में बहुतेरे मसलमान मारे गए। दिल्‍ली में इन दुर्घ- 
टनाग्रों की खबर मिली । पंडित जवाहरलाल और सरदार वल्लभभाई--- 
जो बंगाल की हालत देखने कलकत्ता गये थे--पटने में वापसी के समय रुक 
गये । उनके साथ मि० लियाकतगली और सरदार निश्तर भी गये थे। वे 
लोग भी रुक गये । सरदार वललभभाई और मि० लियाकतग्नली तो दिल्‍ली 
के काम से वापस झा गये, पर पंडित जवाहरनाल और सरदार निश्तर 
बिहार में ठहर गये । मैं भी हवाई जहाज से वहां पहुंचा । हमारे मंत्रिमण्डल 
के लोग बहुत जोरों से दौड़-धूप कर रहे थे और पुलिस से जहांतक हो सकता 
शा, बलवा रोकने का प्रयत्न कर रहे थे । फौज की मदद भी मांगी थी, जो 
कुछ देर के बाद पहुंची | पंडित जवाहरलाल और मैं दोनों दौड़-धूप करने 
लगे। उधर जब गांधीजी को खबर मिली तो उन्होंने घोषणा की कि यदि 
बिहार में बलवा न रुका तो वह आमरण अनशन करेंगे । इस रामय गांधी जी 
नोग्राखाली में हिन्दुओं और मुसलमानों के पुन: बाच सद्भाव स्थापित करने 
के लिए गये हुए थे । वहीं से उन्होंने यह घोषणा की । नतीजा यह हुआ्ना कि 
बिहार में बलवा एकबारगी जल्द बन्द हो गया। पर जितना हो चुका था 
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वह बहुत भयंकर था। कितने मारे गए, इसका ठीक पता श्रभीतक नहीं 
लगा है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी संख्या हजारों की है। मुस्लिम 
लीग के लोगों ने तो बहुत वढा करके संख्या बताई है और मि० जिन्‍ना ने 
३०,००० के आंकड़ों को घोषित किया | यह तो बिलकुल गलत है और मेरे 
अनुमान में इसके दशमांश को मान लेना गलत न होगा। संख्या जो भी हो, 
इसमें शक नहीं कि बहुत जुल्म और क्ररता की गई, जिसके लिए सबको 
लज्जित होना चाहिए। आपस के मेल-जोल के प्रयत्न में बड़ा धक्का लगा। 
इन बलवो के कारण हजारो की तादद में मुसलमान भाग करके शहरों और 
ऐसे स्थानों में, जहां वे अपनेको सूरक्षित समभते हैं, आ गये है। वहां उन 
लोगों के रहने, खाने इत्यादि-का प्रबन्ध सरकार कर रही है और मुस्लिम 
लीग के बहुतेरे काम करनेवाले पहुंच गये है । वलवा तो चन्द दिनों के बाद 
ही रुक गया, पर उसका नतीजा तो अभीतक आंखों के सामने है और बहुत 
दिनों तक रहेगा। 

इसी तरह को भयंकर घटना मेरठ-जिला के गढ़मुक्तेरवर के मेले के 
समय हो गई । वहां भी बहुतेरे मुसलमान मारे गए और पीछे मुसलमानों 
ने हिन्दुओं से उसका कुछ बदला चुकाया। इस समय खबर है कि सीमा प्रान्त 
में भी, हजारा जिले में, कुछ कबीलों का लश्कर हिन्दुग्नों पर हमले कर रहा 
है। बहुतेरे शहरों में छराबाजी तो कम-वेश जारी है ही। एक भयंकर 
स्थिति है। 

इस बार मेरठ में ही कांग्रेस होने की बात थी। जब गढ़मुक्तेश्वर की 
दुघंटना हुई तो ऐसा शक होने लगा कि वहां कांग्रेस नहीं हो सकेगी। पर 
स्थिति संभल गई और कांग्रेस का जलसा हुआ । हां, जो समारोह होने को 
था, वह नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ होनेवाली प्रदर्शनी और अनेकानेक दूसरी 
संस्थाग्रों की सभाएं नहीं हुई। कांग्रेस में भी दर्शकों को आने से रोक दिया 
गया और केवल प्रतिनिधियों को ही श्राने दिया गया तो भी समारोह तो 
हो ही गया और कुछ-न-कुछ दर्शक झा ही गये । आचाये कृपा लानी के सभा- 
पतित्व में सफलतापूर्वक कांग्रेस समाप्त हुई। महत्व के दो प्रस्ताव हुए । 
एक में भारतवर्ष में प्रजातन्त्र कायम करने की बात कही गई और दूसरे में 
विधान-परिषद्‌ को विधान-सम्बन्धी आदेश दिये गए। 

हम दिल्‍ली से ही मेरठ गये थे । वहां से लौटते ही मालूम हुग्ना कि इंग- 
लेंड के मत्रिमण्डल ने कांग्रेती नेता पं० जवाहरलाल और वल्लभभाई को, 
सिखों के नेता सरदार बलदेवर्सिह को और लीग के नेता मि० जिन्‍ना तथा 
मि० लिपाकतअली को बुलाया है। हम लोगों की समभ में यह नहीं आया 
कि हमको क्‍यों ब॒लाया जा रहा है, क्योंकि हमने तो १६ मईवाले वक्तव्य 
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को मान करके काम शुरू कर ही दिया । केवल लीग ने अ्रभीतक श्रपनी 
अस्वीकृति के निश्चय को नहीं बदला था । अब विधान-परिषद्‌ की बंठक 
का समय नजदीक आ गया था, क्‍योंकि वह € दिसम्बर से होनेवाली थी 
गौर यह बात २७ नवम्बर को पेश हुई थी । हम लोगों ने तो पहले यह कहा 
कि हमारे जानते वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मतभेद 
विलायती मंत्रिमण्डल के साथ १६ मई के वक्तव्य के श्रर्थ के सम्बन्ध में 
था | वह उनको मालूम ही था और वहां जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने 
वाला है, पर तो भी यदि वे बलावेंगे ही तो हम चले जायंगे। प्रधान मंत्री 
मि० एटली का तार आया कि जरूर आइये और € दिसम्बर तक विधान- 
परिषद्‌ की कारंवाई शुरू होने के पहले ही वापस चले जाइये। लीग ने 
पहले तो जाने का निश्चय कर लिया, पर जब मि० जिन्‍ना को मालम हुआझा 
कि कांग्रेस को कुछ आश्वासन दिया गया है तो उन्होंने जाने से इन्कार कर 
दिया | वह उस समय करांची में ही थे । वाइसराय वहां पहुंचे और दोनों में 
कुछ बातें हुई और वह भी जाने के लिए तेयार हो गये। इस प्रकार 
पं० जवाहरलाल, सरदार बलदेवसिंह, मि० जिन्‍ना और मि० लियाकत- 
अली वाइसराय के साथ हवाई जहाज से इंग्लेंड गये । 

कबिनेट-मिशन और बाइसराय ने बार-बार आइ्वासन दिया था कि 

१६ मई के वक्तव्य में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायगा । पर 
इस बारा उन्होंने उसमें परिवर्धन श्रौर परिवर्तन दोनों ही किये और यद्यपि 
यह कह गया है कि केवल उस वक्तव्य का श्रर्थ साफ कर दिया गया है और 
उससे कु छ भी ज्यादा नहीं किया है, फिर भी इसमें शक नहीं कि कुछ नई 
बातें कही गई और कुछ पहले कही गई बातों में जोड़ा गया । लन्दन में जो 
बातचीत हुई, उसका नतीजा तारोख ६ दिसम्बर १६४६ का वक्‍तब्य है, 
जिसके सम्बन्ध में उपयु क्त परिवरतंत और परिवर्धन की बातें कही गई हैं । 
इस सम्बन्ध में विचार करके अपनी राय प्रकट करने के लिए भ्रखिल भार- 
तीय कमिटी की एक विशेष बंठक बुलाई गई। 

६ दिसम्बर को विधान-परिषद्‌ की बेठक का निदचय कर दिया गया 
भा और उसके सदस्यों के पास निमन्त्रण भेज दिये गए थे। इसलिए वह 
बैठक की गई | उसकी बंठक के लिए केन्द्रीय धारा सभा के, चौगोल में एक 
भाग, जिसमें पुस्तकालय था, खास तौर पर बहुत अच्छी तरह सजवा करके 
तेयार किया गया था । विशेष करके उसमें ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि 
सदस्यों को बोली की प्रतिध्बनि, जो ऐसी इमारतों में स्वाभाविक है, न होने 
पावे । इसके लिए ग्रनेक प्रकार के बज्ञानिक प्रबन्ध किमे गए भौर सदस्यों 
को दिल्‍ली की सरदी से बचाने के लिए स्थान को गर्म रखने का प्रबन्ध था। 
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वहां € दिसम्बर से विधान परिषद्‌ का काम शुरू हुआ । 

इसके सम्बन्ध में पहला प्रइन यह उठा था कि जबतक स्थायी सभापति 
का चुनाव न हो जाय तबतक परिषद्‌ की कारंवाई का संचालन कौन करे। 
निदचय हुआ कि सदस्यों में जो सबसे ग्रधिक वयोवुद्ध हों, वही अस्थायी 
सभापति हों । हमारे बिहार के डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह ही सबसे अधिक 
वयोव॒ुद्ध निकले । इनकी उम्र और हरिसिंह गौड़ तथा श्री प्रकाशम्‌ की 
ग्रवस्था में थोड़ा ही श्रन्तर था, पर वह सबसे बड़े निकले। इसलिए उन्होंने 
ही सभापति का आसन ग्रहण किया और दो-तीन दिनों तक--जबतक 
स्थायी सभापति का चुनाव नहीं हुआ, बड़ी खूबी के साथ काम चलाया । 

ग्रब यह प्रश्न उठा कि स्थायी सभापति किसको नियुक्त किया जाय । 
ऊपर कह चुका हूं कि दरमियानी सरकार में हम लोगों की नियुक्ति के पहले 
विचार हुआ था कि मुझे इस काम के लिए रख छोड़ा जाय और दरमियानी 
सरकार में मुर्भे न भेजा जाय । पर अन्त में यह विचार बदल दिया गया और 
मुझे वहां नियक्त कराया गया । इंग्लंड जाने के पहले हम लोगों ने 
प० जवाहरलालजी से बाते की थीं और सोचा गया था क्रि कांग्रेस के बाहर 
के किसी योग्य व्यक्ति को ही चुनना ठीक होगा । सर गोपालस्वामी झ्रायंगर 
का नाम भी सामने ग्राया था। वह योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं और इस 
विषय में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली थी। वह कांग्रेस के नहीं थे, तथापि 
चुने जाने में कांग्रेसी सदस्यों ने उनकी मदद की थी । जब परिषद्‌ के इज- 
लास के लिए लोग आने लगे तो सदस्यों का विचार हुआ कि मुझे यह पद 
दिया जाय । उन्होंने श्रापस में बाते कीं और मालूम हुआ कि बहुत लोगों 
की यही इच्छा थी । मुझे पहले इसका पता नही था, पर लोग एक-एक करके 
मेरे पास पहुंचने लगे और जोर देने लगे कि मैं इस पद को स्वीकार करूं । 
मेरे सामने बड़ी कठिनाई यह थी कि दो विभागों का काम मेरे जिम्मे था 
और वह मेरे लिए काफी था। उसपर यह काम भी उठाना बहुत भारी हो 
जायगा । मैंने इस विचार से इसे पहले इन्कार कर दिया | वकिंग कमिटी में 
यह बात पेश हुई और मैंने यह प्रश्न उपस्थित किया कि यदि मुर्भे यह पद 
लेना पड़े तो दरमियानी सरकार में से मुझे मुक्त कर दिया जाय। इसपर 
कोई राजी न था । परिषद्‌ के सदस्य इस बात पर तुल गये थे कि मे ही 
यह भार दिया जाय । अन्त में मजबूर होकर और डरते-डरते मेने इस भार 
को भी लेना मंजूर किया । मेरा नाम पेश हुग्ना और में स्वेसम्मति से चुना 
गया। लोगों ने बधाई देते समय मेरे सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहा ! पर में तो 
भार से दबा जा रहा था और अब भी वही हालत है। इधर तो चन्द दिनों 
की ही बठकू रही है। काम चला लिया है और विशेष करके कोई विरोध 
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या जटिल प्रश्न अभ्रभी तक सामने नहीं ग्राया है । देखें आगे कैसे निभता है । 
ईश्वर ही चलायेगा । 

ऊपर कहा गया है कि ६ दिसम्बर के वक्तव्य पर बिचार करने के लिए 
अखिल भारतीय कमिटी की बंठक बुलाई गई। वह ५-६ जनवरी » ६४७ 
को हुई ओर उसने निश्चय किया कि १६ मईवाले वक्तव्य का जो अभ्र्थ 
६ दिसम्बर के वक्‍तव्य में लगाया गया है, उसीके अ्रनुसार काम किया 
जाय । हां, किसी सूबे या भाग के साथ जोर-जबर्देस्ती हम बदरश्ति नहीं 
करंगे और जब कभी ऐसा होता दीखेगा तो हम उसके विरोध में जो उचित 
समभेगे, करेगे । देखें ग्रब भी मुस्लिम लीग विधान-परिपद्‌ में शरीक होती 
है या नहीं। उसे या ब्रिटिश सरकार को अ्रब कांग्रेस के साथ कोई शिकायत 
१६ मई के वक्तव्य के सम्बन्ध में नहीं रहनी चाहिए। पर देखना है वह 
करते कया हैं । 

इधर तो विधान-परिषद्‌ की बंठक होने लगी, उधर मैंने काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने का पहले से ही वचन दे रवखा था । 
उसके लिए १४ दिसम्बर को वहां जाना पड़ा । हवाई जहाज से पंडित 
जवाह रलालजी के साथ वहां गया | उनको डाक्टर की उपाधि दी गई और 
मैंने दीक्षान्त भाषण दिया । हिन्दू-विश्व-विद्यालय तीस बरसों से चल रहा 
है। आरम्भ में पुज्य मालवीयजी का विचार था कि वहां हिन्दी द्वारा ही 
शिक्षा दी जाय । पर विद्व-विद्यालय की स्थापना के समय उनको परि- 
स्थिति से मजबूर होकर यह विचार बदल देना पडा था और अंगरेजी 
को माध्यम बनाना पड़ा था। नागपुर की नई युनिवर्सिटी ने निश्चय कर 
लिया है कि वहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मराठी हो । बहुत लोगों 
को हिन्दू-विश्वविद्यालय की यह त्रुटि बहुत खटकती है। उसकी रजत- 
जयन्ती के समय महात्मा गांधीजी ने हिन्दी के अभाव और श्रंगरेजी के 
प्राचुय॑ की टीका की थी। मैंने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि 
अ्रब कोई कारण नहीं है कि हिन्दी को माध्यम क्यों न बनाया जाय, क्योंकि 
प्रब पाठ्य-पुस्तकों की कमी नहीं है भर जो कमी हो भी वह शीघ्र पूरी 
की जा सकती है। मैं जहांतक समभ सका, उपस्थित जनता ने इसे पसन्द 
किया। मालूम नहीं, श्रधिकारी लोगों का क्या विचार होगा। 

इस बार विश्वविद्यालय का समावतंन संस्कार एक बड़ी विशेषता 
झौर महत्व रखता है। इसके निर्माता, कर्ता-धर्ता महामना पृज्य पंडित 
मदनमोहन मालवीयजी का देहावसान हाल ही में हो गया। एक महान्‌ कमंठ 
योगी संसार से चला गया । विश्वविद्यालय तो चिरकाल तक उनका स्मारक 
बना रहेगा ही। पर स्वराज्य-प्राप्ति के प्रयत्न में भी उनका हिस्सा उतना 
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ही बड़ा रहा। वह तीन बार कांग्रेस के सभापति हुए थे श्लोर मतभेद रहते 
हुए भी उन्होंने कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा । जब-जब कांग्रेस कठिनाई में 
पड़ी, उन्होंने अदम्य उत्साह के साथ उसकी सहायता की । 

हिन्दू महासभा के तो मालवीयजी एक प्रकार से जन्मदाता और प्राण 
ही थे । धामिक उत्थान के लिए हिन्दुश्रों की उन्होंने जो सेवा की वह अवर्ण- 
नीय है। सभी देश-सेवकों के साथ प्रेम और दया का भाव उनके लिए 
स्वाभाविक था। उनके उठ जाने से एक प्रकार से देश सना हो गया है। 
उनके अन्तिम दिन कुछ विपत्तियों के कारण दुःखपूर्ण हो गये थे। ज्येष्ठ 
पुत्र पं० रमाकानत मालवीय की मृत्यु से बहुत धक्का लगना स्वाभाविक था, 
पर अन्तिम दिनों तक वह देश को नहीं भूले और आज की परिस्थिति से 
चिन्तित और प्रसन्न दोनों ही थे। उनके जीवन से हमको बहुत-कुछ सीखना 
है और वह हमारे सामने मार्गप्रदशक का काम करता रहेगा । 

इसी प्रकार की एक भारी क्षति बिहार में पूज्य बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद 
की मृत्यु से हुई है। इधर अस्वस्थता के कारण कई बरसों से वह सावे- 
जनिक कामो में भाग लेने से बिलकुल असमथ् हो गये थे श्नौर देश तथा सूबे 
को उनकी सेवा से वंचित हो जाना पड़ा था। पर जो सेवाएं वह पहले कर 
चुके थे, उनको स्मरण करके कोई भी देशवासी और विशेष करके बिहारी 
इस क्षति से दुःखत हुए बिना नहीं रह सकता | मेरे लिए तो बड़ी चोट है। 
वह तीक्ष्ण बुद्धि, अटल दृढ़ता और पैनी दूरदर्शिता, वह महान्‌ त्यागशक्ति 
और निःस्पृहता, वह अनुपम प्रसिद्धि से बचने का निश्चय, वह निर्भयता 
कहां देखने को मिलेगी ? जब हम बिहार के लोग सार्वजनिक जीवन को 
केवल मनोरंजन का साधन मान करके उसमें कुछ थोड़ा समय लगा देना ही 
काफी समभते थे, उन्होंने हमारे सामने भ्रवण्ड सेवा की बात रकखी और 
हममें से बहुतेरों को उस ब्रत में ब्रती बनाया । हममें जब कभी कमजोरी 
आई तो उन्होंने अपने अटल निश्चय से हमको अनुप्राणित किया श्र ब्रत 
में ढीलापन लाने से बचाया। किसानों की सेवा का श्रारम्भ उन्होंने उस 
से समय किया जब नीलवरों का बोलबाला था और उनके विरुद्ध आवाज 
उठाना खतरे से खाली नहीं था। जब मैंने एणट्रेन्स की परीक्षा पास की थी 
तभी से उनका प्रेम मेरे साथ हो गया था और मेरे जीवन की प्रत्येक कठिन 
घड़ी में वह बराबर सहायता करते रहे। उस सम्बन्ध ने इधर उनकी पुत्री 
के साथ मृत्युझजय के विवाह के कारण कुछ और रूप भी धारण कर लिया 
था। पर सार्वजनिक जीवन में इसका कोई असर नहीं था। भाई की मृत्यु 
के बाद वह एक प्रकार से मेरे घर के कारबार में भी मदद देने लगे थे और 
देते रहते यदि स्वयं अस्वस्थ होकर अक्षम न हो जाते । इसलिए उनके देहा- 
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वसान का समाचार सुनकर मैं दिल्ली में बहुत दुःखी हुआ । पर महात्माजी 
ने जो सान्त्वना का तार उनके पुत्रों को भेजा था, वह मेरे लिए भी सहायक 
हुआ । उन्होंने लिखा था कि उनके शरीर की जो दुरवस्था हो गई थी, उसमें 
उनका देहावसान सुखद होना चाहिए, न कि दुःखद और आत्मा तो अमर 
है ही। उसके लिए चिन्ता करना व्यर्थ है। बात ठीक है और जेसा कष्ट 
उनको टेखकर हुआ करता था, वह अब नहीं होगा। ईश्वर उनके लड़कों 
की मदद करे। 

उनके श्राद्ध के अवसर पर मृत्युअजय की स्त्री, विद्यावती दरभंगे, जहाँ 
उसके भाई और माता हैं और जहां उनकी मृत्यु हुई थी, गई। मृत्युअझजय 
भी गये थे, पर श्राद्ध के बाद उसे वहां छोड़कर पटने चले आये । चन्द दिनों 
के बाद ही न मालूम उसको क्या हो गया और वह एकाएक एक-दो दिनों 
की बीमारी में ही चल बसी । मृत्युअड्जय बीमारी की खबर पाते ही पटना 
से दरभंगा के लिए रवाना हुए, पर उनको रास्ते में ही उसके देहान्त की 
खबर मिल गई। मैं विहार में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की खबर पाकर पटने 
जा रहा था और रवाना होने के समय समाचार मिला। मैं वहां चला 
गया । बच्चों का कोलाहल और स्त्रियों का रोना-पीटना सुना । मृत्युअजय 
उसी दिन दरभंगा गये हुए थे। दो दिनों के बाद वहां से दाह-क्रिया करके 
लौटे। मैं पटना जिला के गांवों में हिन्दू-मुस्लिम-दंगा रोकने के काम में 
लगा रहा | जहां इतने लोग मारे गए थे और इतने घरों में शोक और 
कोलाहल था वहां अ्रपना शोक एक प्रकार से शर्माकर दब-सा गया। मैं 
पटने में बहुत दौड़-धूप के कारण बीमार पड़ गया। इससे चन्द दिनों तक 
ठहर जाना पड़ा | इसी बीच श्राद्ध का काम भी समाप्त हुआ । 

एक-दो महीनों के श्रन्दर यह दूसरा शोक था। रांची में बहुत दिनों 
तक कष्ट सहकर बच्चा प्रकाश चला गया । जब बीमारी बहुत बढ़ी तो 
मुझे टेलीफोन से दिल्‍ली में खबर दी गई। मैं जाने की तेयारी कर ही रहा 
था कि खबर आई कि वह चला गया। यह बहुत मोटी चोट थी । उसका 
बड़ा भाई मोहन बारह बरस पहले चला गया था। वह घाव अभी तक 
मौजूद है और जब याद आ्राती है तो आंसू ञ्रा ही जाते हैं। अरब यह दूसरी 
चोट निर्दय काल ने लगाई। पर किया क्‍या जाय ? जनादंन और चन्द्रमुखी 
तथा भाई-बहू की दशा क्या कहूं। इन बच्चों को चले जाना ही होता है तो 
आते ही क्‍यों हैं? भगवान की लीला समभ में नहीं आती। एक तरफ 
विपत्ति-पर-विपत्ति और दूसरी तरफ एक-पर-एक काम के बोभ का बढ़ता 
जाना । इतना भी समय नहीं मिलता कि दुःखी परिवार के लोगों के साथ 
कुछ समय बिताऊं। पर मैं जानता हूं कि इसमें भी ईद्वर का ही,हाथ है । 
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वह जो चाहे करे और करावे। 

दिल्‍ली का जीवन कई बातों में नया जीवन है। दफ्तर का काम करने 
का पहले-पहल मौका हुआ्नमा है। सुना है कि लोग मेरे काम से सन्तुष्ट हैं। 
ग्रभीतक देश जो अन्न-सकट में पड़ा रहा है, उससे रिहाई तो नहीं हुई है, पर 
कुछ हालत सुधरी जरूर है। दक्षिण में चावल की कमी के कारण जो भय 
था, वह अरब कम हो गया है, पर उत्तर में गेहूँ की कमी के कारण बढ़ता जा 
रहा है। मैं नहीं जानता कि मैंने खास क्या किया, जिसके लिए मुर्के बधाई 
या ख्याति मिलनी चाहिए। पर लोग सन्तुष्ट हैं और अनेकों मानते हैं कि 
मैंने परिस्थिति को संभाला है। यदि कमंचारी और जनता साथ न देती तो 
कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं तो कर ही क्‍या सकता था ? यहां 
का जीवन मेरे लिए बिलकुल एक नया अनुभव है । मकान बहुत बड़ा है, 
पर उसमें जगह बहुत कम है, क्योंकि कमरे बड़े-बड़े पर संख्या में कम हैं । 
ग्रहाता बहुत बड़ा और फलों से सुसज्जित है। तरकारी की खेती की गई है 
ओर ग्रपनी उपजाई तरकारी हम लोग इस्तेमाल कर रहे है। पर खर्च 
काफी पड़ता है। जब से आ्राया हु, इतना व्यस्त रहता हूं कि मित्रों से मिलने- 
जुलने का भी समय नहीं मिलता । कहीं ग्राना-जाना तो बहुत मुश्किल से 
हो सकता है । अब तो और भी कठिनाई बढ गई। पर ईश्वर की दया है 
कि स्वास्थ्य काम दे रहा है और भ्रभीतक कोई ऐसी हालत नहीं हुई है कि 
काम रोकना पड़। यदि स्वास्थ्य ने साथ दिया, जंसा अभीतक रहा है, तो 
ईश्वर चाहेगा तो विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष का काम भी किसी तरह से 
चला ले जाऊंगा । 


दिल्‍ली, 
८ जनवरी, १६४७ 
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